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प्रस्तावना 


वेदविद्या एवं भाषाविज्ञान के मनीषियों के कर-सम्पुट में इस विश्वविद्यालय के 
वेद-विभागाध्यक्ष प्रो. युगल किशोर मिश्र की कृति "बाजसनेय-ग्रातिशाख्य : एक 
परिशीलन" उपहृत करते हुएःहमें अत्यन्त प्रसन्नता है | सन्‌ १९७९ में प्रो. मिश्र 
द्वारा सम्पादित 'शुक्लयजुर्वेद-प्रातिशाख्य' (ज्योल्नावृत्ति) का प्रकाशन हुआ था, 
जिसका विद्वज्जगत्‌ ने अत्यन्त 'समादर के साथ स्वागत किया । प्रस्तुत ग्रन्थ में 
वाजसनेय-प्रातिशाख्य के विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित विषयों का सर्वाज्गीण 
विवेचन किया गया है तथा उनका मूल्याङ्कन भी किया गया है । अन्य वेदों के 
प्रातिशाख्य-ग्रन्यो के साथ समान विषयों पर तुलनात्मक परिशीलन भी इसमें प्रस्तुत 
किया है, जो अत्यन्त उपादेय एवं महत्त्वपूर्ण है । विद्वान्‌ लेखक ने स्थान-स्थान पर 
अपने स्वतन्त्र चिंतन को भी प्रस्तुत किया है । ग्रन्थ की अन्य विशेषताएँ हैं-इसकी 
विस्तृत भूमिका एवं उपादेय परिशिष्ट । भूमिका में लेखक ने जहाँ एक तरफ वेद 
की परम्परागत दृष्टि को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी ओर वैदेशिक विद्वानों के 
दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया है । परिशिष्ट भाग में शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित 
` 'याज्नवल्क्य-विक्षा' का संस्कृत व्याख्या सहित संयोजन अध्येताओं के लिए इसलिए 
आवर्जक होगा कि उन्हें एक साथ प्रातिशाख्य. एवं शिक्षा-ग्रन्य की विषयवस्तु 
सुलभ होगी; क्योंकि सुदीर्घकाल से 'याज्ञवल्क्य-शिक्षा' का संस्करण सामान्यतः 
उपलब्ध नहीं हो रहा था । परिशिष्ट में 'अष्टबिकृति-बिवरण' का भी व्याख्या 
सहित संयोजन किया गया है, जो वस्तुतः मणिकांचन संयोग की उक्ति को 
चरितार्थ करता है । इस प्रकार. यह ग्रन्थरंल अपने विषय का सर्वाज्ञीण स्वरूप तो 
प्रस्तुत करता ही है, साथ ही वेदविद्या के परिशीलन में अनुभव किये जा रहे 
अभाव की भी पूर्ति करता है । मुझे दृढ़ विश्वास है कि विज्ञ जनों की सारस्वत 
साधना के लिए यह ग्रन्थरल न केवल उपादेय है, अपितु महत्त्वपूर्ण भी है । | 
इस ग्रन्थ के सम्पादक प्रो. युगल किशोर मिश्र इस विश्वविद्यालय के 
प्रतिकुलपति एवं वेद-विभाग के अध्यक्ष है | प्राच्य और पाइचात्त्य दोनों विधाओं 
में उनका वैदुष्य समस्त भारत में प्रसिद्ध है । उन्होंने विश्व संस्कृत सम्मेलन में भी 
भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है | उनकी यह विशेषता है कि वे वैदिक 
वाड्मय के परम्परागत विद्वान्‌ हैं | गत चार पीढ़ियों से इनका परिवार 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद-विभाग के संस्थापकों तथा अध्यक्षों में 
रहा है । यह परम्परा इनके परिवार में अनवरत रूप से चली आ रही है, यह 


(२) 


अपने आप में एक महान्‌ उपलब्धि है | ये लेखन, सम्भोषण, अध्यापन और 
प्रशासन के एक रूप से धनी हैं । इस प्रकार के उदाहरण देश में दुर्लभ हैं । 
प्रति-कुछपति के रूप में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक हजार: से अधिक 
विद्यालयो/महाविद्याल्यों को भी कुलपति के प्रतिनिधि के रूप में ये दृढता के साथ 
संचालित कर रहे हैं । यह परिवार वाराणसी की विद्धत्परम्परा का एक 
कीर्तिस्तम्भ है | यह प्रकाशन भी उनकी गम्भीर विद्वत्ता और समीक्षा-हौली का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

मैं इस प्रकाशन के उपलक्ष्य में प्रो. युगल किशोर मिश्र का अभिनन्दन करता 
हैं और विश्वविद्यालय के प्रकाशनाधिकारी डॉ. हरिइचन्रमणि त्रिपाठी तथा इस 
ग्रन्थ के मुद्रक 'रला-प्रिटिंग-वर्क्स' के संचालक श्री बिपुलशङ्कर पण्ड्या को धन्यवाद 
देता हूँ । 


वाराणसी मण्डन मिश्र 
वसन्त-पञ्चमी, कुलपति 
वि. सं. २0५ | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण - कण्ठ ६0, जिह्यामूल ६0, 


विषयानुक्रमणिका ३ 


तालु ६0, मूर्धा ६१, दन्त ६१, दन्तमूल ६१, ओष्ठ ६१, नासिका ६२, 
कण्ठ और तालु ६२, कण्ठ और ओष्ठ ६२, मुख और नासिका ६२, 
करण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण - हनुमध्य ६३, हनुमूल ६३, 
जिह्मामध्य ६३, प्रतिवेष्टित जिह्नाग्र ६३, जिह्माग्र ६४, ओष्ठ ६४, 
नासिका ६४, नासिकामूल ६४, दन्ताग्र ६४, सारांश ६५, वर्णों के 
उच्चारण में काल ६५, मात्रानिरूपण ६६, उच्चारणकाल के आधार पर 
स्वरों का विभाजन - हृस्व ६६, दीर्घ ६७, प्लुत ६७, व्यञ्जनां का 
उच्चारण काल ६८, वर्णापत्ति में काल ६८, कतिपय. वणो के विषय में 
विशेष विचार ६८, 'ऋ' और 'लु' का स्वरूप ६८, सन्ध्यक्षरों का स्वरूप 
७0, अनुस्वार का स्वरूप ७१, अनुनासिक ७२, अनुस्वार और 
अनुनासिक में भेद ७३, संयोगविषयक उच्चारण वैशिष्ट्य - द्वित्व ७४, 
द्वित्व के स्थल ७४, सविशेष द्वि ७४, अन्यथा द्वित्व विधान ७६, द्वित्व 
के अपवाद ७७, यम ७८, यम का स्वरूप ७८, यम के सम्बन्ध में 
विभिन्न मत ७९, 'यम' का ध्वनिवैज्ञानिक आधार ८१, यम- का 
उच्चारण स्थान एवं अंगत्व ८१; यमों की संख्या ८२, यमापत्ति दोष 
८२, स्फोटन ८३, स्वरभक्ति ८३, स्वर-भक्ति' का स्वरूप ८४, 
स्वरभक्ति के स्थल ८४, एकपदीय उदाहरण ८४, नानापदीय उदाहरण 
८५, करिणी ८५, कुर्विणी ८६, हरिणी ८६, हरिता ८६, हंसपदा ८६, 
स्वरभक्ति का उच्चारण ८६, स्वरभक्ति का निषेध ८७, वर्ण और 
अंक्षर ८७, अक्षर का लक्षण ८७, अक्षर का आधार ८८, अक्षर के 
प्रायोगिक प्रकार-गुरु ९0, लघु ९१, मन्त्र या पदों में अक्षर गणना ९१, 
अङ्गाङ्गिभाव के नियम ९१, अङ्गाङ्गिभाव की आवश्यकता ९२ । 


४ सन्धि-प्रकरण ९४-१५२ 


सन्धि विषयक विधान और संहिता-प्रकृति-विकृति भाव विचार ९४, 
संहिता के लक्षण ९७, सन्धि और संस्कार ९७, सन्धि के स्थल ९८, 
स्वरसन्धि ९८, व्यञ्जन सन्धि ९८, स्वर-व्यञ्जन सन्धि ९८, व्यञ्जन-स्वर 
सन्धि ९८, सन्धिविषयक परिभाषा सूत्र ९८, पदों के अन्त में आने वाले 
वर्ण 900, लोपसन्धि १0१, प्रवृत्ति १0२, अप्रवृत्ति १0२, 
अन्यथाप्रवृत्ति १0२, अपवाद १०३, आगम- ऋ, ळू सदृश श्रुति का 
आगम १0५, ककार एवं तकार का आगम १0५, चकार का आगम 
१0५, रेफ का आगम १0६, शकार का आगम १0६, षकार का 
आगम १0६, सकार का आगम १0६, अपवाद १०६, वर्णविकार 
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१0७, स्वर वर्णो के विकार - एकीभाव १0७, सवर्णदीर्घ विधान 
१0७, एकार, ओकार विधान १0८, अपवाद १0८, ऐकार, औकार 
विधान १0८, अपवाद १0९, आर्‌ एवं आल विधान १0९, अन्तःस्थ 
विकारभाव १0९, अयादिभाव ११0, अभिनिधानभाव ११0, 
अभिनिहित ११0, अभिनिधान ११0, पूर्वपदमूलक अभिनिधान १११, 
उत्तरपदमूलक अभिनिधान ११२, द्विपदमूलक अभिनिधान ११३, 
यज्ञप्रकरणमूलक अभिनिधान ११३, सडूक्रमपाठमूलक अभिनिधान ११५, 
गलत्पद ११५, अगलत्पद ११५, विशेष विधान ११५, अपवाद ११५, 
हस्वभाव ११६, दीर्घभाव ११७, सांहितिक दीर्घविधान ११७, स्वरमूलक 
दीर्घभाव १२१, यज्ञप्रकरणपरक दीर्घभाव १२१, दीर्घ का निपातन 
१२१, दीर्घभाव के अपवाद १२२, व्यञ्जन वर्णों के विकार १२२, स्पर्श 
वर्णों के विकार १२२, प्रथम स्पर्श वर्ण का द्वितीय स्पर्शभाव १२३, 
प्रथम स्पर्श वर्ण का तृतीय स्पर्शभाव- १२३, अपञ्चम (तृतीय) स्पर्श वर्ण 
का प्रथम स्पर्श भाव १२३, अपञ्चम (प्रथम) स्पर्श वर्ण का पञ्चम 
स्पर्शमाव १२३, जकार का यकारभाव १२४, टवर्ग के विकार १२४, 
तवर्ग के विकार १२४, नकार तथा मकार के विकार १२५, नकार के 
विकार १२६, उपधानुनासिकतासहित नकार के विकार १२६, 
उपधानुनासिकतारहित नकार के विकार - नकार का अनुस्वारभाव 
१२७, नकार का सानुनासिक लकार भाव १२७, नकार लोप १२८, 
नकार के विकारों के अपवाद १२८, मकार के विकार १३0, 
उपधानुनासिकतासहित मकार के विकार १३0, उपधानुनासिकतारहित 
मकार के विकार-मकार का अनुस्वार भाव १३0, मकार का 
सानुनासिक अन्तःस्थभाव १३१, मकार का स्पर्शीय परपञ्चम भाव 
१३१, मकार का प्रकृतिभाव १३१, सन्दिग्ध मूल अनुस्वार विधान 
१३१,ऊष्म वर्णों के विकार १३२, अपवाद १३२, नतिसन्धि 
(मूर्धन्यभाव), नतिसंज्ञा १३२, वा. प्रा. में मूर्धन्यभाव (नति) का विधान 
१३३, नकार का मूर्धन्यभाव (नति) १३३, निपातन से नकार का 
मूर्धन्यभाव (नति) १३६, निपातन से सकार कां मूर्धन्यभाव १३९, 
सकार के मूर्धन्यभाव (नति) के अपवाद १४0, तकार और थकार का 
मूर्धन्यभाव (नति) १४१, विसर्जनीय के विकार १४१, विसर्जनीय का 
उकारभाव १४२, विसर्जनीय का ओकारभाव १४३, विसर्जनीय का 
यकारभाव १४४, विसर्जनीय का रेफभाव १४४, विसर्जनीय का 
ˆ शकारभाव १४४, विसर्जनीय का षकारभाव १४५, अपवाद १ ४५, 
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विसर्जनीय का षकारभाव १४५, अपवाद १ ४७, विसर्जनीय का 
परसवर्णभाव १४८, विसर्जनीय का अविकारभाव १४८, विसर्जनीय का 
जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय भाव १४८, विसर्जनीय का प्रकृतिभाव 
१४८, विसर्जनीय का लोपभाव १४९, प्रकृतिभाव १५0, प्रगृह्य 
संज्ञा १५0, प्रकृतिभाव सन्धि के नियम १५0, प्रकृतिभाव का अपवाद 
१५२ | 


१ स्वर-प्रकरण १५३-२१२ 


वेदों में स्वर की महत्ता १५३, स्वर परिचय १५४, 'स्वर' शब्द की 
व्युत्पत्ति १५५, 'स्वर' के पर्यायवाची शब्द-स्वार १५५, यम १५५, वा. 
प्रा. में 'स्वर' विषयक विधान १५६, स्वरों का आश्रय.१५६, स्वरों की 
संख्या १५६, सप्तस्वर १५६, पाँच स्वर १५८, शुद्धस्वरित १५८, 
प्रचित १५९, निधान १५९, चार स्वर १५९, तीन स्वर १५९, दो स्वर 
१६१, एक स्वर १६१, उदात्तादि स्वरों का विवेचन - उदात्तं १६३, 
अनुदात्त १६४, स्वरित १६७, स्वरित के भेद १६८, सन्धिज स्वरित 
१६९, अभिनिहित स्वरित १७0, क्षैप्र स्वरित १७0, प्ररिलष्ट स्वरित 
१७२, असन्धिज स्वरित (जात्य) १७३, सामान्य स्वरित १७४, 
तैरोव्यञ्जन स्वरित १७६, तैरोविराम स्वरित १७७, पादवृत्त स्वरित 
१७८, ताथाभाव्य स्वरित १७९, स्वरित स्वर का उच्चारण-प्रयल 
१८0, कम्प १८१, प्रचय १८२, उदात्त और प्रचय १८३, स्वरित और 
प्रचय १८३, स्वरों की सन्धि १८४, उदात्त सन्धि १८४, स्वरित सन्धि 
१८५, अनुदात्त सन्धि १८५, शुक्ल यजुर्वेद में स्वराङ्कन पद्धति-उदात्त 
१८६, अनुदात्त १८६, स्वरित १८६, प्रचय १८६, स्वरों का हाथ से 
प्रदर्शन-उदात्त, १८७, अनुदात्त १८७, स्वरित १८७, काण्व आचार्य का 
मत १८९, स्वर की दृष्टि से पदों के भेद १८९, सर्वोदात्त पद १९0, 
आद्युदात्त पद १९१, पूर्वपदमूलक आद्युदात्त १९१, उत्तरपदमूलक 
आद्युदात्त पद १९२, पदस्वरूपमूलक आध्युदात्त १९३, पदस्वरूपमूलक 
एवं अर्थप्रतिबन्धित आद्युदात्त १९४, लिङ्ग एवं विभक्तिमूलक आद्युदात्त 
१९५,विकत्पित आद्युदात्त १९६, अपवाद १९६, अन्तोदात्त पद - 
पूर्वपदमूलक अन्तोदात्त १९७, उत्तरपदमूलक अन्तोदात्त १८९, ठ्युदात्त 
पद १९९, त्र्युदात्त पद २00, सर्वानुदात्त पद २०0, पूर्वपदमूलक 
अनुदात्त २0१, अपवाद २0२, अर्थप्रतिबन्धित अनुदात्त २0१, 
विशेषपदीय अनुदात्त २०४, विधान परिशेषमूलक अनुदात्त २0४, 
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आख्यातपदानुदात्त २०४, अपवाद २०५, उपसर्ग-पदानुदात्त २0९, 
उपसर्ग का प्रकृतिस्वर २१0, अपवाद २११, निपातपदानुदात्त २१२ । 


६ : पद-पाठ-प्रकरण २१३-२५१ 


पद-पाठ का प्रादुर्भाव २१३, पद पाठ का महत्त्व एवं प्रयोजन २१३, . 
सम्प्रति उपलब्ध वैदिक पदपाठ २१५, शुक्लयजुर्वेद का पदपाठ एवं 
उसके प्रवचनकर्ता २१६, काण्व पदपाठ -के प्रवचनकर्ता २१७, 
माध्यन्दिन पदपाठ के प्रवचनकर्ता २१७, पद का लक्षण २१८, पद के 
चार प्रकार - नाम २१९, आख्यात २१९, उपसर्ग २२0, निपात 
२२0, पद-पाठ सम्बन्धी नियम २२१, पदपाठ का स्वरूप २२१, पदपाठ 
में स्वराङ्कन २२२, पद-पाठ में स्थितोपस्थित २२३, स्थितोपस्थित में 
सन्धि २२४, स्थितोपस्थित के विधान २२४, कतिपय विशेष पदों में 
स्थितोपस्थित का स्वरूप २२६, पद-पाठ में अवग्रह २२७, अवग्रह में 
मध्यविराम का काल २२७, अवग्रह पाठ की शैली २२८, अवग्रह के 
नियम २२८, अवग्रह के अपवाद २३४, पाङ्न्रान्‌ २३७, उदूद्रः २३७, 
अब्प्राय २३७, पदपाठ में सङ्क्रम-सङ्क्रम का अर्थ २४0, सङ्क्रम के 
अन्य नियम २४२, सडूक्रम के अपवाद २४५, कतिपय विशिष्ट पदों का 
स्वरूप-ऊष्मान्त पद २४६, स्वरान्त प॑द २४७, द्वियकार पद २४८, 
एकयकार पद २४८, अपवाद २४९, द्विसकार पद २५०, द्विस्पर्श पद 
२५0, त्िस्पर्शपद २५0, दो अकार वाले पद २५0, दविरुक्ति-निषेध 
२५१ । 


६ : क्रम-पाठ-प्रकरण २५२-२७२ 
क्रम शब्द का अर्थ २५२, क्रम शब्द का अन्य अर्था में प्रयोग २५३, 
क्रम पाठ का प्रयोजन एवं उसका महत्त्व २५४, प्रगांथ का स्वरूप २५५, 
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वेद का महत्त्व - 


भारतीय मान्यता के अनुसार वेद सृष्टि-क्रम की प्रथम वाणी है! । समस्त 
सृष्टिप्रपञ्चो का मूल कारण वेद ही है? | इतना ही नहीं, इस चराचर विश्व का 
धारण एवं पोषण भी शाश्वत वेद झब्दराशि के द्वारा ही होता है3 | आधुनिक 
वैज्ञानिक युग में भी समस्त भू-भाग के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद ही माने जाते हैं । 
मानव एवं मानवता के प्राचीनतम रूप एवं विकास के लिए वेदों का परिशीलन 
अत्यावश्यक है । विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ होने के कारण विशव की समस्त 
संस्कृतियों का उद्गमस्थल वेदों को ही माना जा सकता है । अतः मानव जाति के 
इतिहास, संस्कृति एवं भाषावैज्ञानिक विइलेषण के लिए वेदों का अध्ययन 
अपरिहार्य है । भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूलस्रोत वेद सहस्राब्दियों से 
सतत व्याख्यात होने पर भी रहस्यमय हैं, और अपनी ज्ञान-गरिमा के कारण 
आदरणीय हैं । भारतीय पुरातन शास्त्रकार अपने शास्त्र एवं सिद्धान्तों की 
वेदमूलकता बतलाते हुए वेदों के प्रति अटूट श्रद्धा एवं प्रामाण्य की अभिव्यक्ति 
करते हैं । पाइचात्त्य मनीषियों के वेदों के प्रति जीवनोत्सर्ग ने निष्कारण 
वेदाध्ययन के प्राचीन उद्घोष को साम्प्रतिक परिवेश में परिपुष्ट किया है | 
वेद के संहिता-ग्रन्थ - 

सामान्यतया मन्त्र और ब्राह्मण रूप से वेदों का विभाजन प्राचीन ग्रन्थों में 
किया गया है“ । मन्त्रामक वैदिक शब्दराशि का मुख्य संकलन संहिता के नाम से 


।. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । (इवेताइवतर उपनिषद्‌- ६।१८) 
२4:३५ वाणीयं वेदसंज्ञिता । मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता...... ॥ (श्रीमद्भागवत - ११।१४।३) 
2. चातुवर्ण्य त्रयो लोकाइचत्वारशचाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदाञ्रसिद्धयति ॥ 
« शब्दः स्पर्श च रूपं च रसो गन्धरच पञ्चमः | 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ (मनुस्मृति- १२।९७-९८) 
3. बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये..................................... ॥ (मनुस्मृति-१२॥९९॥ ) 
4. मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ । (कात्यायनीय प्र. सूत्र ११२, आप. परि. ३१) 


२ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


प्राचीनकाल से व्यवहृत होता आया है । संहितात्मक वैदिक शब्दराशि पर ही 
पदपाठ, क्रमपाठ एवं अन्य विकृतिपाठ होते हैं । यज्ञों में संहितागत मन्त्रों का ही 
प्रधान रूप से प्रयोग होता है! । आचार्य भट्टभास्कर के मतानुसार कर्म और कर्म 
_ में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों के व्याख्यान-गरन्थ ब्राह्मण हैं? । 


वेद का विभाजन- 

भारतीय वाङ्मय में बतलाया गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ में क्रग्यजु-साम- 
अथर्वात्मक वेद एकत्र संकलित था । सत्ययुगु त्रेतायुग तथा द्वापरयुग की लगभग 
समाप्ति तक एकरूप वेद का ही अध्ययन-अध्यापन यथाक्रम चलता रहा । 
-द्वापरयुग की समाप्ति के कुछ वर्षों पूर्व महर्षि व्यास ने भावी कलियुग के व्यक्तियों 
की बुद्धि, शक्ति और आयुष्य के हास की स्थिति को दिव्यदृष्टि से जानकर 
` ब्रह्म-परम्परा से प्राप्त एकात्मक वेद का, यज्ञक्रियानुरूप चार विभाजन किया3 । 
इन चार विभाजनों में हौत्र कर्म के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओं का संकलन ऋग्वेद 
के नाम से,.यज्ञ के आध्वर्यव ,कर्म (आन्तरिक मूल स्वरूप निर्माण) के उपयोगी 
मन्त्र एवं क्रियाओं का संकलन यजुर्वेद के नाम से, औद्गात्र कर्म के उपयोगी मन्त्र 
एवं क्रियाओं का संकलन सामवेद के नाम से एवं शान्तिक-पौष्टिक अभिलाषाओं 
के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओं का संकलन अथर्ववेद के नाम से किया । सम्प्रति 
प्रवर्तमान वेद-शब्दराशि का वैवस्वत मन्वन्तर में कृष्णद्वैपायन महर्षि व्यास द्वार। 
यह २८ वाँ विभाजन है । अर्थात्‌ पौराणिक मान्यता के अनुसार इकहत्तर चतुर्युगी 
का एक मन्वन्तर होता है । प्रत्येक चतुर्युगी के अन्तर्गत द्वापरयुग की समाप्ति में 
विशिष्ट तपःसम्पन्न महर्षि के द्वारा एकात्मक वेद का चार विभाजन अनवरत 
होता रहता है | यह विभाजन कलियुग के लिए होता है और कलियुग के अन्त 
तक ही रहता है । सम्प्रति मन्वन्तरों में सप्तम वैवस्वत नामक मन्वन्तर का यह 
२८ वाँ कलियुग है | इसके पूर्व २७ कलियुग एवं २७ ही वेदविभागकर्ता वेदव्यास 


।. अपि च यज्ञकर्मणि संहितयैव विनियुज्यन्ते मन्त्राः | (नि. १।१७ पर दुर्ग ) 
पुरुषविद्या नित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिर्मन्री वेदे | ( नि. १।२ ) 
८. ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणाञ्च व्याख्यानग्रन्थः । (तै. सं. १।५।१ पर भाष्य) 
3. परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा । 
अश्रद्दधाना निःसतत्वादुर्मेधान्हसितायुषः ॥ 
दुर्भगांइच जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा । 
चातु्हेत्रं कर्मशुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ ॥ 
व्यदधाद्यज्ञसंतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ 
ऋग्यजुःसामायर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः ॥ (भाग. १।४।१६-२0) 
4. चतुर्युगेष्वय व्यस्ता द्वापरान्ते महर्षिभिः | 
वेदानू ब्रह्मर्षयों व्यस्यन्हदिस्थाच्युतचोदिताः ॥ (भाग. १२।६।४६-४७) 
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(विभिन्न नामों के ) हो चुके हैं! । वेदों का यह २८वाँ उपलब्ध विभाजन महर्षि 
पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन के द्वारा किया गया है? । वेदों का विभाजन करने 
के कारण ही उस महर्षि को वेदव्यास शब्द से जाना जाता है । 
बेदों की शाखाएँ- 

कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने वेद का चार विभाग करके उसे चार शिष्यों 
को पढ़ाया । उनमें से पैल नामक ऋषि को ऋग्वेद, वैशम्पायन नामक ऋषि को 
यजुर्वेद, जैमिनि नामक ऋषि को सामवेद एवं सुमन्तु नामक ऋषि को अथर्ववेद 
पढ़ाया? । श्रीमद्भागवत के अनुसार वेद का यह चार विभाजन भी कालान्तर में 
मानव की धारणा शक्ति, बुद्धि आदि की हासोन्मुखता के कारण जब दुर््ाह्य होने 
लगा, तब व्यासशिष्य पैल, वैशम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्तु महर्षियों के शिष्य- | 
प्रशिष्यों ने अपने-अपने वेद को कई शाखाओं में विभक्त कर दिया । इस प्रकार 
के विभाजन से प्रत्येक वैदिक शाखाका साम्प्रतिक मानवग्राह्म रूप बन गया | प्रत्येक | 
शाखा अपने में पूर्ण है, उसे अन्य किसी भी शाखा की अपेक्षा नहीं. है5 । 
महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रन्थों में एक-एक पर्व या काण्ड एक-दूसरे 
का सापेक्ष होने के कारण ग्रन्थ का एक भाग कहलाता है । शाखाएँ इस प्रकार 
किसी वेद का एक भाग नहीं हैं; क्योंकि प्रत्येक शाखा अन्य शाखा की अपेक्षा 
नहीं रखती तथा निरपेक्ष होकर स्वोपदिष्ट कमों का पूर्ण विधान करती है, अतः 
एक शाखा का अध्ययन ही उस वेद का पूरा अध्ययन माना जाता है" | 
महाभाष्यकार पतञ्जलि के निर्देशानुसार चारों वेदों की समस्त शाखाएँ ११३१ हैं । 
जिनमें ऋग्वेद की २१ झाखाएँ, यजुर्वेद की १0१ शाखाएँ, सामवेद की १000 


[. द्र. ब्रह्माण्ड-पुराण- २।३५।११६-१२४ । 
द्र. वायुपुराण २३ वाँ अध्याय ।. 
2, असिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्भगवाँल्लोकभावनः । 
पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकल्या विभुः ॥ 
अवतीर्णो महाभागो वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌ ॥ (भा. १२।६।४६-४९) 
3. तत्र्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः । 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत । 
अथर्वाङ्गिगरसामासीत्सुमन्तुर्वरुणो मुनिः ॥ ( भा. १।४।२१-२२ तथा १२।६।५0-५३ ) 
4. त एव ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्यनेकधा । 
शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्ैर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ 
त एव वेदा दुर्मधेर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा । 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥ ( भा. १।४।२३-२४ ) 
5. नात्र शाखाशब्दो वेदावयववाची भवितुमर्हति सर्वासामपि शाखानां झाखान्तरनैरपेक्ष्येण 
यावदपेक्षितार्थावबोधकत्वातू । ( का. श्री. सू., पृ. १२ ) 
6. अत एव च एकशाखाध्ययनेनैव एकस्य वेदस्य समग्राध्ययनम्‌ । (का. श्री. सू., पृ. १२ 
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शाखाएँ तथा अथर्ववेद की ९ शाखा हैं! । आज समस्त शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं । 
प्रमुख रीति से आज जिन शाखाओं की संहिताएँ उपलब्ध हैं, उनकी संख्या तेरह 
है । यथा--क्रग्वेद में २- शाकल, शांखायन? । 

_ यजुर्वेद (शुक्ल) में २- काण्व, माध्यन्दिनीय । 

यजुर्वेद (कृष्ण) में ४-- तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठलकठ (अंशतः 
उपलब्ध) । 

सामवेद में ३- कौथुम, जैमिनीय, राणायनीय | 

अथर्ववेद में २- शौनक, पैप्पलाद (अंशतः उपलब्ध) । 


यजुर्वेद की महत्ता 

निरुक्तकार यास्क. के अनुसार यजुष्‌ शब्द यजू धातु से निष्मन्न होता है । यज्ञ 
के स्वरूप का निर्माण जिससे होता है वह यजुर्वेद है? | आचार्य सायण के 
अनुसार यजुर्वेद आधार स्थानीय भित्ति है, ऋग्वेद, सामवेद उस पर आश्रित चित्र 
स्थानीय हैं । अतः यज्ञक्रिया में यजुर्वेद की प्रधानता है4 । दूसरे शब्दों में यह भी 
कहा गया है कि यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ-शरीर का निर्माण होता है और तब उस 
पर ऋग्वेद से क्रियमाण कार्य कटक-कुण्डलादि आभूषणवत्‌ सुशोभित होते हैं तथा 
सामवेदीय गायन उनमें मणिमुक्तादि की शोभा करते हैं5 । इस प्रकार यज्ञस्वरूप 
निर्माण की दृष्टि से यजुर्वेद का स्थान सर्वोपरि है । यजुर्वेद में उन याज्ञिक मन्त्रो 
का संकलन है जो प्रायः गद्यामक हैं और जिनमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं है । 
अतएव प्राचीन आचार्यों ने यजुर्वेद का लक्षण बतलाते हुए कहा है- 
॥वृत्तगीतिवर्जितत्वेन प्रदिलष्टपठितमन्त्राः यजूंषि" ( ऋ. भा., भू. ३८ पृ.), "शेषे 
यजुःशब्दः' (जै. सू. २।१।३७) । 

प्राच्य ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार भारतीय धर्म के इतिहास में 
यजुर्वेद के प्राकट्य से नया युग आरम्भ होता है | अतः याज्ञिक उपासना के रूप 


॥. एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्‌, एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्मा सामवेदः, नवधाऽथर्वणो वेदः । 
( म. भा. पस्पशान्हिक ) ॥ 
- इस शाखा की उपलब्धि राजस्थान पुरातत्त्व शोध संस्थान, जोधपुर से हुई है । 
- यजुर्यजतेः | (नि. ७।१२)....... यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः | (ऋ. १0।७१।११) 
छु / 00“ Se चित्रस्थानीयावितरौ, तस्मात्कर्मसु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम्‌ । 
« भू. पृ. ७ 

5. जातदेहे य करकादिविभूषणम्‌ । 

आश्रितं मणिमुक्तादि करकादौ यथा तथा ॥ 

यजुजति यज्ञदहे स्यादृगभिस्तद्विभूषणम्‌ | 

सामाख्या मणिमुक्ताद्या ऋक्षु तासु समाश्रिताः ( सा. भू., इलो. १२-१३, पृ. ६३ ) 


ON 


भूमिका ५ 


में विकसिंत होने वाले प्राचीन भारतीय धर्म की दृष्टि से यजुर्वेद अन्य वेदों की 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिष्ठाशाली सिद्ध होता है । 


यजुर्वेद की दो परम्पराएँ (सम्प्रदाय)- 
यज्ञ को मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाले यजुर्वेद के दो सम्प्रदाय! हैं १- ब्रह्म 


सम्प्रदाय, २-आदित्य सम्प्रदाय । दोनों सम्प्रदायों को मिलाकर यजुर्वेद की १0१ 
शाखाएँ होती हैं | 


(१) ब्रह्म सम्प्रदाय (कृष्णयजुर्वेद)-अन्य वेदों की भाँति यजुर्वेद भी महर्षि 
कृष्णद्वैपायन व्यास को ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त हुआ था । इस ब्रह्मपरम्परा- 
प्राप्त यजुर्वेद को महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशम्पायन को पढ़ाया था । 
वैशम्पायन द्वारा अधीत यजुर्वेद (८६ शाखाओं का एकत्रित वाङ्मय? ) 
कृष्णयजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है । 


(२) आदित्य सम्प्रदाय (शुक्लयजुर्वेद)- महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो यजुर्वेद 
(कृष्णयजुर्वेद से भिन्न १५ शाखाओं का एकत्रित वाड्मय) भगवान्‌ आदित्य से 
पढ़ा था, वह शुक्लयजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है । आदित्य से प्राप्त होने के कारण 
शुक्लयजुर्वेद आदित्य सम्प्रदाय का है | 


यजुर्वेद में शुक्ल एवं कृष्ण शब्द का कारण- 

आचार्य सायण ने यजुर्वेद के शुक्ल एवं कृष्ण होने में निम्नलिखित पौराणिक 
परम्परा को ऐतिहासिक तथ्य के रूप से काण्वसंहिता भाष्य की भूमिका में 
लिखा है । 

यजुर्वेदाध्यायी महर्षि वैशम्पायन को किसी कारणवश ब्रह्महत्यासत्र पाप लग 
गया । इसकी निवृत्ति के लिए वैशम्पायन ने अपने शिष्यों को व्रत करने का 
आदेश दिया । उस समय शिष्य याज्ञवल्क्य ने अपनी तपश्चर्या प्रवृत्ति को ध्यान में 
रखते हुए कहा कि इन अल्पसार शिष्यों के सामूहिक व्रत की अपेक्षा मैं अकेला 
ही कठोर तप-ब्रतानुष्ठान के द्वारा आपको पापमुक्त करूँगा । सतीर्थ्य ब्राह्मण 
बालकों के अधिक्षेप तथा अपमान से कुद्ध होकर आचार्य वैशम्पायन ने 
याज्ञवल्क्य को आदेश दिया कि- गुरुकुल से चले जाओ एवं मुझसे अधीत 
वेदविद्या को तुरन्त वापस कर दो । तपस्वी योगी याज्ञवल्क्य ने योग-सामर्थ्य से 
वैशम्पायन द्वारा अधीत वेद को निकाल दिया, जिसे गुरु की आज्ञा पाकर अन्य 


।. दोनों सम्प्रदायों का विस्तृत एवं स्पष्ट उल्लेख श. ब्रा. सायण भाष्य सहित वम्बई मुद्रित 
की भूमिका में श्रीधर शास्त्री वाटे ने किया है | 

2. स्मर्यते च वैशम्पायनः सर्वशाखाध्यायी । (शावर भाष्य- १।१।३0) 
यजुर्वेदस्य षडशीतिर्भेदा भवन्ति । (च. व्यू. २) 


त. वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


शिष्यों ने तित्तिर रूप धारण करके ग्रहण किया । याज्ञवल्क्य द्वारा उत्मृष्ट एवं 
तित्तिर अवस्था से गृहीत यजुर्वेद तैत्तिरीय अथवा कृष्णयजुर्वेद नाम से प्रसिद्ध 
हुआ! । वैशम्पायन द्वारा अध्यापित यजुर्वेद में कृष्णत्व के तीन कारण बतलाये 
जाते हैं- 


(१) बुद्धिमालिन्य (विषय की कष्ट से ग्राह्मता)- आचार्य सायण ने काण्व भाष्य 
भूमिका में कृष्ण का कारण ग्रहणकर्ता शिष्यों की बुद्धि-मलिनता बतलाया है; 
क्योकि इस वेद में आध्वर्यव और हैत्र कर्म का अव्यवस्था से उपदेश? है | 


(२) मन्त्र - ब्राह्मणों का संकीर्ण पठन- कृष्णयजुर्वेद की प्रायः सभी शाखाओं 
के संहिता ग्रन्थों में ब्राह्मणभाग का समावेश बीच-बीच में पर्याप्त रूप से है | इसी 
प्रकार कृष्णयजुर्वेद के ब्राह्मणभाग में मन्त्रभाग का समावेश भी पर्याप्त रूप में है । 
अन्य वेदों तथा शुक्लयजुर्वेद में भी मन्त्र और ब्राह्मणभाग स्पष्ट रीति से 
अलग-अलग हैं । अतः मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदभाग की सम्मिश्रित उपलब्धि के 
कारण कृष्णयजुर्वेद कहलाता है3 | 


(३) उपाकर्म में कृष्णपक्ष का ग्रहण- उपाकर्म का कार्य वेदाध्यायियों के लिए 
प्रतिवर्ष आवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन करने का विधान है । तैत्तिरीयं द्वारा 
उपाकर्म में भाद्रपद कृष्णपक्षीय प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा का ग्रहण किया जाता है । 


ES शै 
[. वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवोऽभवन्‌ | 
यच्चैक ब्रह्महत्याह: क्षपणं स्वगुरो्व्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
याज्ञवल्क्यश्‍च तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌ । 
चरितेनाल्पसाराणा चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ । ६२ ॥ 
इत्युक्तों गुरुरप्याह कुपितो याह्यल त्वया । 
विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाङ्विति ॥ ६३ ॥ 
देवरातसुतः सोऽपि छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । 
ततो गतास्ता मुनयो ददृशुस्तान्‌ यजुर्गणान्‌ || ६४ ॥ 
' यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतयादहुः | 
तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्‌ सुपेशलाः ॥ ६५ ॥ (भा. १२।६,) याज्ञवल्क्येन छर्दितं 
विप्ररूपेण ग्रहीतुमनुचितमिति तित्तिरिपक्षिणो भूत्वा याज्ञवल्क्यविसृष्टानि यजूंषि जगृहुः । 
ततस्ताः शाखाः तैत्तिरीया बभूवुरित्यर्थः | (च. व्यू. २ खं पृ. ३७ टीका) 
2. प्रवर्तितः खण्डशस्तर्न सम्यङ्‌ बुध्यते नृभिः । 
आध्वर्यवं क्वचिद्धौत्रं क्वचिदादित्यव्यवस्थया ॥ 
` बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद यजुःकृष्णमितीर्यते ॥(का. भू, इलो. ९-१0, पृ.,१0 ३) 
` 3. यजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखा मन्त्रब्राह्माणमिश्रा-प्रपञ्चहृदय । (वै. वा. ड १।१९६ ) 


भूमिका ७ 
अतः उपाकर्म दिन निर्णय में कृष्णपक्ष को प्रमुखता देने के कारण तैत्तिरीय 
कृष्णयजुः कहलाते हैं! | ु 

महर्षि याज्ञवल्क्य ने वैशम्पायन द्वारा अधीत यजुर्वेद का उत्सर्जन कर देने के 
पश्चात्‌ अब्राह्मणत्व आ जाने के भय से तपश्चर्या द्वारा भगवान्‌ आदित्य का 
आराधन किया तथा उनसे अयातयाम अर्थात्‌ पूर्व में किसी के द्वारा अपठित 
यजुर्वेद प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की । तपरचर्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
सूर्य ने वाजि (अश्व) का रूप धारण कर याज्ञवल्क्य को अयातयाम यजुर्वेद प्रदान 
किया? । इस प्रकार भगवान्‌ आदित्य के द्वारा प्राप्त होने के कारण यह परम्परा 
आदित्य सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । सूर्य द्वारा याज्ञवल्क्य को प्राप्त यह 
यजुर्वेद शुक्ल्यजुष्‌ नाम से विख्यात है । स्पष्टतः ग्रन्थ पार्थक्य होने के कारण, 
यज्ञक्रियाओं का व्यवस्थितं प्रकरण-क्रम से निर्देश होने के कारण3, उपाकर्म 
में श्रावण शुक्ल चतुर्दशी-युक्त पूर्णिमा की ग्राह्यता होने के कारण“ 
तथा मध्याह्न कालिक शुक्लवर्ण सूर्य से प्राप्त होने के कारण“ यह शुक्लयजुर्वेद 
कहलाता है । 


कृष्णयजुर्वेद की झाखाएँ- 


(चरणव्यूह के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की ८६ शाखाएँ हैं, जिनमें सम्प्रति चार 
झाखाएँ ही उपलब्ध हैं | इन चार शाखाओं का परिचय इस प्रकार है- 


(१) तैत्तिरीय शाखा-कृष्णयजुर्वेद की उपलब्ध शाखाओं में तैत्तिरीय शाखा का 
विशेष महत्त्व है । सम्बद्ध साहित्य की दृष्टि से यह अन्य शाखाओं की अपेक्षा 
सर्वाधिक समृद्ध है । इस शाखा की अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि पूर्णतः सुरक्षित हैं । तैत्तिरीय संहिता में सात काण्ड, 
चौवालीस प्रपाठक, छः सौ इक्यावन अनुवाक और दो हजार एक सौ अट्टानबे 
कण्डिकाएँ हैं | इस संहिता का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है । तैलंग और 
्राविइ ब्राह्मण इसे सूत्र-स्वीकार के आधार पर आपस्तम्ब संहिता भी कहते हैं । 


[. प्रतिपदायुक्तपौर्णिमाग्रहणात्‌ कृष्णंयजुरिति वा । (च. व्यू. भा. २, पृ. ३९ ) पूर्वदिने 

मुहूर्ताद्यनन्तरे प्रवतत द्वितीयदिने मुहूर्तद्वयत्रयादिव्यापिनी षण्मुहूर्तन्यूना तैत्तिरीयैरुत्तरा ग्राह्या । 
(घ. सि. पृ. ५४-) 

द्र. च. व्यू, भा. । पृ. ३४-३५, भा. १२।६।६६-७४ ॥ 

व्यवस्थितप्रकरणाद्‌ यजुः शुक्लमितीर्यते ॥ 

वेदोपक्रमणे चतुर्दशीयुक्तपूर्णिमाग्रहणाच्छुक्लयजुः ॥ (च. व्यू., पृ. ३९) 

मध्याह्ने शुक्लवर्णेन सूर्येण दत्तः | (च. व्यू., पृ. ३९) 


पप) १» ८० 00 


८ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


तैत्तिरीय संहिता पर आचार्य सायण ने भाष्य लिखा है । इसके अतिरिक्त भट्ट- 
भास्कर मिश्र तथा बालकृष्ण दीक्षित का लघुभाष्य भी मिलता है । इसकी 
आपस्तम्ब, बौधायन, हिरण्यकेशीय (सत्याषाढ़) आदि सौत्र शाखाएँ हैं । 


(२) भैत्रायणी शाखा-इस संहिता में चार काण्ड, चौवन प्रपाठक तथा दो 
हजार एक सौ चौवालीस मन्त्र हैं | इनमें से १७0१ मन्त्र ऋग्वेद-संहिता के 
विभिन्न मण्डलो में पठित मन्त्रों से साम्य रखते हैं | इस शाखा के अनुयायी 
गुजरात और दक्षिण भारत के कतिपय स्थलों में उपलब्ध हैं; किन्तु कतिपय 
वेदाध्यायी परिवार नासिक में ही हैं | 


(३) कठ शाखा-प्राचीन समय में इस शाखा का अत्यधिक अध्ययन था; 
किन्तु वर्तमान समय में इस शाखा के अध्येता अनुपलब्ध हैं । इस संहिता में ५ 
खण्ड, ४0 स्थानक, ११३ अनुवचन, ८४३ अनुवाक्य तथा ३0९१ मन्त्र हैं । 


(४) कपिष्ठलकठ शाखा- कपिष्ठल ऋषि के द्वारा प्रसारित होने के कारण 
इसका नाम कपिष्ठलकठ शाखा है । चरणव्यूह के अनुसार चरक शाखा के 
अन्तर्गत इस शाखा का उल्लेख मिलता है । कपिष्ठलकठ-संहिता अंशतः उपलब्ध 
है । ऋग्वेद-संहिता के समान ही यह संहिता भी अष्टक तथा अध्यायों में विभक्त 
है । इसका अध्ययनाध्यापन एवं कर्मानुष्ठान प्रचलित नहीं है । 


शुक्लयजुर्वेद की शाखाएँ - 

श्रीमद्भागवत आदि पुराणों के अनुसार याज्ञवल्क्य ने शुक्लयजुर्वेद को 
१५ शाखाओं में विभक्त करके प्रह शिष्यों को पढ़ाया? । भविष्य में इन्हीं शिष्यों 
के नाम से पन्द्रह शाखाओं का नाम पड़ा । आचार्य सायण के अनुसार १५ 
शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं- (१) काण्व, (२) माध्यन्दिन, (३) शापेय, 
(४) तापायनीय, (५) कापाला, (६) पौण्ड्वत्स, (७) आवटिक, (८) परमावटिक, 
(९) पाराशर्य, (१0) वैधेय, (११) वैनेय, (१२) औधेय, (१३) गांलव, 


! ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते | (पा. ४।३।१० पर पतञ्जलि) यथेह पाणिनीयं 
महत्सु विहितम्‌, इत्येवमिहापि स्यात्‌ कठं महत्सु विहितमिति । 
(पा. ४।२।६६ पर पतञ्जलि ) 
2. यजुंष्ययातयामानि मुनयेऽदाद्रसादितः | 
यजुर्भिरकरोच्छाखां दश पञ्च स तैर्विभुः ॥ | 
जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥ (भा. १२।६। ७३-७४) 
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(१४) बैजव, (१५) कात्यायनीय! । इनमें सम्प्रति काण्व एवं माध्यन्दिन- ये दो 
शाखाएँ ही उपलब्ध हैं | 


(१) काण्व झाखा- बौधायन-पुत्रः कण्व महर्षि के द्वारा जिस शाखा का 
प्रचार-प्रसार किया गया, वह काण्व झाखां है | याज्ञवल्क्य के प्रथम शिष्य (कण्व) 
होने के कारण इस शाखा को प्रथम शाखा भी कहते हैं3 | इस शाखा की संहिता 
में ४0 अध्याय, ४ दशक, ३२८ अनुवाक तथा २0८६ मन्त्र हैं | काण्व शाखा 
का ब्राह्मण ग्रन्य शतपथ ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है; किन्तु इसमें १0४ अध्याय 
हैं । इस शाखा के संहितान्तर्गत चालीसवें अध्याय को ईशोपनिषद्‌ या 
ईशावास्योपनिषद्‌ तथा शतपथ ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड के अन्तर्गत बृहदारण्यक 
भाग को. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहते हैं । ये अपने दार्शनिक विचार-गाम्भीर्य के 
लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । सम्प्रति इस शाखा के कतिपय कुल बंगाल, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र, कर्णाटक में हैं | काण्व-संहिता पर आचार्य सायण 
का विद्धत्तापूर्ण भाष्य उपलब्ध होता है | इस शाखा के अनुयायी माध्यन्दिनीयों 
द्वारा परिगृहीत शिक्षा, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, प्रातिशाख्य, छन्दःूत्र ग्रन्थों को ही 
अपनाते हैं4 | 


(२) माध्यन्दिन शाखा- मध्यन्दिन महर्षि के द्वारा जिस शाखा का प्रचार-प्रसार 
किया गया, वह माध्यन्दिन शाखा है । इस शाखा में कतिपय वर्णों के उच्चारण 
की विलक्षणता है, साथ ही हस्तस्वरों के प्रदर्शन में भी इसकी प्रमुख विशेषता है । 
उच्चारण सम्बन्धी मात्राकाल में विलम्बित वृत्ति होने के कारण इस शाखा के पाठ 
को दीर्घपाठ कहा जाता है5 । इसकी संहिता में ४0 अध्याय, पूर्व एवं उत्तर- 
विंशति रूप का विभाग, ३0३ अनुवाक तथा १९७५ मन्त्र हैं । इस संहिता में 
काण्व-संहिता से १११ मन्त्र कम हैं । माध्यन्दिन शाखा का ब्राह्मण भी शतपथ 
ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें पूरे सौ अध्याय है | इस शाखा के भी 


[. काण्व भा. भू., पृ. १0४, च. व्यू. खंड २, वायु. पु. ६१ अध्याय | 
2. बौधायनपितृत्वाच्च प्रशिष्यत्वादू बृहस्पतेः | 
शिष्यत्वाद्याज्ञवल्क्यस्य कण्वोऽभून्महतो महान्‌ ॥ आदित्य पुराण । (द्र. सातवलेकर काण्वः 
सं. भूमिका, पृ. १४ ) 
3. जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः । (भा. १२।६।७४) EE 
4. पञ्चदशसु शाखासु एमकेव कात्यायनसूत्रम्‌- एकं च प्रातिशाख्यं श्रौतस्ार्तादिसूत्रवत्‌ । 
(वा. प्रा. १।१ पर अनन्त ।) 
5. द्र. माध्यन्दिनीयवेदस्य दीर्घपाठशब्दविचारः । छेख- सारस्वती सुषमा, वाराणसी का वर्ष 
२६, अंक २ (संवत्‌ २0२0) । 
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संहितान्तर्गत चालीसवें अध्याय को ईशोपनिषद्‌ या ईशावास्योपनिषद्‌ तथा शतपथ 
ब्राह्मण के चतुर्दश काण्डान्तर्गत बृहदपारण्यक अंश को बृहदारण्यकोपीनषद्‌ कहते हैं । 
उत्तर भारत के समस्त प्रान्तों तथा दक्षिण भारत के भी समस्त प्रान्तों में इसके 
बहुसंख्यक अध्येता कुल उपलब्ध हैं । शुक्लयजुर्वेदीय वाङ्मय के श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र 
प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थ माध्यन्दिन शाखा को ही मूल मानकर विरचित हैं |! 
माध्यन्दिन संहिता पर सर्वाधिक प्रसिद्ध दो भाष्य हैं | आचार्य उवट का भाष्य 
अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण, मौलिक एवं ओजस्वी है | इसके बाद आचार्य महीधर के 
भाष्य का स्थान है | गौरघर आदि के भाष्यों की भी सत्ता है; किन्तु वे 
अप्रकाशित एवं अप्रचलित हैं । 


[२ ] 

प्रातिशाख्यो का उद्भव- । 

प्राचीनकाल में वेदों के कण्ठस्थ धारण की परम्परा अत्यन्त सुदृढ़ थी तथा 
प्रतिदिन अधीत वेद का कण्ठस्थ पारायण ब्रह्मयज्ञ रूप से नियमित किया जाता 
था? । आश्रम व्यवस्था की शिथिलता, शास्त्रोक्त नियम पालन में प्रमाद का प्रवेश 
तथा मानव जीवन की बहिर्मुखता के फलस्वरूप वेद के संरक्षण एवं उसके 
अभ्यास में हास का प्रारम्भ हुआ । इस स्थिति को देखते हुए आचार्यों ने वेद के 
पवित्र मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण में वर्ण, पद, सन्धि, स्वर, मात्रा आदि के विशिष्ट 
नियमों को पाठसुरक्षा के लिए ग्रन्थों के रूप में उल्लिखित कर देना अत्यन्त 
आवश्यक समझा । इस पूर्ति के लिए ही प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों का उद्भव 
हुआ । फलतः प्रत्येक चरणों एवं उनके अन्तर्गत शाखाओं के लिए तत्तत्‌ सम्प्रदाय 
के अधिकारी मान्य आचार्यों के द्वारा विभिन्न प्रातिशाख्य ग्रन्थों की रचना हुई । 
प्रातिज्ञाख्य शब्द की युत्पत्ति-. 

भाष्यकार अनन्त ने वा. प्रा. १।१ पर भाष्य करते हुए प्रारम्भ में प्रातिशाख्य 
शब्द की व्युत्पत्ति बतलाई है कि प्रतिशाख (= प्रत्येक शाखा के लक्ष्य से) होने 
वाला ग्रन्थ प्रातिशाख्य है | इस व्युत्पत्ति के आधार पर कतिपय आधुनिक 
मनीषी संभावना करते हैं कि कभी उतने ही प्रातिशाख्य ग्रन्थ रहे होंगे, जितनी 
वेदों की शाखाएँ थीं | - 


!. समग्रोदाहरणलाभेन च माध्यन्दिनश्ञाखीयमेवेदं प्रातिशाख्यमिति गम्यते । 


(वा. प्रा. १।१ पर अनन्त) 
2. क स्वाध्यायमधीते । (श. ब्रा. ११।५।६।३) 
3. शाखाया शाखायां प्रति प्रतिशाखम्‌ । प्रतिज्ञां भवमिति प्रातिशाख्यम्‌ । 


(वा. प्रा. १।१ पर अनन्त) 
4. डॉ. सूर्यकान्त : ऋ. तं. पृ. २, अ. प्रा., पृ. ३0, ऋ. परि., पृ. १२ । 
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प्रातिशाख्यों के सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्क का कथन है कि पदों को ही मूल 
मानकर समस्त चरणों के प्रातिशाख्य ग्रन्थ अपना विधान करते हैं! | इस उल्लेख 
से यह ज्ञात होता है कि प्रातिशाख्य ग्रन्थों की रचना वेद के चरणों के आधार पर 
हुई है, शाखाओं के आधार पर नहीं । शाखा और चरण पर्यायवाची शब्द नहीं हैं 
। चरण शाखाओं का समूह है | चरण का ही अवान्तर विभाग शाखा है । यह 
तथ्य १२वीं शताब्दी के लगभग के भोजवर्मा के ताम्रपत्र के लेख- 


“जमदग्निप्रवराय वाजसनेयचरणाय यजुर्वेदकण्बशाखाध्यायिने"2 (अर्थात्‌ जमरिन 
प्रवर, वाजसनेय-चरण, यजुर्वेद कण्व शाखाध्यायी के लिए......... ) से सुपुष्ट 
होता है | 


वा. प्रा. के भाष्यकार अनन्त, जिन्होंने प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति दी है, 
उन्होंने भी सिद्ध किया है कि काण्वादि पद्धह शाखाओं में एक ही प्रातिशाख्य 
है3 । ये काण्वादि पन्द्रह शाखाएँ वाजसनेय-चरण के अन्तर्गत हैं, यह पूर्वोद्धृत 
ताम्रपत्र लेख से स्पष्ट है । भट्ट कुमारिल ने भी तन्त्रवार्तिक (५।१।३) में 
प्रातिशाख्यों का प्रत्येक चरण से सम्बन्ध संकेतित किया है4 । तै. प्रा. के 
भाष्यकार गोपालयज्वा ने बतलाया है कि एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की 
अनेक शाखाओं के साथ होता है । यथा ऋ.. प्रा. का सम्बन्ध ऋग्वेद की शाकल 
'एवं वाष्कल इन दोनों शाखाओं के साथ है । उन्होंने यह भी बतलाया है कि तै. 
प्रा. में उद्धत जो उदाहरण तै. सं. में नहीं मिलते हैं, वे अवश्य ही उन शाखाओं 
के हैं, जो आज उपलब्ध नहीं हैं5 । 


कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ भी मानते हैं कि एक प्रातिशाख्य का अनेक 
शाखाओं से सम्बन्ध है । युधिष्ठिर मीमांसक ने प्रतिशाख शब्द को ही "चरण"- 


[. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि । (नि. १) 

2. Inscriptions of Bengal, Volume III Published by the Yirendra 
Research society, Rajashahi, I929, P. 2]. 

3. तस्मात्सिद्धं काण्वादिपञ्चदशशाखासु एकमेव प्रातिशाख्यमिति । (वा. प्रा. १।१ पर अनन्त) 
सूत्रकारस्य बहुशाखोपरि तन्त्रेण प्रवृत्तत्वात्‌ । (१।१२२ पर अनन्त ) 

4. धर्मशास्त्राणां ग्रहमग्रन्थानां च प्रातिशाख्यलक्षणवत्‌ प्रतिचरणं पाठव्यवस्थोपलभ्यते । 

5. वीत्युपबन्धस्य व्यावर्त्यं शाखान्तरे । नन्वेवमनेकशाखाविषयत्वे प्रातिशाख्यमिति ग्रन्थस्य 
आस्या विरुद्धयते । नैतदस्ति । द्वत्रिशाखाविषयत्वेऽपि तदसाधारणतया उपपत्तेः । तथा 
बहूवृचानां शाकलूवाष्कलात्मक-शाखाद्वयविषयं प्रातिशाख्यं प्रसिद्धम्‌ । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 

6 &. Varma : Critical studies in the shonetic observation of 
Indian Grammarians, P. 2. 
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वाची माना है और प्रातिशाख्य की व्युत्पत्ति "शाखां शाखां प्रति प्रतिशाखम्‌ । 
प्रतिशाखेषु भवं प्रातिशाख्यम्‌'' दी है! । 


प्र्येक शाखा के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थ मानने पर महाभाष्यकार पतञ्जलि से 
ज्ञापित ११३१ शाखाओं के लिए उतने ही प्रातिशाख्य ग्रन्थ होने चाहिए । वेद 
शाखाओं के नष्ट होने की भाँति यदि प्रातिशाख्यों की भी अनुपलब्धि मानी जाय 
या यवन काल में भारतीय वाङ्मय के विनाश की भाँति इन (प्रातिशाख्य ग्रन्थों) 
का भी नष्ट होना मान लिया जाय तब भी कतिपय संहिता-ब्राह्मण-सूत्र ग्रन्थों की 
भाँति दो - चार अन्य शाखाओं के भी प्रातिशाख्य मिलने चाहिए थे या अन्य 
ग्रन्थों में संकेतित होने चाहिए थे; परन्तु सुसंगठित रूप से कतिपय उपलब्ध 
प्रातिशाख्यों की ही चर्चा सर्वत्र सामने आती है । 


यहाँ यह शंका उत्पन्न होनी स्वाभाविक है कि जब प्रत्येक शाखा का 
प्रातिशाख्य नहीं मिलता तथा अनन्त गोपाल यज्च आदि आचायोँ ने अनेक 
शाखाओं के लिए एक प्रातिशाख्य की रचना का मत व्यक्त किया है, तब अनन्त 
द्वारा दी गयी प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार समन्वित हो सकती है । 
इसका समाधान यह है कि पाणिनीय १।४।९0 के अनुसार प्रति शब्द की लक्षण, 
इत्यंभूताख्यान, भाग और वीप्सा अर्था में प्रयोग की व्यवस्था है? । वीप्सा अर्थ 
मानने पर प्रत्येक शाखा के प्रातिशाख्य ग्रन्थ की संभावना होती है | यदि लक्षण 
अर्थ में प्रति शब्द माना जाय तो प्रत्येक शाखा के लिए प्रातिशाख्य की कल्पना का 
अवसर नहीं आता । अपितु "प्रतिवृक्षं विद्योतते विद्युत्‌" आदि उदाहरणों में जिस 
प्रकार विद्युत्‌ के एक रहने पर भी उसका सम्बन्ध प्रत्येक वृक्ष के साथ है, उसी 
प्रकार एक प्रातिशाख्य का स्वचरणान्तर्गत अनेक शाखाओं के साथ सम्बन्ध माना 
जा सकता है | इसी सम्बन्ध को लक्ष्य-लक्षण भाव शब्द से तत्त्वबोधिनीकार ने 
स्पष्ट किया है? | परिमुखादि गण (पा. ४।३।५९) में पठित प्रतिशाख शब्द से 
भवार्थ में प्रत्यय होकर प्रातिशाख्य शब्द निष्पन्न होता है । 


!. बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ. २९९ | 
द्र. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग २, पृ. २८५-८६ । 
2. लक्षणेत्यभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः । 
3. लक्षणे वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । (सि. कौ. १।४।९0 ) 
५ सम्बन्धश्च लक्ष्यलक्षणभाव इति प्रत्यादयो द्योतयन्ति । 
(त. वो. १।४।९0) 


भूमिका १३ 
प्रातिशाख्य ग्रन्थों का काल- 


भारतीय आचार्यों की स्वीय इतिहास में अधिक रुचि नहीं थी । ग्रन्थकारों का 
उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना था । इसके अतिरिक्त सभी बातें गौण थीं । 
आत्मख्यापन से ये लोग कोसों दूर थे | यही कारण है कि पूर्व के अधिकांश 
ग्रन्यकारों ने अपने विषय में तथा अपने समय के विषय में कुछ नहीं लिखा है । 
प्रातिशाख्य ग्रन्थ भी इस तथ्य के अपवाद नहीं हैं | तै. प्रा. आदि कई प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों के निर्माताओं के नाम ही अज्ञात हैं । जिन प्रातिशाख्यकारों के नाम ज्ञात हैं 
उनके विषय में भी यह सन्देह बना रहता है कि वे उस प्रातिशाख्य के रचयिता हैं 
या उपदेशक हैं । प्रातिशाख्यों के काल के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है | किसी 
भी प्रातिशाख्य का निश्चित काल नहीं है । 


प्रातिशाख्य ग्रन्थों के काल के विषय में अनेक पाश्चात्त्य एवं भारतीय विद्वानों 

ने विचार किया है तथापि बहुत मतभेद है । विचार का मुख्य केन्द्र-बिन्दु-यह रहा 
है कि प्रातिशाख्य ग्रन्थों की रचना पाणिनि से पूर्व में हुई है या बाद में | इस प्रश्‍न 
के समाधान हेतु विचारकों ने प्रातिशाख्य ग्रन्थों एवं पाणिनीय अष्टाध्यायी में 
प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों, ग्रन्य-रचना की शैली तथा इन ग्रन्थों में उल्लिखित 
आचार्य के नामों इत्यादि से सहायता ली है । लाइविज, मैक्समूलर, वेवर, राथ 
इत्यादि विद्वान्‌ प्रातिशाख्य ग्रन्थों को पाणिनि से पूर्व का मानते हैं; किन्तु 
गोल्डस्टॅकर ने उपर्युक्त मत का खण्डन करके बतलाया है कि सभी प्रातिशाख्य 
ग्रन्थ पाणिनि के बाद के हैं । पाणिनि का समय ५00 ई. पू. के लगभग का है । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों के साथ प्रातिशाख्य सूत्रों की तुलना करने 
पर कतिपय विचारकों ने निर्णय किया है कि-ऋक्‌ प्रातिशाख्य, वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, चतुरध्यायी और कऋकृत्तनत्र पाणिनि से पूर्व के हैं । 
अथर्ववेदःप्रातिशाख्य निस्सन्देह पाणिनि से बाद की रचना है । इस प्रकार अ. प्रा. 
से अतिरिक्त समस्त प्रातिशाख्य ग्रन्थों के समय की निम्नतम सीमा पाणिनि का 
समय है! । 

प्रातिशाख्य ग्रन्थ रचना की उच्चतम सीमा यास्क का समय है; क्योंकि ऋ. 
प्रा. १७।४२ में यास्क के नाम का उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है फि ऋ. प्रा. 
यास्क के बाद की रचना है । अधिकांश विद्वानों कें अनुसार यास्क का समय 


।. द्र. डॉ. रामगोपाल : वैदिक व्याकरण, पृ. ७ । 
सूर्यकान्त : अथर्वप्रातिशाख्य, पृ. ६४ । 
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७00 ई. पू. का है । युधिष्ठिर मीमांसक ने पार्षद (प्रातिशाख्य) के प्रवचन का 
काल विक्रम से तीन सहस्र वर्ष पूर्व का भी संभावित किया है! । 


प्रातिशाख्य की पर्यायवाची संज्ञा- 

प्रातिशाख्यों के लिए पार्षद या पारिषद्‌-सूत्र तथा शब्द का भी व्यवहार 
मिलता है । निरुक्तकार यास्क ने प्रातिशाख्यों के लिए पार्षद शब्द का ही व्यवहार 
किया है । क्र. प्रा. के भाष्यकार उवट ने भी प्रत्येक पटल की व्याख्यान्त पुष्पिका 
में पार्षद शब्द का ही प्रयोग किया है । वर्गद्वय वृत्तिकार विष्णुमित्र ने भी पार्षद 
` संज्ञा का प्रयोग किया है । पर्षत्‌ और परिषद्‌ दोनों शब्द समानार्थक हैं । दोनों 
का ही लोकप्रसिद्ध अर्थ सभा अथवा गोष्ठी है । प्राचीन काल में ऐसी परिषदे 
संगठित रहती थीं, जिनमें ध्वनि-विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों पर नियमित 
रूप से विचार होता था, इनमें समान चरण वाले विभिन्न शाखाध्येता ही सम्मिलित 
रहते थे । ऐसी परिषदों से सम्बन्धित होने के कारण ही प्रातिशाख्यों को पार्षद या 
पारिषद्‌-सूत्र कहते हैं | निरुक्त १।१७ के भाष्य में दुर्गाचार्य ने पार्षद शब्द की 
व्याख्या करते हुए कहा है कि पार्षद या प्रातिशाख्य ग्रन्थ वे हैं, जो अपने चरण 
(झाखासमूह) का वेदाध्यायियों की परिषद्‌ में चरण के प्रत्येक शाखा-पाठ में 
. नियमित पदविभाग (पदावग्रह), प्रगृह्म, क्रमपाठ, संहिता-पाठ और स्वर के लक्षण 
को कहते हैं2 | 


प्रातिशाख्य ग्रन्थों की संख्या- 

. प्रातिशाख्य ग्रन्थों की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है । कतिपय ऐसे ग्रन्थ भी 
आज उपलब्ध हैं जिन्हें कुछ लोग प्रातिशाख्य मानते हैं और कुछ लोग प्रातिशाख्य नहीं 

मानते हैं | उपलब्ध ग्रन्थों में पाँच प्रातिशाख्य महत्त्वपूर्ण हैं, जिनके नाम ये हैं- 


(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, (२) तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, (३) वाजसनेय-प्रातिशाख्य, 
(४) चतुरध्यायिका तथा (५) अथर्व-प्रातिशाख्य । इनमें प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय 
कृष्णयजुर्वेद, तृतीय शुक्लयजुर्वेद, चतुर्थ और पञ्चम अथर्ववेद से सम्बन्धित हैं । 
सामवेद से सम्बन्धित क्रकृतन्त्र, सामतन्त्र, अक्षरतन्त्र और पुष्पसूत्र ये चार 
प्रातिशाख्य हैं, यह ए. एम. रामनाथ दीक्षित महोदय का मत है3 | युधिष्ठिर 
मीमांसक ने सूचीपत्र एवं छिट-प्रट संकेतों के आधार पर वाष्कल प्रातिशाख्य, 
RR. 

. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग २, पृः २९0 । 


2. स्वचरणपरिषदेव यैः प्रतिशाखानियतमेव पदावग्रहपरगृहाक्रमसंहितास्वरलक्षणमुच्यते तानीमानि 

न स्यार | (नि. १।१७ पर दुर्ग) र 

- सन्ति सामवेदे चत्वा , ऋक्तन््रम्‌, र 
पृ. ३ पद सामतन्त्र भूमिका, सू, सामतन्तरम्‌, अक्षरतन्त्रमू, पुष्पसूत्रञ्चेति 


भूमिका १५ 


शांखायन-प्रातिशाख्य, चारायणीय-प्रातिशाख्य की भी संभावना की है। । 
मैत्रायणीय चरण के प्रातिशाख्य का अस्तित्व सातवलेकर सम्पादित मैत्रायणीय- 
संहिता की श्रीधर अष्णाशास्त्री वारे लिखित प्रस्तावना में बतलाया गया है | 
प्रातिशाख्यों का अङ्गत्व- 

प्रातिशाख्यों का वैदिक वाङ्मय में महत्त्वपूर्ण स्थान है; किन्तु प्रातिशाख्यों के 
अङ्गत्व के विषय में पर्याप्त विचार एवं मतभेद प्रतिपादित हैं | पाणिनीय शिक्षा में . 
कथित वेद के ६ जङ्घा में प्रातिशाख्यों का समावेश नहीं है? | यतः प्रातिशाख्य 
शास्त्र वेद के अध्ययन-अध्यापन एवं सुरक्षा में महान्‌ उपकारक हैं, अतः इनका 
षडंगों में स्थान न होना विचित्र बात है । प्राचीन कुछ आचार्यों ने प्रातिशाख्यशास्त्र 
की उपाङ्ग रूप से गणना की है3 | आधुनिक कुछ विचारको ने इस निर्णय पर 
विशेष रुचि न दिखाते हुए इसका सम्बन्ध "शिक्षा"-शास्त्र से अधिक बताया है4 | 
उनका कथन है कि शिक्षा-शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय जो तैत्तिरीय-शिक्षाध्याय 
(१।२) में उपदिष्ट है-वे सभी प्रातिशाख्य में मिलते हैं । शिक्षाध्यायानुसारी 
"शिक्षा" के प्रतिपाद्य विषय ये ६ हैं- 


वर्णः - उच्चारणीय अकारादि स्वर एवं व्यञ्जन | 

स्वरः - अकारादि के धर्म, उदात्तादि स्वर | 

मात्रा" उच्चारण का काल एवं तदनुसारी संज्ञा । 

बलम्‌- उच्चारणापेक्षित-बाह्य एवं आभ्यान्तर रूप प्रयल । 
साम- अक्षरों का द्रुतादिवृत्ति अथवा समता से उच्चारण । 


सन्तानम्‌- प्रयोग अथवा अध्ययनकाल में अपेक्षित सन्धियाँ । 
उपर्युक्त शिक्षा के प्रतिपाद्य विषय प्रातिशाख्यों में संगत होने के कारण 
प्रातिशाख्य शास्त्र शिक्षा के अन्तर्भूत हैं, यह विचारकों का मत है । 
. शिक्षा के अन्तर्भूत मानने में द्वितीय पक्ष के अनुसार अधोलिखित कठिनाइयाँ 
सामने आती हैं- 


]. सं. व्या. का इतिहास, भाग-२, पृ. २८४ | 
2. द्र. पा. शि. ४१-४२ । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि | (च. व्यू. २ सं. ) 
3. प्रतिपदं चानुपदं छन्दोभाषासमन्वितम्‌ । 
मीमांसान्यायतर्काइच उपाङ्गानि विदुर्वुधाः ॥ (तै. प्रा. ५२९ पृ. ) 
छन्दोभाषा= प्रातिशाख्यम्‌ | 
हा माता ततः प्रातिशाख्यं शिक्षा भवितुमर्हतीति निर्चिनोमि । (पं. ए. एम. 
रामनाथ दीक्षित- 'सामतन्त्रम्‌' भूमिका, पृ. २ ) 
5. शिक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णस्वरः । मात्रा बलम्‌ । सामं सन्तानः | इत्युक्तः शिक्षाध्यायः । 
(तै. उ. १।२ ) 
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(१) प्रातिशाख्य वेद कीः संहितागत ऋचाओं के पदों को आधार मानकर 
अपने विधान बताता है, जिसे निरुक्तकार ने भी-''समस्त चरणों (शाखासमूहों) 
के पार्षद (प्रातिशाख्य) ग्रन्थ वैदिक पदों को मूलतत्त्व मानकर उपदेश करते हैं" 
इन शब्दों से अभिव्यक्त किया है! । झिक्षा-ग्रन्थों में पदों के आधार पर अनुशासन 
नहीं है; अपितु शास्त्रीय -वर्णों एवं उदात्तादि स्वरों तथा उनकी उच्चारण-परम्परा 
से सम्बन्ध रखने वाले ही अनुशासन मुख्यरूपेण हैं | न 

(२) प्रातिशाख्य के प्रतिपाद्य मुख्य-विषय के सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग का भाव 
है कि-पद-ज्ञापन, उनमें अवग्रह का विधान, प्रगृह्म-अप्रगृह्य का विचार, क्रम-पाठ 
विचार, पदों का संहितापाठ में परिवर्तन बताना आदि प्रातिशाख्यों का मुख्य लक्ष्य 
है? । किन्तु शिक्षा-प्रन्थों में इन विषयों का समावेश नहीं है और इस सन्दर्भ के 
कुछ भी तथ्य उपलब्ध नहीं होते । न 


(३) शिक्षा-शास्त्र से पृथक्‌ प्रातिशाख्य स्वतन्त्र सत्तावान्‌ शास्त्र हैं, इस तथ्य 
का परिपोषक भाष्यकार उवट का वा. प्रा. १।१६९ का लेख है, जिसके 
अनुसार- प्रातिशाख्य शास्त्र बड़ा परिवर्द्धित शास्त्र है; क्योंकि इसमें शिक्षा एवं 
व्याकरण इन दोनों शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों का (स्वशास्त्रीय आवश्यकताओं के 
अनुरूप) समावेश है? | 


(४) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्यकार आचार्य गोपाल यज्व ने प्रातिशाख्य 
शास्त्र को स्वतन्त्र मानते हुए इसे शिक्षा एवं व्याकरण-शास्त्र का विवरणात्मक ग्रन्थ 
माना है५ | न 

(५) यदि यह कहा जाय कि जब इस प्रातिशाख्य-शास्त्र में दो शास्त्रों का ही 
विवरण है, तो इसे उन्हीं दो शास्त्रों में से किसी एक के अन्तर्गत कर देना 
चाहिए; किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि दो पदार्थो का कलात्मक 
सम्मिश्रण उनकी स्वतन्त्र सत्ता से भिन्न एक तीसरे सत्तासम्पन्न पदार्थ को उपजाता 
है, जिसके गुण-धर्म दोनों भिन्न होते हैं | एतदर्थ इसी प्रातिशाख्य (१।१२६) में 
जिस प्रकार आचार्य उवट ने दो उदाहरण-त्रपु एवं ताम्र तथा गुड़ एवं दधि के 


!. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि | (नि. १।१७) 

2. पार्षदानि स्वचरणपर्षद्येव यैः प्रातिशाख्यनियतमेव पद-अवग्रह-प्रगृह्य-अप्रगृह्य-क्रम- 
संहितास्वरलक्षणमुच्यते तानीमानि पार्षदानि. प्रातिशाख्यानीत्यर्थः । (नि. १।१७ या दुर्ग ) 

>. वृद्धमिदं शास्त्रमन्यानि शास्त्राण्यपेक्ष्य । शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिज्छास्त्रे उभयं 
यतः प्रग्नियते | (वा. प्रा. १।१६९ उ. भा. ) 

4. शिक्षाव्याकरणानां यदयं विवरणात्मक: | 
ग्रन्यस्ततो5त्र नातीव शब्दसंकोच इष्यते ॥ (तै. प्रा. १।२१ रीका) 
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द्वारा क्रमशः कांस्य एवं मार्जिका द्रव्य की निष्पत्ति बतलाते हुए स्वरित स्वर की 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध की है!, उसी प्रकार दो शास्त्रों के विवरण रूप का यह स्वतन्त्र 
.प्रातिशाख्य शास्त्र भी है । 

(६) तैत्तिरीय शिक्षाध्याय (तै. उ. १।२) में शिक्षा के प्रतिपाद्य सामान्य 
विषयों का वर्णन है । आचार्यों ने शिक्षा-ग्रन्थो के जो लक्षण बताये हैं, उनसे स्पष्ट 
होता है कि शिक्षाशास्त्र में स्वर एवं वर्णोच्चारण सम्बन्धी मौलिक विचार एवं 
निर्देश है? । जबकि प्रातिशाख्य का मुख्य प्रतिपाद्य उच्चारण विधि नहीं है; अपितु 
पद-पाठ से संहिता-पाठ का निर्माण, संहितागत सन्धियों एवं स्वरों का विवेचन, 
क्रमपाठ आदि है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वेद की उच्चारण 
परम्परा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, तो प्रातिशाख्य वैदिक पदों के स्वरूप, 
स्थिरता एवं उनका विवेचक शास्त्र है । 


(७) यद्यपि शिक्षा का प्रतिपाद्य विषय सन्तान (संस्कार) भी है; परन्तु 
उसका सर्वांगीण विवरण किसी शिक्षा-ग्रन्य में नहीं है, इसके विपरीत सन्तान- 
विषयक पूरा साहित्य व्याकरणशास्त्र में वर्णित है । अतएव सायणाचार्य ने 
'सन्तान' विषय को व्याकरणशास्त्र में अभिहित होने से शिक्षा में उपेक्षित 
बतलाया है3 | 


इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रतिपाद्य जो ६ विषय हैं, उन सबका पूरा-पूरा 
विवरण शिक्षाशास्त्र में होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है और इसी प्रकार यदि 
शिक्षा का प्रतिपाद्य विषय जो शिक्षा-ग्रन्थों में सामान्यतया वर्णित है, उसका 
पूरा-पूरा विवरण यदि अन्यत्र है तो वह ग्राह्य होने के साथ ही अन्य शास्त्र के 
रूप में भी प्रतिष्ठित माना जा सकता है और वह शास्त्र शिक्षा अङ्ग के अन्तर्गत 
नहीं होता । इस सिद्धान्त से यह सिद्ध होता है कि प्रातिशाख्य एक स्वतन्त्र शास्त्र 


!. यथा त्रपुताम्रयोः संयोगे धात्वन्तरस्य कांस्यस्योत्पत्तिः यथा वा गुडदध्नोरेकीभावे 
मार्जिकोत्पत्तिः, एवमुदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तिः । (वा. प्रा. (उ. भा. ) १११२६ ) 

2. वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा । (क्र. भा. भू. पृ. ४९) शिक्षा 
स्वरवर्णोच्चारकं शास्त्रम्‌ । शिक्षाणां यथोदितस्वरं वर्णोच्चारणम्‌ । (शि. सं., पृ. ३८५; द्र. 
“आचार्य दुर्ग नि., पृ. २ ) 

3. सन्तानः संहिता । वाय वायाहि (क्र. १।२।१) इत्यत्रावादेश:, इन्द्राग्नी आगतम्‌ (ऋ. 
३।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः , इत्यादि | 
एतच्च व्याकरणेऽभिहितत्वात्‌ शिक्षायामुपेक्षितम्‌ । (ऋ. भा. भूः, पृ. ५0) 
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है, जो शिक्षा अङ्ग के अन्तर्गत नहीं है अपितु एक स्वतन्त्र उपाङ्ग कहाजा 
सकता है । 
प्रातिशाख्यों का प्रयोजन- 

वेदों की मौलिक उच्चारण ' परम्परा एवं वैदिक विशेषताओं को भविष्य के 
लिए सुरक्षित रखने का प्रश्‍न तत्कालीन आचार्यों के समक्ष था । इसके समाधान 
के लिए आचायोँ ने मुख्यरूप से प्रातिशाख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया । अतएव वा. 
प्रा. के भाष्यकार उवट ने प्रारम्भ में ही प्रातिशाख्य का प्रयोजन बतलाते हुए कहा 
है-वेदों के समुचित पाठ को न जानने वाले का वैदिक जपादि एवं यज्ञक्रियाओं 
में अधिकार नहीं है । अतः वेदों के ठीक-ठीक पाठ की जानकारी प्राप्त करने के 
लिए प्रत्येक अध्येता को प्रातिशाख्यशास्त्र जानना चाहिए! । तात्पर्य यह निकलता 
है कि यतः वेद की सम्यकू पाठसिद्धि प्रातिशाख्य के बिना असम्भव है, अतः 
सम्यकू पाठसिद्धि प्रातिशाख्यों का परम प्रयोजन है । सूत्रकार आचार्य कात्यायन 
का भी कथन है कि वर्णो के जो दोष हैं उनके विवेचन अर्थात्‌ पृथक्करण के लिए 
प्रातिशाख्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए? | किसी भी पद के सम्बन्ध में जब 
तक यह ज्ञात नहीं होता है कि इसका साधु रूप क्या है एवं उच्चारण क्या है, 
तब तक उसकी शुद्धता का ज्ञान नहीं हो पाता है । प्रातिशाख्यों के द्वारा वैदिक 
वरणो एवं पदों के साधु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है । साधु स्वरूप के ज्ञात हो 
जाने पर उसके दोषों का पृथक्करण संभव हो जाता है । इस प्रकार वैदिक वर्णों 
के शुद्ध स्वरूप की रक्षा प्रातिशाख्यों द्वारा होती है । तै. प्रा. १।१ पर 
वैदिकाभरण भाष्य में कहा गया है कि गुरुत्व, लघुता इत्यादि के ज्ञान के लिए 
प्रातिशाख्य नामक लक्षण ग्रन्थ का प्रारम्भ किया गया है? । तै. प्रा. २४।५ में 
विधान किया गया है कि वैदिक भाषा के अध्येता को गुरुत्व, लघुता, साम्य, 
हस्व, दीर्घ, प्लुत, लोप, आगम, विकार, प्रकृति, विक्रम, क्रम, स्वरित, उदात्त, 
श्वास, नाद और अङ्ग इन सबको जानना चाहिए“ । तै. प्रा. २४।६ में कहा गया 
है कि जो व्यक्ति पद-पाठ और क्रम-पाठ के भेद को जानता है, जो स्वर और 


!. जपादौ नाधिकारोऽस्ति सम्यक्‌ पाठमजानतः । 
प्रातिशाख्यमतो ज्ञेयं सम्यक्पाठस्य सिद्धये ॥ 

2. अ | (वा. प्रा. १।२ oe 

3. अथ प्रा | नाम लक्षणं प्रणीयते ? तदुच्यते गुरुत्वं लघुता साम्यम्‌ इत्यादि सर्व 
तु विज्ञेयम्‌ इति वक्ष्यति (तै. प्रा. १।१ पर वै. आ. ) र 


4. साम साम्यं हस्वदीर्घप्लुतानि च | 
| वा : क्रमः॥ 
स्वरितोदात्तनीचत्वं नादोऽङ्गमेव च | 
एतत्सर्वं तु विज्ञेयं छन्दोभाषामधीयता | 
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मात्रा के विभाग में विचक्षण है, वह आचार्यत्व को प्राप्त करता है! । तै. प्रा. के 
उपर्युक्त विधानों से यह ज्ञात होता है कि आचार्यत्व की प्राप्ति गुरुत्व, लघुतादि 
ज्ञान के सापेक्ष है । गुरुत्व, ल्घुता इत्यादि का ज्ञान प्रातिशाख्यों के द्वारा ही हो 
सकता है । यद्यपि गुरुत्वादि विषयों का प्रतिपादन शिक्षा एवं व्याकरण ग्रन्थों में 
भी किया गया है, तथापि विप्रकीर्ण होने से, विषय-विभाग का ज्ञान न होने से 
और शाखानुसारी विशेष रूप से आदेश न होने से वहाँ उन (गुरुत्व, ल्घुता 
इत्यादि) का सरलता से ठीक ग्रहण नहीं हो सकता है । इसके विपरीत 
प्रातिशाख्यों में इन विषयों का शाखानुसारी विधान एकत्र सुसम्बद्ध एवं विशेष रूप 
से किया गया है, जिसके फलस्वरूप विषयों का सरलता से ग्रहण हो जाता है । 
अतः वेद की शाखा विशेष के स्वरूप के पूर्ण-ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थों का 
निर्माण किया गया है | क्र. प्रा. भाष्य के प्रारम्भ में उवट ने भी प्रातिशाख्य का 
प्रयोजन बतलाते हुए कहा है- शिक्षा, छन्द और व्याकरण के द्वारा सामान्य रूप 
से कहा गया जो लक्षण है, वह इस शाखा में इस प्रकार का है, यह बतलाना 
प्रातिशाख्य शास्त्र का प्रयोजन है? । 
प्रातिशास्यों की विषय-वस्तु- 

प्रत्येक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध मुख्यतया वेद की चरणान्तर्गत शाखा-विशेषों से 
है | फलतः प्रातिशाख्यों का मुख्य लक्ष्य है- अपनी-अपनी शाखाओं के 
संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ आदि को सुरक्षित रखना । प्रातिशाख्य ग्रन्थों में 
वैदिक सन्धियों का विस्तृत विवेचन पदपाठ विषयक नियम, क्रमपाठ, क्रमहेतु तथा 
अवग्रह के नियम आदि कतिपय ऐसे विषयों का प्रतिपादन किया गया है, जिनका 
विवरण अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है । प्रातिशाख्यों में वर्णा के स्थान 
एवं करण, वणो की उत्पत्ति, स्वरों के सामान्य नियम, विशेष पदों में स्वर की 
विशिष्टता, कतिपय विशेष स्थलों में दीर्घत्व का विधान, दीर्घ का हस्व-विधान, 
नति सन्निधि, विसर्जनीय के विकार आदि का विस्तृत विधान किया गया है । 
इसके अतिरिक्त पदपाठ से संहितापाठ एवं क्रमपाठ निर्माण के नियम, अवग्रह के 
स्थल, परिग्रह का प्रकार, वेदाध्ययन विधि आदि विषयों का सुसम्बद्ध तथा 
वैज्ञानिक रीति से विधान प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार प्रातिशाख्य ग्रन्थ 
शिक्षा एवं व्याकरण सम्बन्धी ऐसे गूढ़ विषयों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हैं 
जो अन्यत्र दुर्लभ हैं । अतएव वा. प्रा. के भाष्यकार उवर ने प्रातिशाख्य शास्त्र 


[. पदक्रमविशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः । 
स्वरमात्राविभागज्ञो गच्छेदाचार्यसम्पदम्‌ ॥ 
2. शिक्षाच्छन्दोव्याकरणैः सामाच्येनोक्तलक्षणम्‌ | 
तदेवमिह शाखायामिति शास्त्रप्रयोजनम्‌ ॥ 
ऋ. प्रा. को छोड़कर अन्य प्रातिशाख्यो में छन्द का विधान न होने से यह इलोक अन्य 
प्रातिशाख्यों पर पूर्णतया लागू नहीं होता है । 
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को शिक्षा एवं व्याकरण शास्त्र का परिपोषक बतलाया है! । वैदिक ग्रन्थों के 
अर्थज्ञान के लिए जिस प्रकार निरुक्त ग्रन्थ उपयोगी है, उसी प्रकार वेद-मन्त्रों के 
बाह्य स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है । 


प्रातिशाख्यों का संक्षिप्त परिचय 


(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य- यह प्रातिशाख्य उपलब्ध सभी प्रातिशाख्यों में विशाल 
है तथा प्राचीन माना जाता है | विषयवस्तु की दृष्टि से प्रातिझाख्यों में ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । सम्पूर्ण ऋ. प्रा. १८ पटलं में विभक्त है | इन. 
१८ परलों में ५२९ इलोकों द्वारा विषय का विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है । ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के रचयिता आचार्य शौनक हैं । यह प्रातिशाख्य 
ऋग्वेद की शाकल शाखा की शैशिरीय उपशाखा से सम्बद्ध है और उसका 
साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत करता है । कतिपय हस्तलेखों में ऋ. प्रा. सूत्रों के रूप में 
उपलब्ध हुआ है । सूत्रों की पूर्ण संख्या १0६७ है । 

ऋ. प्रा. में प्रातिपादित विषयों का अनुक्रम इस प्रकार है- पहले परल में 
समानाक्षर, सभ्ध्यक्षर, स्वर, व्यञ्जन, प्रगृह्य आदि विभिन्न संज्ञाओं एवं परिभाषाओं 
का कथन किया गया है । दूसरे, चौथे एवं पाँचवे में स्वर, व्यञ्जन, नति सन्धि, 
द्वित्व विधान आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है । तीसरे पटल में उदात्तादि 
स्वरों का स्वरूप तथा इन स्वरों की सन्धियों का विधान है । छठें, सातवें, आठवें 
और नवें पटल में दीर्घत्व, दसवें और ग्यारहवें पटल में क्रम-पाठ के नियमों का 
विधान है । बारहवें में पदविचार, तेरहवें और चौदहवें में वर्णोत्पत्ति तथा 
वर्णोच्चारणदोष, पन्द्रहवें में वेदाध्ययन, सोलहवें, सत्रहवें तथा अठ्ठारहवें पटल में 
छन्दोविचार प्रस्तुत किया गया है । प्रथम पटल के पूर्व में वर्गद्वयसंज्ञक दश अन्य 
इलोक भी इस ग्रन्थ में उपलब्ध होते हैं । 

क्र. प्रा. की चार टीकाएँ प्रकाश में आई हैं-(१) उवरभाष्य (पार्षद-व्याख्या), 
(२) पार्षद-वृत्ति, (३) विष्णुमित्रकृत वर्गद्वयवृत्ति और (४) पशुपतिनाथ शास्त्री 
कृत व्याख्या । 

इन चारों टीकाओं में उवट-भाष्य ही सर्वाधिक मान्य एवं महत्त्वपूर्ण है । 
उवटभाष्य सहित ऋ. प्रा. के कई मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं. | पार्षद वृत्ति का 
उवर भाष्य से घनिष्ठ सम्बन्ध बताया जाता है । यह टीका हस्तलिखित रूप में 


!. वृद्धमिदं शास्त्रमन्यानि शास्त्राण्यपेक्ष्य, शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिन्‌ शास्त्रे उभयं 


i । अत एव हेतोः शिष्याणामेतच्छाखिणां वृद्धिर्भवति । (वा. प्रा. १।९६ पर 
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उपलब्ध है तथा अभी तक मुद्रित नहीं हो सकी है | तीसरी टीका वर्गदयवृत्ति के 
विषय में कहा जाता है कि क्र. प्रा. के प्रारम्भिक १0 इलोकों पर उवट भाष्य 
नहीं मिलता है | इन १0 इलोकों पर विष्णुमित्र ने वर्गद्वयवृत्ति लिखी है । आचार्य 
बलदेव उपाध्याय का कथन है कि यह वृत्ति डेक्कन कालेज के हस्तलेखों में 
सम्पूर्ण क्र. प्रा. पर मिलती है और वहाँ इसका ऋज्वर्था नाम दिया गया है । 
पशुपतिनाथ शास्त्री-कृत भाष्य उवट भाष्य पर आधारित है । यह १९२७ ई. में 
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । 


(२) तैत्तिरीय-ग्रातिशाख्य- तैत्तिरीयःप्रातिशाख्य ऋ. प्रा. एवं वा. प्रा. से 
परिमाण- दृष्ट्या छोटा है । यह प्रातिशाख्य कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से 
सम्बन्धित है; किन्तु कतिपय विद्वानों के अनुसार इसका सम्बन्ध कृष्णयजुर्वेद की 
सभी शाखाओं से है । सम्पूर्ण ग्रन्थ २४ अध्यायों में विभक्त है तथा सूत्ररूप में 
है । सूत्रों की संख्या ५४७ हैं | विषय-चस्तु का प्रतिपादन सुन्दर एवं प्रामाणिक 
है । तै. प्रा. के प्रथम अध्याय में वर्णविषयक विचार, हस्व, दीर्घ, प्लुत, स्वर, 
उदात्तादि स्वर, अपृक्त आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है । द्वितीय 
अध्याय में शब्दोत्पत्ति तथा समस्त वर्णो के उच्चारण स्थान और करण का 
विस्तृत विधान .है । तृतीय अध्याय में संहिता-पाठ में स्थित दीर्घ स्वर के पदपाठ 
में हस्व होने का विधान किया गया है । चतुर्थ अध्याय में प्रग्रह का विस्तृत 
विवेचन किया गया है | पंचम अध्याय में सन्धिविषयक परिभाषासूत्र, आगमसन्धि, 
वर्ण-विकार सन्धि आदि का विधान है । षष्ठ अध्याय से लेकर त्रयोदश अध्याय 
पर्यन्त सन्धिविषयक सर्वाङ्गीण विवेचन प्रतिपादित है । चतुर्दश अध्याय में 
द्वित्व विधान, आगम-विधि, ऊष्म वर्णो का परिवर्तन आदिः का विधान किया 
गया है | पञ्चदश अध्याय से लेकर बाईसवें अध्याय तक अनुस्वार, अनुनासिक 
तथा उनका परस्पर भेद, ओंकार का उच्चारण, विक्रम स्वर, कम्प स्वर, 
ैप्रादि स्वरों के स्वरूप एवं उच्चारण प्रकार, अङ्गाङ्गिभाव, प्रचयस्वर, उदात्तादि 
स्वर एवं उच्चारण प्रकार आदि पर विशद विचार किया गया है । तै. प्रा. 
के तेईसवें अध्याय में वाणी के सात स्थानों, कुष्टादि स्वरों तथा आहृरक स्वरों 
का विधान किया गया है । चौबीसवें अध्याय में चार प्रकार की संहिताओं 
का लक्षण, वेदाध्यायी शिष्य के गुण एवं वेदाध्यापक आचार्य के गुणों का वर्णन 
किया गया है । 

प्रातिशाख्य ग्रन्थों में तै. प्रा. में ही सबसे अधिक आचार्यों के मत का उद्धरण 
दिया गया है । तै. प्रा. में पारिभाषिक शब्द प्रयोग को अधिक महत्त्व नहीं दिया 
गया है । तै.प्रा. पर तीन टीकाएँ उपलब्ध होती हैं १) महिषेयकृत पदक्रमसदन, 
(२) सोमणार्य कृत त्रिभाष्यरल, (३) गोपाल यज्चकृत वैदिकाभरण । इनमें सबसे 
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प्राचीन महिषेयकृत पदक्रमसदनभाष्य है, तदनन्तर त्रिभाष्यरत्त एवं सबसे 
अर्वाचीन वैदिकाभरण भाष्य है । वैदिकाभरण भाष्य अन्य दोनों भाष्यों की 
अपेक्षा विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण है । 

(३) बाजसनेय-प्रातिशाख्य- इसका विस्तृत वर्णन आगे प्रस्तुत किया जायेगा । 
यतः यह ग्रन्थ इसी प्रातिशाख्य पर है । 

(४) चतुरध्यायिका- अथर्ववेद से सम्बन्धित यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों में 
विभक्त है । इसके रचयिता आचार्य शौनक हैं । प्रथम अध्याय में ध्वनियों का 
वर्गीकरण, अभिनिधान, अक्षर, मात्रा, विकार तथा आगमादि का विंधान किया 
गया है । द्वितीय अध्याय में संधि-विवेचन, तृतीय अध्याय में सांहितिक दीर्घ- 
विधान, द्वित्व, स्वर-वर्णो का अन्तस्थवर्णो में परिवर्तन, स्वर-सन्धि, स्वरित का 
स्वरूप एवं उसके प्रकार, णत्व विधान आदि विषयों का विधान किया गया है । 
चतुर्थ अध्याय में अवग्रह, प्रगृह्य तथा क्रम-पाठ और उसका प्रयोजन प्रतिपादित 
किया गया है । 

शौनकीया चतुरध्यायिका को अमरीकी विद्वान्‌ प्रो. हिटनी ने सानुवाद 
सम्पादित किया है । 

(५) अधर्षवेद-प्रातिशास्य- यह प्रातिशाख्य भी अथर्ववेद से सम्बन्धित है । - 
परिमाण की दृष्टि से यह प्रातिशाख्य उपलब्ध सभी प्रातिशाख्यों से छोटा है । 
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक भी पारिभाषिक शब्द विहित नहीं है | 
सम्पूर्ण ग्रन्थ सूत्र-ैली में उपनिबद्ध है तथा तीन प्रपाठकों में विभक्त है । 
अथर्वःग्रातिशाख्य की विषय-वस्तु सीमित है | इसमें संधिनियम, स्वर तथा पदपाठ 
के नियम आदि.कतिपय विषय ही प्रतिपादित हैं । ध्वनि-शास्त्र-विषयक महत्त्वपूर्ण 
नियमों का सर्वथा अभाव है । 

अथर्ववेदःप्रातिशाख्य के दो मुद्रित संस्करण उपलब्ध होते हैं । एक पंजाब 
विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला से आचार्य विश्वबन्धु शास्त्री द्वारा सम्पादित है तथा 
दूसरा डॉ. सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा लाहौर से सटीक प्रकाशित हुआ है । 


(६) ऋक्तन्त्र- सामवेद की कौथुम शाखा से सम्बन्धित इस प्रातिशाख्य के 
रचयिता आचार्य शाकटायन या औदव्रजि हैं । यह प्रातिशाख्य भी सूत्ररूप में 
उपनिबद्ध है । सम्पूर्ण ऋक्तन्त्र पाँच प्रपाठकों में विभक्त है और कुल २८७ 
सूत्र हैं | इस प्रातिशाख्य में-वर्णसमाम्नाय, वर्णोच्चारण, पारिभाषिक शब्द, 
अभिनिधान, अन्गत्व विचार, कालनिरूपण तथा उदात्तादि स्वरों का विधान 


किया गया है । इसके अतिरिक्त विभक्ति-लोप, संहिता एवं सन्धि का वर्णन 
किया गया है । 
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क्रकृतन्त्र में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पर्याप्त रूप में किया गया है क्र. 
तं. के पारिभाषिक शब्दों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-(१) 
कृत्रिम पारिभाषिक शब्द, जैसे-पादादि के लिए णि (७१,७७), संयोग के लिए 
सण्‌ (२७,४९) आदि | (२) अपूर्ण पारिभाषिक झाब्द-जैसे उदात्त के लिए उतू 
(५१,१५६), दीर्घ के लिए घ (२३६,२३७), लघु के लिए घु (२३६,२३७) 
आदि । (३) अन्वर्थक पारिभाषिक शब्द, यथा अन्तःस्थ,ऊष्म, अयोगवाह आदि । 


प्रातिशास्यों का पौर्बापर्य- 

प्रातिशाख्य ग्रन्थों के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । 
प्राचीनता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से प्रायः सभी विद्वानों ने ऋग्वेद-प्रातिशाख्य 
-को अन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थों से प्राचीन माना है । ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के बाद 
तैत्तिरीय-प्रातिंशाख्य का' स्थान विचारको ने माना है | डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा के 
अनुसार तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य का कतिपय अंश प्राचीनतर है तथा कतिपय अंश 
अर्वाचीन है | वाजसनेय-प्रातिशाख्य तथा चतुरध्यायिका के पौर्वापर्य के विषय में 
विद्वानों में पर्याप्त विवाद है | कतिपय विद्वान्‌ वाजसनेय-प्रातिशाख्य को 
चतुरध्यायिका से प्राचीन मानते हैं और कतिपय विद्वान्‌ चतुरध्यायिका को 
वाजसनेय-प्रातिशाख्य से प्राचीन मानते हैं । डॉ. सिद्धेश्‍वर वर्मा के अनुसार 
` वाजसनेयःप्रातिशाख्य (४११२0) में शौनक के मत को उद्धृत किया गया है, जो 
शौनकीय चतुरध्यायिका में विहित नियम से सम्बन्धित है! । इस आधार पर ये 
वाजसनेय-प्रातिशाख्य को चतुरध्यायिका से अर्वाचीन मानते हैं? | किन्तु 
मैक्समूलर, बेवर, गोल्डस्टुंकर आदि विद्वानों के अनुसार चतुरध्यायिका 
वाजसनेयि-प्रातिशाख्य से बाद की रचना है । इसके विपरीत वाजसनेय-प्रातिशाख्य 
से सम्बन्धित कतिपय ऐसे साक्ष्य दृष्टिगत होते हैं, जिनके आधार पर वा. प्रा. का . 
प्राचीनतर होना सिद्ध होता है । उदाहरण के तौर पर वा. प्रा. के सूत्रों को ही 
लिया जा सकता है । भाष्यकार उवर के समक्ष वा. प्रा. के सूत्रों की संख्या एवं 
उनकी निश्चित आनुपूर्वी के सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद था । यही कारण है कि 
उन्हें कहीं यह संकेत देना पड़ा कि कतिपय आचार्य इस सूत्र का पाठ करते हैं, 
जो कि अपपाठ है और कहीं यह लिखना पड़ा कि यह सूत्र प्रयोजनाभाव से 
व्यर्थ है4 | इसके विपरीत भाष्यकार अनन्त भट्ट कतिपय नवीन सूत्रों का पाठ देते 


]. असस्थाने मुदि द्वितीयं शौनकस्य (वा. प्रा. ४१२०) द्वितीयाः शषसेषु (च .अ. २६) | 

2. द्र. 5. Varma : Critical studies in the Phonetic observations of Indian 
Gramarions. P. 26. 

3. एके एतत्सूत्रं पठन्ति सोऽपपाठः | (वा. प्रा. ४१२७ पर उवट) 

4. इदं सूत्रं केचिन्न पठन्ति व्यर्थत्वात्‌ । (वा. प्रा. ४६0 पर उवट) 


Ss NN प्रय 


२४ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


हैं एवं उस पर भाष्य भी करते हैं! । इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थ की 
प्राचीनता होने की वजह से भाष्यकारों के समक्ष वा. प्रा. के सूत्रपाठ की संख्या 
एवं आनुपूर्वी के सम्बन्ध में कोई ठोस आधार नहीं था । दूसरे वा. प्रा. के अन्त 
में उपसंहार वाक्य के रूप में यह कहा गया है-''इत्याह स्वरसंस्कारप्रतिष्ठापयिता 
भगवान्‌ कात्यायन:2" । उपर्युक्त वाक्य में सूत्रकार कात्यायन का भगवान्‌ विशेषण 
के साथ ही स्वर और संस्कार विषय के प्रतिष्ठापयिता के रूप से स्मरण किया 
गया है । वा. प्रा. के ही भाष्यकार उवट ने ऋ. प्रा. के अपने भाष्य की समाप्ति 
पर उपसंहार करते हुए लिखा है-"इत्याह भगवाञ्छौनकः'' | यहाँ यह ध्यातव्य है 
कि भाष्यकार उवट वा. प्रा: के सूत्रकार कात्यायन को स्वर-संस्कार-प्रतिष्ठापयिता 
का विशेषण देकर उनके प्रति अपने मानसिक विशेष आदरभाव एवं महत्त्व को 
प्रकट करते हैं, जबकि आचार्य शौनक को स्वर-संस्कार-प्रतिष्ठापयिता न कहकर 
केवल भगवान्‌ कहा है । अतः वा. प्रा. का प्राचीनतर होना सर्वथा निर्मूल न 
होकर गहन अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है । 

सामवेद की कौथुम शाखा से सम्बन्धित ऋक्तन्त्र के विषय में बर्नेल का कथन 
है कि यह पाणिनि से बाद की रचना है; किन्तु डॉ. सूर्यकान्त ने पुष्ट प्रमाणों के 
आधार पर यह सिद्ध किया है कि ऋक्तन्त्र पाणिनि से पूर्व की रचना है3 । 
अथर्वःप्रातिशाख्य पाणिनि से बाद की रचना है4 । अतः यह सभी प्रातिशाख्यों में 
अर्वाचीन है । 

[ ३ ] 


वाजसनेय-ग्रातिशास्य- 

शुक्लयजुर्वेद से सम्बद्ध वाजसनेयःप्रातिशाख्य आचार्य कात्यायन की रचना 
है | विस्तार की दृष्टि से यह प्रातिशाख्य ऋ. प्रा. से छोटा तथा अन्य प्रातिशाख्यों 
से बड़ा है । अष्टम अध्याय के कतिपय सूत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रातिशाख्य 
सूत्ररूप में उपनिबद्ध है | अष्टम अध्याय में ६ अनुष्टुप्‌ इलोकात्मक सूत्र हैं | यह 
प्रातिशाख्य आठ अध्यायों में विभक्त है | अध्याय के अन्तर्गत केवल सूत्र हैं, अन्य 
कोई उपविभाजन नहीं है । वा. प्रा. के उपलब्ध मुद्रित संस्करणों की सूत्रसंख्या 
एक रूप नहीं है । सभी मुद्रित संस्करणों में अष्टम अध्याय की सूत्र-व्यवस्था एवं 
संख्या नितान्त अव्यवस्थित है । अतः वा. प्रा. के समस्त सूत्रों की न्यूनतम सीमा 


पलले 


० वा. प्रा. ४।३३ मद्रास संस्करण | 


« मुद्रित संस्करणों में यह अष्टम अध्याय का उपान्तिम न न 
सम्मिलित हुआ होगा | म सूत्र है | संभवत: यह वाक्य बाद 


० कक्तन्त्र, पृ. ४0 | 
- Atharva Pratisakhya, P. 64. 
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सात सौ पचीस (७२५) तथा उच्चतम सीमा सात सौ चालीस (७४० ) है । इस 
प्रातिशाख्य के सूत्र-पाठ के सम्बन्ध में विवाद भाष्यकार उवट के पूर्व समय से ही 
उत्पन्न हो गया था; क्योंकि स्वयं भाष्यकार उवट को अनेक स्थलों पर कहीं सूत्र 
की अंपपाठता! एवं कहीं सूत्र की व्यर्थता? का मत देना पड़ा है | इसके साथ ही 
मुद्रित तीन संस्करणों के सूत्रपाठ का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य 
सामने आता है कि सूत्रों में कहीं-कहीं पाठभेद भी है, यथा १।८, १।१४, 
४।१९0 | 

विषय-वस्तु की दृष्टि से वा. प्रा. महत्त्वपूर्ण है; किन्तु विषयों के अनुक्रम की 
व्यवस्था ऋ. प्रा. की भाँति सुबिभक्त नहीं है । वा. प्रा. के आठौं अध्यायों की 
मुख्य विषयों की तालिका इस प्रेकार है- 


अध्याय-संख्या विषय 

प्रथम शब्दों की उत्पत्ति, अध्ययनविधि, संज्ञा एवं 
परिभाषा, वर्णों के उच्चारण स्थान और 
करण तथा पूर्वाङ्ग-पराङ्ग-चिन्ता । 

द्वितीय स्वर सम्बन्धी नियम । 

तृतीय सन्धि-नियम । 

चतुर्थ ` सन्धि के नियम, पद-पाठ के नियम एवं 
क्रम-पाठ के नियम । 

पञ्चम अवग्रह सम्बन्धी नियम । 

षष्ठ आख्यात और उपसर्ग पदों के स्वर सम्बन्धी 
नियम तथा पदों का स्वरूप । 

सप्तम अवसानाक्षरपरिग्रह नियम । 

अष्टम वर्ण समाम्नाय, वेदाध्ययन विधि और उसका 


फल, वणां के देवता, चार पद-विधाएँ, उनका 
लक्षण और उनके देवताओं का निरूपण । 


` वा. प्रा. में सूत्रकार ने विभिन्न स्थलों में नौ आचायाँ के नामतः मतों का 
निर्देश किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं-काण्व3, शाकटायन*, शाकल्यः, 


. वा. प्रा. ४१२०,१२७ | 

. वा. प्रा. ४६० | 

. १।१२३, १। १४९ | 

. ३।९,३।१२,३।८७,४।५,१२९,१९१ | 
. ३।१०,११ । 
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आपिशलि! , काश्यप2, दाल्भ्य3, शौनक, जातूकर्ण्य५ तथा गार्ग्य । इनके 
अतिरिक्त- एके, एकेषाम्‌”, एवं माध्यन्दिनानाम्‌ 8 शब्दों से भी मतों का उल्लेख 
किया गया है । पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से भी यह प्रातिशाख्य महत्त्वपूर्ण है । 
वा. प्रा. में दो प्रकार के पारिभाषिक शब्द मिलते हैं | इनमें एक वे हैं जो अन्वर्थ 
हैं | दूसरे वे हैं जो रूढ़ हैं और जिनका अर्थ-विश्लेषण करना कठिन है । 
ऐसे- जितू, मुत्‌, धि, सिम्‌ आदि पारिभाषिक शब्दों का अन्य प्रातिशाख्यों 
में अभाव है | इस प्रातिशाख्य का तीन नामों से व्यवहार उपलब्ध है-(१) 
वाजसनेयःप्रातिशाख्य, (२)शक्लयजु प्रातिशाख्य, (३) कात्यायनःप्रातिशाख्य । 


वाजसनेय प्रातिशास्य के मुख्य विषय- 


(१) वर्ण एबं उसका विचार-वाजसनेय-प्रातिशाख्य के विषयों को अधोलिखित 
भागों में विभक्त किया जा सकता है-वा. प्रा. के अष्टम अध्याय में वर्णसमाम्नाय 
का कथन किया गया है तथा प्रथम अध्याय में वर्णविषयक विचार प्रस्तुत किया 
गया है । शब्द की उत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति के स्थान और करण, अङ्गाङ्गिभाव 
(अक्षर-विभाजन) का विधान किया गया है । अष्टम अध्याय में वर्णों के देवता 
एवं चतुर्थ अध्याय में ऋ, ळू के स्वरत्व के सम्बन्ध में विधान किया गया है । 
इसके अतिरिक्त ओङ्कार (प्रणव) के प्रयोग एवं उसकी महत्ता का प्रतिपादन भी 
वा. प्रा. में किया गया है । 


(२) स्वर-विचार-वेद में स्वरों का बड़ा महत्त्व है । स्वर के उच्चारण में 
अत्यल्प भी त्रुटि होने पर महान्‌ अनर्थ हो जाता है । अतएव वा. प्रा. में 
स्वर-विषयक विस्तृत अध्ययन प्रतिपादित किया गया है । प्रथम अध्याय में 
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का स्वरूप, स्वरित के ८ भेद एवं उनके लक्षेण, 


स्वरितों का हाथ से प्रदर्शन प्रकार एवं उच्चारण प्रकार का विधान बतलाया गया 


है । सम्पूर्ण द्वितीय अध्याय एवं षष्ठ अध्याय में वैदिक मन्त्रो\में स्वर विषयक 
नियमों का विस्तृत विवेचन किया गया है । 


- ३।१३१ | 

- ४।५,४|१६० | 

- ४१६ | 

- ४।१२५,४।१६०, ५२२ | 

- ४१६ 

- २।१२८,३।९१,४।८८,५।२३,७।७ | 
- ४।५७,४।१२८,४।१४६ | 

- ८|३१ 
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(३) सन्थि-बिचार-वा. प्रा. में सन्धि-विषयक विचार अत्यन्त विशाल है | पदों 
से संहितापाठ का निर्माण करना प्रातिशाख्यों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । पदों 
से संहितापाठ का निर्माण सन्धि-नियमों के आधार पर ही होता है | अतएव वा. 
प्रा. के सम्पूर्ण तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ अध्याय के तीन हिस्सों में सन्धि-विषयक 
नियमों का विधान किया गया है । इन सन्धि-विधानों के अन्तर्गत-स्वरो का 
दीर्घत्व, हस्वत्व, लोप, आगम, प्रकृतिभाव, नति, विसर्जनीय के विकार, स्वरों के 
विकार, व्यञ्जनों के विकार आदि विषयों का विधान किया गया है । 
सन्धि-विषयक संज्ञा एवं परिभाषाओं का कथन वा. प्रा. के प्रथम अध्याय में 
किया गया है । 


(४) पदपाठ-विचार-संहिता के शुद्ध उच्चारण के लिए पदों का शुद्ध उच्चारण 
अपेक्षित है । अर्थज्ञान की दृष्टि से भी वैदिक पदों के शुद्ध रूपों को जानना 
नितान्त आवश्यक है । इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर वा. प्रा. में पदपाठ सम्बन्धी 
विधान बताये गये हैं | पद का लक्षण, विभिन्न प्रकार के पद एवं उनके लक्षण, 
पद-पाठ में इतिकरण को विधान, स्थितोपस्थित का स्वरूप, वेष्टक का विधान, 
अवग्रह का विस्तृत विवेचन एवं परिग्रह के नियम वा. प्रा. के प्रथम एवं चतुर्थ 
अध्याय के कतिपय सूत्रों तथा सम्पूर्ण पञ्चम एवं सप्तम अध्याय में बतलाए 
गए हैं | 

(५) क्रम-पाठ-विचार-पद-पाठ और संहिता-पाठ के बाद वैचारिक दृष्टि से 
क्रम-पाठ का स्थान जाता है । क्रमपाठ में पद-पाठ एवं संहिता-पाठ इन दोनों का 
स्वरूप एकत्र दृष्टि-गोचर एवं सुरक्षित होता है, अतः क्रमपाठ की महती 
उपयोगिता है । वा. प्रा. के चतुर्थ अध्याय के अन्तिम सूत्रों में क्रम-पाठ का 
विधान किया गया है । 

(६) वेदाध्ययन-विचार-प्राचीनकाल से ही वेदों के अध्ययन की सुव्यवस्थित 
परिपाटी चली आ रही है । वेदाध्ययन की अपनी विशिष्ट विधि है । इस विधि 
का वर्णन प्रथम अध्याय के प्रारम्भिक सूत्रों एवं अष्टम अध्याय के कतिपय सूत्रों 
में किया गया है । उचित रीति से वेदाध्ययन करने का फल भी अष्टम अध्याय 
के सूत्रं में विहित है । 

बाजसनेय-प्रातिशाख्य के निर्माण में अपनाई गई पद्धति- 

वा. प्रा. का सम्बन्ध वाजसनेय चरण की पन्द्रह शाखाओं से है | इतने विशाळ 
साहित्य की विशिष्टताओं को उल्लिखित करना कोई सरल कार्य नहीं था । वा. 
प्रा. के सूत्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रातिशाख्यकार ने वाजसनेय 
चरण की समस्त संहिताओं की विशेषताओं को उल्लिखित करने के लिए महान्‌ 
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कार्य किया है । सूत्रकार आचार्य ने संहिता के प्रत्येक स्थल, वर्ण, पद, सन्धि, 
स्वर आदि का सूक्ष्म निरीक्षण किया है तथा एक-एक स्थल को लेकर सूत्रों का 
निर्माण किया है । प्रातिशाख्यकार ने वा. सं. की विशिष्टताओं के निरूपण के 
लिए प्रातिशाख्य में तीन प्रकार के सूत्रों का निर्माण किया है-(१) सामान्यसूत्र, 
(२) अपवादसूत्र, (३) निपातनसूत्र । व्यापक क्षेत्र वाली विधियों को सामान्य-सूत्रों 
में उपनिबद्ध किया है तथा अल्पक्षेत्र वाली विधियों को अपवाद-सूत्रों में उपनिबद्ध 
किया है । सांमान्य-सूत्रों एवं अपवाद-सूत्रों के अन्तर्गत न आने वाले तथा सम्पूर्ण 
शास्त्र के अपवादभूत स्थलों को निपातन के रूप में संकलित किया गया है. | वा. 
सं. के सभी स्थल इन सूत्रों की परिधि में आबद्ध हो गए हैं । 
वाजसनेय-प्रातिशाख्य में प्रातिशाख्यकार ने निम्नलिखित विधाओं को अपनाया है- 

१-मा. सं. से अतिरिक्त अन्य शाखाओं की संहिताओं की पाठगत 
विभिन्नताओं के निर्देश का विधान सूत्रकार ने तत्तत्‌ आचार्यों के नामों से अथवा 
एके, एकेषाम्‌ आदि के द्वारा किया है । 

२-ग्रन्थ में शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए सूत्रकार ने 
पारिभाषिक शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है । विपुल अर्थ को प्रकट करने के 
लिए सूत्रकार ने एकत्र पारिभाषिक शब्द का विधान कर दिया और फिर 
जहाँ-जहाँ उंस अर्थ को प्रकट करना अभीष्ट था वहाँ-वहाँ उस छोटे से 
पारिभाषिक शब्द का उल्लेख कर दिया । इस प्रकार ग्रन्थ में अनावश्यक 
शब्दाडम्बर का अभाव हो गया । वा. प्रा. में लगभग ८१ पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया गया है | 

३- वा. प्रा. के सूत्रों के सम्यक्‌ अवबोध के लिए तथा उनके समुचित प्रयोग 
के लिए प्रातिशाख्यकार ने वा. प्रा. के प्रथम अध्याय में कतिपय परिभाषा-सूत्रों 
का निर्माण किया है । परिभाषा-सूत्रो के माध्यम से ग्रन्थ में प्रतिपादित विषय को 
सुगमता से समझा जा सकता है । वा. प्रा. के परिभाषा-सूत्रों का विवरण प्रस्तुत 
शोधग््रबन्ध के संज्ञा-परिभाषा प्रकरण में दिया गया है । 

४-वा. प्रा. में सूत्रकार ने 'हि' सूत्र के द्वारा सम्पूर्ण विधानों को तीन कालों 
में विभक्त किया है । इस प्रकार का काल-निर्धारण अपने में सर्वथा अप्रतिम है । 

५-वा. प्रा. के अध्याय की समाप्ति का संकेत सूत्रकार द्वारा "वृद्ध वृद्धिः" 
इस शास्त्रमहत्त्वप्रतिपादक एवं मंगलकामनात्मक सूत्र से किया गया है । 

६-सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्रदैली में उपन्यस्त किया गया है | जिसके फलस्वरूप 
छन्दोभङ्ग जैसे दोष की आशंका नहीं रही तथा कवित्व के चक्कर में छोटी-छोटी 


| बातों को घुमा-फिरा कर या अतिरंजित कर कहने का कोई स्थान नहीं रहा । 
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वाजसनेय-प्रातिशाख्य की विशेषताएँ- 

(१) वाजसनेय-प्रातिशाख्य यद्यपि ऋ. प्रा. से छोटा है किन्तु विषय-सामग्री एवं 
प्रामाणिकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यही कारण है कि 
प्रातिशाख्य-शास्त्र के मर्मज्ञ मान्य आचार्य उवट ने इस पर अपना भाष्य लिखा । 
उवट भाष्य के अतिरिक्त आचार्य अनन्त एवं आचार्य श्रीराम ने भी इस पर भाष्य 
एवं टीका लिखी । विषय-वस्तु की दृष्टि से वा. प्रा. अपने में पूर्ण एवं वैज्ञानिक 
है । कम से कम सूत्रों में ही प्रातिशाख्यकार ने वाजसनेय चरण की सभी 
संहिताओं के नियमों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया है । विशेषतः मा. सं. के - 
सभी स्थलों को दृष्टि में रखकर सूत्रों का निर्माण किया है! । अनेक सूत्रों में तो 
संहिता के अनेक पदों को उद्धृत किया गया है । 

(२) भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वा. प्रा. का अतीव महत्त्व है । सम्पूर्ण 
* वर्ण-समाम्नाय का कथन ' इसी प्रातिशाख्य में हुआ है । अन्य प्रातिझाख्यों में 
वर्ण-समाम्नाय का उपदेश उपलब्ध नहीं है; किन्तु वा. प्रा. में सूत्रकार द्वारा 
मौलिक रीति से वर्ण-समाम्नाय का विस्तृत कथन किया गया है । इसके साथ ही 
वणो के स्वरूप और उनके उच्चारण-प्रकार का जितना सूक्ष्म, वैज्ञानिक और 
विस्तृत विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उतना अन्य प्रातिशाख्य में नहीं है | 
वा. प्रा. के प्रथम अध्याय के प्रारम्भिक अंश में सूत्रकार ने झब्दोत्पत्ति का मूल 
कारण एवं झब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया का बड़ा ही हृदयग्राही विवेचन प्रस्तुत किया है 
और जो कि ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से अद्वितीय है । 

(३) वैदिक स्वरों एवं वैदिक सन्धियों का विशद विवेचन वा. प्रा. में किया 
गया है । प्रथम अध्याय के कतिपय सूत्रों, सम्पूर्ण द्वितीय अध्याय एवं षष्ठ . 
अध्याय में स्वर-विषयक विस्तृत विधान प्रतिपादित हुए हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण 
तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ अध्याय के तीन हिस्सों में सन्धियों का विशद वर्णन ' 
किया गया है । 

(४) पद-पाठ से सम्बन्धित सभी आवश्यक नियमों का विधान किया गया 
है । शुक्लयजुर्वेदीय पदपाठ के लिए वेष्टक का विधान, इतिकरण का विधान, 
अवग्रह का विस्तृत विवेचन एवं परिग्रह का सर्वाज्गीण विधान किया' गया हैं । 
. पदपाठ के सन्दर्भ में इतना दूरदर्शितापूर्ण प्रामाणिक विवेचन होना अपने आप में 
गौरवपूर्ण है । 


। समग्रोदाहरणलाभेन माध्यन्दिनशाखीयमेवेदं प्रातिशाख्यमिति गम्यते | 
(वा. प्रा. १/१ पर अनन्त ) 
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(५) शुक्लयजुर्वेदीय क्रम-पाठ से सम्बन्धित नियमों का प्रतिपादन चतुर्थ 
अध्याय में किया गया है । द्विपदक्रमवर्ग, त्रिपदक्रमवर्ग एवं चतुःपदक्रमवर्गो का 


` विधान, स्थितोपस्थित के स्थल एवं अवसान सडूक्रम के नियमों का सूक्ष्म विवेचन 


सूत्रों द्वारा हुआ है । 

(६) इस प्रातिशाख्य की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि प्रातिशाख्यकार ने 
अपने मत को स्पष्ट करने के लिए तथा अन्य शाखाओं की पाठ-सिद्धि के लिए 
तत्तत्‌ स्थलों पर बहुत से आचार्यों के मतों को प्रस्तुत किया है | इन आचार्यों की 
संख्या ९ से अधिक है और उनके नाम इस प्रकार हैं-- काण्व (१। १२३, 
१।१४९), शाकटायन (३। ९, १२), शाकल्य (३। १0, ११), आपिशलि (३। 
१३१), काइ्यप (४। ५,४। १६0), गार्ग्य (४। १६७) । इनके अतिरिक्त एके 


. (२।१२८, ३। ९१), एकेषाम्‌ (४। ५७, ४। १२८) एवं माध्यन्दिनानाम्‌ (८। 


३१) शब्दों से भी मतों का उल्लेख किया गया है । 

(७) इस प्रातिशाख्य में यज्ञप्रकरणपरक कतिपय विधान प्रतिपादित किये गये 
हैं तथा संहिता के अंशों को उनमें प्रतिपादित यज्ञों के नामों से निर्दिष्ट किया गया 
है । यथा-समानोऽव्यमेव (वा. प्रा.५।३६), विदूमा सौत्रामणी (वा. प्रा. ३। 
१२६) । 

(८) इस प्रातिशाख्य म अध्याय तथा अनुवाक के संकेत से भौ कतिपय 
विधान उपलब्ध होते हैं । यथा-वा. प्रा. ३। १४७, १। १६८ । 

(९) यजुर्वेद में यजुष्‌ रूप (गद्यात्मक) मन्त्रों की अधिकता है, तथापि ऋकू- 
संज्ञक (पद्यबद्ध) मन्त्र भी कम नहीं हैं । सूत्रकार ने विधानों में ऋकू तथा यजुषू 
मन्त्रों के स्वरूप से भी कतिपय विधान दिये हैं । यथा-वा. प्रा. ४।८१,४।७९ 
आदि । 

(१०) सूत्रकार ने व्याकरण-प्रसिद्ध तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित, समास जैसी प्राचीन 
संज्ञाओं तथा उनके नियमों का न्याय शब्द से समादर किया है | 

इन अनेक विशेषताओं से महर्षि कात्यायन की रचना शुक्लयजु'प्रातिशाख्य 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है | 

[ ४ ] 


आचार्य कात्यायन और उनकी रचनाएँ- 

वा. प्रा. के रचयिता, सूत्रकार कात्यायन के सम्बन्ध में प्राच्य और प्रतीच्य 
विद्वानों ने बहुत कुछ विचार किया है, तथापि उन विद्वानों में परस्पर पर्याप्त 
मतभेद है । सूत्रकार कात्यायन से सम्बन्धित जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, वे इस 


ह कार हि 
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"त्रिकाण्डशेषकोष'' के रचयिता पुरुषोत्तम देव ने कात्यायन के पाँच नाम- 
मेधाजित्‌, कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु और वररुचि बतलाये हैं| महाभाष्यकार 
पतञ्जलि भी कात्य, कात्यायन और वररुचि नामों का उल्लेख करते हैं2। 
भाषावृत्ति में पुनर्वसु और वररुचि को पर्यायवाची बतलाया गया है| 
कथासरित्सागर में 'श्रुतधर' नाम भी वररुचि कात्यायन के लिए प्रयुक्त हुआ« | 

हेमचन्द्र के कोष में कात्यायन के मेधाजित्‌, वररुचि और पुनर्वसु नाम 
बतलाये गये हैं5। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य वात्स्यायन एवं 
पाणिनि के लिए जिस प्रकार शालातुरीय संज्ञा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कात्यायन के 
लिए उक्त नाम ग्रन्थकारों ने उद्धृत किये हैं | श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 
पारस्कर नाम कात्यायन का सिद्ध किया है। 

काइमीराभिजन सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित्सागर में कात्यायन के 
सम्बन्ध में एक आख्यायिका दी गयी है, जिसके अनुसार वररुचि कात्यायन 
तीक्ष्णबुद्धि अद्भुत ग्रहण-शक्ति एवं धारणा-शक्तिसम्पन्न बालक था | उसने आचार्य 
व्याडि से पढ़ने के तुरन्त बाद ही अक्षरशः प्रातिशाख्य ग्रन्थ सुना दिया | कुछ ही 
समय में उसने गम्भीर एवं गहन विषयों पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा 
व्याकरण के एक शास्त्रार्थ में एक बार पाणिनि को भी पराजित कर दिया; किन्तु 
भगवान्‌ शिव के अनुग्रह से अन्ततः पाणिनि विजयी हुए । पाणिनि से शास्त्रार्थ 
करने के अनन्तर कठोर तपस्या के द्वारा कात्यायन ने भगवान्‌ शिव को प्रसन्न 
किया और उनसे पाणिनि व्याकरण का उपदेश प्राप्त किया | अपनी प्रतिभा के 
फलस्वरूप कालान्तर में कात्यायन ने पाणिनि व्याकरण का पूर्ण एवं परिवर्धित 
स्वरूप उपस्थित किया, तथा महाराज नन्द एवं उनके उत्तराधिकारी योगनन्द के 
राज्यकाल में उन्होंने मन्त्रित्व का कार्य भी किया । कथासरित्सागर के अनुसार ये 
कात्यायन शिव के प्रमुख गण पुष्पदन्त के अवतार थे? । 


. मेधावी वाथ मेधाजित्कात्यः कात्यायनश्च सः | 
PS पतञ्जलिः | (त्रिकाण्डशेषकोष २।२५) 
i भगवान्‌ कात्यस्तेनासिद्धिर्यमस्तुते | (महाभाष्य ३।२।३) 
, पुनर्वसुर्वरणुचिः | (४।३।३४) 
. एष कुलवरो जातो विद्यां वर्षादवाप्स्यति | (१।२।६९-७0) 
. कात्यायनो वरर्चिर्मेधाजिच्च पुनर्वसुः | (अभिधान-चिन्तामणि ३।८५२) 
. याज्ञवल्क्यस्य पुत्रः कात्यायनो जातः । कात्यायनः परासां शाखानां ग्रन्थनिर्माणकरणात्‌ 
पारस्कर इति नाम्ना प्रसिद्धः | (का. सं. प्र. १६ पृ.) 
7. ततः स मर्त्यवपुषा पुष्पदन्तः परिभ्रमन्‌ | 
नाम्ना वररुचिः किं च कात्यायन इति श्रुतः | 
जिज्ञासार्थमथाभ्यां मे प्रातिशाख्यमपठ्यत | 
तथैव तन्मया सर्व पठितं पश्यतोस्तयोः ॥ 
एवं व्याडीन्द्रदत्ताभ्यां दश तत्र वसन्क्रमात्‌ । 


ल ८० -> HS) 
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क्रक्‌-सर्वानुक्रमणी के भाष्यकार षड्गुरुशिष्य ने इलोकात्मक अपनी भूमिका में 
कात्यायन को आचार्य शौनक का शिष्य एवं आश्वलायन का सतीर्थ्य बतलाया 
है । कात्यायन की रचनाओं में वाजिसूत्र, उपग्रन्थ, स्मृति, भ्राजमान श्लोक, 
ब्राह्मकारिका, पाणिनीय महावार्तिक एवं सर्वानुक्रमणी का उल्लेख किया है!| 
स्कन्दगुप्त ने अपने "श्रीकृष्णचरित' काव्य के प्रारम्भ में लिखा है कि वररुचि 
कात्यायन ने पाणिनीय व्याकरण को अपनी रचना वार्तिक से जिस प्रकार पुष्ट 
किया, उसी प्रकार स्वर्गारोहण काव्य की रचना करके कविकर्म की कुशलता भी 
बतलायी है? | प्रतिज्ञापरिशिष्ट में भाष्यकार अनन्त वेदयाज्ञिक ने कात्यायन को 
कल्पसूत्र एवं १८ परिशिष्ट ग्रन्थों के रचनाकार रूप से उल्लेख किया है? | 

स्कन्दपुराण नागर-खण्ड अध्याय १३0-३१ के अनुसार कात्यायन महर्षि 
याज्ञवल्क्य के पुत्र थे, जो याज्ञवल्क्य की पली कात्यायनी के सन्तान थें । ये यज्ञ- 


प्राप्तोऽहं सर्वविद्यानां पारमुत्क्रान्तशैशवः || 
अष्टमेऽहनि मया तस्मिन्जिते तत्समनन्तरम्‌ | 
नभस्थेन महाघोरो हुंकारः शम्भुना कृतः ॥ 
तेन प्रणष्टमैनद्रन्तदस्मद्व्याकरणं भुवि | 
जिता पाणिनिना सर्वे मूर्खीभूता वयं पुनः ॥ 
अत्रान्तरे तुषाराद्रौ कृत्वा तीव्रतरं तपः | 
आराधितो मया देवो वरदः पार्वतीपतिः ॥ 
तंदैव तेन शास्त्रं मे पाणिनीयं प्रकाशितम्‌ | 
तदिच्छानुग्रहादेव मया पूर्णीकृतं च तत्‌ ॥ 
पारं सम्प्राप्य विद्यानां कृत्वा नन्दस्य मन्त्रिताम्‌ | 
इत्युक्त्वैव गते व्याडी दातुं तां गुरुदक्षिणाम्‌ | 
तंदैवानीय दत्ता मे योगनन्देन मन्त्रिणे ॥ (कथासरित्सागर- )१।२ एवं १४) 
[. शौनकस्य तु शिष्योऽभूद्‌ भगवानाश्वलायनः | 
शौनकस्य प्रसादेन कर्मज्ञः समपद्यत | (कात्यायनमुनिः ) 
वाजिनां सूत्रकृत्‌ साम्नामुपग्रन्थस्य कारकः | 
स्मृतेश्च कर्ता श्लोकानां प्राजमानां च कारकः | 
अथर्वणां निर्ममे यः सम्यग्वै ब्राह्मकारिकाः | 
महावारत्तिकनौकारः पाणिनीयमहार्णवे ॥ 
यत्प्रणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलिः | 
णिनि महाभाष्येण हर्षितः ॥ . 
तपोयोगान्निर्ममे यः सर्वानुक्रमणीमिमाम्‌ ॥ ( ऋकृसर्वानुक्रमणी, षड्गुरुशिष्यकृत भूमिका 
2. यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान्भुति । ल इ 
 भाव्येन दचिरेणैव ख्यातो वररुचिः कविः | 
न केवलं व्याकरणं पुपोषं दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकिर्य: | 
काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसौ कविकर्मदक्षः | , 
3. कल्पानष्टादशपरिशिष्टानि च प्रणीतवतो भगवतः कात्यायनस्य | (प्र. परि. १।१) 


भूमिका ३३ 
विद्याविचक्षण एवं वेद-सूत्रों के रचयिता थे । इस कात्यायन के वररुचि नामक एक 
पुत्र था! | 

वृत्तजातसमुच्चय नामक प्राकृत छन्दोग्रन्थ के रीकाकार चक्रपाल पुत्र गोपाल ने 
प्रारम्भ में छन्दःशास्त्र के रचयिताओं में पिङ्गलादि की भाँति कात्यायन को भी 
नमस्कार किया है | अमरकोष के एक हस्तलेख में १८ कोषकारों की गणना है, 
जिसमें वररुचि और कात्यायन को भिन्न-भिन्न कोषकार के रूप में निर्दिष्ट किया 
है । कातन्त्र व्याकरण के वृत्तिकार दुर्गसिंह के लेख से यह ज्ञात होता है कि 
षट्पादीय कृत्‌ प्रकरण के रचयिता कात्यायन हैं | 
पाइचात्त्य विद्वानों के मत- 

कात्यायन के सम्बन्ध में मैक्समूलर, वेबर तथा गोल्डस्टुकर ने भी अपने 
विचार प्रस्तुत किये हैं; किन्तु तीनों ही विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचे हैं । 
सर्वप्रथम मैक्समूलर ने कात्यायन के सम्बन्ध में विचार की आधारशिला रखी । 
मैक्समूलर का मत कथासरित्सागर के रचयिता सोमदेव के लेख पर आधारित 
है । उनका निष्कर्ष है कि-गुरु और शिष्य की ५ पीढ़ी थी- शौनक, 
आइवलायन, कात्यायन, पतञ्जलि और व्यास । कात्यायन और वररुचि एक ही 
व्यक्ति थे तथा वररुचि कात्यायन पाणिनि के समकालीन थे3; किन्तु सभी 
प्रातिशाख्य पाणिनि अष्टाध्यायी से पूर्व लिखे गये हैं£ । मैक्समूलर के अनुसार 
रचनाओं का क्रम इस प्रकार है-(१) कात्यायन-प्रातिशाख्य, (२) पाणिनीय 
व्याकरण, (३) कात्यायनीय वार्तिक । 

मैक्समूलर ने कथासरित्सागर की कथा के आधार पर कात्यायन को ई. पू. 
चतुर्थ शती के उत्तरार्ध अर्थात्‌ ३५0 ई. पू. का सिद्ध किया हैऽ। 

आटो बोथलिङ्ग के अनुसार भी कात्यायन का समय ई. पू. चतुर्थ शताब्दी का 
मध्य है । राजतरंगिणी के एक सन्दर्भ के अनुसार राजा अभिमन्यु ने चन्द्र एवं 


]. एवं सिद्धिसमापन्नो याज्ञवल्क्यो द्विजोत्तमः | 
जनकाय नरेन्द्राय व्याख्याय च ततः परम्‌ ॥ 
कात्यायन सुतं प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ | (स्क. पु. ना. सं. १३०।७०-७१) 
कात्यायनाभिधं तं च यज्ञविद्याविचक्षणम्‌ | 
पुत्रो वररुचिर्यस्य बभूव गुणसागरः ॥ (स्क. पु, ना. सं. १३१।४८-४९) 
, द्र. History of Ancient Sanskrit Literature, ९. 25. 
, द्र. वही, पृ. ७१ । 
- द्र. वही, पृ. ६२ | 
, Katyayana May be placed, according to the intorprotation of the Somdeva's 
story, in the second half of the fourth century B.C. —History of Ancient 
Sanskrit Literature, ९.] 27. 


uw PON 


३४ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


अन्य वैयाकरणों को पत$जलि के महाभाष्य को कश्मीर देश में पढ़ाने का आदेश 
दिया था । आटो बोथलिङ्ग का अनुमान है कि राजा अभिमन्यु का काल ई. पू. 
१00 वर्ष है । और इस सूत्र से उन्होंने पाणिनि का काल ई. पू. ३५0 वर्ष . 
निर्धारित किया! । इस प्रकार भी कात्यायन ई. पू. चतुर्थ शताब्दी के मध्य में 
आते हैं । 'लसेन' द्वारा उपर्युक्त मत कां खण्डन किया गया2 | उनके अनुसार 
पाणिनि ई. पू. द्वितीय शताब्दी के लगभग के स्थिर होते हैं । 

वेबर और मैक्डानल ने मैक्समूलर के दृष्टिकोण के विरुद्ध दो भिन्न-भिन्न 
कात्यायन माने हैं; किन्तु दोनों ही इस बात में मैक्समूलर से सहमत हैं कि वा. 
प्रा. पाणिनि पूर्व की रचना है । मैक्डानल के अनुसार एक कात्यायन परिशिष्ट- 
ग्रन्थों एवं वा. प्रा. के रचयिता थे तथा दूसरे कात्यायन पाणिनि व्याकरण के 
वार्त्तिककार थे । उनका तर्क है कि कुछ वैदिक भाषा की विशेषताएँ एवं 
उसके रूप जो कि पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं हैं, वे परिदिष्ट ग्रन्थों में प्राप्त 

` होते हैं । 

गोल्डस्टुकर का मत है कि वा. प्रा. के रचयिता एवं वार्त्तिककार कात्यायन 
एक ही है । उनके अनुसार कात्यायन ने पहले महावार्त्तिक लिखा एवं तदनन्तर 
वा. प्रा. की रचना की । गोल्डस्टुकर का कथन है कि वैदिक भाषा पर पाणिनि 
के विधान अपूर्ण थे और कात्यायन द्वारा उनकी न्यूनतापूर्ति प्रातिशाख्य में की 
गई । इस प्रकार पाणिनि द्वारा परित्यक्त तथ्यों की पूर्ति हेतु सूत्ररूप में उन 
नियमों का कथन अपने प्रातिशाख्य में कात्यायन ने किया और इसी तरह के 
उद्देश्य से उन्होंने अपना वार्त्तिक भी लिखा4 | 

इस प्रकार गोल्डस्टुकर एक कात्यायन मानने.-में तो मैक्समूलर से सहमत हैं; 
किन्तु सभी प्रातिशाख्यों को पाणिनि व्याकरण से परवर्ती मानकर उन्होंने ' 
मैक्समूलर और वेबर के मत का खण्डन ही नहीं किया; अपितु रॉथ, बर्नेल और 
लाइविच के मत से भी असंहमति प्रदर्शित की । रॉथ ने प्रातिशाख्यों को पाणिनि 
व्याकरण का मार्गदर्शक अग्रगामी आदर्श उदाहरण के रूप में माना है5 । बर्नेल 
का भी निष्कर्ष है कि प्रातिशाख्य पाणिनि व्याकरण से पूर्व के हैं | लाइविच का 
भी मत है कि वा. प्रा. पाणिनीय व्याकरण से पूर्व का है । 


!. द्र. Commentary on Panini by Otto Bothling, P.!7-I8 
2. Indische Alterthumskunde, Vol tt. P. 4]3 
3. द्र. Preface of Katyayana Pratisakhya, Edited by A. weber. 


4. द्र. Panini M His place in Sarskrit Literature. P. 200, 205, 22,2[7 
5. £. Preface of the Nirukta, 0. XLIII Edited by Roth 


0004 


भूमिका ३५ 
प्रातिशाख्यों का पाणिनि व्याकरण से पूर्वापर बिचार- 
प्रातिशाख्य एवं पाणिनि के सूत्रों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
प्रातिशाख्य-सूत्रों की रचना-शैली शिथिल एवं दीर्घ है | पाणिनीय व्याकरण की 
शैली सुसंगठित, वैज्ञानिक एवं आदर्श है तथा संक्षिप्तता पर आधारित है । 
उदाहरणार्थ वा. प्रा. में गुण-विधान दो सूत्रों में किया गया है, जबकि पाणिनीय 
व्याकरण में केवल एक सूत्र में ही यह विधान है? | लचर एवं लम्बी शैली के 
उदाहरण अन्य प्रातिशाख्यकारों के समक्ष पाणिनि व्याकरण के सूत्र रहते तो वे 
अपने प्रातिशाख्यों का निर्माण शिथिल एवं लम्बी शैली में नहीं करते | अतः यह 
निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रातिशाख्यों की रचना पाणिनि काल से पूर्व हुई हैं | 
पाणिनि का काल आर. जी. भण्डारकर तथा गोल्डस्टुकर के विचारानुसार ई. पू. 
७वी शताब्दी है । ग्रियर्सन, लसेन, बोथलिंग और कीथ प्रभृति विद्वान्‌ पाणिनि का 
समय ई. पू. चतुर्थ शताब्दी मानते हैं । वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 
पाणिनि ई. पू. ५वीं शताब्दी के मध्य में थे । युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार 
पाणिनि विक्रम से लगभग २८00 वर्ष प्राचीन हैं । इस प्रकार प्राप्ति- शाख्यकार 
कात्यायन की निम्नतम काल-सीमा ई. पू. चतुर्थ शताब्दी है । आचार्य कात्यायन 
की रचना के रूप में वाजसनेय-प्रातिशाख्य के अतिरिक्त अष्टादश परिशिष्ट, कात्यायन 
श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, सर्वानुक्रमणी (शुक्लयजुर्वेदीय), क्रमसन्धान सूत्र, 
प्रतिज्ञापरिशिष्ट-सूत्र तथा गृह्य-सूत्र के छ क "सूत्र आदि हैं | 
५ 


वाजसनेय-प्रातिशाख्य की टीकाये-- 

वा. प्रा. की अप्रकाशित छः व्याख्यायें प्रकाश में आई हैं--- (१) उवटकृत 
मातृमोदभाष्य, (२) अनन्तभट्टकृत पदार्थप्रकाश-भाष्य, (३) श्रीरामशर्माकृत 
ज्योत्स्नाविवृत्ति, (४) रामाग्निहोत्रीकृत प्रातिशाख्य-दीपिका, (५) अज्ञात लेखक 
कृत प्रातिशाख्य-विवरण । उपर्युक्त समस्त व्याख्याओं में उवट-कृत भाष्य प्राचीन 
एवं-समादरणीय है । 

(१) उबट-कृत मातृमोदभाष्य- आज. तक की उपलब्ध समस्त व्याख्याओं में यह 
सर्वप्राचीन भाष्य है । इसमें भाष्य के सभी गुण विद्यमान हैं । यथास्थान विचार 
तथा शैली भी गम्भीर है । भाष्यकार ने सूत्रोके शब्द, पदों की व्याख्या के साथ 
उदाहरण, प्रत्युदाहरण देकर सूत्रकार की रचना को सुपुष्ट एवं सम्प्रदाय को सबल 
बनाया है । स्थल-स्थल पर प्रतीयमान विरोधों का परिहार भी किया है । जिन 


]. कण्ठ्यादिवर्ण एकारम्‌ | उवर्ण ओकारम्‌ | (वा. प्रा. ४/५४-५५) 
2. आद्गुणः ६/१/८७ | 
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विलुप्त शाखाओं के उदाहरण अनुपलब्धं हैं या माध्यन्दिन और काण्वशाखा में 
जिनका अभाव है, ऐसे स्थलों पर लौकिक उदाहरण देकर सूत्रों के अर्थ को 
समझाया है । ऐसे -उदाहरणों की भाष्यकार ने रूपोदाहरण संज्ञा दी है । 
आवश्यकतानुसार अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों. का भी प्रतिपादन किया ह, जैसे- 
।एकादशमिव पदमक्रियां!', सोष्म संज्ञा की सार्थकता2, क्रमपाठ की उपयोगिता३ 
आदि । अपने भाष्य में विषयवस्तु की स्पष्टता एवं प्रामाणिकता के लिए 
शिक्षाग्रन्थों, ऋ. प्रा. एवं अन्य आचायौँ की कारिकाओं को भी उद्धृत किया है । 
इन सब विशेषताओं के रहते हुए भी कतिपय सूत्रों का भाष्य सूत्रार्थ ज्ञान के 
लिए पूर्णतया स्पष्ट नहीं है । यद्यपि भाष्यकार उवट ने वा. प्रा. के सम्पूर्ण सूत्रों 
पर भाष्य किया है; किन्तु '"हविर्दम्पत्योः साध्या वा" (४।३३), तथा "न 
तनूनपात्यये" (४।४७) सूत्र पर उवट भाष्य उपलब्ध नहीं होता है । वा. प्रा. 
४।१२२ के भाष्य में भाष्यकार उवट का कथन है कि -कुछ लोग "तृतीयमवसाने 
च" यह सूत्र अधिक पढ़ते हैं, जो कि अपपाठ है । इस प्रकार इस सूत्र का भी 
भाष्य उवट ने नहीं लिखा है । कतिपय सूत्र ऐसे हैं जिन पर भाष्य तो उवट ने 
लिखा है; किन्तु उन्होंने उस सूत्र को अपपाठ बतलाया है | यथा-"असौ च 
शाकटायनः" (४।१२९) । इसी प्रकार कतिपय सूत्रों पर भाष्य लिखने के साथ 
यह भी संकेत किया है कि कुछ आचार्यो के मतानुसार इस सूत्र का पाठ व्यर्थ 
है । यथा-"लूकारइ्चाल्कारम्‌'' (४।६१) । वा. प्रा. के कतिपय सूत्र ऐसे भी 
हैं जिनकी ठोस उपयोगिता का समर्थन भाष्यकार द्वारा नहीं हो सका । फलतः 
ऐसे सूत्रों-२।६, २।८, २।१0, २।१२, २।१४ आदि- का आिष्यव्युत्पादनार्थ, 
अनभिज्ञ के ज्ञान हेतु, मन्द बुद्धि के समझने के लिए, शिष्य के भ्रम-निवारण 
आदि के लिए कामचलाऊ प्रयोजन बतलाया है । 

(२) अनन्त भइकृत पदार्थप्रकाशभाष्य- उवट भाष्य के अनन्तर अनन्तभट्टकृत 
पदार्थप्रकाशभाष्य का स्थान है । सामान्यतः अनन्त भट्ट की व्याख्या उवट भाष्य 
का ही पुनरावर्तन है; किन्तु अनेक स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ भाष्यकार अनन्त ने 
महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त विचार दिये हैं | यथा-(१) वा. प्रा. के प्रथम सूत्र के प्रारम्भ 
में इस प्रातिशाख्य को वाजसनेय की १५ शाखाओं के लिए सिद्ध करना । 
(२) वा. प्रा. ३।१२४ सूत्र के एवं शब्द के प्रथम पाठ का विशेष भाव उपस्थापित 


।. द्र. वा. प्रा. २१; 
2. द्र. वा. प्रा. १५४; 
3. द्र. वा. प्रा. ४१८२ | 
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करना! । (३) शाकटायन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विचार का स्थापन2 । आदि 
कहीं-कहीं उवट भाष्य की उक्तियों का प्रामाणिक ढंग से प्रतिवाद भी भाष्यकार 
अनन्त ने किया है | यथा- वा. प्रा. २१२०, २२१, ४।६१* । इसी प्रकार के 
अन्य स्थल भी उपलब्ध हैं । अनन्त भट्ट काण्वशाखीय थे, अतः उन्होंने 
आवश्यकतानुसार काण्वशाखा के उदाहरण अपने भाष्य में दिये हैं, तथा 
स्वशाखीय उदाहरणसिद्धि के लिए २।२१ सूत्र में पदपरिवर्तन तथा ४।१२७ में 
पदवृद्धि का भी उल्लेख किया है । इसी प्रकार ४।१९१ सूत्र में अकार प्रइलेष से 
भी व्याख्या उपस्थित करते हैं | अनन्त भट्ट ने कई स्थलों पर विभिन्न शाखाओं 
की पाठव्यवस्था का भी संकेत किया है । मुद्रित संस्करण के अनुसार वा. प्रा. 
१।७६, ७७, ३।६४, ४।२, ४।१६ एवं ८।६३ पर अनन्त भट्ट का भाष्य नहीं 
है । इसके अतिरिक्त ''हविर्दमत्योः साध्या वा" (४।३३) तथा "न तनूनपात्यये" 
(४४७) सूत्र विशेष देकर इन पर भाष्य किया है । वा. प्रा. ३।५९ एवं ३।६0 
सूत्रों तथा ४।१३ एवं ४।१४ सूत्रों को एक मानकर इन पर अनन्त ने भाष्य 
किया है । वा. प्रा. ४।१२२ के भाष्य में अनन्त भी उवट की भाँति 
"तृतीयमवसाने च" सूत्र को अपपाठ मानते हैं | ४।१३९ एवं 3४0 सूत्र में 
संकेत न होने पर भी भाष्यकार उवट के ही अनुसार अनन्त ने भी इसे 
अन्य-शाखीय माना है । भाष्यकार उवट के समान ही अनन्त भी कतिपय सूत्रों 
का ठोस प्रयोजन नहीं सिद्ध कर पाये हैं । 

(३) ज्योत्स्नाविवृत्ति- वा. प्रा. की ज्योल्नाविवृत्ति के कर्ता श्रीराम शर्मा हैं । 
यह व्याख्या सूज्रानुक्रम से नहीं है; अपितु सिद्धान्तकौमुदी आदि ग्रन्थों की भाँति 
उदाहरण'-प्रक्रियानुसारी रचना है । प्रकरणानुसारी व्याख्याग्रन्थ होने के कारण 
इसमें सूत्रक्रम विपर्यस्त है । इसमें स्पष्ट भावार्थ के सूत्रों की व्याख्या नहीं की गयी 
है तथा सूतरवृत्ति लेखन-दौली के अनुसार सूत्रस्थ प्रत्येक पदों का व्याख्यान भी नहीं 
है । "हि" जैसे कालपोषक सूत्र एवं माध्यन्दिनीयेतर शाखीय काण्व सम्बन्धित 
सूत्रों तथा अनुपलब्धोदाहरण सूत्रों का सर्वथा परित्याग कर दिया गया है । सूत्रों 


]. एवशब्दः अत्र पा(प)दादिरेव इति ज्ञापयति सून्रादित्वकरणेन | तेन नेह तदेवानुक्रमः स एव 
जात इत्यादौ | उपमार्थो वा अत्र एवशब्दः विवक्षितः, तदर्थ सम्भवात्‌ । तदेव शुक्रमित्यादौ 
अवधारणार्थकत्वेन तदभावादिति विशेषोऽवसेयः | (वा. प्रा. २१२४ पर अनन्त) 

2. द्र. वा. प्रा. ४१२९ एवं ४१९१ | 

3. सिद्धे पृथक्सूत्रकरणे मन्दयी प्रज्ञापनार्थमिति केचित्‌ । इ प्रचिकितः प्रकृष्ट- 
चेतनावांस्त्वम्‌ इति युष्मदो विशेषणत्वेन स्वरान्तरे प्रप्ते इदं सूत्रम्‌ । (२१२ पर अनन्त) 

4. केचित्‌ 'ब्रह्मन्‌* इत्यत्र आद्युदात्तत्वमुचितमिति वदन्ति । तन्न | नेदमामन्त्रितं किन्तु 
सप्तम्यन्तम्‌ । निशब्दो बहुकलमिति तद्रूपसम्भवात्‌, ब्रह्मणि (णः) ब्रह्मविषये ब्रह्मवर्चसी 
जायतामित्यत्र संभवात्‌, आराष्ट्रे राजन्यः इत्युत्तरपदाच्चेति ज्ञेयम्‌ । (२२१ पर अनन्त) 
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के परित्याग एवं ग्रहण के सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं सर्वान्त्य 
में बतलाया है । ज्योलाविवृत्ति में प्रतिज्ञासूच तथा जटादि अष्टविकृतिलक्षण भी 
ग्रन्थान्तर्गत ही हैं । इसमें वा. प्रा. के केवल ५४४ सूत्रों का संकलन है । यह: 
ज्योत्स्नाविवृत्ति अभी अप्रकाशित है और प्रातिशाख्य-साहित्य में इस प्रकार 
प्रयोगानुसारी सूत्रसंकलन व्यवस्था प्रथम ज्ञात होती है । 

(४) दीपिका-व्याख्या - वा. प्रा. की दीपिका व्याख्या के रचयिता रामाग्निहोत्री 
हैं | यह व्याख्या अभी अप्रकाशित है । ज्योत्स्नाविवृत्ति की भाँति यह भी प्रयोग- 
प्रक्रियानुसारी सूत्रव्याख्यान है | आरम्भिक इलोक के अनुसार इसकी व्याख्या का 
आंधार उवरादि कृत ग्रन्थ, शिक्षायें एवं सम्प्रदाय हैं | 

(५) विवरण-व्याख्या - वा. प्रा. पर "विवरण" नामक व्याख्या का उद्धरण 
प्र. प. के व्याख्याता अनन्तदेव याज्ञिक ने १।७ में दिया है । यद्यपि इस 
"विवरण" व्याख्या का उल्लेख अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि 
अनन्तदेव याज्ञिक के उद्धरण से ऐसा अनुमान होता है कि यह एक सूत्रानुसारी 
व्याख्यान है । 

इसके अतिरिक्त श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकरणशास्त्र के इतिहास में शु. 
य. प्रा. के ऊपर शिवभाष्य का अस्तित्व वाराणसी के सरस्वतीभवन के 
महीधरसंग्रह की सूची के आधार पर माना है; किन्तु सरस्वतीभवन. में उक्त भाष्य 
के बारे में छानबीन करने पर यह निष्कर्ष निकला कि शिवनाम के लेखक से 
लिखा हुआ वा. प्रा. का उवट भाष्य महीधरसंग्रह में है |-पुस्तक-प्रतिलिपि-कर्त्ता के 
नाम को भाष्यकर्ता समझकर शिवभाष्य की कल्पना हो गयी है । अतः उक्त पाँच 
ही व्याख्याओं का अस्तित्व सर्वसम्मत है । 


वाजसनेय प्रातिशाख्य के संस्करण- 

`वा. प्रा. के पाँच संस्करण अब तक प्रकाश में आये हैं- (१) सर्वप्रथम वा. 
प्रा. का संस्करण पाश्चात्त्य वैदिक विद्वान्‌ ए. वेबर द्वारा "इन्दिशे स्तूदियन" . 
( Vol. IV L०¡ए7९ ) में १८५८ ई. में प्रस्तुत किया गया । सम्प्रति यहः 
संस्करण न तो बाजार में .उपलब्ध है और न ही सरस्वतीभवन पुस्तकालय, 
वाराणसी जैसी लाइब्रेरी में ही दृष्टिगोचर होता है | (२) इसके अनन्तर एक 
संस्करण बनारस संस्कृत सिरीज, बनारस से ६ भागों में क्रमशः सन्‌ 
१८८३-१८८८ ई. तक प्रकाशित हुआ । इस संस्करण का स्थूलाक्षरों में सम्पादन 
पं. युगलकिशोर पाठक द्वारा किया गया | उवट कृत मातृमोदभाष्य के साथ इसमें 
सम्पादक ने "प्रातिशाख्यकीर्तिप्रकाश" नाम से टिप्पणी की रचना की है, जिसमें 
अनेक स्थलों पर उपादेय टिप्पणी के साथ-साथ उवट के द्वारा दिये गये समस्त 
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उदाहरणों के मा. संहिता के स्थल संकेत भी दिये गये हैं । प्रातिशाख्य के साथ ही 
. प्रतिज्ञापरिशिष्ट, भाषिकपरिशिष्ट, जटादि विकृत-लक्षण, ऋग्यजुःपरिशिष्ट, 
अनुवाकाध्याय-परिशिष्ट तथा शौनकीय चरणव्यूह भी दिया गया है । वर्तमान 
उपलब्ध संस्करणों में यह संस्करण परम उपादेय है । (३) तृतीय श्री शिवानन्द 
विद्यासागर भट्टाचार्य ने १८९३ ई. में वा. प्रा. का "शुक्लयजु'प्रातिशाख्यम्‌" नाम 
से प्रकाशन किया | उपलब्ध संस्करणों में यह सबसे सूक्ष्माक्षरों में है | इस 
संस्करण में भी उवट-कृत मातृमोदभाष्य प्रकाशित है तथा प्रत्येक उदाहरणों के 
स्थल सूचक अंक दिये गये हैं; किन्तु वे उदाहरण के पूर्व में ही दे दिये गये हैं । 
(४) सन्‌ १९३४ ई. में मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत सीरीज़ से वाजसनेय- 
प्रातिशाख्य का एक अंक संस्करण प्रकाशित हुआ । इस संस्करण में उवट-कृत 
मातृमोदभाष्य के साथ ही प्रथम बार अनन्त भट्टकृत पदार्थप्रकाश भाष्य भी मुद्रित 
हुआ । भाष्यद्वय के साथ वा. प्रा. का यह संस्करण वी. वेंकटराम शर्मा द्वारा 
सम्पादित है । वा. प्रा. के इस संस्करण में उदाहरणों के स्थल संकेत पता नहीं 
क्यों नहीं दिये गये हैं, जबकि इसके पूर्ववर्त्ती दोनों संस्करणों में उदाहरणों के 
स्थल संकेत दिये गये थे । इसके साथ ही यह संस्करण त्रुटि-बहुल है एवं कागज 
भी अत्यन्त घटिया है । इसमें अनेकत्र पाठ त्रुटित हैं तथा बहुत्र पाठ आगे-पीछे हो 
गये हैं, जिनका निर्देश भी शुद्धिपत्र में न हो सका । यथा- वा. प्रा. २४७ का 
अपेक्षित पाठ २।४८ में मुद्रित हो गया, १।१४८ में उवट भाष्य की कतिपय 
पंक्तियाँ मुद्रित ही नहीं हुई, आदि | फिर भी अनन्तकृत पदार्थप्रकाश-भाष्य का 
सर्वप्रथम उपस्थापन ही इस संस्करण की मुंख्य विशेषता है । (५) पाँचवाँ 
"शुक्लयजुःप्रातिशाख्यम्‌" नाम से श्रीमती इन्दु रस्तोगी द्वारा सम्पादित 
आंग्लभाषानुवाद सहित सूत्रपाठ मात्र का संस्करण है | यह संस्करण सन्‌ १९६७ 
ई. में काशी संस्कृत ग्रन्थमाला के अन्तर्गत चौखम्बा, वाराणसी से प्रकाशित है । 
इस संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें प्रथम बार अनेक हस्तलेखों के 
पाठान्तर के साथ सूत्रपाठ प्रकाशित हुआ है । इस संस्करण में केवल मात्र अनन्त 
द्वारा व्याख्यात सूत्रों का पाठ, अपनाए गए हस्तलेखों में न होने के कारण नहीं 
दिया गया है । 
भाष्यकार उवट एवं उनकी कृतिया- 

आचार्य उवट ने वा. प्रा. के प्रत्येक अध्याय के भाष्य के अन्त में कतिपय 
पदों के हेरफेर से यह पुष्पिका लिखी है-"इत्यानन्दपुरवास्तव्यवज्रटसूनुनोव्वटेन 
कृते मातृमोदाख्ये प्रातिशाख्यभाष्ये......अध्यायः समाप्तः ।' अर्थात्‌ आनन्दपुर 
निवासी वज्रट के पुत्र उवट की कृति मातृमोद नामक प्रातिशाख्य भाष्य 
में.....अध्याय समाप्त हुआ । इसी प्रकार ऋ. प्रा. के भाष्य के अन्त में उन्होंने यह 
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लिखा है- "इति श्रीपार्षदव्याख्यायामानन्दपुरवास्तव्यवज्रटपुत्रउवटकृतौ प्रातिशाख्य- 
सूत्रभाष्ये ...... पटलम्‌'' अर्थात्‌ आनन्दपुरनिवासी वञ्रट के पुत्र उवट की 
कृति पार्षदव्याख्यात्मक प्रातिशाख्यसूत्रभाष्य में...पटल समाप्त हुआ । यजुर्वेद 
संहिता के भाष्य के अन्त में भी उपर्युक्त आशय श्लोक रूप में उन्होंने इस 
तरह लिखा है — 

आनन्दपुरवास्तव्यवत्नटाख्यस्य सूनुना । 

उबटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिश्चितैः ॥ 

क्रष्यार्दीश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन्‌ । 

मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोजे प्रशासति ॥ 


अर्थात्‌ "आनन्दपुर के निवासी वज्रट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पदों और 
वाक्यों से समन्वित भाष्य किया | ऋषि आदिको को नमस्कार करके अवन्ती में 
. निवास करते हुए उवट ने मन्त्रों का भाष्य किया, जब भोज पृथ्वी का शासन कर 
रहा था" | 

उपर्युक्त तीन ग्रन्थों के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि (१) आचार्य उवट 
आनन्दपुर के निवासी वज्रट के पुत्र थे । (२) इन्होंने राजा भोज के शासन-काल 
में अवन्ती में रहकर शुक्लयजुर्वेद के भाष्य की रचना की थी । नामकरण की 
शैली से उवट का मूलस्थान काइमीर ज्ञात होता है । काव्यप्रकाश के टीकाकार 
भीमसेन ने जैय्यट के तीन पुत्रों में उव्वट, कैय्यट कें ज्येष्ठ भ्राता मम्मट (काव्य- 
` प्रकाश के रचयिता) को बतलाया है । यद्यपि सर्वत्र उवट के पिता का नाम वज्रट 
ही मिलता है, तथापि मा. सं. के २0 वें अध्यायान्त की पुष्पिका में वज़ट के 
स्थान पर जैय्यट नाम उपलब्ध होता है | अतः यह अनुमान किया जा सकता है 
कि वज्रट का ही जैय्यर यह उपनाम रहा होगा । 


आचार्य उवट की कृतियॉ- 

(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर भाष्य, (२) वाजसनेयःप्रातिशाख्य पर भाष्य, (३) 
शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनीय-संहिता पर भाष्य, (४) ऋक्सर्वानुक्रमणी पर भाष्य तथा 
(५) ईशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य । 


उवट का काल- 
राजा भोज ने १०१८ ई. से लेकर १.०६0 ई. तक शासन किया । राजा 


भोज के समकालीन होने के कारण उवट का भी समय यही अर्थात्‌ ग्यारहवीं 
शताब्दी का मध्यकाल है । । 
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भाष्कार अनन्त एवं उनकी कृतियाँ- 

भाष्यकार अनन्त ने वा. प्रा. के प्रत्येक अध्याय के भाष्य के अन्त में कतिपय 
पदों के हेरफेर से यह पुष्पिका लिखी है-"'श्रीमग्रथमशाखिना नागदेवभट्टामजेन 
श्रीमदनन्तभट्टेन विरचिते कात्यायनप्रणीत-प्रातिशाख्यसूत्रभाष्ये .....अध्याय: 
समाप्तः ।" अर्थात्‌ प्रथम-(काण्व) शाखीय श्रीमान्‌ नागदेव भट्ट के पुत्र श्री अनन्त 
भट्ट द्वारा विरचित कात्यायन-प्रातिशाख्य-सूत्रभाष्य में...अध्याय समाप्त हुआ | 
इसके अतिरिक्त वा. प्रा. के भाष्य की समाप्ति पर उपसंहार में अपना परिचय 
देते हुए लिखा है- "जिसकी भागीरथी माता है ऐसे नागदेव के पुत्र अनन्त ने 
प्रातिशाख्य का वर्णन (अर्थात्‌ भाष्य) विरचित किया"! । इसी प्रकार अनन्त के 
काण्व-संहिता के उत्तरार्द्ध पर लिखे गए भाष्य की पूना स्थित पाण्डुलिपि में जो 
उद्धरण मिलता है, उसका भाव है-भागीरथी जिसकी माता है, विद्वान्‌ नागदेव 
जिसके पिता हैं तथा जिसका सर्वदा काशी में निवास है और चित्त रमाप्रिय 
अर्थात्‌ विष्णु में है....। 

उपर्युक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि (१) आचार्य अनन्त की माता का नाम 
भागीरथी तथा पिता का नाम श्री नागदेव भट्ट था । (२) ये काण्व-शाखीय थे । 
(३) इनका निवास काशी में था । 

आचार्य अनन्त भट्ट ने काण्वसंहिता की उत्तरविंशति (उत्तरार्ध के बीस 
अध्यायों) पर भाष्य लिखा है | इसके अतिरिक्त वा. प्रा. पर पदार्थप्रकाश नामक 
भाष्य, भाषिकसूत्र पर भाष्य इन्होंने लिखा है । 


अनन्त का काल- 

आचार्य अनन्त कण्वकण्ठाभरण नामक अपने काण्व-संहिता के भाष्य में 
होलीरभाष्य को उद्धृत किया है । याजुषसर्वानुक्रमणी का होलीरभाष्य द्वितीय 
शताब्दी के लगभग का सामान्यतया माना जाता है | इसके अतिरिक्त अनन्त ने 
सायणमाधव को भी कतिपय स्थलों पर उद्धृत किया है । अतः अनुमानतः 
अनन्त का काल तीसरी या चौथी शताब्दी के मध्य का (सं. १७00 के समीप) 
ज्ञात होता है । 

उल्लेखनीय है कि काण्वशाखीय अनन्त भट्ट के अतिरिक्त एक माध्यन्दिन- 
शाखीय अनन्त भी हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञापरिशिष्ट सूत्र, जटादि विकृतिलक्षण आदि 
पर भाष्य लिखा है । 


]. अम्बा भागीरथी यस्य नागदेवात्मजः सुधीः। 
` तेनानन्तेन रचितं भाषितं प्रातिशाख्यस्य वर्णनम्‌ ॥ 
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ज्योत्स्नावृत्तिकार श्रीराम का परिचय- | 
ज्योल्नाविवृत्ति के अन्त में तीन इलोक एवं पुष्मिका'में श्रीराम शर्मा ने अपना 


परिचय दिया है । तदनुसार ये वैराज क्षेत्र निवासी ज्योतिर्विद्‌ कुल के चिह्ममुकुट 
सिद्धेश्वर योगी के पुत्र थे । इन्होंने अपने गुरु का नाम प्रारम्भ में श्रीराम बतलाया 
है । अन्तिम इलोक में अपने पिता सिद्धेश्वर योगी को भी गुरु के रूप में 
उल्लिखित किया है । अन्त में यह भी लिखा है कि "रघुनाथ" के लिए मैंने 
ज्योल्ना-वृत्ति बनाई है | संभवतः श्रीराम का पुत्र या शिष्य रघुनाथ नामक होगा, 
जिसे समझाने हेतु इन्होंने ज्योल्नाविवृत्ति की रचना की । रचना की समाप्ति का 
काल ग्रन्थकार ने शक संवत्सर १७३७ तथा ईश्वर नामक बार्हस्पत्य संवत्सर की 
आश्विन शुक्ल दशमी (विजयादशमी) बतलाया है । 


दीपिका व्याख्याकार का परिचय- 

` दीपिका व्याख्याकार श्रीरामाग्निहोत्री गोविन्द के पौत्र तथा सदाशिवाग्निहोत्री 
के पुत्र थे । पितामह गोविन्द के चचेरे भाई श्री नृसिंह थे । नृसिंह के पिता का 
नाम बालकृष्ण एवं गोत्र पराशर था । अतः रामाग्निहोत्री का भी गोत्र. पराशर ` 
है । डक्केन कालेज पूना के ग्रन्थ-संख्या २८७ के हस्तलेख के अन्त में शाके 
१६७८ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १८१३ का निर्देश है । यह ग्रन्थ-रचना का काल है 
अथवा प्रतिलिपि करने का है, यह अज्ञात है । किन्तु इससे इतना तो अवश्य 
निश्चित होता है कि उक्त ग्रन्थ वि. सं. १८१३ से उत्तरवर्ती नहीं है । 


इस प्रकार वा. प्रातिशाख्य की विभिन्न व्याख्याओं एवं उनके कथाओं के 
सम्बन्ध में संक्षिप्त परिचय उपस्थित किया गया है । 


[६ ] 
प्रस्तुत ग्रन्थ की योजना- 


सभी प्रातिशाख्य ग्रन्थों का मुख्य प्रयोजन तत्तदू वेदों की संहितागत 
विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है । मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के 
लिए वर्ण, सन्धि तथा स्वर का ज्ञान होना आवश्यक है । अतः प्रातिशाख्यों में 
अपनी-अपनी संहिताओं में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, सन्धि तथा स्वर का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित वाजसनेय-प्रातिशाख्य (शुक्ल्यजुर्वेदप्रातिशाख्य) का 
प्रातिशाख्य साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । वा. प्रा. के प्रथम अध्याय में संज्ञा एवं 
परिभाषाओं का विधान किया गया है । किसी भी शास्त्र को भलीभाँति समझने के 
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लिए तद्गत पारिभाषिक संज्ञा एवं परिभाषाओं का समझना नितान्त आवश्यक 
होता है । अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय "संज्ञा-परिभाषा प्रकरण" के 
अन्तर्गत वा. प्रा. के सूत्रकार द्वारा विहित संज्ञा-परिभाषाओं का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । 
वा. प्रा. में वर्णसमाम्नाय, वर्णविषयक विवेचन, वर्णों के उच्चारण स्थान और 
करण, कतिपय वणों के स्वरूप का विवरण पहले, चौथे एवं आठवें अध्याय में 
किया गया है । वा. प्रा. में विहित वर्णविषयक विचार को प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय 
एवं तृतीय अध्याय में प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय अध्याय-वर्णसमाम्नाय 
प्रकरण के अन्तर्गत वर्णो की संख्या, वर्णां का स्वर, व्यञ्जन तथा स्पर्श आदि 
श्रेणियों में विभाजन तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है । तृतीय 
अध्याय-वर्णोच्चारण प्रकरण में वर्णों की उत्पत्ति, उनके उच्चारण स्थान और 
करण, स्थान तथा करण के आधार पर वणां का विभाजन, स्वर एवं व्यञ्जन 
वणो का उच्चारण काल, संयोगविषयक उच्चारण वैशिष्ट्य में यम, स्फोटन, 
द्वित्व, स्वरभक्ति के साथ ही अङ्गाङ्गिमावविषयक नियमों का विवेचन तथा अक्षर 
विभाजन को भी विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है । 
वा. प्रा. के तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में सन्धि नियमों का विधान अत्यधिक 
विस्तार से किया गया है । वा. प्रा. में विहित सन्धियों का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ के 
चतुर्थ अध्याय 'सन्धि प्रकरण' में प्रस्तुत किया गया है । ज्ञातव्य है कि वा. प्रा. में 
सन्धियों के लिए ऋ. प्रा. की तरह विझिष्टि संज्ञाओं (नामों) का विधान नहीं है । 
अतः वा. प्रा. में प्रतिपादित सन्धि नियमों का विभाजन इस शोध-प्रबन्ध में 
भाष्यकार के अनुसार इस प्रकार किया गया है-(१) लोप-सन्धि, (२) आगम- 
सन्धि (३) वर्णविकार-सन्धि (४) प्रकृतिभाव-सन्धि | 
वेद में उदात्तादि स्वरों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उदात्तादि स्वरों के ज्ञान के 
विना वेद का वास्तविक स्वरूप तथा अर्थ परिज्ञात नहीं हो सकता, अतएव वा. 
प्रा. के द्वितीय , चतुर्थ एवं षष्ठ अध्याय में वैदिक पदों का स्वर-विधान किया 
गया है । वा. प्रा. में विहित स्वरविषयक विधानों का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ के 
पंचम अध्याय 'स्वरम्रकरण' में संकलित किया गया है । 
प्रातिशाख्यों का विशिष्ट विषय पद-पाठ के नियमों का विधान करना है । 
वा. प्रा. में पद-पाठविषयक नियम चतुर्थ अध्याय एवं पंचम अध्याय में वर्णित है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में पदपाठ के नियम, पदपाठ में अवग्रह के नियम, पदों में संयोग का 
निर्णय आदि षष्ठ अध्याय 'पद-पाठ-प्रकरण' में विवेचित किये गये हैं । 
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पद-पाठ के बाद क्रम-पाठ का स्थान आता है । क्रम-पाठ में पदपाठ और 
संहिता-पाठ का समन्वित रूप दृष्टिगोचर होता है. | वा. प्रा. के चतुर्थ अध्याय में 
क्रम-पाठ के नियम एवं सप्तम अध्याय में क्रम-पाठ से सम्बन्धित परिग्रह के 
नियमों का विधान किया गया है | क्रमपाठ का अध्ययन प्रस्तुत ग्रन्थ के सप्तम 
अध्याय 'क्रमपाठ'-प्रकरण में विस्तार से किया गया है । 

वेदों का अध्ययन विशेष परम्परा एवं विधि से होता चला आया है । इस 
विशेष प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय वा. प्रा. के प्रथम एवं अष्टम अध्याय के 
कतिपय सूत्रों में सूत्रकार द्वारा दिया गया है । वेदाध्ययन के विषय को प्रस्तुत 
ग्रन्थ के अष्टम अध्याय 'वेदाध्ययन प्रकरण' के अन्तर्गत वर्णित किया गया है । 

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ के आठ अध्यायों में वाजसनेय-प्रातिशाख्य (शुक्ल- 
यजुर्वेद-प्रातिशाख्य ) का परिशीलन प्रस्तुत किया गया है । 


प्रथम अध्याय 
संज्ञा-परिभाषा प्रकरण 


सूत्र रूप में उपनिवद्ध प्रातिशाख्य-न्यो में संक्षित्ता एक विशिष्ट गुण है। 
इस गण की सुरक्षा हेतु सूत्रकार आचार्यों ने अथक प्रयत्न किया है। फलतः 
प्रातिशास्य-ग्रन्थो में सुत्रकारों ने सूत्रों में अनेकों संज्ञाओं ( पारिभाषिक शब्दों ) तथा 
परिभाषाओं का प्रयोग किया है। वस्तुतः किसो शास्त्र या विषय में प्रवेश का 
माध्यम पारिभाषिक संज्ञाएँ एवं परिमाषायें होती हैं। अतः घ्रातिशाख्यों को विषय- 


वस्तु के सम्यक्‌ अवबोध के लिए उसमें प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञा-परिभाषाओं का ज्ञान 
होना परमावद्यक है । 


पारिभाषिक संज्चाएँ--विपुल अर्थ को प्रगट करने के लिए पारिभाषिक शब्द 
( संज्ञा ) का विधान ग्रन्थ में केवल एक स्थल पर कर दिया जाता है और फिर 
ग्रन्थ में जहाँ-जहाँ उस अर्थ को प्रगट करना अभीष्ट होता है वहाँ-वहाँ उस लघुकाय 
पारिभाषिक शब्द का संज्ञा रूप से उल्लेख कर दिया जाता है। पारिभाषिक शब्द 
जिस अर्थ-विशेष के द्योतक होते हैं उस सम्पूर्ण अर्थ-विशेष का ज्ञान पारिभाषिक 
शब्द के कथन मात्र से हो हो जाता है। 


परिभाषा सूत्र--पारिभाषिक संज्ञाओं की तरह ही परिभाषा सूत्रों का भी निर्माण 
सूत्रकार करते हैं। परिभाषा सूत्र के द्वारा सूत्रकार प्रतिशाख्यों के विधान एवं उनके 
द्वारा होने वाले कार्यो के सम्बन्ध में एक प्रणाली निश्चित कर देते हैं जिसके फलस्वरूप 
सम्पूर्ण ग्रन्थ के विधानों एवं सूत्रगत अर्थ को समझने व निर्णय करने में विशेष 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इन परिभाषा सूत्र रूपी कुंजी को हाथ 
में लेकर ही अध्येता, आचार्य के सूत्रों के रहस्य को खोलने में समर्थ हो सकता है । 


वा० प्रा० के प्रथम अध्याय में विशेष रूप से संज्ञा एवं परिभाषा सूत्रों का 
कथन सूत्रकार द्वारा किया गया है। अन्य अध्यायो में भी यथावसर वीच-बीच में 
कतिपय संज्ञा एवं परिभाषा सूत्रों का कथन हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में सूत्रकार के 
द्वारा विहित संज्ञा-परिभाषाओं का ही विवरण" प्रस्तुत किया जा रहा है । 


१. उल्लेखनीय है कि वणंसमाम्नाय की संज्ञाएं तथा कतिपय अन्य पारिभाषिक 
संज्ञाएं जिनका कि विधान सूत्रकार ने नहीं किया है किन्तु प्रयोग किया है 
( ऐसे संज्ञा पदों ) का वर्णन तथा आवश्यकतानुसार विचार प्रस्तुत ग्रन्थ 
के तत्तत्रकरणों एवं पारिभाषिक शब्दकोष में किया गया है। कुछ 
पुनरुक्ति के भय से तथा कुछ सूत्रकार द्वारा विहित न होने के कारण उनका 
यहाँ संकलन नहीं किया है । 


२ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


वा० प्रा० को सूत्र विहित संज्ञाएँ 


उपघा--१।३५ में उपधा संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि--अन्त्य 
चणे से पुर्वेवाला वर्ण 'उपधा? संज्ञक होता है ।' उदाहरण--'महान्‌'-यहाँ ( महान्‌ 
पद में ) अन्त्य वर्ण नकार है । उससे पुर्व में आकार होने से वह उपधा संज्ञक हे । 


नति--दन्त्य वर्ण का मूर्धन्य वर्ण हो जाना नति है ( १४२ ) । ' उदाहरण-- 
परिसिञ्चति, > परिषिञ्चति । यहाँ दन्त्यवर्ण सकार को मूर्धन्य वर्ण षकार रूप नति 
हुई है। 

सवर्ण- समान स्थान, करण और आस्यप्रयत्न वाला वर्ण 'सवणे' संज्ञक होता 
है ( १४२) ।3 अर्थात्‌ जो वर्ण जिस वणं के समान स्थान, करण और आस्यप्रयत्न 
वाला होता है वह वणं उस वर्ण का सवर्ण होता है । उदाहरण--प्र । अर्पयतु । यहाँ 
'प्र' का अकार और 'गर्पयतु' का अकार परस्पर सवणं है क्योंकि दोनों समानस्थान, 
करण और आस्य प्रयत्न वाले हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० १७२ 
द्वारा अ और आ वर्ण की, आस्यप्रयत्न में भेद होने पर भी सविशेष सवर्ण संज्ञा का 
विधान किया गया हैं। 


सिम्‌-वर्णसमाम्ताय के आदि के आठ स्वर-र्ण 'सिम्‌' संज्ञक होते हैं 
( १४४) ।* तात्पर्यं यह है कि सूत्रकार ने वर्णसमाम्नाय के अन्तर्गत जितने स्वर- 
वर्ण बतलाए हैं उनमें आदि के आठ स्वरःवर्ण सिम्‌ संज्ञक हैं। भाष्यकार उवट का 
यहाँ कथन है कि वर्णसमाम्नाय ( अष्टम अध्याय ) में सूत्रकार ने प्रत्येक स्वरवर्ण के 
प्लुत रूप का भी कथन किया है किन्तु सिम्‌ संज्ञा के अन्तर्गत स्वरों के प्लुत रूप का 
ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि प्रयोजन का अभाव है। अतः स्वर-वणों के हस्व 
एवं दीर्घ रूप का ही ग्रहण किया गया है। दुसरा कारण यह भी है कि 'सिस्‌' संज्ञा का 
प्रयोजन सवणं दीर्घत्व है । स्वरों के प्लुत रूपों का सवर्ण दीघंत्व नहीं होता है। अतः 


१. अन्त्यादर्णात्पूवे उपधा १।३५ 
ऋ०प्रा० (१।६७ तथा २।४१) के अनुसार उपघा का अथं है-अव्यवहित पूवं - 
वर्ती वणं अथवा पद । तै० प्रा० में उपधा शब्द का विधान नहीं किया गया 
है । पाणिनि ने वा० प्रा० के अनुसार ही उपघा संज्ञा का विधान करते हुए 
कहा है कि अन्तिम (अल) वणं से पूवंवरत्ती वर्ण उपधा संज्ञक होता है। 

२. दन्त्यस्य मूघ॑न्यापत्तिनंतिः १।४२ 
उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० ४१९२ में नति के लिए ही 'विनाम' शब्द का 
प्रयोग भी किया गया है । 

३. समानस्थानकरणास्यप्रयत्नः सवणंः १।४३ 

४. सिमादितोऽष्टौ स्वराणाम्‌ । -१।४४ 


संज्ञा-परिभाषा प्रंकरंणं $ 


प्रयोजन न होने से इन ( प्लुत रूपों ) का ग्रहण नहीं है।' फलतः आदि के आठ 
'सिमू' संज्ञक वर्ण ये बतलाए गए हैं--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, क्र 


सन्ध्यक्षर--स्वर-वर्णों में बाद वाले अक्षर सन्ध्यक्षर संज्ञक है (१४५ )२ 
यथा--ए, ऐ, मो, औ। भाष्यकार का कथन है कि ( सन्ध्यक्षर संज्ञा के अन्तर्गत ) 
चार द्विमात्रिक वर्ण ( ए, ऐ, ओो, औ ) ही गृहीत होते हैं । प्रयोजन के अभाव से इनके 
प्लुत रूपों का ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन के लिए ही संज्ञा 
एवं परिभाषा बनाई जाती है। अतः द्विमात्रिक ए, ऐ, ओ, ओ वर्ण ही गृहीत होते हैं। 
किन्तु वर्ण-समाम्नाय के अन्तर्गत समस्त स्वरों एवं उनके रूपों का कथन सर्वथा 
युक्तिसंगत है क्योंकि वहाँ इतने वर्ण होते हैं यह बतलाना ही लक्ष्य होता है ।३ 

भावी--स्वर-वर्णों में अकण्ठ्य वर्ण “भावी! संज्ञक होते हैं ( १४६ ) ।* अर्थात्‌ 
कण्ठस्थानीय वर्ण मकार एवं आकार को छोड़कर अवरिष्ट समस्त स्वर-वर्ण--इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ ऋ, छ, छू, ए, ऐ, ओ, ओ “भावि' संज्ञक हैं । 


व्यञ्जन-वा० प्रा १४७ का विधान है कि ककार से प्रारम्भ करके 
( वर्णसमाम्नाय में ) कथित वर्ण व्यञ्जन संज्ञक हैं ।* भाष्यकार उवट का निर्देश है 
कि ककारादि से प्रारम्भ करके ऊष्म पर्यन्त जो वर्ण हैं वे व्यञ्जन संज्ञक हैं। किन्तु 
उदाहरण देते हुए भाष्यकार ने कहा है-क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि से लेकर अं इस 
अनुस्वार पर्यन्त व्यञ्जन है।९ यहाँ भाष्यकार उवट की परस्पर दोनों पत्तियां विरुद्ध 
हैं। भाष्यकार अनन्त ने स्पष्ट रूप से ककार से लेकर अनुस्वार पर्यन्त वर्णराशि को 
व्यञ्जन कहा है ।* 


१, वणंसमाम्नाये त्रिमात्रा अपि वक्ष्यन्ते । इह तु तेषां ग्रहणं न संभवति, प्रयोजना- 
भावात्‌""सवणंदींत्वं च संज्ञाकरणे प्रयोजनम्‌ । न च सवणंदीर्षत्वमुक्तानां 
प्लुतानां च संभवति । अतः प्लुता न गृह्यन्ते । १।४४ पर उवट। ऋ० प्रा० 
मे सिम्‌ संज्ञा के स्थान पर समानाक्षर संज्ञा का व्यवहार है | 

२. सन्ध्यक्षर परम्‌ । १।४५ 

हेड र चत्वारि द्विमात्राणि गृह्यन्ते न प्लृतान्यपि, प्रयोजनाभावात्‌ । प्रयोजनाथं 
च संज्ञापरिभाषाः क्रियन्ते । अतो द्विमात्राण्येव गृह्यन्ते न सर्वाणीति । वर्ण- 
समाम्नाये तु सर्वेषां वर्णानां पाठो युक्तरूप एव । तत्र हि एतावन्तो वर्णाः सम्भव- 
न्तीत्येतदेव स्थाप्यते, अतस्तत्र सवेंपां पाठो युक्तरूप एवेत्यदोषः । इह तु काय्यं- 
वन्त एवोपदिश्यन्ते । १।४५ पर उवट । 

४. अकण्ठ्यो भावी । =१।४६ 

५, व्यञ्जनं कादि। =१।४७ 

६. ककारादि उष्मान्तं यद्‌ वणंजातं तद्‌ व्यञ्जनसंज्ञं भवति । कितिखितिगिति- 
घितिङिति इत्यादि अं इत्यनुस्वार एतदन्तम्‌ । -- १।४७ पर उवट 

७. ककारादि अनुस्वारान्तवणंजातं व्यंजतसंज्ञं स्यात्‌ । --१।४७ पर अनन्त 


वाजसनेय प्रातिशांख्यं 


संयोग--अव्यवहित (अनन्तर) व्यञ्जन की (व्यज्ञन के साथ सन्धि होने पर ) 
'संयोग' संज्ञा होती है ( ४८ ) ।' अर्थात्‌ जब दो व्यज्ञन-वर्ण स्वर-वर्ण का व्यवधान 
हुए बिना संयुक्त होते हैं तो उनकी 'संयोग' संज्ञा होती है । उदाहरण--पनकवस्‌ । यहाँ 
स्वर-वर्ण से अव्यवहित दो ककार एवं वकार संयुक्त है। अतः ये सम्मिलित वण 
संयोग संज्ञक हैं । 

जित्‌- स्पर्श वर्गों के प्रथम दो-दो वर्ण 'जित्‌' संज्ञक होते हैं ( १५०) । ` 
अर्थात्‌ पांच स्पर्श वर्गों में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जित्संज्ञक होते हैं । 
यथा--क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वा० प्रा० १५१ का विधान है कि हकार 
को छोड़कर सभी ऊष्म वर्ण भी जित्संज्ञक होते हैं।* इस प्रकार वा० प्रा० में ये 
तेरह वर्ण जित्‌ संज्ञक है--क,ख,च,छ,ट,ठ,त,थ,प,फ,श,ष,स । 


सुत्‌--१।५२ के अनुसार श, ष और स वर्ण 'मुत्‌” संज्ञक हैं ।* अर्थात्‌ पुर्व 
विधान १।५१ के अनुसार ये वर्ण जितु संज्ञक तो हैं ही, मुत्संज्ञा भी इनकी की 
गई है। 


धि--शेष वर्णराशि 'धि' संज्ञक होती है ( १५३) । अर्थात्‌ ऊपर की गई 

जितु और मुत संज्ञा से अवशिष्ट व्यज्ञनराशि 'धि' संज्ञक होती है। फलतः ग, घ, ङ ` 
' ज, झ, अ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह ये बीस वर्ण धि' 
संज्ञक हैं । 


सोष्म--प्रत्येक स्पर्श वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण 'सोष्म' संज्ञक होते हैं 
( १५४) ।९ स्पर्श वग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सोष्म संज्ञक ये है--ख, छ, ठ; थ, 
फ, ग, ज, ड, द, ब। उल्लेखनीय है कि 'सोष्म' संज्ञा का व्यवहार वा० प्रा० में नहीं 
किया गया है। जिस संज्ञा का शास्त्र में व्यवहार ही नहीं किया गया हे उसका विधएन 
सूत्रकार द्वारा क्यों किया गया यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । इस प्रश्‍न के समाधान 
में भाष्यकार उवट ने ये उपपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं--(१) जिन संज्ञाओं का शास्त्र में 
व्यवहार उपल्ग्ध नहीं होता है उन्हें पूर्वाचार्यों द्वारा व्यवहृत) संज्ञा जानना 
चाहिए। (२) अथवा इस प्रकार की संज्ञा शिष्यों के व्यवहार के लिए है। अर्थात्‌ 
शिष्यगण इन संज्ञाओं का परस्पर व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। (३) पूर्वाचायों 
की संज्ञाओं का इस शास्त्र में अनुकथन मङ्गल के लिए है । (४) पूर्वाचायो के शास्त्रीय 


१. अनन्तरं संयोगः । --१।४८ 


२. द्वो द्रो प्रथमो जित्‌ । --१॥५० 
३. ऊष्माणश्च हवजँम्‌ । --१।५१ 
४, मुच्च। -१।५२ 

प्‌. षि होषः । --१॥५३ 

६. 


द्ितीयचतुर्याः सोष्माणः । --१।५४ 


पर 
सज्ञा-परिभाषा प्रकरणं ६ 


यश के अपरिणाश (नष्ट न होने) के लिए संज्ञाओं का विधान है। (५) अथवा जिस 
प्रकार वर्णराशि नित्य हैं उसी प्रकार ये संज्ञाये भी नित्य हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों में 
ये ही संज्ञा (सोष्म, स्पर्श, अन्तःस्थ आदि) विहित हैं। (६) इन (नित्य) संज्ञाओं के 
व्यवहार करने से धर्म होता है। (७) अथवा यह संज्ञा नहीं है भपितु वर्ण स्वरूप का 
प्रतिपादन है (क्योंकि) ये (स्पर्श वर्गीय द्वितीय एवं चतुर्थ) वर्ण ऊष्मा अर्थात्‌ वायु से 
विशेष रूप से सम्बन्धित हैं अतः ये सोष्म हैं ।* 


हृस्थ--अकार के समान मात्राकाल वाला स्वर 'हुस्व' संज्ञक होता है 
(१॥५५) ।* अर्थात्‌ अकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में 
उच्चरित होने वाला वर्ण हुस्व संज्ञक होता है। यथा-अ, इ, उ, क्र, क। १५६ 
में सुत्रकार ने विधान किया है कि अकार के ही समान काल-मात्रा” का भी होता 
हे ।* भाष्यकार उवट का कथन है कि शास्त्र में 'मात्रा' शब्द का जहाँ श्रवण हो 
वहाँ अकार का उच्चारण काल समझना चाहिए, अर्थात्‌ 'ह्वस्व' और 'मात्रा' 
पर्य्यायवाची शब्द हैं ।* 


दोघे--हुस्व स्वर से दो गुना अधिककाल वाला स्वर 'दीर्घ' संज्ञक होता 
है (१५७) ।९ यथा--आ, ई, ऊ, ऋ, रू, ए, ऐ, ओ, औ | 


प्लुत- हुस्व स्वर से तीन गुना अधिककाल वाला स्वर 'प्लूत' संज्ञक होता 
है । (१।५८) ।९ यथा--आ३, ई३, ऊ३, ऋ, लु३, ए३, ऐ३, ओ३, और । 

१. इह यासां संज्ञानां शास्त्रसंव्यवहारो नोपलभ्यते, पूर्वाचाय्यंसंज्ञास्ता वेदितव्याः, 
शिष्यसंव्यवहारार्थाः, शिष्या आभि संव्यवहरेयुः इति । पूर्वाचाय्यंसंज्ञानु- 
कथनमस्मिन्शात्रे मङ्गलार्थं च । पूर्वाचाय्यंशास्त्रकोत्यंपरिणाशांथं वा । यदूवा 
यथा एते वर्णा नित्याः एवमेता संज्ञा अपि नित्या एव । एवं च कुत्वा सवं- 
शास्त्रेष्वेता एव संज्ञा उपछभ्यन्ते-द्वितीय चतुर्थाः सोष्माणः, तथा ककारादीनां 
स्पदांसंज्ञा तथा यकारादीनामन्तस्थसंज्ञा । आभिः संज्ञाभिव्यवहरता धर्मों भवति । 
यदा नैव संज्ञा, किन्तहि ? वणंस्वरूपमनेन सूत्रेण कथ्यते । ऊष्मा वायुः, ऊष्मणा 
सह वतंन्त इति सोष्माणः, अतिशयार्थं वचनम्‌ । महाप्राण इत्यथः । --१॥५४ 
पर उवट । 

२. मअमात्रस्वरो ह्रस्वः । १५५ 

३. मात्रा च। -7१॥५६ 

४, मात्रा च यत्र भ्यते तत्र अकारकालः मात्रस्वरः प्रत्येतव्यः । ह्रस्वो मात्रेति 
पर्य्मायाबित्यथंः । --१।५६ पर उवट । 

५. , द्विस्तावान्‌ दोघ: । -१।५७ 

६. प्छुतरित्रः । -१।५८ 


६ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


अणु- व्यञ्जन मात्रा की आधी (अर्थात्‌ ३) मात्रा 'अणु' संज्ञक होती है 
(१६०) ।* तात्पर्यं यह है कि व्यज्ञन वर्ण हुस्व से आधी मात्रा काल वाला होता 
है», अतः आधीमात्रा का भी आधा 'अणु' कहलाता है। 


परमाणु--'अणु' का आधा (अर्थात्‌ ९) मात्रा काल 'परमाणु' संज्ञक होता है 
(१६१) ।* 


अनुनासिक--मुख और नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक 
होता है (१७५) ।* इसी सन्दर्भ में १८९ का विधान है कि स्पर्श वर्ग के उत्तम वर्ण 
अर्थात्‌ ङ, ज, ण, न, म अनुनासिक होते हैं ।* यह उल्लेखनीय है कि भाष्यकार उवट 
ने अनुनासिक को धर्म बतलाया है और कहा है कि स्वर-वर्णो का अनुनासिक 
वैकल्पिक धर्म है तथा रेफवजित अन्तस्था वर्णो का यह वाचनिक धर्म है।९ १।८९ 
के विधान से यह स्पष्ट है कि वर्गोत्तम वणो में अनुनासिक धर्म नित्य है । 


प्रगुह्म-वा० प्रा १९२ में प्रगृह्य संज्ञा का अधिकार प्रारम्भ किया गया 
है ।° तदनन्तर ६ सूत्रों (१।९३-९८) में 'प्रगृह्य' पद इस प्रकार बतलाए गए हैं-- 


(१) पद के अन्त में आने वाले एकार और ईकार और ऊकार, द्विवचन के 
प्रतिपादक होने पर '्रगृह्य' संज्ञक होते हैं (१।९३) ।“ 


(२) अवग्रह से अतिरिक्त स्थल में पदान्तीय भकार प्रगृह्य संज्ञक होता है 
१।९४) । ® 


(३) अपृक्त उकार प्रगृह्य संज्ञक होता है (१।९५) ।१ ° 
(४) चमू, अस्मे भौर त्वे पद प्रगृह्य संज्ञक होते हैं (१।९६) ।११ 


१. तदद्धमणु । --१॥६० 

२. न्यञ्जनमद्धमात्रा । --१।५९ 

३. परमाण्बर्द्धाणुमात्रा । --१॥६१ 

४. मुखनासिकाकरणोऽनुनासिकः । --१।७५ 

५. अनुनासिकाइचोत्तमाः । --१॥ ९ 

६. स्वराणामयं वेकल्पिको घमः, अन्तस्थानां रेफवजितानां च वाचनिकश्चायं ध्मः । 

१।७५ पर उवट । 

७. प्रगृह्यम्‌ । --१॥९२ 

८. एकारेकारोकारा द्विवचनान्ता: । -- १।९३ 

९. ओकारश्च पदान्तेऽनवग्नहः । --१।९४ 
१०. उकारोऽपुक्तः । --१।९५ 
११. चमू अस्मे त्वे। १।९६ 


संज्ञा-परिभाषा प्रकरण हे 
(५) उदात्त स्वर युक्त भे' पद प्रगृद्य होता है (१।९७)१ 
(६) 'अमी' पद प्रगृह्य संज्ञक होता है (१९८) ।२ 
अक्षर--वा० प्रा० में अक्षर संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है-- 
(१) स्वर-वर्ण अक्षर संज्ञक होता है (१।९९) ।१ यथा--आ | उ। 


(२) पूर्ववर्ती व्यञ्जन वर्ण के सहित स्वर-वर्ण अक्षर संज्ञक होता है (१।१००)।४ 
यथा--मो । यहाँ ओकार अपने पूर्ववर्त्ती व्यञ्जन वर्ण मकार के सहित अक्षर संज्ञक है । 


(३) उत्तरवर्ती अवसान में स्थित व्यञ्जन वर्ण के सहित स्वर-वर्ण अक्षर संज्ञक 
होता है (११०१) ।* यथा-वाक्‌। यहाँ पूर्ववर्ती वकार एवं उत्तरवर्त्ती ककार के 
सहित आकार अक्षर संज्ञक है । 


उदात्त--उच्च स्वर से उच्चारित होने वाला स्वर 'उदात्त' संज्ञक होता है 
(११०८) ।१ भाष्यकार उवट का कथन है कि 'आयाम' अर्थात्‌ शरीरावयवों के 
ऊद्ध्वंगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह उदात्त संज्ञक हैं।° यथा--भग्ना३ ई। 


अनुदात्त-निम्न ध्वनि से उच्चारित होने वाला स्वर 'अनुदात्त' संज्ञक होता 
है (११०९) ।‹ भाष्यकार उवट का कथन है कि “मार्दव' अर्थात्‌ वायुनिमित्तक 
शरीरावयवों के अधोगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह 'अनुदात्त' संज्ञक है ।५ 
यथा-_आर्षेय ऋषीणाम्‌ । 


स्वरित- उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के गुण से युक्त स्वर स्वरित' संज्ञक 
होता है (१।११०) ।` ° भाष्यकार उवट ने स्पष्ट किया है कि 'अमिघात' अर्थात्‌ वायुः 
निमित्तक शरीरगत (उच्चारण) अवयवों के ऊध्वंगमन एवं अधोगमन के समाहार 
मे अदात्तम्‌ । --१॥९७ 
अमीपदम्‌ । -१।९८ 
स्वरोऽक्षरम्‌ । -- १॥९९ 
सहाद्यैव्यंञ्जनैः । --१।१००. 
उत्तरेशचावसितंः । -१।१०१ 
उच्चेरुदात्तः । --१॥ १०८ 
आयामेनोध्वगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति । -१।१०८ 
पर उवट । 
८. नीचँरनुदात्तः । -१।१०९ 
९, नीचंर्मादेवेणाधोगमतेन गात्राणां यः स्त्रो निष्पद्यते सोऽनुदात्तसंज्ञो भवति। 
१।१०९ पर उवट । 
१०, उभयवान्स्वरितः । -१।११० 
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अर्थात्‌ मध्यस्थिति से जो स्वर निष्पन्न होता है वह: स्वरित' संज्ञक है।' यथा— 
ऊर्जे त्वा । 


लोप--वा० प्रा० १।१४१ के अनुसार वर्ण का अदर्शन अर्थात्‌ अनुपलग्धि 
“लोप? होता है ।* यथा-अयक्ष्माः। मा (प० पा०) > अयक्ष्मा मा (सं० पा०) । यहाँ 
संहिता पाठ में विसर्जनीय वर्ण का अदर्शन अर्थात्‌ लोप है। लोप हो जाने पर उस 
वर्ण का लेखन एवं उच्चारण नहीं होता है। 


आस्रेडित-किसी पद का एक ही आनुपुर्वी से दो बार उच्चारण होने पर, 
द्वितीयावृत्ति 'आम्रेडित' संज्ञक होती है (११४६) ।* यथा-र्‍यज्ञायज्ञा वः। यहाँ 
'यज्ञा' पद एक ही आनुपूर्वी से दो बार उच्चारित है। इसमें द्वितीय 'यज्ञा' पद 
आम्रे डित संज्ञक है। 


स्थितोपस्थित--'इति? पद को मध्य में रखकर आदि और अन्त के सहित 
अर्थात्‌ पहले आदि पद से संहिता करके फिर अन्त पद से संहिता करके निष्पन्न द्विरुक्त 
पद 'स्थितोपस्थित” संज्ञक होता है (१।१४७)।* उदाहरण-द्वे इति द्वे। शीषे इति 
शीर्षे | उल्लेखनीय है कि 'स्थितोपस्थित' में यदि आवर्ततमान पद अवगृह्य (विभाजनीय) 


रहता है तो द्वितीय आवृत्ति में उसका द्विखण्ड रूप पढ़ा जाता है। यथा-वह्लिंतम- 
मिति वह्नि । तमम्‌। 


अपृक्त--एक वर्ण वाला पद 'अपृक्त' संज्ञक होता है (११५१) ।९ धथा--आ | 
सुव (प० पा०) | यहाँ 'आ' पृथक्‌ पद है जो कि एक वणं है । अतः 'आ? पद 'अपृक्त' 
संज्ञक हैं । उल्लेखनीय है कि शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा में 'आ' और 'उ' 
ये दो ही अपृक्त पद उपलब्ध होते हैं । 


संहित-पूवं वर्ण के साथ उत्तर वर्ण का मेल होना संहित कहलाता है 
(११५५) | भाष्यकार उवट ने संहित का स्पष्ट विवेचन करते हुए कहा है-स्वर 
एवं वर्ण के सहित पूर्व पदान्त का उत्तर पदादि के साथ संहिता (मेल) को द्विपदसंहिता 
( =संहित) कहते हैं ।* यथा--इषे। त्वा । ऊर्जे। त्वा (प० पा०) > इषेत्वा । त्वोर्जे 
eR 2 यी 


१. उदात्तस्योध्वंगमन गात्राणां प्रयत्नः, अनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणां प्रयत्नः, आम्या 
प्रयत्नास्यां समाहारीभूताभ्यां यः स्वर उच्चायते स स्वरितसंज्ञो भवति । 
= १।११० पर उवट 

व्णस्यादशंनं लोपः । १।१४१ 

दविरक्तमात्रडितं पदम्‌ । --१।१४६ 

संहितं स्थितोपस्थितम्‌ । --१।१४७ 

एकवणंः पदमपुक्तम्‌ । --१।१५१ 

पूर्वेणोत्त र: संहितः । -१।१५५ 

पूरेण पदान्तेन उत्तरपदादिः संहिता यदा क्रियते स्वरतो वणतइच तदा द्विपद 
संहितोच्यते । --१।१५५ पर उवट । 
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(क्रम पाठ) । यहाँ पवंपदान्त 'त्वा' एवं उत्तर पदादि 'ऊर्जे? पद है। इन दोनों का 
परस्पर मेल होकर (क्रम पाठ में) रूप बनता है--इषेत्वा । इसे ही सूत्रकार ने 'संहित' 
एवं भाष्यकारों ने द्विपदसंहिता या क्रमसंहिता कहा है। पदों के संहित (मेल) होने से 
उनका एकप्राणयोग से उच्चारण होता है । 

असंहित--प्रत्येक पद का विच्छेद 'असंहित' कहलाता है (११५६) ।" अर्थात्‌ 
'असंहित' का शाब्दिक अथे है 'न मिला हुआ” । जब पदों को अलग-अछग करके 
उच्चारित किया जाता है तो वह असंहित पाठ (पद पाठ) कहलाता है। यथा--इषे | 
त्वा।ऊर्जे। त्वा । न 

संहिता--वर्णो के एक इवांस से उच्चारण को “संहिता? कहते हैं (११५८) ।* 
यथा--त्वामद्य ऋष आर्षेयक्रषीणान्तपादवुणीतायं यजमानः (सं० पा० २१।६१) | 
उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० में संहिता के भेद रूप से भाष्यकार उवट ने वर्ण संहिता, 
अक्षर संहिता, पाद संहिता, पदसंहिता, आर्षीसंहिता आदि का उल्लेख यथास्थान 
किया है। ; 

रिफित--वा० प्रा० में रिफित संज्ञा का विधान प्रारम्भ करते हुए . १।१६० में 
कहा गया हे कि (कतिपय परिगणित पदों का) विसर्जनीय 'रिफित' संज्ञक होता है ।* 
बा० प्रा० के आठ सूत्रों (१।१६१-१६८) में परिगणित २४ 'रिफित पंद' इस 
प्रकार हैं-- 

(२) अनुदात्त स्वर युक्त 'कः' पद रिफित संज्ञक होता है (११६१) ।* 

(२) आद्युदात्त न होने पर 'अन्तः' पद रिफित संज्ञक होता है (११६२) ।* 

(३) भकार बाद में न होने पर 'अहः' पद रिफित संज्ञक होता है (११६३) ।९ 

(४) एक ही ऋचा में पठित 'आवः' और 'बः' पद रिफित संज्ञक होते है 
(११६४) ।° ; 

(५) स्तोतः, वस्तः, सनुतः, अभाः वा. और द्वाः पद रिफित संज्ञक होते हैं 
(११६५) ।* 


पदविच्छेदोऽसंहितः । -१।१५६ 
वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता । --१॥१५८ 
विसर्जनीयो रिफितः । १।१६० 
करमनुदात्तम्‌ । -१।१६१ 
अन्तरनायुदात्तम्‌ । -१।१६२ 
अहरभकारपरम्‌ । -१।१६२ 
आवर्वरिति समानचि । --१।१६४ 
स्तोतवंस्तः सनुतरभार्वाद्दी: । --१॥१९५ 
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(६) 'अरण' शब्द बाद में न होने पर स्वः' पद रिफित संज्ञक होता 
(११६६) । ` 

(७) पदादि 'स्वः' शब्द रिफित संज्ञक होता है (११६७) । ` 

(८) ह्वाः, सवितः, पुनः, त्वष्टः, नेष्टः, अकः होतः, मातः, प्रातः, जामातः, 
अजीगः और प्रणेतः,-रिफित संज्ञक होते हैं (११६८) । ` 

उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० में रिफिस पद दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं-- 
(१) निरुक्त रिफित (२) अनिषक्त रिफित। निरुक्त रिफित पद वह है जिसका विसर्ग 
अग्निम पद से सन्धि प्राप्त करके रेफ विकार में परिणत हो जाता है । अनिरुक्त रिफित 
पद वह है जिसका विसगं अग्निम पद से सन्धि प्राप्त करके रेफभिन्न विकार--विसगं, 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, लोप; श, ष, स, ओ आदि में परिणत हो जाता है। यह 
भी ज्ञातव्य है कि अनिरुक्त रिफित विसजंनीयान्त पद का पदपाठ में स्थितोपस्थित 
रूप पढ़ा जाता है जबकि निरुक्त रिफित विसर्जनीयान्त पद का पदपाठ में स्थितोपस्थित 
पाठ नहीं होता है। 
चा० प्रा० में बिहित परिभाषाएं-- 

परिभाषा का उपयोग विधान की भाषा, विधान के क्षेत्र एवं विधानों के 
परस्पर विरोध होने पर निर्णय करने भादि में होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय 
तो परिभाषायें विधानों के बाह्य स्वरूप को परिष्कृत और स्पष्ट करती हैं। अब यहाँ 
वा० प्रा की सूत्रविहित परिभाषाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं-- 


(१) वर्णो का निर्देश 'इति' शब्द के सहयोग से होता है (१३६) ।* 
उदाहरणार्थ अवर्ण के निर्देश के लिए अइति कहा जाता है। इसी प्रकार किति कहने 
पर कवं का निर्देश होता है । 

(२) वणो का निर्देश 'कार' प्रत्यय के द्वारा भी होता है (१३७) ।* 
उदाहरणार्थ--वर्ण का निर्देश अकार शब्द के द्वारा भी होता है । इसी प्रकार इकार, 
उकार आदि निर्देशित होते हैं । 


(३) व्यञ्जन-वणो का निर्देश अवर्ण व्यवहित कार प्रत्यय से होता है 
(१३८) ।९ उदाहरणार्थ-ककार, खकार, गकार आदि । यहाँ क्‌ आदि हलन्त वर्ण 
१. स्वः पदमनरणे । १।१६६ 

२. पदादिश्चाजित्रः। ११६७ 

३. ह्वाः सवितः पृनस्त्वष्ट्नेष्टरकहातर्मातःप्रातर्जामातरजीगः प्रणेतिरिति च। 

—१।१६८ 

४. निर्देश इतिना । १।३६ 

° कारेण च।--१।३७ 

° अव्यव हितेन व्यञ्जनस्य । --१।३८ 
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हैं। इनके आगे अकार व्यवहित 'कार' प्रत्यय जोड़कर (क्‌-अ-कार) ककार कहा जाता 
है। यदि अकार का व्यवधान न दिया जाय तो 'क्क्रार' कहना होगा जो स्पष्ट 
उच्चारणीय एवं सुञ्ञेय नहीं होता। ' 


(४) 'र' वर्ण का निर्देश 'एफ' प्रत्यय के सहयोग से होता है (१३९) ।१ 
यथा - रेफ । भाष्यकार उवट के अनुसार सुत्रगत 'च' शब्द इस बात का सङ्केत करता 
है कि '?--वर्ण का निर्देश इति शब्द से भी होता है ।* यथा--रिति । 


(५) किसी स्वर के साथ से भी व्यञ्जन-वर्णो का निर्देश होता है (११४०) ।९ 
यथा--नुः। यहाँ 'नुः' पद में नकार का निर्देश स्वर से किया गया है। इसी प्रकार 
“शिलिसि० (३।९६ सूत्र)” में 'इकार', वर्णो के निर्देशमात्र के लिए प्रयुक्त है । 


(६) अनुस्वार, यम, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय वर्णो का 
निर्देश किसी शब्द (इति) एवं प्रत्यय (कार) के सहयोग से नहीं होता है अपितु इनकी 
संज्ञा से ही होता है (१।४१) ।* यथा--अं इत्यनुस्वारः, कूं खं गुं घुं इति यमाः। आदि 


(७) स्पर्शं संज्ञक वर्णो में ही संख्या का व्यवहार जानना चाहिए (१३०९) ।" 
अर्थात्‌ ककारादि स्पर्श वर्णा के पाँच वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पाँच-पाँच वर्ण हैं। इन 
पचीप्त वर्णों के लिए प्रातिशाख्य शास्त्र में प्रत्येक वर्ग के वर्णों के ज्ञान हेतु क्रमशः 
संख्या का व्यवहार किया जाता है । उदाहरणार्थ--वा० प्रा० ४१२३ का विधान है-- 
पंचम स्पर्श वर्ण बाद में होने पर अपंचम स्पर्श पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ स्पर्श- 
वर्गीय ङ, ञ, ण, न, म, वर्ण के लिए पंचम इस संख्या का निर्देश है। उल्लेख्य है कि 
पंचम वर्ण के लिए वा० प्रा० १८९ आदि में 'उत्तम' शब्द का भी व्यवहार हुआ है । 


(८) हुस्व वर्ण के ग्रहण होने पर उस वर्ण के दीघे और प्लुत रूपों का भी 
ग्रहण समझ लेना चाहिए (१६३) ।९ तात्पर्य यह है कि वर्णो के स्थान या अन्य 
विधान वतलाते हुए सूत्र में केवल स्वर-वर्णों के हस्व रूप का ही ग्रहण किया गया है 
अतः इस परिभाषा के विधानानुसार उस हुस्व वर्ण के दीर्घ एवं प्लुत रूपों का भी 
ग्रहण समझ कर उनका उच्चारणस्थान आदि जान लेना चाहिए। यथा--इचदोया- 
स्तालौ (१६६) । यहाँ हुस्व इकार का ही सूत्र में ग्रहण किया गया है और उसका 


१, र एफेन च! --१॥३९ 

२. "च दाब्दादितिना च । --१।३९ पर उवट । 

३. स्वरेरपि। १।४०. 
उल्लेखनीय है कि तै० प्रा० १।२१ में आकार स्वर-वणे को हो वणं निर्देश के 
लिए अधिकृत माना गया हैं । 

४. नातुस्वारयमविसजंनीयगजिद्वामूलीयोपध्मानीयाः । --१।४१ 

स्पर्शेष्येव संख्या । -०१।४९ 

६. हस्वग्रहणे दीघंप्लुती प्रतीयात्‌ । --१॥६२ 


र 
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उच्चारण स्थान तालु बतलाया गया है। प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार दीघं एवं प्लुत 
इकार का भी ग्रहण समझकर उनका तालु स्थान जानना चाहिए । 


(९) वर्णों के उच्चारणस्थान बतलाने के प्रसङ्ग में सूत्र में स्पर्श वर्गीय प्रथम 
वर्ण का ग्रहण होने पर उस पूरे वर्ग (के वर्णो) का ग्रहण जानना चाहिए (१६४) ।' 
यथा--षटौ मूर्द्धनि (११६७) । यहाँ सूत्र में स्पर्श वर्गीय प्रथम वर्ण 'ठ' का ग्रहण किया 
गया है। प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार टवर्गीय सभी वर्ण (ट, ठ, ड, ढ, ण) का ग्रहण 
समझना चाहिए। 


(१०) इस शास्त्र में द्वितीया विभक्ति के द्वारा. विकार का निर्देश होता है 
(१११३३) ।* तात्पर्यं यह है कि प्रातिशाख्य के सूत्रों में विकार को प्राप्त करने वाले 
वणा को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है और विकारात्मक परिणाम के रूप में आने 
वाले वर्णो को द्वितीया विभक्ति में रखा गया है । यथा--तकारो छे लस्‌ (५।१२)। इस 
सूत्र में विकार को प्राप्त करने वाला वर्ण 'तकार' प्रथमा विभक्ति में है और 
विकारात्मक परिणाम के रूप में आने वाला वर्ण 'लकार' परिभाषानुसार द्वितीया 
विभक्ति से निदिष्ट है | 


(११) सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्देश किये जाने पर उसके पूर्ववर्ती वणं या पद 
में (विधानानुसार) कार्य होगा यह जान लेना चाहिए (१0१३४) ।* अर्थात्‌ सप्तमी 
विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट वणं या पद उत्तरवर्ती रहता है और तब विकार उससे 
अव्यवहित पुवं में होता है। यथा--चछ्योः शस्‌ (३७) । यहाँ च, छ वर्ण का सप्तमी 
से निर्देश है और शकार रूप विकार का द्वितीया से निर्देश है। प्रस्तुत परिभाषानुसार 
सप्तमी से निर्दिष्ट च, छ वर्ण बाद में होने पर ही पूर्व (विसजंनीय) वर्ण को शकार 
रूप विकार होता है । 


(१२) पंचमी विभक्ति के द्वारा निर्देश किये जाने पर निर्दिष्ट से पर (बाद) 
के लिए यह विधि है यह जानना चाहिए (१॥१२५) ।” अर्थात्‌ पंचमी विभक्ति द्वारा 
निर्दिष्ट वर्णराशि या पद पूर्ववर्ती रहता है और तब विकार उत्तरवर्ती पद के आदि 
मैं होता है। यथा--उदः स्तभाने लोपस्‌ (४९९) । यहाँ 'उदः पंचमी है और लोप 


१. प्रथमग्रहणे वर्गंग । --१॥६४ 
२. तमिति विकारः । --१।१३३ 
३. तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य । --१॥१ ३४ 
पाणिनीय ने भी इसी अविकल शब्दावली में १।१।६६ में यह परिभाषा 
बताई हैं । र 
४. ततस्मादित्युत्तरस्यादेः । --१।१३५ 
पाणिनि ने भी इस परिभाषा को इन्हीं शब्दों में १।१।६७ में कहा है, 
केवळ आदे” पद का भाव स्वतः सिद्ध मानकर सूत्र में उसका पाठ नहीं 
किया है । 
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रूप विकार द्वितीया विभक्ति से निदिष्ट है। अतः प्रस्तुत परिभाषानुसार उतु पूर्ववर्ती 
होने पर उससे परवर्ती 'स्तभान' पद के सकार का लोप होता है। - 


(१३) षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्देश होने पर उस पद को ही विकार होता 
है यह समझना चाहिए (१।१३६) ।' अर्थात्‌ षष्ठी विभक्ति के द्वारा निदिष्ट स्थल 
(वर्ण या पद) में ही विकार होता है। यथा--'यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोप? 
(४१२५) । यहाँ य, व षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट हैं. और विकार (लोप) द्वितीया से 
निदिष्ट है। अतः प्रस्तुत परिभाषानुसार (षष्ठी से निदिष्ट) य, व का ही लोप 
होता है। 

(१४) तृतीया विभक्ति के द्वारा आगम का निर्देश समझना चाहिए (१।१३७)।* 
अर्थात्‌ तृतीया विभक्ति के द्वारा आने वाले वर्ण (आगम) का निर्देश होता है। यथा-- 
“चन्द्रे सु शकारेण' (२१५४) । यहाँ तृतीया विभक्ति (शकारेण) से शकार का निर्देश है 
अतः 'सु चन्द्र' में शकार का आगम होता है। | | 

(१५) कोई भी आगम निदिष्ट पर्व अर्थात्‌ दो इकाइयों के मध्य में होता है 
(११३८)। अर्थात्‌ आगम न तो सम्बद्ध या निदिष्ट वर्ण के पूर्व में होता है और न 
ही अन्त में होता है अपितु दो (इकाइयों) के मध्य में होता है। यथा--डः नौ क्ताम्यां 
सकारे' (४१५) । यहाँ तृतीया विभक्ति से निदिष्ट ककार का आगम ङ और स के 
बीच में होता है--प्राहसोम: > प्राडक्‌ सोमः । 

(१६) एक ही पद में आगम का विधान होने पर वह (आगम) उस पद के 
बाद में होता है (११३०) ।* यथा--प्रगृह्यं चचार्यामितिना पदेषु' (४१८) सूत्र द्वारा 
प्रगृह्य 'द्वे' पद में 'इति' के आगम का विधान किया गया है। प्रस्तुत परिभाषा के 
अनुसार 'इति” का आगम दवे? पद के बाद में होता है--द्वे इति । 

` (१७) विकार, सूत्रनिर्देशानुसार पदान्त या पदादि अथवा पदान्त पदादि 
दोनों में होता है (११४०) ।* यथा-पूर्वं पदान्त में-त्‌ । नः =तन्नः। उत्तरपदादि 
में-मोसु = मोषु । पदान्त पदादि में--आ । इदस = एदस्‌ । 

(१८) विकार प्राप्त करने वाला वर्ण, निर्देश के अभाव में अपने निकटस्थ वर्ण 
का विकार प्राप्त करता है (११४२) ।९ अर्थात्‌ सूत्र में जहाँ यह स्पष्ट निर्देश नहीं 


१. षष्ठीस्थाने योगा । --१॥१३६ 
पाणिनि ने इस परिभाषा को इसी सुत्रानुपूर्वी से १।१।४९ में इसी अथ में 


कहा है । 
तेवेत्यागम: । -“१।१३७ 
अन्तरेण पर्वणी । --११३८ 


पर एकस्मात्‌ । --१॥१३९ 
उभयोविकारः । --१।१४० 
विकारी यथासनम्‌ । --१॥१४२ 
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रहता कि इस वर्ण को यह वणे विकार रूप से होता है वहाँ विकारी वर्ण अपने स्थान 
प्रयत्न में निकटवर्ती वर्ण के विकार को प्राप्त करता है। यथा-४।४६ में विधान किया 
गया है कि स्वर-वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती “भावी' वर्ण अन्तःस्था वर्ण हो जाता 
है। यहाँ सूत्र में यह नहीं बतलाया गया है कि अमुक 'भावी' वर्ण को अमुक अन्तस्था 
वर्ण हो जाता है। अतः ऐसे स्थलों पर विकारी का निकटस्थ जो (वर्ण) होता है वह 
(वर्ण) विकार हो जाता है । उदाहरणार्थ-त्रि | अम्बकम्‌ (प० पा०)। यहाँ भावी 
इकार का निकटस्थ अन्तःस्था वर्ण यकार है क्योंकि दोनों समानस्थानीय हैं, अतः 
इकार को येकार हो जाता है-त्र्यम्बकम्‌ (सं० पा०) | 


यह परिभाषा विधान में स्पष्ट निर्देश न होने या कई वर्णों की विकार रूप में 
प्राप्ति की सम्भावना में निर्णायक है। यदि विधान में विकार का स्पष्ट निर्देश है तो 
अनिकटस्थ विकार भी होता है। यथा--वा० प्रा० ३४५ के विधान से 'अनस्‌' शब्द 
के सकार को डकार होता है। 

(१९) परिगणित उद्देश्य के बाद उतने ही संख्या में प्रतिनिर्देशय का विधान 
होने पर अर्थात्‌ स्थानी और आदेश की संख्या समान होने पर आदेश यथाक्रम से होते 
हैं (१।१४३) ।" तात्पर्य यह है कि किसी विधान सूत्र में पूर्वं और उत्तर अंश के निर्देश 
समान संख्या में है तो उनमें पूर्व अंश के प्रथम का उत्तर अंश के प्रथम तथा पूर्वा 
के द्वितीय स्थानीय का उत्तर अंश के द्वितीय के साथ सम्बन्ध समझना चाहिए । 
यथा--(१) 'सदोद्यौन॑मस्क्ृतंपिता पथेषु’ (३।३४) सुत्र में पूर्वं पदों की संख्या (सदः, 
द्यौः और नमः) तीन है और उत्तर पदों की भी संख्या (कृतस्‌, पिता और पथः) तीन 
है। अतः प्रस्तुत परिभाषा नियम के अनुसार प्रथम पूर्वपद 'सद:' के साथ प्रथम 
उत्तर पद 'कृतम' का सम्बन्ध करके विसर्जनीय को सकार विहित होता है और 
'सदस्कृतस्‌' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्वितीय पूर्वपद के साथ द्वितीय उत्तर पद 
का सम्बन्ध करना चाहिए । अप 


(२) इसी प्रकार यदि स्थानी और आदेश भी समान संख्या में हैं तो वे 
भी यथाक्रम होते हैं। यथा--वा० प्रा० ४६७ के विधान में स्थानीय (जिनको 
विकार होना है ऐसे सन्ध्यक्षर) ए, ओ, ऐ, और भौ, ये चार हें और उनके स्थान 
में होने वाले विकार भी अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ , चार हैं । अतः प्रस्तुत परिभाषा- 
नुसार ये यथासंख्यक्रम से होंगे। अर्थात्‌ ए को अय्‌, ओ को अव्‌, ऐ को आय्‌ और 
भौ को आव्‌ होगा । 


(२०) सन्निकृष्ट अर्थात्‌ (सुत्रगत पद से) समीपस्थ और विप्रक्ृष्ट अथ 
दुरस्थित उदाहरणों की विधान प्रवृत्ति की रांका में सचचिक्ृष्ट में विधान की प्रवृत्ति ER 
हे (१।१४४) ।3 भाष्यकारो ने इस परिभाषा को बिभिन्त स्थल के उदाहरण सें बिधान 
१, संख्यातानामनूदेशो यथासंख्यम्‌ । --१।१४३ 
२. सन्निकृष्टविप्रकृष्टयोः सन्निकृष्टस्य । --१।१४४ 
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की प्रवृत्ति का क्षेत्र निश्चित करने के लिए माना है। तदनुसार सन्निकर्ष का अर्थ 
उदाहरण की संहितापाठगत स्थानीयता ( प्रथमपाठ ) नहीं है अपितु विधायक सूत्र 
में उक्त अन्य उदाहरणों में से जो उसके ( संहिता में दो स्थलों पर पठित विवादास्पद 
उदाहरण ) के सन्निकट होता है वह स्थल ही माना जाता है । अर्थात्‌ सूत्रोक्त कोई 
विधान दो स्थलों पर लागू होता है और उनमें किसी के लिए निर्णायक प्रमाण स्पष्ट 
उपलब्ध नहीं है तब उनमें किस स्थल पर विधान की प्राप्ति होगी ? इसके निर्णय में 
सूत्रगत अन्य पदों के जो सन्निकृष्ट उदाहरण हैं वह ग्रहण करना चाहिए | यथा-- 
वा० प्रा> २४० ( असि, शिवा, सुषदा, पयस्वती, यत्तो, मधुमती- स्वसेत्येतेषु ) का 
विधान है कि--'सुषदा” पद से पूर्ववर्ती 'असि' पद आद्युदात्त होता है। 'सुषदा” पद से 
पूर्ववर्ती 'असि' पद संहिता में दो स्थलों पर उपलब्ध है, जो ये हैं- 


(१) प्रथम स्थल-सुक्षमा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा चासि 
(मा० सं० २।७) । 


(२) द्वितीय स्थल--स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनिरसि (मा० सं० १०२६) | 


उक्त दो स्थलों में से वा० प्रा० २४० का लक्ष्य स्थल कोन सा है? इसका 
निर्णय प्रस्तुत परिभाषासूत्र द्वारा किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार--वा० 
प्रा० के आद्युदात्त विधायक सूत्र २।४० में चूँकि 'पयस्वती' शब्द का प्रयोग है अतः 
'पयस्वती' शब्द का सन्निकर्ष या नैकट्य होने के कारण संहिता के द्वितीय अध्याय, 
सप्तम कण्डिका का स॒षदा' से पूर्ववर्ती 'असि’ पद आद्ुदात्त होता हैं। मा० सं० 
१०२६ का 'असि’ पद 'सुषदा' पद से पूर्ववर्ती होने पर भी विप्रकृष्ट है, क्योंकि वा० 
प्रा० २४० सून्रपठित 'पयस्वती' शब्द से सन्निहित नहीं है। अतः विप्रकृष्ट होने के 
कारण वहाँ आद्युदात्त नहीं होता है । 


(२१) पूर्वं ओर उत्तर पदमूलक दो सन्धियों की एक साथ ही उदाहरण 
स्थल में प्राप्ति होने पर उत्तरपदमूलक सन्धि कार्य प्रथमतः होता है (११४५) ।' 
अर्थात्‌ एक उदाहरण में पूर्वपद को लेकर एक सन्धि प्राप्त है और उत्तरपद को लेकर 
एक सन्धि प्राप्त है तो उनमें उत्तरपद में प्राप्त सन्धि का कायं होता है। उदाहरण-- 
स्वः। पश्यन्तः (प० पा०) । यहाँ 'स्वः' पद वा० प्रा० ११११ के अनुसार जात्यस्वरित 
है तथा उत्तरपद 'पद्यन्तः' आद्युदात्त है। द्विपदसंहिता में पूर्वपदमूलक 'स्वः का 
स्वरित 'पश्यन्त? को स्वरित बनाना चाहता है जबकि उत्तरपदमूलक “पर्यन्त: 
आद्युदात्त होने से 'स्वः' को अनुदात्त बनाना चाहता है । प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार 
उत्तरपदमूलक 'स्वः' को अनुदात्तत्व का विधान प्रवृत्त होता है, जिसके फलस्वरूप 
क्रमसंहिता में-'स्वः पर्यन्त” यह्‌ स्वरसन्धि पढ़ी जाती है । 


१. पूर्वोत्तरयोर्त्तरस्य | -- ११४५ 
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उल्लेखनीय है कि भाष्यकार उवट ने इस परिभाषासूत्र का--'उदाह्रणमृग्यम्‌' 
( खोजना चाहिए) कहा है तथा इस परिभाषा को स्वरविषयक माना है।' भाष्यकार 
ने जो उदाहरण प्रस्तुत भी किया है वह विवरण के अभाव में नितान्त अस्पष्ट है । 
अतः प्रस्तुत सुत्र का उदाहरण पर संगठन किया जाना दुष्कर सा है। 

(रर) अपृक्त अर्थात्‌ एकवर्ण वाला पद पदादि सम्बन्धी और पदान्त सम्बन्धी 
कार्यों को प्राप्त करता है (१।१५२) ।* तात्पर्यं यह है कि अपृक्त पद आदि और अन्त 
से विहीन होता है, क्योंकि जिसके बाद में कोई वर्ण हो और पूर्व में कुछ न हो वह 
“आदि? कहलाता है। इसी प्रकार जिसके पूर्व में कोई वर्ण हो और बाद में कोई वर्ण न 
हो वह 'अन्त' कहलाता है । अपृक्त के न तो पूव में ही कोई वर्ण रहता है और न बाद 
में ही कोई वर्ण रहता है। अतः अपृक्त पद में पदादि और पदान्त की व्यवस्था 
बतलाते हुए कहा गया है कि अपृक्त पद पदादि सम्बन्धी और पदान्त सम्बन्धी कार्यो 
को प्राप्त करता है। यथा-इन्द्र। आ। इहि (प० पा०) = इन्द्रेहि (सं० पा०) । यहाँ 
इन्द्र, आ और इहि ये तीन पद हैं। इनमें 'आ' अपृक्त पद है। इन्द्र और 'आ' अपृक्त 
पद में ४५२ से दोघं सन्धि होकर 'इन्द्रा' रूप बना । 'इन्द्रा' और 'इहि' में पुनः ४५४ 
के अनुसार एकार एकादेश होकर “इन्द्रेहि' पद बना है । इस रूप सिद्धि में आ' अपृक्त 
पद को दोघं सन्धि में पदादि और एकार एकादेश में पदान्त सम्बन्धी कार्य प्रस्तुत 
परिभाषा के अनुसार हुए हैं। 


(२३) विभक्तव्य रूप में इतिकरण के बाद वाला पूर्वाश अर्थात्‌ अवग्रह पदा- 
न्तवत्‌ होता है (११५३) ।” तात्पर्यं यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में संहिता को छोड़कर 
पद क्रमादि पाठों में स्थितोपस्थित (इतिकरण को मध्य में रख कर पद की दो आवृत्ति 
रूप) पाठ होता है । द्वितीयावृत्ति में अवगृह्य पद का दो खण्डों में विभाग करके.पाठ 
होता है। अवग्रह का पूर्वाश सुप्‌ तिङ्न्त न होने से पदसंज्ञक नहीं है। प्रस्तुत 
परिभाषा के अनुसार विभक्तव्य पद का पूर्व अंश पद न होने पर भी वर्णविधि 
सम्बन्धी कार्यो में पदान्तवत्‌ होता है और पदान्त सम्बन्धी सभी कार्यो को प्राप्त 
करता है। उदाहरण-(१) भरद्वाजः (सं० पा० १३।५०) > भरद्वाज इति भरत्‌ । 
वाजः (प° पा०) । (२) तिष्ठद्भ्यः (सं पा० १६।२३) > तिष्ठद्‌भ्य इति तिष्ठत्‌। भ्यः 
(प° पा०) । यहाँ भरद्वाज? पद में वा० प्रा० ५।१३ से तथा *तिष्ठदृभ्यः' पद में वा० 
प्रा० ५१३ से अवग्रह (पृथक्करण) होता है। 'भरद्वाजः' और 'तिष्ठद्भ्यः' इन दोनों 
ही पदों का पूर्व अंश पदस्वरूप को दृष्टि से क्रमशः 'भरद्‌' एवं 'तिष्ठद' दकारान्त है। 
वा० प्रा० १।८५ के अनुसार दकार पदान्तीय वर्ण नहीं होता है। अतः प्रस्तुत परि- 
भाषा के अनुसार अवग्रह (विभक्तव्य पद का पूर्वाश) पदान्तवतु कार्य प्राप्त करता 


१. यत्र पुवंस्योत्तरस्य च युगपत्कांयं प्राप्तोति तत्रोत्तरस्यैब भवति न तु पुवंस्य । 
मुग्यमुदाहरणम्‌ । "””“"”" स्वर विषयकं चँतत्सूत्रम्‌ । -१।१४५ पर उवट। 

२. स एवादिरन्तष्च । --१।१५२ पज 

३. अवग्रहः पदान्तवत्‌ । --१।१५३ 


संज्ञा-परिभाषा प्रकरण १७ 


है। अतः वा० प्रा० १८५ के नियमानुसार दकार के स्थान पर तकार होकर--भरत्‌ । 
वाजः एवं तिष्ठत्‌ । भ्यः यह रूप पदपाठ में पढ़ा जाता है । 


(२४) अवग्रह पदान्तवत्‌ होने पर भी इतिकरण प्राप्त नहीं करता है 
(१।१५४) ।' यथा अन्तः इलेषः (सं० पा० १३२३) >अन्तः इलेष इत्यन्तः । इलेष: 
(प० पा०)। यहाँ 'अन्तः' पद अवगृह्य का पूर्वांश है जो सर्वानुदात्त है । वा० प्रा० 
११६२ के अनुसार वह (अन्तःपद) रिफित संज्ञक है तथा सं० पा० में रेफ विकार के 
अदृष्ट होने के कारण अनिरुक्त भी है। अतः वा० प्रा ४१९ से इस पदान्तवतु 'अन्तः' 
पद को इतिकरण प्राप्त होता है । प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार इतिकरण का निषेध 
हो जाने से 'अन्तरित्यन्तः' ऐसा सेतिकरण पदपाठ नहीं होता है । 


(२५) अवग्रह्‌ (विभक्तव्य पद का पूर्वखण्ड) स्वरविधि में संहितावत्‌ होता है 
(११४८) ।२ अर्थात्‌ वा० प्रा० १।१५३ के अनुसार अवग्रह्‌ पदान्तवतु बतलाया गया 
है। किन्तु स्वर विधि में वह संहितावत्‌ होता है। यथा-प्रजावतीः (सं० पा० १] १) 
> भ्रजावतौरिति प्रजा । वतीः (प० पाऽ) । यहाँ इति' से परवर्त्ती अवग्रह शब्द प्रजा” 
अन्तोदात्त है एवं उसका द्वितीय अंश 'वती:' सर्वानुदात्त हे । प्रस्तुत परिभाषा के 
अनुसार द्विखण्ड होने पर भी संहितावत्‌ (अर्थात्‌ एक पद) माना जाता हैं। फलतः 
चा० भा० ४१३५ के विधानानुसार “व” स्वरित और तदुत्तरवर्ती 'तीः' प्रचय 


होता है। 


(२६) विप्रतिषेध में उत्तर विधानशास्त्र बलवान्‌ होता है, लोप विधान को 
छोड़कर (१।१५९) ।१ विप्रतिषेध का अर्थ होता है अन्यत्र सफल दो विधानों की एक 
उदाहरण स्थल में एक साथ प्रवृत्ति | इसी को पाणिनि की भाषा में तुल्यबलविरोधी' 
भी कहा जाता है। प्रस्तुत परिभाषा सुत्र का तात्पय यह है कि दो समानबल वाले 
विधानों को स्थिति के कारण एक साथ एक उदाहरणस्थल मैं प्रवृत्ति होने पर जो 
विधान सूत्र पाठक्रम में उत्तरवत्ती ( बाद में पढ़ा गया ) हो वही बलवान्‌ होता है। 
बलवत्ता के फलस्वरूप उदाहरण स्थल में उत्तरवत्ती विधान का ही कार्य होगा और 
पूववर्ती बिधान दुबल होने के कारण बाधित हो जायगा । किन्तु लोपविधान पूर्ववर्ती 
होने पर भी प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात्‌ लोप विधान की प्रवृत्ति में उत्तरवर्तती विधान 
भी बाधित हो जाता है। उदाहरण 


(१) रात्र्या । इन्द्रवत्या (प० पा०) = रात्र्येन्द्रवत्या (सं० पा० ३।१०) | 


यहाँ 'रात्र्या' पद में पदान्तीय आकार स्वरित है तथा ईइन्द्रवत्या' पद का 
पदादि इकार उदात्त है। पदपाठ से संहितापाठ में परिवर्तित करते समय सन्धि 


१. न त्वितिकरणम्‌ । --१।१५४ 
२. संहितावदवग्रहः स्वरविधो परं च सवं चेदनुदात्तम्‌ । --१।१४८ 
३. विप्रतिषेधउत्तरम्बलवदलोपे । -१।१५९ 

३ न 


१८ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


नियमानुसार ४।५४ से एकार एकादेश होकर “रात्र्येन्द्रवत्या' रूप बनता है। स्वर- 
सन्धि में दो विधान ४१३१ और ४१३२ एक साथ प्राप्त होते हैं । ४१३१ के अनुसार 
स्वरित के साथ सन्धि होने पर एकादेश में स्वरित स्वर प्राप्त होता है। ४१३२ के 
अनुसार उदात्त के साथ सन्धि होने पर एकादेश में उदात्त स्वर प्राप्त होता है। इन 
दो विधानों की एक साथ प्राप्ति होने पर प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार उदात्त विधान 
शास्त्र उत्तखर्ती होने के कारण बलवान्‌ हो जाता है और :रात्र्येन्द्रवत्या' में 
स्वरित + उदात्त की सन्धि में उदात्त स्वर हो जाता है--रात्र्येन्द्रवत्या । 


(२) लोप शास्त्र की प्रबलता का उदाहरण है--'एषस्य रात्थ्यः' (सं० पा० 
२३।१३) >एषः। स्यः। रात्थ्यः (प० पा०)। यहाँ स्यः। रात्थ्यः उदाहरण में दो 
विधान--(१) ३।१७ द्वारा लोप (२) ४३५ द्वारा उपधादीर्घ, एकसाथ प्रवृत्त होते हैं। 
प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार उपधादीर्घ से उत्तरवर्ती न होने पर भी पूर्ववर्ती लोप 
विधान प्रबल होता है। अतः 'स्यः' के विसर्जनीय का लोप होकर 'एषस्यरात्थ्यः' रूप 
बनता है। 


वर्ण-समाम्नाय 


सम्पूर्ण वा० प्रा० आठ अध्यायों में विभक्त है। वा० प्रा० के इन अध्यायो में 
से अन्यतम अष्टम अध्याय में सूत्रकार द्वारा 'वर्णमाला' का कथन किया गया है । वर्णो 
की क्रमशः पाठ पद्धति को लोक में वर्णमाला कहते हैं। वा० प्रा० में वर्णणाला को 
वर्णसमाम्ताय”' शब्द से कहा गया है । वर्ण-समाम्नाय शब्द का अर्थ बतलाते हुए 
भाष्यकार उवट एवं अनन्त का कथन है कि--वर्णों का जिस समाम्नाय संग्रह में पाठ 
हो वह ग्रन्थ अंश “वर्ण समाम्नाय” है ।२ 
वर्ण -समाम्ताय का उपदेश 


प्रातिशाख्य शब्द से प्रसिद्ध उपलब्ध चार-प्रन्थों में से केवल बा० प्रा० में ही 
वर्ण-समाम्नाय अर्थात्‌ वर्णमाला का पूरा उपदेश मिलता है। वर्ण-समाम्नाय का उपदेश 


१. 


वणंसमाम्नाय के लिए कतिपय प्रातिशाख्य ग्रन्थों में अन्य शब्दों का भी प्रयोग 
मिलता है। यथा--ऋ९ प्रा० (वगंद्रय १०) में 'वर्णराशि' तथा ऋ० तं० 
१।४ में अक्षर समाम्नाय? । 

वणंसमास्नाय शब्द के अन्तगंत दो पद हैं। पहला 'बर्ण' और दूसरा 
“समाम्नाय' । वणंसमाम्नाय का अथं हैं वणो का संग्रह अथवा समूह अर्थात्‌ 
वणंमाला । अतएव वा० प्रा० ८१ भाष्यकार उवट ने वणंसमाम्ताय की 
व्याख्या करते हुए कहा है--वर्णाः यस्मिन्‌ समाम्नाये पठ्यन्ते स वर्णसमाम्नायः 
अर्थात्‌ जिस संग्रह में वणो का पाठ होता है वह वणंसमाभ्नाय है । तै० प्रा० 

१।१ के भाष्य “त्रिभाष्यरत्न में वर्णसमाम्नाय का निवंचन इस प्रकार किया गया 
है--सम्‌ इति एकीभावे। आ इति मर्यादायाम्‌ । म्नाय॒ इति आनुपूर्व्येणो- 

पदेशः । एकीभूता अकारादयो वर्णा आनुपुर्व्येण पूर्वेः शिष्टैरुपदिष्टा: । अर्थात्‌ 

'सम्‌' का अर्थं है एकत्र करना । आ मर्यादा अथं में प्रयुक्त है । 'म्नाय' का 

अथे है क्रम से उपदेश । पूर्ववर्ती आचायों ने मकारादि वर्णो को एक स्थान पर 
क्रम से उपदिष्ट किया है, वही वणंसमाम्नाय है। तै० प्रा० 'वेदिकामरणमाष्य' 

के अनुसार--जो वर्णित होते हैं स्पष्ट रूप से घ्वनित (उच्चारित) होते हें वे 

अकारादि वर्ण हैं । 'सम्‌' यह उपसगं सहभाव को द्योतित करता है । 'आम्नान' 

का अथं है अभ्यास (पाठ-विघान) । जहाँ वर्णो के समुदाय का अभ्यास (पाठ) 

किया जाता है वह वणंसमाम्नाय है (व्यन्त व्यक्त घ्वन्यन्ते इति वर्णा अकारा- 
दयः। समित्युपसगः सहत्वं चोतयति । आम्नानमम्यासः । यत्र समुदिताः 
नामभ्यासः क्रियते स समाम्नायः) । वणं शब्द वर्ण करना अथंवाडी वर्ण घातु 
से निष्पन्न होता है। अकारादि स्वरों एवं ककारादि व्यञ्जनों को वणे शब्द से 
अभिहित किया जाता है । 


२० वॉजसनेयप्रातिशास्य॑ 


व्यवहार की दृष्टि से सर्वप्रथम होना चाहिए था किन्तु वा० प्रा० में यह प्रकरण सबसे 
अन्तिम अष्टम अध्याय में उपलब्ध होता है । प्रथम अध्याय में सूत्रकार ने इतना ही 
कहा है कि वर्णों का उपदेश कर दिया गया है।' वा० प्रा० में वर्ण-समाम्नाय का 
उपदेश सर्वान्त्य अष्टम अध्याय में होने के सम्बन्ध में भाष्यकार अनन्त का मन्तव्य 
है कि वर्णसमाम्नाय के सर्वोपयोगी होने से यद्यपि प्रथम अध्याय में इसका कथन 
उचित है तथापि मुनि कात्यायन ( अपनो रचना के उपदेश में ) स्वतन्त्र हैं। अतः 
अन्तिम अध्याय में वर्ण-समाम्नाय का उपदेश हुआ है ।* 


वर्णो की संख्या एवं उनका महत्व 


वा० प्रा० के अष्टम अध्याय में स्वयं सूत्रकार ने वर्णों की संख्या बतलाते हुए 
कहा है कि पैंसठ वर्ण होते हैं ।? इन पैसठ वरणो में स्वर-वर्णो को संख्या तेईस एवं 
व्यञ्जन-वणाँ की संख्या बयालीस है ।* सुत्रकार ने इन पैंसठ वर्णों का महत्व बतलाते 
हुए कहा है कि समस्त वाङ्मय जो भी विश्व में उपलब्ध है, वह इन्हीं वर्णों (ध्वनियों) 
में प्रतिष्ठित है।* इसके अतिरिक्त सूत्रकार ने इन पैंसठ वर्णों को 'ब्रह्मराशि:' और 
वाचः आत्मा' भी कहा है ।६ 


वा० प्रा० में स्वीकृत वर्णसमास्ताय 
वा० प्रा० के अष्टम अध्याय में उक्त सूत्रों में सुत्रकार ने जो वणो का क्रम 


१. उपदिष्टा वर्णा: । --वा० प्रा० १३४ 
वर्णसमाम्तायस्य सर्वोपयोगित्वात्‌ यद्यपि प्रथमाध्याय एव वक्तुमुचितः तथापि 
मुनेः स्वतन्त्रेच्छत्वात्‌ अन्तिमाध्याये कथ्यते | --वा० प्रा० ८।१ पर अनन्त 

३. एते प्चषष्ठिवर्णाः"'"*** । —वा० घ्रा० ८१५ र 
वर्णो को संख्या के विषय में प्रातिशाख्यों में पर्याप्त मतभेद हैं। ऋ० प्रा० में 
वरणो की संख्या ५२ बतलाई गई है-- स्वर १३ / स्पर्श २५, अन्तस्था ४, ऊष्म 
८ । तै० प्रा० में ६० वरणो को गिनाया है--स्वर १६, स्पर्श २५, अन्तस्था ४, 
ऊषम ६, अनुस्वार, विसजंनीय, नासिक्य, यम ४ तथा स्वरभक्ति । यहाँ यह 
ज्ञातव्य हे कि वेदिकाभरणकार ने स्वरभक्ति को वर्णो के अन्तगंत परिगणित 
नहीं किया है। अतः उनके मतानुसार वर्णो की संख्या ५९ है। क्र० तं० 
में वर्णसमाम्नाय के अन्तर्गत ५७ वर्णों का उल्लेख किया गया हे--स्वर १४, 
स्पशं २५, अन्तस्था ४, ऊष्म ४, बिसजेनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुना- 
सिक, यम ४ और अनुस्वार (अं तथा आं) । 

४: त्रयोर्विशतिरुच्यन्ते स्वराः शन्दार्थचिन्तकीः । 
दविचत्वारिसद्ब्यञ्जनानि एतावान्वणंसंग्रहः ॥ --वा० प्रा० ८।२८ 

५. यत्किञ्चिद्वाङ्मयं लोके सर्वमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । वा० प्रा० ८।१६ 

६. एते पञ्चषष्टिवर्णा ब्रह्म राशिरात्मवाच: । --बा० प्रा० ८। १५ 


थर्ण-समास्तांय २१ 
प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार है--भ, आ, आर, इ, ई, ई३, उ, ऊ, अर, ऋ, ३, 
छ, लर, ए, ए३, ऐ, ऐ३, ओ, ओ३, औ, ओ३, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज ,झ, ज, 
ट, 5, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, छ) व, श, प, स, हु, > क, 
"प, अनुस्वार (* ), विसर्जनीय ( : ), नासिक्य ( हुँ ), चार यम (कुं, खुं, गु, घुं) ।` 
इनके अतिरिक्त छ, ल्ह, इन दो वर्णो का संकेत वा० प्रा० में दो स्थानो पर मिलता है 
परन्तु उनका वर्णसमाम्नाय में ग्रहण सूत्रकार ने नहीं किया है। 


१. अन्य प्रतिशाख्यों में विहित वर्णों का क्रम वा० ध्रा० से भिन्न है। क्र" प्रा० में 
विहित वर्णो का क्रम इसप्रकार है--अ, मा, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, 
भो, ठू, स्पर्श, अन्तस्था, ह, श, प, स, अः, नरक, नप, मं । इस ऋण्वेदीय 
वर्णराशि के क्रम में, ऋ, ह और विसगं का स्थान वाजसनेय क्रम से भिन्न हूं 
नासिवय और यम का वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है, जबकि स्वयं ऋकृप्राति- 
शाख्यकार नासिक्य और यम की यथास्थान चर्चा करते हैं । स्वरों के प्लुत रूप 
का भी वणंमाला में सन्निवेश नहीं है, किन्तु प्लुत की सत्ता अवश्य स्वीकृत हैं । 
ऋग्वेद में छ ळ.ह. वर्णो का प्रयोग होता है पर इन दोनों का भी वर्णमाला 
में संकेत नहीं है । तै० प्रा० के वर्णविषयक सूत्रों के आधार पर भाष्यकारद्वय 
ने वर्णो का जो क्रम प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है--त्रिमाष्यरलानुसार--- 
अ, आ, आ३,इ,ई, ईर, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, स्पर्श, भन्त- 
स्था, क्‌, प्‌, श, ष, स, ह, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य, चारयम, और 
स्वरभक्ति । वेदिकाभरणभाष्यानुसार--अ, आ, भार, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊ, 
ऋ, नदर, ठर, ए, ऐ, ओ, आ, स्पशं, अन्तस्था, टक) प, श, ष, स, हु, 
विसजंनीय, अनुस्वार, और पांच नासिक्य । इस वणंक्रम के अवलोकन से यह ज्ञात 
होता है कि तै० प्रा० में ऋ के प्लुत रूप तथा लु के दोघं और प्लुत दोनों रूपों 
का ग्रहण नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त ए, ऐ, ओ और औ के प्ल्त 
रूपों का भी ग्रहण नहीं किया गया हे । स्पर्श तथा अन्तस्था वर्णो का क्रम वा० 
प्रा के समान है। तै० प्रा में ऊष्म वर्णो के अन्तर्गत ही जिह्वामूलीय 
और उपध्मानीय परिगणित हैं, जबकि वा० प्रा० के अनुसार ऊष्म वर्ण केवल 
चार ही है। ते० प्रा० में अन्तस्था के बाद जिह्वामूलीय (क) और 
उपध्मानीय (><प) आते हैं, किन्तु वा० प्रा० में उष्म वर्णों के बाद में 
विसर्जनीज, जिह्वामूलीय (क), उपध्मानीय (प), अनुस्वार, नासिक्य 
और यम का विधान है । तै० प्राण के वे० आ० भाष्यकार ने यम को नासिक्य 
कहा है । अतः उत्तके मत में पाँच नासिक्य हूँ। वा० प्रा० के दोनों भाष्यकारो 
ते यम और नासिक्य को अलग-अलग माना हे । 


उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि १६० भ्रा० और तै» प्रा० के वर्णो 
का क्रम कुछ अंशों में वा० प्रा० के समान है और कुछ अंशों में भिन्न है । 


२२ | वाजसनेय प्रातिशाख्यं 
वर्णराशि का दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन 


वा० प्रा० में वर्णराशि को दो प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है-- 
(१) स्वर' और (२) व्यञ्जन ।* 


१, वर्ण विशेष का द्योतक स्वर” शब्द “स्वृ? घातु से अच्‌' प्रत्यय लगाने पर 
निष्पन्न हुआ है; जिसका अथं है शब्द करना अथवा ध्वनि करना । तैं० प्रा० 
१।५ पर वैदिकाभरणभाष्य में स्वर शब्द का निवंचन करते हुए कहा गया 
है-स्वयं राजन्ते नान्येन व्यःजन्त इति स्वराः अर्थात्‌ जो स्वयं प्रकाशित 
होते हैं किसी अन्य के द्वारा व्यक्त (उच्चारित) नहीं होते हैं वे स्वर हैं। ऋ० 
प्रा० १।१३ के भाष्य में भाष्यकार उवट का कथन है--स्वयंन्ते शब्द्यन्त इति 
स्वराः’ अर्थात्‌ किसी अन्य वर्ण को सहायता के बिना ये स्वयं उच्चारित होते 
हैं इसलिए ये स्वर कहलाते हैं । महाभाष्य १॥२॥२९ मे पतञ्जलि ने स्वर शब्द 
का निवंचन इस प्रकार किया है--स्वयं राजन्त इति स्वराः, अर्थात्‌ जिनका 
उच्चारण वर्णान्तर की सहायता के बिना स्वयं स्वतत्त्ररूप से होता है वे स्वर 
हैं । पा० शि० ४ पर पंचिका व्याख्या के अनुसार--स्वरा इति 'स्वृ शब्दोपता- 
पयोः' । स्वयंते शन्यते$नेन व्यञ्जनमिति । करणे$च्‌ प्रत्ययः, अर्थात्‌ शब्द 
करना अथंवाली स्व” घातु से उत्पन्न हे । इन स्वर-वर्णो की सहायता से 
व्यञ्जनों का उच्चारण होता है, इस कारण इन्हें स्वर कहते हैं । इसी तथ्य को 
या० शि० (शिक्षावल्ली टीका पु० ७६) में इस प्रकार कहा गया है--स्वयंते 
शब्द्यते व्यञ्जनमेभिः, स्वेन राजन्त इति वा, अर्थात्‌ इनके द्वारा व्यञ्जनों का 
उच्चारण होता है अथवा ये स्वयं बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते 
हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं । प्रथम युनानी वैयाकरण डायोनिशस श्रेवस का 
भी स्वर-वर्णों के विषय में इसी प्रकार का कथन है--उन्त ध्वनियों को जिसका 
उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के किया जाता है, स्वर” 
कहते ह 
२. “व्यञ्जन' शब्द वि उपसगं पूर्वक प्रकट होना, व्यक्त होना अथवा प्रकाशित होना 
अथंवाणी 'अञ्जू' घातु से अनट्‌ प्रत्यय छूगाकर निष्पन्न हुआ हुँ । तै० प्रा १।६ 
पर वेदिकाभरण में व्यञ्जन शब्द का निवंचन करते हुए कहा गया है-- 
'परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनमृ अर्थात्‌ जिनकी अभिव्यक्ति स्वर के द्वारा 
होती है वे व्यञ्जन हैं । ऋ० प्रा० १।६ में व्यञ्जन का निव॑चन करते हुए 
भाष्यकार उवट का कथन हँ--व्य झजयन्ति प्रकटीकुर्वन्ति अर्थानिति व्यञ्जनानि 
अर्थात्‌ ये वणे अर्थो को व्यक्त करते हैं अथवा प्रकट करते हैँ अतः ये व्यञ्जन 
कहे जाते हैं। तात्पर्यं यह है कि स्वरों के अपरिवत्तित होने पर भी व्यञ्जनो 
के परिवतंन मात्र से शब्दों के अथे भिन्न हो जाते है । उदाहरण के लिए धूप, 
कूप और युप इन तीन शब्दो में स्वर वही है किन्तु व्यञ्जन भिन्न भिन्न है । 
व्यक्षनो के भिन्न होने से इन शब्दों के अथं भिन्न-भिन्न हो गये है । महाभाष्यकार 


वर्ण-समाम्नाय २३ 


वा० प्रा० में स्वीकृत स्वरों और व्यञ्जनों को प्रस्तुत रेखाचित्र में प्रदर्शित 
किया जा रहा है-- 


वर्ण 


स्वर (२३) व्यञ्जन (४२) 
अ, आ, आई क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, 
इ, ई, ईर ज, ट, ठ, ड, ढं, ण, त, थ, द, ध 
उ, ऊ, ऊ३ न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, 
चह, ऋ, करे व, र, ष, स, ह 
छ, छ, छूरे = क (जिह्वामूलीय), > प (उपध्मानीय) 
ए, एरे अनुस्वार (अं), विसर्जनीय (अः) 
ऐ, ऐ३ नासिक्य (हुँ) यम (क्‌, खुं, गुं, घु) 
ओ, भोरे 
ओ, ओ 


चर्णो के दो श्रेणियों में विभाजन का आधार 


उपर्युक्त स्वर’ और 'व्यज्ञन' नामक विभाजन उच्चारण शेली की विशेषता के 
आधार पर है। 'स्वर' वे वर्ण हैं जिनका अन्य वर्ण की सहायता के विना अर्थात्‌ 
निरपेक्ष उच्चारण हो सकता है। 'व्यज्ञन! वे वर्ण है जिनका स्वर सापेक्ष उच्चारण 


होता है। 
स्वर और व्यञ्जन का बलाबल 

प्रातिशाख्यो तथा विभिन्न शिक्षा ग्रन्थों में व्यज्जन की अपेक्षा स्वरवर्ण को 
विशिष्ट बतलाया गया है। तै० प्रा० के अनुसार व्यज्जन स्वर का अङ्ग होता है।' 
झौ० शि० टीका में कहा गया है कि पूर्वाचार्यो ने स्वर संज्ञा द्वारा अकारादि वर्ण का 
अङ्गी होना सूचित किया है क्योंकि स्वर स्वयं निरपेक्ष होकर रहते हैं तथा व्यञ्जन 
द्वारा उनका अङ्भत्व सूचित किया है क्योंकि व्यञ्जन स्वर के द्वारा ही व्यज्ञित हो 


नीता: 


पतञ्जलि का कथन है कि 'अन्वग्‌ भवति व्यञ्जनमिति' । अर्थात्‌ स्वर के 
अनुगामो होते हैं या स्वर को सहायता से उच्चारित होते हैं. इसलिए इन्हें 
व्यञ्जन कहते हैं । 


१. व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌ । --तै० प्रा० २१।१ 


२४ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


सकते हें ।' त्रिभाष्यरत्नकार ने स्वर की विशिष्टता बतलाते हुए कहा है-व्यज्ञन 
वर्ण अकेले स्थित नहीं हो सकता । वह सापेक्ष होता है। इसके विपरीत स्वरवर्ण 
निरपेक्ष होता है। सापेक्ष, ओर निरपेक्ष में (बलवान होने के कारण) निरपेक्ष को ही 
विद्वज्जन विशिष्ट बतलाते हैं।* या० शि० में कहा गया है--जिस प्रकार शक्तिशाली 
राजा दुर्बल राजा के राष्ट्र का अपहरण कर लेता है उसी प्रकार बलवान्‌ स्वर दुर्बल 
व्यञ्जन को हर लेता है।१ 


स्वर-वर्णो की बलवत्ता का प्रतिपादन करते हुए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 
एक मनोरञ्जक उदाहरण देकर यह प्रदर्शित किया है कि व्यञ्जन स्वयं की सत्ता रखते 
हुए भी इतने दुर्बल हैं कि वे दूसरे (स्वर) की सत्ता से प्रभावित हो जाते हैं, जिस 
प्रकार रङ्गमञ्च पर नटी तुम किसकी हो ? ऐसा पूछने पर तुम्हारी हूँ यह प्रत्येक से 
कहती है उसी प्रकार व्यञ्जन जिस-जिस स्वर-वर्ण के साथ उच्चारित होते हैं उसी के 
आश्रित हो जाते हैं ।* 


वा० प्रा० ३।१३० में भाष्यकार उवट ने भी स्वरों की विशिष्टता पर संकेत 
दिया है कि हस्व, दीर्घ, प्लुत, सानुनासिक, निरनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित ये आठ स्वर-वर्णो के ही धर्म होते हैं ।* 


इन उपर्युक्त उद्धरणों के मनन करने से यह स्पष्ट है कि--(१) स्वर-वर्णो का 
निरपेक्ष उच्चारण होता है । (२) व्यञ्जन-वर्णो का उच्चारण स्वरों की सहायता से 
ही होता सम्भव है । (३) स्वरःवर्णो में ही उदात्त, अनुदातादि धर्म प्रगट होते हैं। 
अतः स्वर और व्यज्ञन में व्यञ्जन की अपेक्षा स्वर ही विशिष्ट है । यद्यपि स्वर? 
उच्चारण में अपरिहार्य तत्व के रूप से अपना स्थान रखते हैं तथापि शब्द एवं अर्थ 


१. पुर्वाचार्येः स्वरसंज्ञया अकारादीनामङ्गित्वं सूचितम्‌ । स्वतो राजन्ति ये वर्णास्ते 
स्वराः” "“व्यञ्जनसंज्ञया ककारादीनामङ्गत्वं सूचितम्‌ । स्वतोऽव्यक्तत्वात्‌ । 
स्वरर्यानि व्यज्यन्ते स्फुटीक्रियन्ते तानि व्यञ्जनानि । अन्याधीनप्रका्ानीत्यथेः । 
ते विना उच्चारयितुमशक्या इत्यर्थः । शो शि० ३ (टीका) । 

२. व्यञ्जनं केवलमवस्थातु न शक्नोति किन्तु सापेक्षं, स्वरस्तु निरपेक्षः । सापेक्ष 
निरपेक्षयोमंष्ये निरपेक्षमेब बिशिष्टमाचक्षते प्रेक्षावन्तः। --तै० प्रा २।१ 
पर त्रि । 

३. दुबंलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवात्नृप: । 
दुबैल व्यञ्जनं तद्वद्Vरते बळ्वान्स्वरः ॥ --या० शि० 

४. व्यञ्जनानि पुनर्नटभार्यावद्‌ भवन्ति। तद्यथा नटानां स्त्रयो रङ्गगताः यो यः 
पुच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति तं तं तवेवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनान्यपि यस्य 
यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते | --पा० ६।१।२ पर पतञ्जक्ति । 

५. हृस्वो दीर्षः प्लूतः सानुनासिको निरनुनासिक उदात्तोऽनुदात्तः स्वरित इति स्वर- 
धर्मा: । --वा० प्रा ३।१३० पर्‌ उवट । 
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के सर्जन में व्यञ्जन का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यतः उच्चारण की व्यवहार 
में प्राथमिकता है तथा उच्चारण क्षमता के बाद ही अर्थानुसारी शब्द का स्थान है 
अतः वर्णराशि में स्वरों का वैशिष्ट्य और प्राथम्य निविवाद है । 


आधुनिक भाषावेज्ञानिकों का मत और उसकी समीक्षा 


आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि निरपेक्ष उच्चारण वाले वर्ण स्वर 
और सापेक्ष उच्चारण वाले वर्ण व्यञ्जन हैं“-यह प्राचीन भाषाविदों की परिभाषा 
सर्वथा अपूर्ण है क्योंकि श, स आदि वर्णो के उच्चारण में स्वर की सहायता की 
किचिन्मात्र भी अपेक्षा नहीं है। अनेक ऐसी भी भाषाएँ हैं जिनमें बिना स्वर की 
सहायता से शब्द के शब्द उच्चारित हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में डा० वर्मा ने? 
प्राचीन भारतीय भाषाशास््त्रियों के मत की श्रेष्ठता में कुछ हेतु इस प्रकार दिए हैं-- 


(१) स्वर, व्यञ्जन को अपेक्षा अधिक मुखर होते हैं। 
(२) स्वर से अक्षर (७५।।६४।९) निष्पन्न होता है व्यज्जन से नहीं । 
(३) स्वर का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यञ्जन का नहीं । 


(४) स्वर का उच्चारण बड़ो सरलता से स्पष्ट रूप से किया जा सकता है । 
व्यञ्जन का उच्चारण स्वर के बिना स्पष्टतया नहीं किया जा सकता है। 
बिना स्वर की सहायता के लिए व्यञ्जन के उच्चारण में बड़ी सावधानी 
करनी पड़ती है। सावधानी करने पर भी स्वर की थोड़ो सी ध्वनि 
सुनाई पड़ ही जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वर स्वयं उच्चारित 
होते हैं, जब कि व्यञ्जन स्वर की सहायता सें उच्चारित होते हैं । 


इसके अतिरिक्त हमारा कथन है कि भारतीय शास्त्रों में व्यञ्जन का उच्चारण 
आधी मात्रा काल के समय में होना बतलाया गया है । मात्रा को व्यवस्था उच्चारण 
गति के आधार पर भी निश्चित होती है। तथापि सामान्यतया आंख की पलक गिरने 
का समय एक मात्रा का होता है । पलक गिरने के आधे समय में व्यञ्जन का उच्चारण 
होना चाहिए । यदि इससे अधिक समय लगता है तो इसका मर्थ होता हैकि उसमें 
स्वरवर्ण अकार आदि का सम्पर्क हो गया है क्योंकि अर्ध मात्राकाल से अधिकता 
स्वर वणं में ही सम्भव है । इसीलिए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने सापेक्ष अभिव्यक्ति 
की ओर ध्यान न देकर स्वरानुगमन ( अन्वक्‌) की ओर व्यञ्जन की व्युत्पत्ति में जोर 
दिया है।* व्यञ्जन में स्वराश्रय की सूक्ष्म अपरिहार्यता के कारण ही आज भी भाषा- 
वैज्ञानिक अनेक ध्वनियन्त्रों के रहते हुए भी स्वर ओर व्यञ्जन की इससे अधिक 
निर्दोष परिभाषा नहीं दे पायें हैं। 


१. द्र डा० वी० के० वर्मा: ऋग्वेदप्रातिशार्य एक परिशीलन पु० ६। 
२. अन्वग्‌ भवति व्यञ्जनमिति । --पा० १।२।२९ पर पतञ्जलि । 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्णराशि का स्वर और व्यञ्जन इन मुख्य दो 
श्रेणियों में विभाजन अत्यन्त आवश्यक और वैज्ञानिक है । 


स्वर एवं व्यज्ञन वर्णों का विवेचन वा० प्रा० के अनुसार निम्नवत्‌ है-- 
स्वर (४०५९४)--वा० प्रा० के अष्टम अध्याय में वर्णसमाम्नाय के अन्तर्गत 
सूत्रकार कात्यायन ने प्रथमतः स्वर-वर्णो के उपदेश की प्रतिज्ञा करने के अनन्तर 
चार सूत्रों (८३-६) में तेईस स्वर-वर्णो को बतलाया है, जो इस प्रकार हैं--अ, आ, 
आई, इ, ई, ई३, उ, ऊ, 3३, ऋ, ऋ, वर, छू, छ, ळर, ए, ए३, ऐ, ऐर, ओ, ओर, 
भो, और ।* 
स्वरों का विभाजन- उपर्युक्त तेईस स्वर-वर्णो को वा० प्रा० में दो श्रेणियों में 
विभक्त किया गया है--(१) ( मूल ) स्वर" ( शंग्राए/०-२०एछ७७ ), (२) सन्ध्यक्षर 
१. विभिन्‍न ग्रन्थों में स्वरों का क्रम एवं उनकी संख्या वा० प्रा० से भिन्न है। ऋ० 
प्रा० में आठ समानाक्षर तथा चार सन्ध्यक्षर स्वर बतलाए गए हैं । समानाक्षर 
आठ स्वर हैं-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ तथा सन्ध्यक्षर चार स्वर हैं-- 
ए, ऐ, ओ, औ । ऋ प्रा० में कार का स्वरों में स्थान नहीं है किन्तु ऋकार- 
गत रेफ की मात्रा में लकार का आदेश कर छकार की सिद्धि करते हैं । डा० 
वर्मा ने 'ऋ० प्रा० एक पारिशीळन' में ठोस प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है 
कि स्वरों की पंक्ति में प्लुत ई३ तथा छ का निर्देश न होने पर भी दोनों वर्ण 
स्वर कोटि में ऋ० प्रा से संमत है । इस प्रकार ऋ० प्रा० में स्त्ररों को संख्या 
चौदह है और अनुक्रम यह है--अ, आ, ऋ, अह, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, ई३ 
तथा छ । ऋ० प्रा० में अ, ऋ, ऊ आदि के प्लुत रूपों का ग्रहण नहीं किया 
गया है । अ तथा आ के पश्चात्‌ ऋ और ऋ का पाठ है तथा ए के बाद ओ 
एवं ऐ के बाद औ का पाठ किया गया है जो वा० प्रा से संथा भिन्न है। तै? 
प्रा० में स्वरों की संख्या सोलह है जो इस प्रकार हैं--अ, आ, आरे, इ, ई, 
ई३, उ, ऊ, अरे, ऋ, ऋ, ळ, ए, ऐ, ओ, औँ । तै’ प्रा० में प्लूत ऋरे, दीघं 
ल एवं प्लत छ३, ए३, ऐ३, ओ३, और का ग्रहण नहों किया गया है । ऋ० 
प्रा के समान ऋ० तं० में भी स्वरों को संख्या चौदह बतलाई गई है किन्तु क्र? 
तं० में प्लुत इकार के स्थान पर दीघं ळकार का ग्रहण किया गया है । ऋ० तं० 
में गृहीत १४ स्वर, क्रम से इस प्रकार हैं-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, क, रू, 
ए, ऐ, ओ, औ। पा० शि० में स्वरों की संख्या २१ मानी गई है जो इस 
प्रकार ह-अ, आ, आउ, इ, ई३, उ, ऊर, ऋ, ऋ, ऋरे, छ, ए, एर, ओ, 
औ३, ऐ, ऐ३, ओ, ओ३। इसमें दीधं एवं प्लुत ळकार जोड़ देने पर वा० 
प्रा के २३ स्वर निष्पन्न हो जाते हे । 
२. केवल स्वर' या “मूलस्वर' कथन का तात्पर्यं उन स्वर-वणं से है जो सन्धि को 
सहायता से उत्पन्न नहीं होते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी वैशिष्ट्य है कि इनका 
उच्चारण सर्वांश में समानरूप से होता है तथा उच्चारण में एकरूपता होती है । 


डू 
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स्वर (dipth००६५) वा० प्रा० 4२ एवं ३ के अनुसार--अ, आ, आई, इ, ई, ई३, 
उ, ऊ, ऊ, क, ऋ, ऋह२, छ, छ, छरे ये पन्द्रह वर्ण (मूल) स्वर हुँ" । वा० प्रा ८४ 
एवं ५ के अनुसार--ए, ए३, ऐ, ऐ३, ओ, ओर, औ, और ये वर्ण सन्ध्यक्षर' स्वर हैं? 
स्वरों के इस वर्गीकरण को अधोअद्धूत रेखाचित्र में दिखाया जा रहा है-- 


स्वर 
(मूल) स्वर सन्ध्यक्षर स्वर 
अ, आ, आउ, इ, ई, ई३ ए, ए३, ऐ, ऐर 
उ, ऊ, ऊरे, ऋ, ऋ, त्र३ ओ, ओर, भो, ओर 


रू, रू, लरे 
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व्यञ्जन (८००००३०४)--वर्णसमाम्नाय के अन्तगंत स्वर-वर्णो के अनन्तर ° 
बयाळीस व्यज्ञन-वणो का कथन वा० प्रा० के १८ सूत्रों (४७-२४) में किया गया है। 
वा० प्रा० द्वारा स्वीकृत बयालीस व्यज्जनवर्ण क्रम से इस प्रकार हैं--क, ख, ग, घ, 
ड, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, व, 
ल, श, ष, स, ह, ><क, ><प, अनुस्वार (अं), विसर्जनीय (अः), नासिक्य (हु) और 
यम (कुं खु गु घु)" । 


१. 'सन्ध्यक्षर' का शाब्दिक अर्थं है--दो स्वरों की सन्धि से उत्पन्न अक्षर । अकार 
की इकार, उकार, एकार और ओकार के साथ सन्धि होने पर क्रमशः एकार, 
ओकार, ऐकार और आकार की निष्पत्ति होती है । तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार अन्य स्वर स्वयं उत्पन्न होते हैँ उस प्रकार ये उत्पन्न नहीं होते हैं । 
सन्ध्यक्षर ए, ऐ तथा ओ, ओ वरणो में दो-दो उच्चारण स्थानों -क्रमशः कण्ठ 
और तालु तथा कण्ठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है । इस प्रकार दो स्वरों एवं 
दो उच्चारण स्थानों का मिश्रित योग होकर एक स्वर बनता है जिसे 'सन्ष्य- 
क्षर' स्वर कहते हैं । 

२. तत्र स्वराः प्रथमम्‌ । अइति आइति आ३इति इइति ईइति ई३इति उइति ऊइति 
ऊ३इति ऋइति ऋइति ऋ२इति ळइति, लृइति, ळू ३इति ।-वाण्प्रा० ८।२-३ 

३. भथ सन्व्यक्षराणि। एइति ए३इति ऐइति ऐ३इति ओइति ओ३इति भौइति 
ओऔरेइति । --वा० प्रा ८४-५ 

४. प्रातिशास्यप्रन्यो.में व्यक्षनो की संख्या तथा क्रम के विषय में वैभित्य पाया 
जाता है । ऋ० प्रा विहित व्य्जनों की संख्या ३६ है तथा तै० प्रा० के 
अनुसार व्यञ्जन वणं ४४ हैँ । ऋ प्रा० में नासिक्य, डकार, यम तथा स्वर- 
भक्ति को वणं नहीं माना गया हैं जबकि अनुस्वार को स्वर और व्यञ्जन दोनों 
माना गया है । अन्य प्रातिशाख्यों में वा० प्रा० के समान ही नासिक्य और यम 
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दयञ्चनो का विभाजन--वा० प्रा० में उपर्युक्त बयालिस व्यञ्जन वर्णों को 
मुख्य चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है- (१) स्पर्श (२) अन्तस्था (३) ऊष्म 
(४) अयोगवाह । 


नला 


स्पर्श (२५) अन्तस्था (४) ऊष्म (४) अयोगवाह (९) 

क, ख, ग, घ, ङ य र, >क (जिह्वामूलीय) 

च, छ, ज, झ, ञ र्‌ ~प (उपध्मानीय) 

ट,5, ड, ढ, ण छ स॒ अनुस्वार (अं), विसर्जनीय 
त, थ, द, ध, न, व ह्‌ (अः), नासिक्य (हु) 

प, फ, ब, भ, म, यम (कु खु गुं चु) 


स्पर्श (०००३०६ ०००३००३०) —-वणं समाम्नाय में ककार से लेकर मकार 
पर्यन्त स्पशं ` वणं बतलाये गये हैं। भाष्यकार उवट ने १।४९ पर भाष्य में कहा है 
कि वर्णसमाम्नाय में ककार से प्रारम्भ होकर पांचबगों में प्रत्येक में पांच वर्ण ( कुल 


को व्यञ्जन के अन्तगंत माना गया है । ते० प्रा० में स्वरभक्ति को भी व्यज्जन- 
वणे माना गया है किन्तु वा० प्रा० में स्वरभक्ति व्यञ्जन नहीं है । उल्लेखनीय 
है किं तै० प्रा० के वे० आ० भाष्यकार ने स्वरभक्तिं को वणं नहीं माना हैँ 
और वे नासिक्य ( अनुनासिक ) एवं यम में भी भेद नहीं मानते हैं। 5... 
६० प्रा० में व्यञ्जन वणों को मुख्य तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया हैँ 
(१) स्प (२) अन्तस्था (३) ऊष्म। तै० प्रा० में व्यक्षनों को मुख्य नौ 
श्रेणियों में विभक्त किया है--(१) स्पशं (२) अन्तःस्था (३) ऊष्मन्‌ (४) 
अनुस्वार (५) विसर्जनीय (६) नासिक्य (७) लकार (८) यम (९) स्वर 
भक्ति | ऋ० तं० में वा० प्रा० के समान हो व्यक्षनो की चार श्रेणियाँ हैं-- 
(१) स्पशं (२) अन्तःस्था (३) ऊष्म (४) अयोगवाह । 


तै० प्रा» १।७ पर बै० आ० में 'स्पश” का निवंचन करते हुए कहा गया है-- 
“स्पुष्टप्रयत्नजन्यत्वात्स्पर्शा इत्यारव्यायन्ते' अर्थात्‌ स्पष्ट प्रयत्न से उत्पन्न होने के 
कारण स्पर्श कहलाते हूँ । स्पश शब्द का अथ है संयोग अथवा सम्पर्क । स्पशं 
वर्णो का उच्चारण करते समय मुख के दो उच्चारणावयव एक दुसरे का स्पर्श 
करके वायु को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से पृथक्‌ होकर वायु को बाहर 
जाने देते हैं ॥ दो उच्चारणावयवों का स्पा होने के कारण ही इन वर्णो को 
स्पशं-वणं कहते हैं । 


सणं-समाम्नायं २९ 


पच्चीस वर्ण ) स्पर्श बतलाए गए हँ” । स्पर्श वर्ण में यथाक्रम पांच-पांच वर्णो का एक 
वर्ग” होता है । ये वर्ग क्रमशः क, च, ट, त, प, से प्रारम्भ होते हैं और ङ, ज, ण, न, 
म, में समाप्त होते हैं । अर्थात्‌ क से लेकर ङ पर्यन्त (क, ख, ग, घ, ङ) प्रथम कवगं 
हैं'। च से लेकर अ पर्यन्त (च, छ, ज, झ, अ) द्वितीय चवर्ग हँ“। ट से लेकर ण 
पर्यन्त ( ट, ठ, ड, ढ, ण) तृतीय टवर्ग हुँ“ । त से लेकर न पर्यन्त (त, थ, द, घ, न) 
चतुर्थ तवगं हैं । तथा प से लेकर म पर्यन्त (प, फ, ब, भ, म) पञ्चम पवग है” | 
वा० प्रा० १४९ का विधान है कि स्पर्श संज्ञक वर्णो में संख्या का व्यवहार होता है“ । 
अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग में स्थित पांच-पांच वर्ण यथाक्रम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 
पञ्चम या उत्तम कहलाते हैं। स्पर्श वर्णो के वर्गों में विभाजन को इस रेखाचित्र में 


दिखलाया जा रहा है 
शो 
= 
कवर्ग चवं टग तवग पवर्ग 
क,ख,ग,च,डः, च,छ,ज,झ,त, ८,5;ड,ढ;ण, त,थ,द,ध,न, प,फ,ब,भ,म, 


mms 


अन्तस्था वर्ण ( ४९० ४०४९।५ )--वा० प्रा० अष्टम अध्याय में स्वीकृत 
वर्णमाला में स्पर्श बणों के बाद चार अन्तःस्था वर्ण बतलाए गए 
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ककारादयः पञ्चवर्गाः पञ्चवर्णाः समाम्नाये स्पशंसज्ञा उक्ताः । --वा० प्रा० 
१।४९ पर उवट । 


, 'वगे' शब्द का अर्थ है समूह । प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वर्ग शब्द का प्रयोग पांच- 


पांच स्पे वर्णो के समूह के लिए किया गया है । पांच स्पशं वर्णो का एक वग 

बनता है । स्पर्श वर्णों की संख्या पच्चीस है अतः पांच-पांच स्पर्शो के पांच वग 

होते हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ग के प्रथम वणं के आधार पर पड़ता है । 

किति खिति गिति घिति ङिति कवगंः । -वा० प्रा० ८८ 

चिति छिति जिति झिति निति चवरगः | --वा० प्रा० ८९ 

टिति ठिति डिति ढिति णिति टवगंः | —वा० प्रा ८१० 

तिति थिति दिति घिति निति तवर्गः । --वा० प्रा ८११ 

पिति फिति बिति भिति मिति पवग: । --वा० प्रा ८१२ 

स्पर्शेष्वेव संख्या | --वा० प्रा० १।४९ 

अन्तःस्था शब्द 'अन्तः पूर्वक 'स्था' घातु से बिवप्‌" प्रत्यय लगाकर्‌ निष्पन्न हुआ 
है, जिसका शाब्दिक अर्थ “मध्य में स्थित रहना' हे । य, र, छ, व इन चार वर्णों 
को 'अन्तःस्था' कहने के कारण पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किये 
हैं--(१) तै० प्रा० १।८ पर वे० आ० में 'अन्तःस्था' शब्द का निवंचन करते 
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हैं' । थे चार-वर्ण क्रशः--य, र, छ, व हैं । 


ऊष्म वर्ण (४:९३६॥ ऽ०५०५४)-वाऽ्प्रा० ८ १६-१७ के अनुसार चार वर्णं ऊष्म 
5 हुए कहा गया है-- जिद्वामध्यप्रभुतीनां करणानामन्तेजन्यत्त्राद्रळवा अन्तस्था 


इत्याख्यायन्ते’ अर्थात्‌ जिह्वामध्य आदि करणों के किनारों से उत्पन्न होने 
के कारण य, र, ल, व 'अन्तस्था' कहलाते हैं। (२) ऋ० प्रा० १।९ पर 
भाष्यकार उवट का कथन है कि--स्परशंवर्णों और ऊष्मवर्णों के मध्य में 
स्थित होने के कारण इन्हें 'अत्तःस्था' कहते हैं ( स्पर्शोष्मणामन्तमंच्ये 
तिष्ठन्तीति अन्तःस्था । (३) आम्यन्तरप्रयत्न की दृष्टि से ये वणं स्वर और 
व्यञ्जन के मध्यवर्ती हैं । इनका उच्चारण करते समय उच्चारणावयव स्पर्श 
वर्णो की भांति न तो एक दूसरे का पूणं रूप से स्पशं करते हूँ और न स्वर- 
वर्णो की भाँति नितान्त पृथक्‌ रहते हैं । अर्थात्‌ मध्यम अवस्था में इनका 
उच्चारण होता है इसलिए इन्हें 'अन्तःस्था' कहते हैं । (४) इन वर्णो की यह 
विशेषता है कि इनमें से प्रत्येक क्रमशः अपने समान स्थान वाले स्वर से 
सम्बन्धित होता है । स्वर और व्यञ्जन दोनों के गुणों से युक्त होने के कारण 
अंग्रेजी में इन वर्णों को (अद्धस्वर) कहते हैं । 

अथान्तस्थाः । यिति रिति लिति विति । --बा० प्रा ८।१५ 

अन्य प्रातिशाख्यों में भी इसो प्रकार अन्तःस्था वर्णों का विधान किया गया है । 
त्रः० तं० १।८१ में ‘अन्तस्था’ के स्थान पर केवल 'स्था' शब्द का प्रयोग है । 
तै० प्रा १।९ वैदिकाभरणभाष्य में 'ऊष्मन्‌' शब्द का निवंचन करते हुए कहा 
गया हुँ--'ऊष्माख्यबाह्यप्रयत्नयोग़ादूष्माण इत्याख्या' अर्थात्‌ ऊष्मा नामक 
बाह्य प्रयत्न के योग से उच्चारित होने के कारण ये वणं 'ऊष्म' कहे जाते हैं । 
ऊष्मा का अर्थ होता है वायु । स्पर्श वर्ग के प्रथम द्वितीय आदि वणो के 
उच्चारण में भी वायु का उपयोग होता है । अतः इस अथं को दृष्टि में रखा 
जाय तो इन सभी वणो को 'ऊष्मन्‌' कहा जा सकता है, किन्तु “ऊष्म' संज्ञा 
उपयुक्त पारमित चार-छः वणो के लिए रूढ ( प्रसिद्ध) हो गई है। क, च, 
ट, त, प इत्यादि के लिए नहीं । दूसरे 'ऊष्म' यह अर्थानुसारिणी संज्ञा है । 
प्रथम द्वितीयादि वणों की अपेक्षा ऊष्मसंज्ञक वर्णो में वायु का प्राधान्य अधिक 
रहता है । ६० प्राश १।१० पर उवट का भी यही कथन है कि 'ऊष्मा' का 
अर्थं वायु है, उस वायु की जिसमें प्रधानता रहती है वे वर्ण 'ऊष्मन्‌” कहलाते हैं 
(ऊष्मा वायुस्तत्प्रधानावर्णा ऊष्माण:) । ऊष्म वर्णों के उच्चारण में वायु घषंण 
करती हुई बाहर निकलती हे इसलिये इन वर्णो को 'संघर्षी' भी कहा जाता है । 
इन वर्णो को 'सप्रवाह' (८००४४३०६8) या 'निरन्तरघ्वनि' भी कहा जाता 
है, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु तीव्र गति से बाहर निकलतो है । ऊष्म वर्णों 
के उच्चारण करते समय एक प्रकार को शीत्कार ध्वनि (059 ०८००) 
होती है, इस कारण अंग्रेजी में इन वर्णो को 97६३०६७ तथा sn 
307 कहते हैं । 


वणंसमाम्नाय ३१ 


संज्ञक हैं। ये चार ऊष्म वर्ण है-श, ष, स, ह" । 


अयोगवाह--वा० प्रा० में अष्टम अध्याय के सात सूत्रों (८१८-२४) में 'अयोग- 

वाह्‌'* वर्णो को बतलाया गया है । 'अयोगवाह' व्यज्ञनवर्णो की संख्या नौ है । अयोगवाह 

१. अथोष्माणः | शिति पिति सिति हिति ।--वा० प्रा० ८१७ 

'ऊष्म' वर्णो की संख्या एवं क्रम के विषय में प्रातिशाख्यो में मतभेद है । ऋ० 
प्रा० १।१० के अनुसार “अन्तःस्था” से बाद वाळे ह, श, ष, स, अः,>क,><प, 
अं, ये आठ वणं 'उष्म' संज्ञक है। तै० प्रा० १।९ के अन्तगंत><क,><प, श, 
ष, स, ह्‌, इन ६ वर्णो को ही 'उष्म' संज्ञक कहा गया है । फलतः तै० प्रा० के 
अनुसार अनुस्वार और विसजंनीय ऊष्म नहीं है । ऋ० तं० १२ में ऊष्म 
वों की संख्या चार बतलाई गई है जो क्रमशः ये हैं-ह, श, प, स। च० 
अ० में यद्यपि कहीं भी उष्म के अन्तर्गत आने वाले व्यञ्जनों को नहीं गिनाया 
गया है किन्तु ह्विटनी ने च० अ० १।३१ के व्याख्या प्रसङ्ग में-विसर्जनीय 
(अः), जिह्वामूलोय (-<क), उपध्मानीय (--प), तथा श, प, स, इन ६ वर्णो 
को 'ऊष्मन्‌' माना है । 

२. 'अयोगवाह' शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार उवट का कथन हुँ कि अका- 
रादि वर्णसमाम्नाय के साथ मिलकर ये अपना निर्वाह करते हैं, आत्मलाभ 
प्राप्त करते हैं, (उच्चारित होते है, इसलिए ये 'अयोगवाह' कहलाते हैं 
(अकारादिना वणंसमाम्नायेन सहिताः सन्त एते वहन्त्यात्मलाभ प्राप्नुवन्त्ययोग- 
वाहाः) । उवट ने यहाँ 'अयोगवाह' के 'अ' का अर्थ अकारादि वणंसमाम्नाय 
किया है । इसके विपरीत भाष्यकार अनन्त भट्ट ने अयोगवाह' के स्थान पर 
'योगवाह' शब्द का प्रयोग किया है और निवंचन इसप्रकार किया है--'योगेन 
अकारादिवणंसमुदायेन सहिताः सन्तः आत्मानं च वहन्त इति योगवाहाः । 
अर्थात्‌ अकार आदि वणंसमुदाय के योग से ( साथ मिलकर ) ये अपना 
निर्वाह करते हैं इसलिए ये “योगवाह' हैं । प्रो० वेवर ने अपने वा० प्रा० के 
संस्करण में सूत्र तथा उवटभाष्य दोनों में 'अयोगवाह' शब्द का ग्रहण न करके 
“योगवाह' शब्द का ही ग्रहण किया है। पा० शि० २२ पर पंजिका भाष्य में 
'अयोगवाह' शब्द की यह व्याख्या की गई है--जिन (वर्णो) का अन्य वणं के 
साथ योग अर्थात्‌ संयोग नहीं होता है वे 'अयोगवाह' कहलाते हैं (न विद्यते 
योगः संयोगो वर्णान्तरेण येषां ते अयोगवाहाः ) । पंजिका भाष्य को यह व्याख्या 
अन्य आचार्यो के दृष्टिकोण से सवंथा विपरीत है एवं वस्तुस्थिति की सही 
विवेचना नहीं करती । महाभाष्यकार पतङ्जलि का कथन है कि 'अयोगवाह' 
वणे, युक्त न होकर अपने कार्य का निर्वाह करते हैं, इनका उपदेश (शिवसूत्रों 
में) न होने पर भी श्रवण होता है (कथं पुनरयोगवाहाः ? यदयुक्ता वहन्ति, 
अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते) । अयोगवाह अथवा योगवाह दोतों ही शब्दों के उपर्युक्त 
विवेचन से यह निश्चित तथ्य जान पड़ता है कि 'अयोगवाह' या “योगवाह' वे 
पराथित ध्वनियाँ है जिनका उच्चारण पृव॑वर्ती स्वरःवणं पर भाधृत होता है। 
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वर्ण क्रमशः इस प्रकार हैं-><क (जिह्लामूलीय)><प (उपध्मानीय), अनुस्वार (अं), 
विसर्जनीय (भः), नासिक्य (हु) और चार यम (कु खुं गुं घु) । अब क्रमशः इन 
“अयोगवाह' वणो का विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 

जिह्वामुछोय- वा० प्रा ८१९ के अनुसार क यह दार वर्ण 
है।* भाष्यकार उवट का कथन है कि सूत्रकार ने मक वर्ण में ककार से पूर्व में 
स्थित 'जिह्लामूलीय' को प्रदर्शित किया है।'* 

उपध्मानीय--वा० प्रा० ८२० के अनुसार--7प यह “उपध्मानीय*' वर्ण 
है।९ भाष्यकार उवट के अनुसार सृत्रकार ने टप वर्ण में पकार से पूर्व में स्थित 
उपध्मानीय को प्रदर्शित किया है* । 


१८ 
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“जिह्वामूलीयः का शाब्दिक अर्थं है जिल्वा के मूल से उच्चारित होने वाला वणं । 
वा० प्रा० में 'जिह्लामूलीय' संज्ञा का प्रयोग दो अर्थो में उपलब्ध होता है-- 
(१) पारिभाषिक रूप में टक इस वर्ण विशेष के लिए (२) जिह्वामूल स्थान 
से उच्चरित होने वाले समस्तवर्णो के लिए। 'जिह्वामूलीय' संज्ञा का पारि- 
भाषिक अथं वणे विशेष में प्रयोग ककार एवं खकार के पुर्वेवर्ती विसजंनीय 
के सविशेष उच्चारण के लिए किया जाता है। लिपि में इस उच्चारण का 
संकेत ऊध्वं एवं अघोमुख चन्द्र द्वारा ><क, ><ख, रूप से होता है । सूत्रकार 
ने वर्णसमाम्नाय में 'जिह्वामूलीय' के अन्तर्गत ><क वर्ण का ही ग्रहण किया 
><ख वर्ण का नहीं । किन्तु वा० प्रा० ३३१२ के विधान को दृष्टि में रखते हुए 
यह निश्चित तथ्य जान पड़ता है कि 'क? एवं 'ख के पूर्व का विसजंनीय विकार 
'जिह्वामूलीयवर्ण' है । वा० प्रा ८।२० के अनुसार 'जिद्दामूलीय' वणे का प्रयोग 
माध्यन्दिनशाखा में नहीं होता है। काण्वशाखा में इस वर्ण का व्यवहार 
उपलब्ध है & 
><क इति जिह्वामूलीयः । --वा० प्रा० ८१९ 

इति ककारपूर्व जिह्वामूळीयं दशयति । --८।१९ पर उवट । 

“उपघ्मानीय' शब्द उप पूर्वक 'व्मा' घातु से मनीयर प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
होता हे । तै० प्रा० १।१८ के वै० आ० के अनुसार उपघ्मान से उत्पन्न होने के 
कारण यह वणं (प) उपध्मानीय कहलाता है (उपध्मानीयः उपघ्मानेन 
जन्यत्वात्‌) । “उपघ्मान' का अथं है फूँक मारना । उपध्मान अर्थात्‌ फूंक मारने 
के समान प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण<प यह वणं 'उपध्मानीय' संज्ञक 
हुं । यद्यपि सूत्रकार ने टप वणं को ही 'उपघ्मानीय' बतलाया हे किन्तु वा० 
प्रा० ३।१२ के विघानानुसार यह स्पष्ट हे कि पकार एवं फकार से पुर्वी 
विसर्जनीय का एक विशिष्ट विकार “उपध्मानीय होता है। उपध्मानीय वणे 
का प्रयोग भी माध्यन्दिनशाखा में नही होता है । 

प इत्युपच्मानीयः | --वा० प्रा ८२० 

इति पकारपूवं उपच्मानीयं दशयति | --८।२० पर उवट । 
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अनुस्वार--वा० भ्रा० ८२१ के अनुसार 'अं' यह अनुस्वार है" । भाष्यकार 
उवट के अनुसार सूत्रकार ने 'अं' इस पद में स्वरपूर्व 'अनुस्वार' को प्रदर्शित किया 
है^ । फलतः अनुस्वार’ का सवंदा स्वर से परवती होना सिद्ध होता है । 


विसर्जनीय--वा० प्रा० ८२२ के अनुसार 'अ: यह विसर्जनीय है भाष्यकार 


१. अं इत्यनुस्वारः । --वा० प्रा० ८२१ 
'अनुस्वार' शब्द अनु उपसर्ग पूवक स्व! धातु में घ प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न होता है । 'अनुस्वार' का अर्थ है वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर-वणे 
के पश्चात्‌ होता है (अनुपश्चात्‌ अन्यवर्णानन्तरं स्वयंते उच्चायंते इत्यनुस्वारः) । 
पा० शि० ५ पर पंजिका भाष्य में भी कहा गया है कि अनुस्वार वह ध्वनि है 
जो किसी स्वर के बाद में आती है (स्वरमनुभवतीत्यतुस्वारः) । तै० प्रा० के 
वै० आ० भाष्य के अनुसार--अनुस्वाय॑ते पश्चार्धे स्वरवदुच्चायंते इत्यनुस्वारः 
अर्थात्‌ अनुस्वार फा बादवाळा आघा भाग स्वर के समान उच्चारित होता है 
इसलिए इसे अनुस्वार” कहते हुँ । 
ऋ° प्रा १।५ के अनुसार 'अनुस्वार' स्वर भी है और व्यज्जन भी है 
(अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा) । अर्थात्‌ अनुस्वार में कतिपय गुण स्वर के 
विद्यमान है और कतिपय गुण व्यञ्जन के विद्यमान है। इसके अतिरिक्त ऋ० 
प्रा में अनुस्वार को 'उष्मवणं' कहा गया है । ऊष्म वणं व्यज्ञन होते हैं अतः 
इस दृष्टि से 'अनुस्वार' व्यञ्जन होता है । तै० प्रा० (वे० आ०) भाष्य २।३० में 
कहा है कि 'अनुस्वार' व्यञ्जन ही है । उल्लेखनीय है कि तै० प्रा० में अनुस्वार 
का वर्णमाला के अन्तगंत साक्षात्‌ ग्रहण नहीं किया गया है किन्तु सूत्रकार द्वारा 
अनुस्वार को हस्व संज्ञा के विधान से यह सिद्ध होता है कि अनुस्वार स्वर-वर्ण 
पर आश्रित एक पृथक्‌ वणं है। ऋ० तं० १२ में व्यञ्जनों के अन्तर्गत मं! 
और आ? इन दो अनुस्वारों का कथन किया गया है । अनुस्वार का हो नेद 
अनुनासिक और रङ्ग है । अनुस्वार को लिपि में ( _ ) इस चिक्त से प्रदर्शित 
किया जाता है । 
२; इति स्वरपूर्वं अनुस्वार दर्शयति । --वा० प्रा० ८२१ पर उवट । 
३. अः इति विसजँनीयः । --वा० प्रा० ८२२ 
“विसजंनीय' शब्द वि उपसगं पूवंक 'सृजु” घातु से अनीयर प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । तै० प्रा० १।१८ के वे० आ० में विसजेनीय शब्द का निवंचन 
करते हुए कहा गया है कि वायु के विसज॑न से उत्पन्न होने के कारण (अः) 
“विसजंनीय' कहलाता है (वायोः विसजंनेन जन्यत्वात्‌) । तात्पयं यह है कि 
विसजंनीय के उच्चारण में फेफड़ा वायु को शीघ्रता से बाहर फेंक देता है 
इसलिए इसको ब्रिसजँनीय कहते हैँ। च० अ० में विसर्जनीय फे लिए 
'अभिनिष्ठान' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। 'अभिनिष्ठान' शब्द अभि 
तथा नि उपसगे पूर्वक 'स्तन्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अथे है--ह 
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का कथन है कि 'अः' इस पद में सूत्रकार ने स्वर-वर्ण पूर्व वाले विसर्जनीय को प्रदर्शित 
किया है' । फलतः 'विसर्जनीय' का सर्वदा स्वर से परवती होना सिद्ध होता है । 


तासिक्य--वा० प्रा० ८२३ का विधान है कि हुं यह नासिक्य हैः । 
भाष्यकार उवट ने हु इस नासिक्य घ्वनि को ऋक्‌ शाखा में प्रसिद्ध बतलाया है 


ध्वनि जो नष्ट हो जाती है । मानियर विलियम ने अपने शब्दकोष में विसज॑- 
नीय की तीन व्याख्याएं प्रस्तुत को हँ--(१) यह लोप के योग्य होता है अर्थात्‌ 
परिस्थितिवशात्‌ इसका प्रायः लोप हो जाता है । (२) इसके उच्चारण में 
इवास पूर्णतया बाहर फेंक दिया जाता है । (३) प्रायः यह वर्ण पद अथवा 
वाक्य के अन्त में आता है (संस्कृत-अंग्रेजो शब्द कोष पु० १००) । 

क्र० प्रा० १।८ में ऊष्म वर्णों के अन्तगंत 'विसर्जनीय' की गणना की गई 

है । अर्थात्‌ ऋ० प्रा० विसर्जनीय को ऊष्म वणं मानता है । तै० प्रा० एवं ऋ० 
तं० में विसजंनीय स्वतन्त्रवणं के रूप में परिगणित किया गया है। लिपि में 
विसर्जनीय को ( : ) इस चिह्न से प्रदर्शित किया जाता है । 

१. इति स्वरपुवं विसज॑नीयं दशयति | -८।२२ पर उवट । 

२. हुं इति नासिक्यः | --वा० प्रा० ८२३ 

'नासिक्य शब्द का अथे है नासिका से सम्बद्ध । तै० प्रा” २११४ 

वैदिकाभरणभाष्य में 'नासिवय” का निर्वेचन इसप्रकार किया गया हूँ 
“नासिकायां भवो वणो नासिक्यः? अर्थात्‌ नासिका में उच्चरित होने वाला 
वर्ण 'नासिक्य' कहलाता है । प्रातिशाख्य ग्रन्थों में नासिक्य शब्द दो अर्थों में 
प्रयुक्त है--(१) हुं इस वणे विशेष के लिए (२) नासिका स्थान से उच्चारित 
होने वाले समस्त वर्णो के लिए । वा० प्रा० में प्रथम अर्थ में ही नासिक्य शब्द 
का प्रयोग किया गया है । तै० प्रा० में 'नासिक्य' शब्द का प्रयोग नासिक्य 
ध्वनि तथा यम घ्वनि दोनों के क्रिये किया गया है। च० अ० १।१०० तथा 
क्र० तं १।२ में भी नासिक्य' से सम्बन्धित विधान प्रतिपादित हूँ किन्तु इस 
आगम रूप ध्वनि का क्या स्वरूप था इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं 
कहा गया है । वा० प्रा० ज्योत्स्नावृत्ति के अनुसार यह 'नासिक्य वणं' अवसान 
में ऋक्‌ शाखा में प्रसिद्ध है । उल्लेखनीय हे कि भाष्यकार उवट एवं ज्योत्स्ना” 
बृत्तिकार नासिक्य' की सत्ता ऋषकशाखा में प्रसिद्ध मानते हैं; किन्तु आश्रयं हे 
कि ऋ० प्रा० में 'नासिक्य' के विषय में कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया 
हे । अन्य प्रातिशाख्यों में भी 'नासिक्य? का कोई असंदिग्ध स्वरूप दृष्टिगत नहीं 
होता हे । या० शि० में वणो के अन्तर्गत वा० प्रा कथित 'नासिक्य' वणं का 
ग्रहण नहीं किया गया है । वा० प्रा० ८।२९ के अनुसार 'नासिक्य' वर्ण का 
प्रयोग माध्यन्दिन शाखा में नहीं है । 

३. अयमृक्‌ शाखायां प्रसिद्धः । --८।२३ पर उवट । 


वर्ण-समाम्नाय ३५ 


यस--वा० प्रा० में अयोगवाह वरणो के अन्तर्गत 'यम' का कथन किया गया 
है। वा० प्रा० ८२४ के अनुसार-कुं, खु, गु, घुं ये 'यम' है" । यह ज्ञातव्य है कि 
वर्ण-समाम्ताय के अन्तगंत 'यम' की संख्या चार मानी गई है। वा० प्रा० चतुर्थ 
अध्याय में भी 'यम' के सम्बन्ध में विशिष्ट विधान प्रतिपादित हैं जिसे आगे प्रस्तुत 
किया गया है । 

सारांश--वर्णसमाम्नाय से सम्बन्धित उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वा० 


प्रा० द्वारा समनुमत वर्णमाला (वर्णसमाम्नाय) को अधोलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया 
जा सकता है-- 


स्वर--(१) (मूल) स्वर--अ, आ, आई, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊर, क्र, ऋ, ३, 
रू, छू, छूर | 
(२) सन्ध्यक्षर स्वर--ए, ए३, ऐ, ऐ३, ओ, ओ३, औ, औ३ । 
व्यञ्जन--(१) स्पर्श-कवर्ग-क, ख, ग, घ, ङ 
चवर्ग--च, छ, ज, झ, अ 
टवर्ग-ट, ठ, ड, ढ, ण 
तवगं--त, थ, द, ध, न 
पवर्ग--प, फ, ब, भ, म 
(२) अन्तःस्था- य, र, छ, व 
(३) ऊष्मतू-- श, ष, स, ह्‌ 
(४) अयोगवाह जिह्वामूलीय-~क 
उपध्मानीय-प 
अनुस्वार— 
विसर्जनीय-- 
नासिक्य-- 
यम-- 


८4५५. 4 थ, 


खुग्घु 

१. 'यम' शब्द का अथं है--जोड़ा अथवा जोड़े में से एक । 'अननुनासिक' तथा 
“अनुनासिक' स्पर्ॉ-वर्णो के मध्य में आगम होने से एक अननुनासिक स्पशं वर्ण 
के स्थान पर दो वर्ण (जोडा) हो जाते हैं। इस जोडे में से द्वितीय को “यम? 
कहते हैं । 

२. कुंखुंगुंघुंइतियमाः। --वा० प्रा० ८२४ 

यह बात उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा० में यद्यपि 'यम' का विधान 

विस्तृत रूप से किया गया है; किन्तु वर्णमाला में इनकी गणना नहीं की गई है 
अन्य सभी प्रातिशाख्यो में वरण-समाम्नाय में इनका पाठ किया गया है । तै० 
प्रा० २१।१२ में “यम' का आगम 'नासिक्य' शाब्द से कहा गया है । तै० प्रा० 
२१।१३ में यह भी कहा गया है कि कतिपय आचाय इस नासिक्यागम को 
“यम' कहते हैं । 
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धण-संमाम्नायं ३७ 


बा० प्रा के वणंसमाम्नाय को विशेषताएँ--वा० प्रा० के सूत्रों के अध्ययन 


के आधार पर तथा भाष्यकारों द्वारा प्रस्तुत विचार के आधार पर जो वर्णमाला 
प्रस्तुत की गई है उसके वर्णो का क्रम अन्य प्रातिशाख्यो में उल्लिखित तथा लोक में 
प्रचलित वर्णमाला के क्रम से प्रायः साम्य रखता है; किन्तु फिर भी वा० प्रा० के 
वर्णमाला की कतिपय अपनी विशेषताएँ हैं जो अन्य वर्णमाला में उपलब्ध नहीं होती 
हैं। वे हैं-- 


(१) 


(२) 


(३) 


(६) 


वा० प्रा० की वर्णमाला में स्वरों के समस्त रूपों (ह्वस्व, दीर्घ, प्लुत) का ग्रहण 
किया गया है । फलतः वा० प्रा० में स्वर-वर्णो की संख्या तेईस है जो कि प्राति 
शाख्यों में सर्वाधिक है । 


शुक्लयजुर्वेद को उपलब्ध शाखाओं में आने वाली समस्त वर्णराशि का ग्रहण 
वाऽ प्रा० को वर्णमाला में हुआ है । 


शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा में जिन वर्णों का प्रयोग नहीं है उनके 
लिए सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से विधान किया है कि-ळ्‌, ळूह, जिह्वामूलोय, 
उपध्मानीय और नासिक्य वर्ण माध्यन्दिनशाखा में नहीं हैं ।* 


सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से वणंराणि की संख्या एवं तदन्तर्गत स्वर-वर्ण एवं 
व्यञ्जन-वर्णो की भी संख्या का निर्देश किया है । 


जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य और यम वर्णो को 
'अयोगवाह' इस सार्थक संज्ञा के अन्तर्गत रखा गया है। 


ळकार एवं ळूहकार* का विधान वा० प्रा० १।१४४ में किया गया है, किन्तु 
सूत्रकार ने इन दोनों का ही ग्रहण वर्णमाला में नहीं किया है। इससे यह 
संकेत मिळता है कि सूत्रकार की दृष्टि में 'ळ' एवं '&ह' स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं 
अपितु उच्चारण का एक विशेष प्रकार है । 


१. तस्मिन्‌ छ., ळ.ह॒ जिह्वामूलीयोपष्मानीयनासिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌ । 
सवा" प्रा० ८३९ 

२. ऋऽ प्रा’ में भी ळकार एवं ळ.हकार का विधान तो किया गया है किन्तु 
वणंमाला में इनका ग्रहण नहीं किया गया है । तै० प्रा १३।१६ में पोष्क- 
रसादि आचायं के मत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि--पृत्तस्वर अर्थात्‌ 
ऋकार से परवर्ती लकार डकार हो जाता है । पोष्करसादि आचायं के अनुसार 
मृड जैसे पदों में ळकार नहीं होता किन्तु ऋग्वेद में इस प्रकार का कोई 
अपवाद नहीं है। शुक्लयजुर्वेद की काण्वशाखा में ऋग्वेद के समान 'ळ' का 
प्रयोग होता है । वा० प्रा० ४१४४ पर दोनों ही भाष्यकारों ने यह स्पष्ट 
किया है कि समानपद में दो स्वरों के मध्यवर्ती ड, ढ, वण को क्रमश: 'ळ' एवं 
'छूह' होता है । यथा-इडे = इळ । 


३८ वाजसनैयप्रातिशारूय॑ 


(७) वर्ण-समाम्नाय में कथित वर्णों के अभिमानी देवताओं का उल्लेख सूत्रकार 
द्वारा किया गया है। इस प्रकार का उल्लेख अन्य प्रातिशाख्यो में उपलब्ध 
नहीं होता है। या० शि० में वा० प्रा० के आधार पर वणो के अभिमानी 
देवताओं के निर्देश के अतिरिक्त उनके रंग, एवं जाति का भी कथन किया: 
गया है। 


(८) वा" प्रा० में सूत्रकार द्वारा वर्णमाला का स्पष्ट उपदेश एवं संख्या का निर्देश 
हो जाने से ते० प्रा० के भाष्यकारों की भांति वर्णो की संख्या एवं उनके क्रम 
के सम्बन्ध में वा० प्रा० के भाष्यकारों में मतभेद नहीं रहा । 


तृतीय अध्याय 
वर्णोच्चारण-प्रकरण 


वैदिक शुद्ध उच्चारण की परम्परा--वैदिक वर्णों का उच्चारण भारत में एक 
विशेष परम्परा से होता आया है | इस परम्परा को ही हम “सम्प्रदाय” या 'परम्परागत 
अध्ययन' कहते हैं। वेद-वाक्यो में जहाँ 'अध्ययन' शब्द का प्रयोग है" उसके स्पष्टी- 
करण में पूर्वमीमांसा के आचार्यो ने एकमत से यह निर्णय किया है कि--गुरु के मुख से 
उच्चारित वेद शब्दराशि को उसो रीति ( वर्ण तथा उदात्तादि स्वर के अनुकरण ) से 
उच्चारण करने को 'अध्ययन' कहते हैं।* इस 'अध्ययन' परम्परा में श्रवण तथा 
तन्मूलक तदनुसारी उच्चारण की मुख्यता है। अतएव वेद के लिए 'श्रुति” शब्द भी 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । भारतवर्ष में प्राचीन काल में तथा आज भी वेदिक मूलाक्षरों के 
उच्चारण की शिक्षा में गुरुमुख उच्चारणपूर्वक शिष्य का तदनुकूळ उच्चारण रूप 
अध्ययन प्रचलित है ।* शिष्य की क्षमता के अनुसार गुरु मन्त्रांश या पूरे मन्त्र का 
उच्चारण करते हैँ। तदनन्तर गुरु के उच्चारण का पूर्ण अनुकरण करता हुआ शिष्य 
उस मन्त्रांश या मन्त्र का उच्चारण करता है।* गुरुजन सर्वदा मन्त्रों के उच्चारण 
के शिष्यक्ृत अनुकरण में यह ध्यान रखते थे कि सम्प्रदायानुगत शुद्धता शिष्य के 
उच्चारण में हो रही है या नहीं । अशुद्ध उच्चारण होने पर उस शिष्य को शिक्षण 
हेतु ताडना भी दी जाती थी । वेयाकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि के खण्डिकोपाध्याय 
की शिक्षण शैली के अंश को पढ़कर हम आज भी श्रद्धावनत हो जाते हैं कि शिष्य 
उदात्त स्वर के स्थान पर अनुदात्त स्वर की अनुकृति को कहता है तो उपाध्याय 
महोदय उच्चारण की शुद्धता के सुरक्षाथं उसे चांटा लगाते हैं।* वेदों के शुद्ध 
उच्चारण की सुरक्षा के लिए ही कालान्तर में आचार्यों द्वारा प्रातिशाख्य एवं शिक्षा- 
ग्रन्थों की रचना की गई जिनमें वर्णोच्चारण के नियमों का व्यवस्थित प्रतिपादन किया 


स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः --(श० ब्रा० ११।५।७।१०) 
२ गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणमध्ययनम्‌ । 
गुरूक्त श्युणुयान्मत्त्रं तूष्णीं पश्चादनूच्चरेत्‌ । --सं० प्रः शि० १८ 
३. वेदस्याध्ययनं सवं गुवंध्ययनपु्वेकम्‌ । 
वेदाध्ययनसमान्यादधुनाच्ययनं यथा ।। --मी० न्या० प्र० 
४. संस्थायां शिष्यसामथ्यंमपेक्ष्य गुरुणा पुरा । 
कण्डिकाभागतोऽर्ढा वा विरिलिष्याध्याप्यते पुरा ॥ --सं० प्रर शि० १८ क 
५. उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते, खण्डिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां 
ददाति । --प० पा० १।१।१ पर पतञ्जरि । 


_ ४७ वाजसनेयप्रातिशाख्य 


गया है । वर्ण एवं स्वर इन दो उच्चारणांशों में से किसी भी एक के सदोष उच्चारणं 
को पा० शि० में 'मिथ्या प्रयोग” की संज्ञा दी गई है। मिथ्याप्रयोग ही वाग्वज्ञ है 
और यह प्रयोक्ता यजमान का महान्‌ अनिष्टकारी होता है ।' 

महाभाष्यकार पतज्ललि ने शब्दों के शुद्ध तथा अशुद्ध उच्चारण में विभिन्न 
परिणामों की चर्चा करते हुए कहा है कि जो कुशल व्यक्ति व्यवहार के समय शब्दों 
का ठीक-ठोक प्रयोग (उच्चारण) करता है वह 'वाग्योगवितुः (शब्दों की उपयुक्त 
संघटना का जानकार) इस लोक में विजय तथा परलोक में अनन्त (फल) को प्राप्त 
करता है। इसके विपरीत अपदाब्दों के प्रयोग से व्यक्ति दूषित (पाप का भागी) 
होता है ।* 

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि भारतीय वाङ्मय में शुद्ध उच्चारण की अत्यधिक 
महत्ता है। यही कारण है कि समस्त प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वर्णोच्चारण सम्बन्धी 
नियमों का विस्तार से विधान किया गया है। 


वा० प्रा० में प्रथम अध्याय के लगभग ६६ सूत्रों (१६-१५, ३०-८४, १५८) 
तथा चतुर्थ अध्याय के आठ सूत्रों (४।१७, १४२-१४४, १४६-१४९) में वर्णोच्चारण 
विषयक नियमों का विधान किया गया है। 


उच्चारणावयवों का संक्षिप्त परिचप--वर्णो की उच्चारण पद्धति एवं उनसे 
सम्बन्धित वा० प्रा० के सूत्रों का यथाक्रम विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व वर्णोंच्चारण 
में प्रयुक्त होने वाळे शरीरावयवों की रचना एवं उनकी क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक 
है। अत: उच्चारण में प्रयुक्त होने वाळे शरीरावयवों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
जाता है-- 


(१) फेफड़े ([८०५)--मानव शरीर में खास-निःश्वास को क्रिया निरन्तर 
चलती रहती है। श्वास क्रिया में जब वायु, नासिका द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है तब 
फेफड़े फूल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अशुद्ध वायु नासिका विवर से होकर बाहर 
निकलती है। इस दूषित वायु को जब नासिका के साथ-साथ मुख से भी निकालते हुँ 
तो ध्वनि” की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति में फेफड़ों का प्रत्यक्ष 
उपयोग तो नहीं होता है किन्तु बही मूल स्थान है जहां से निःसृत होने वाली वायु का 
उपयोग ध्वनि की उत्पत्ति के लिए किया जाता है । प्रातिशाख्य एवं शिक्षाग्रन्थों में 
इसे 'उरस शब्द से संकेतित किया गया है । 


१. मन्त्रो हीनः स्वरतों वणंतो वा भिथ्याप्रभुक्तो न तमथंमाह । 
स वास्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेरशवुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


—पा० शि० 
यस्तु प्रयुङ्ते कुशलो विरोषे शब्दान्यथावद्‌ व्यवहारकाले । ७ 


सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः ॥ 
--म० भा० पु० २० 
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(२) इवास नलिका एवं स्वरयन्त्र (The windpipe and larynx) 
वायु नासिका विवर से होती हुई श्वास नलिका में जाती है और सवास नलिका से 
होकर फेफड़ों में पहुँच जाती है। पुनः इसी मागं से बाहर निकलती है। गले में 
स्थित इस श्वास नलिका के ऊपरी भाग में “स्वर यन्त्र! होते हैं जिनमें पतली झिल्ली के 
बने दो लचोले पदें होते हैं, जिन्हें 'स्वर-तन्त्री' कहते हैं। इन स्वर तन्त्रियों के मध्य 
के खुळे हुए भाग को 'स्वरयन्त्र मुख' कहते हैं। वायु इसी “स्वरयन्त्रमुख' से होकर 
भीतर अथवा बाहर जाती है । स्वरतन्त्रियों के एक दुसरे के पास में आने या दूर 
हटने से विविध प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। 'स्वरयन्त्र' को शिक्षा की भाषा में 
'आस्य' कहते ह ।* 


(३) सुख (m०७६॥)-ध्वनियों की उत्पत्ति में 'मुख' का सबसे महत्वपूर्ण 
स्थान है । इसी में जिह्वा, तालु, ओष्ठ तथा दन्त आदि उच्चारणावयव स्थित हैं । 


(४) जिह्वा (००४५९)-यह एक अत्यन्त कोमल एवं महत्वपूर्ण अवयव 
है। जिह्वा अनेक प्रकार के आकार धारण करके बाहर निकलने वाली वायु को 
विविध प्रकार से विकृत करती है जिससे अनेक ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। जिह्वा 
को उच्चारण वेविध्य के अनुसार पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 
(१) मूल (२) पश्च (३) मध्य (४) अग्न (५) नोक | 


(५) तालु (2९) मुख विवर और नासिका विवर के मध्य में एक 
अर्धगोलाकार छत होती है जिसे 'तालु' कहते हैं । इसके मुख्य दो भाग हैं--(१) कठोर 
तालु--बाहर की ओर (२) कोमळ तालु-अन्दर की ओर । कठोर तालु को पुनः तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है-(१) दाँतों के पीछे उभरा हुआ प्रदेश जिसे 'बस्व॑' 
(मसूड़ा) कहा जाता है (२) दूसरे भाग को “सामान्य तालु' के नाम से अभिहित किया 
जाता है (३) तीसरे भाग को 'मूर्धा' कहा जाता है। यह मुख छत का सबसे ऊपर 
वाला प्रदेश है । कोमल तालु का अन्तिम भाग पूंछ के आकार का मांस का एक छोटा 
सा भाग है जिसे कौवा या अलिजिह्व' कहते हें । इसकी तीन अवस्थाएँ होती हैं-- 
(१) बिल्कुल ढीला होकर नीचे की ओर रहना । इस अवस्था में यह मुख विवर और 
इवास नलिका के सम्बन्ध का विच्छेद कर देता है, जिससे सारी वायु नासिका विवर से 
ही आती जाती है। (२) एकदम उठ जाना | इस अवस्था में नासिका विवर तथा 
इवास नलिका के सम्बन्ध का विच्छेद कर देता है, जिससे सारी वायु मुखविवर 
से आती जाती है । (३) मध्य में रहना । इस अवस्था में कुछ वायु मुख विवर से और 
कुछ वायु नासिका विवर से आती जाती है । 


(६) ओष्ठ (]¡0)--वाग्यन्त्र के विभिन्न अवयवों में ओष्ठ बहिःस्थित दृश्यमान 
अवयव है । अन्य अवयव किसी न किसी रूप में आच्छादित रहते हैं। ऊपर नीचे दो 


१. अस्यन्ते वर्णा येन । अमरकोष २।६।८६ पर रामाश्रमी टीका । 


श्रे बाजंसनेयप्रातियोड्ये 


ओष्ठ होते हैं। ये विभिन्न अवस्थाओं द्वारा विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति में सहायक होते 
हैं। अपर और नीचे के ओष्ठो में नीचे का ओष्ठ अधिक क्रियाशील होता है । 


(७) दन्त ((8९(0)--मुखविवर में ऊपर-नीचे को ओर दाँतों की दो पक्तियाँ 
होती हैं । ध्वनियों के उच्चारण में दाँतों की भी अपनी भूमिका है । दाँतों को दो भागों 
में विभक्त किया जा सकता है--(१) मूल (२) अग्न। 


वर्णोच्चारण में वायु का महत्व--ध्यनियों के उच्चारण में वायु का महत्वपूर्ण 
योगदान है । दूसरे शब्दों में यदि कहा जाय तो 'वायु' समस्त ध्वनियों का आधार है । 
वा० प्रा० १६-७ में शब्द का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि शब्द का कारण 
'वाथु' है और वह वायु आकाश से उत्पन्न होता है ।' भाष्यकार उवट का कथन 
है कि शब्द वायुस्वरूप ही है ।* यहाँ यह शंका उठना स्वाभाविक है कि यदि शब्द 
वाय्वात्मक है तो वायु के सर्वत्र गतिशील होने से सभी समय एवं सभी स्थान में 
शब्दों की उपलब्धि भी अनिवार्य रूप में होनी चाहिए।* इस शंका का समाधान 
देते हए १।८ में सुत्रकार का कथन है कि--उचित 'करण' अर्थात्‌ उच्चारण साधनों 
से युक्त होकर हृदय प्रदेशस्थ वायु वेणु, शंख आदि से शब्द ( ध्वनि ) रूप में प्रगट 
होती है ।* वेणु, शंख आदि वाद्ययन्त्रों में जिस प्रकार “ध्वनि” उत्पादन की क्षमता 


१. वायुः खात्‌ । शब्दस्तत्‌ । --बा० प्रा० १।६-७ 
२. शब्दस्तदात्मको वाय्वात्मक इत्यर्थः । ---१॥७ पर उवट । 
३. यदि वाय्वात्मकः शाब्दः, वायोः सबँगतत्वात्‌ सदाकालं सर्वश्रोपलब्धि३ प्राप्नोतीत्या- 
शङ्क्याह सङ्करोपेति । --१॥८ पर उवट। 
४. सङ्करोप । -- १८ 
सम्यवकरणैरुपहितो हृदि वायुर्वेणुशंखादिभिः शब्दी भवति । --१।८ पर उवट । 
ऋण प्रा० १३।१ में कहा गया है कि फेफड़े से बाहर निकलता हुआ 
प्राण वायु ही वर्णोत्पत्ति का मूल कारण हे (वायुः प्राणः कोष्ठ्यमतुप्रदानम्‌) । 
किन्तु फेफड़े से निकलता हुआ वायु वर्णोत्पत्ति में तभी समर्थ हो सकता है जब 
मनुष्य वर्णो को उत्पन्न करचे का प्रयत्न करे (बकत्रीहायाम्‌) । मनुष्य के द्वारा 
प्रयत्न न करने पर वायु अबाघ गति से सामान्यतया बाहर निकलता रहता है । 
तै० प्रा० २।१-२ के अनुसार शरीर में स्थित बायु के गतिशील होने पर 
कृण्ठ और उरस्‌ के सन्धि स्थल में शब्द की उत्पत्ति होती है । त्रिभाष्यरत्न 
एवं वेदिकाभरण का मन्तव्य है कि शरीरस्थ अग्नि वायु को तिशीळ बनाता 
है और वायु शरीर को गतिशील बनाता है। इस गतिशीलता के क्रम में कण्ठ ' 
और उरस्‌ के मध्यदेश के सम्बन्ध से ध्वनि की उत्पत्ति होती है (वायुमग्निः 
समीरयति वायुः शरीरम्‌। तथाभूतात्समीरणात्रेरणादभिघातादित्यर्थः । 
कण्ठोरसोः सन्धाने मध्यदेशे शब्दोत्पत्ति भवति) । पा० शि० ६ में वायु को घ्वनि 
का आधार बताते हुए कहा गया है--मन शरीर की भरिन को प्रेरित करता 
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रहते हुए भी मानवीय प्रयल नितान्त अपेक्षित रहता है उसी प्रकार मनुष्य के 
उच्चारणावयवों में भी मानवीय आन्तरिक प्रयत्न वायु के आधार से ध्वनि को 
उत्पन्न करता है। ध्वन्यात्मक वायु हृदय, कण्ठ एवं शिर इन तीन स्थानों 
में 'सङ्घात' अर्थात्‌ पुरुष प्रयत्न के द्वारा वाग्रूप में परिणत होती हे ।' वायु जब पुरुष 
प्रयत्न के द्वारा निकलती है तब उसके दो 'करण'-संवृत एवं विवृत होते हैं ।` इन दो 
करणों से उपहित होने पर ककारादि वर्ण शरीर की रचना निष्पन्न होती है ।* यहाँ 
यहु प्रश्‍न उठता है कि क्या शरीर से वायु के बाहर निकलने के साथ ही ककारादि 
विभिन्न वर्णो का संगठन हो जाता है? क्या अन्य स्थानविशेष एवं प्रयत्नो की 
अपेक्षा नहीं है ? इसके उत्तर में १।४४ में कहा गया है कि हृदय प्रदेश से बाहर आता 
हुआ वायु शरीर अर्थात्‌ शरीर के एक भाग मुख में पहुंचता है ओर तालु आदि 
विभिन्न स्थानों पर उसका निक्षेप होने पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है।* 


वणों के उच्चारण में प्रयत्न--प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में व्यक्ति को कुछ न 
कुछ चेष्टा करनी पड़ती है। शरीरगत वायु जब फेफड़े से बाहर निकलती हुई स्वर- 
यन्त्र में आती है तब वायु को रोककर शरीरावयवों के माध्यम से उसे कई प्रकार से 
विकृतं किया जाता है। वर्णोच्चारण में उपयोगी शारीरावयवों के इस व्यापार को 


है और शरीराग्नि वायु को प्रेरित करता है । वायु ‘उरस्‌? में विचरण करता 
हुआ मन्दस्वर ध्वनि को उत्पन्न करता है । 
उपर्युक्त उद्धरणों से यह निष्कष॑ निकलता है कि ध्वनि की उत्पत्ति में 

वायु मूलकारण है । ध्वनि नित्य है। उच्चारणावयव ध्वनि को उत्पन्न नहीं 
करते अपितु उच्चारणावयवों के व्यापार से घ्वति व्यक्त हो जाती है अर्थात्‌ 
इन्द्रियग्नाह्म हो जाती है। जिस प्रकार सवदा वर्तमान भूमिगत जल खोदने से 
दुष्टिगोचर होता है तथा ग्राह्य हो जाता है उसो प्रकार नित्य ध्वनि भी 
उच्चारणावयवों के व्यापार से अभिव्यक्त होती है एवं इन्द्रियग्राह्म हो जाती है । 
प्रातिशाख्यों के अनुसार उरः, कण्ठ, शिर, नासिका आदि उच्चारणावयव उस 
ध्वनि को श्रवणयोग्य बनाते हैं । 

१. त्रीणि स्थानानि । --१।१०, स सङ््ातादीन्‌ वाकू । --१॥९ 
यो वायुः सम्यक्करणैरुपहितो वेणुशल्वादिभिः शाब्दी भवति स एव सङ्घातादीन्‌ 
प्राप्य वाग्भवति । सद्धातः पुरुषश्रयत्नः । स आदो येषां स्यानादीनां ते सङ्घातादयः 
तान्‌ प्राप्य वाग्भवति वर्णो भवतीत्यर्थः ।--१।९ पर उवट । 

२. द्वे करणे । -१।११, शरीरात्‌ । -१।१२, शरीरम्‌ । -१।१३ 

३. एवमेतेन प्रकारेण शरीराद्वायुनिगंच्छन्‌ कादि वर्णविशेषव्यक्तिमापद्यते । -१।१३ 
पर उवट। 

४. कि शरीराद्वायुनिगंच्छन्‌ (मात्रा ?) कादि वर्णविशेषव्यक्तिमापद्यते ? नेत्याह 
शारीरे (१।१४) । शरीरेकदेशे मुखे प्राप्तो वायुस्ताल्वा दिस्थानेषु निषक्तः करणेन 
विशेषव्यक्तिरूपं वर्णत्वमापद्यते । -१।१४ पर उवट । 
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प्रयत्न कहा जाता है । यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है--(१) बाह्य प्रयत्न (२) 
आभ्यन्तर प्रयत्न । मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वरयन्त्र में जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य- 
प्रयत्न” कहते हैं तथा मुख के भीतर जो प्रयत्न होता है उसे आभ्यन्तर प्रयत्न” कहते 
हैं। वा० प्रा० में सूत्रकार द्वारा बाह्य प्रयत्न एवं 'आभ्यन्तर प्रयत्न! के स्वरूप अथवा 
प्रकार के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। भाष्यकार उवट के अनुसार प्राचोन 
शिक्षाविदों द्वारा प्रतिपादित 'आस्य प्रयत्नादि' का ही ग्रहण यहाँ (वा० प्रा० में) 
होता है | 

सूत्रकार द्वारा बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रयत्नों का वर्णन न होने पर भी भाष्य- 
कार उवट ने १।७२ के भाष्य में प्रयत्नों का संक्षिप्त परिचय दिया है | तदनुसार इनका 
संक्षिप्त परिचय प्रसंगतः यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 


बाह्यप्रवत्म--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वरयन्त्र 
में जो प्रयत्न होता हैं उसे 'बाह्य प्रयत्न” कहते हैं । स्वरयन्त्र में 'बाह्य प्रयत्न' मुख्यतः 
तीन प्रकार का होता है*--(१) संवृत्त (२) विवृत (३) मध्य । 


(१) संबृत-इस स्थिति में स्वर तन्त्रियाँ एक दूसरे से अत्यधिक सन्निकट रहती 
हैं और स्वरयन्त्र मुख बन्द सा रहता है। स्वरतन्त्रियों की इस अवस्था में फेफड़े से 
बाहर निकलती हुई वायु के द्वारा स्वरतन्त्रियो में घर्षण होता है जिसके फलस्वरूप 
उनमें कम्पन होता है। ऋह० प्रा० १३।१ के अनुसार इस स्थिति में स्वरयन्त्र मुख 
से निकली हुई वायु 'ताद' कहलाती है । ' 'नाद' वायु से स्वर-वणं, स्पर्श वर्णों के 
तृतीय एवं पञ्चम वर्ण तथा अन्तस्थ वणं उत्पन्न होते हैं । 


(२) विवत--इस अवस्था में स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरे से दूर रहती हैं तथा 
स्वरयन्त्र मुख खुला रहता है। स्वरतन्त्रियों की इस अवस्था में फेफड़े से वायु संघर्ष 


१. अयमास्यप्रयत्नः शिक्षाविद्धिएक्तः इह गृह्यते । -१।७२ पर उबठ । 

२. वैयाकरणो के अनुसार बाह्य प्रयत्न' ग्यारह प्रकार का होता है । जिसमें आठ 
“बाह्य प्रयत्न? व्यञ्जन वर्णों के होते हैँ तथा तीन बाह्य प्रयत्न! स्वर-वणो के 
होते हैं । व्यञ्जन वर्णो के आठ “बाह्य प्रयत्न' हैं-संवार, नाद, घोष, विवार, 
इवास, अघोष, अल्पप्राण एवं महाप्राण । स्वर-वणों के तीन बाह्य प्रयत्न हैं-- 
उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित । व्यञ्जन वर्णो में बाह्य प्रयत्न निर्धारित हैं किन्तु 
स्वरवणों में कोई निर्धारण नहीं है । प्रत्येक स्वर-वर्ण तीनों बाह्य प्रयत्नो से 
सम्बन्धित हैं । 

३. तै० प्रा० २४ वे० आ० में कहा गया है कि कण्ठ का संकोच 'संवार' नामक 
बाह्य प्रयत्न हे । कण्ठ (स्वरतन्त्री) के संकोच के बाद 'नाद' नामक द्वितीय 
बाह्य प्रयत्न होता हे । नादात्मक ध्वनि के संघर्ष से व्यञ्जनों में 'घोष” नामक 
तृतीय बाह्यप्रयत्न होता है । ये तीनों बाह्यप्रयत्न एक वर्ग के हैं । 


८ छ 
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रहित बाहर निकलती है तथा स्वरतन्त्रियों में किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता । 
ऋ° प्रा० १३।१ के अनुसार स्वरयन्त्र की इस स्थिति में निकली हुई वायु 'खास' 
कहलाती है ।' इवास वायु से स्पर्श वर्गों के प्रथम एवं द्वितीयवर्ण, श, ष्‌, स एवं 
अयोगवाह वर्ण उत्पन्न होते है । 


(३) सध्य--इस अवस्था में स्वरतन्त्रियाँ एक दुसरे से न तो अधिक दूर होती 
हैं और न अधिक निकट होती हैं। फलतः स्वरयन्त्र मुख भी न पूर्णरूपेण खुला रहता 
है और न बन्द रहता है । ऋ० प्रा० १३।२ के अनुसार स्वरयन्त्र की इस स्थिति में 
निकली हुई वायु 'इवास' और 'नाद' दोनों कहलाती है । इवास-नाद वायु से स्पर्श वर्गों 
के चतुर्थवर्ण एवं हकार उत्पन्न होते हैं । 

आभ्यन्तर प्रयत्त--वर्णों के उच्चारण के लिए मुख विवर के भीतर जो 
प्रयत्न किये जाते हैं उन्हें 'आभ्यन्तर प्रयत्न' कहते हैं। आभ्यन्तरप्रयत्त को भाष्यकार 
उवट ने वा० प्रा० १४३ में 'आस्य प्रयत्न' एवं “मुख प्रयत्न! भी कहा है।* 

वर्णोच्चारण में 'आभ्यन्तरप्रयत्न' का अधिक महत्त्व है । आभ्यन्तरप्रयत्न की 
सहायता से ही मुख के उच्चारणावयव 'इवास' तथा 'नाद' रूप वायु से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के वणो को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। 

आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद--वा० प्रा० में आभ्यन्तरप्रयत्न के भेदों का विधान 
नहीं किया गया है। भाष्यकार उवट ने १७२ में संवृत, विवृत, अस्पृष्ट, स्पृष्ट, 
ईषत्सपृष्ट एवं अध॑स्पृष्ट नामक छह आभ्यन्तरप्रयत्नों का उल्लेख किया है । ' इन छह 
आभ्पन्तरप्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


१, तं० प्रा० २५ वै आ० में कहा गया है कि कण्ठ का जो विस्तार है वही 
'विवार' नामक बाह्यप्रयत्न है। उसके होने पर श्वास संज्ञक द्वितीय बाह्यप्रयत्न 
होता है तथा इवास ध्वनि के संसगं से 'अघोष' नामक तृतीय बाह्यप्रयत्न होता 
है । यह द्वितीय वर्ग है । 

२. समानमेकं स्थानं करणमास्यप्रयत्श्च" । "० समान मुखप्रयत्नः स तस्य 
सवणंसंज्ञो भवति । -१।४३ पर उवट । 

उल्लेखनीय है कि कतिपय प्रातिशाख्य ग्रन्थों में आम्यन्तरप्रयत्त को करण' 
झाब्द से भी कहा गया है । ऋ०प्रा०, ऋ०तं० और च०अण० में 'करण' संज्ञा का 
प्रयोग आम्यन्तर्रयतन के लिए हुआ है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी 
आम्यन्तरभ्रयस्त के लिए 'करण' शब्द का प्रयोग किया है । उद्योत टीका में भट्ट 
नागेश ने कहा है--'करणमाभ्यन्तरप्रय्नः ।' 

३. वाऽ प्रा० ज्योत्स्तावृत्ति में संवृत एवं अस्पुष्ट आस्यप्रयत्न परिगणित नहीं है 
और इस प्रकार केवल चार आस्यप्रयत्त बतलाये गये हँ । भाष्यकार अनन्त ने 
संवृत, विवृत, स्पृष्ट और ईषत्स्पृष्ट ये चार आस्यप्रयत्न बतलाये हैँ । च० अ में 
संवृत, विवृत, विवृततम, अतिशय विवृततम, स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट-इन छह प्रयत्तों 
का संकेत मिलता है । 


४६ वाजसनेयप्रातिशार्य 


(१) संवृतत--'संवृत' का अर्थ होता है--बन्द, अर्थात्‌ स्वाभाविक स्थिति। 
भाष्यकार उवट के अनुसार हुस्व अकार का 'संवृत' आस्यप्रयत्न है। अकार का 
उच्चारण करते समय जिह्वा तथा अन्य उच्चारणावयव अपनी स्वाभाविक स्थिति में 
रहते हैं। 

(२) विवृत--विवृत' का अथ होता है 'खुला हुआ' । इस प्रयत्न में दो उच्चा- 
रणावयवों का स्पर्श नहीं होता है अपितु वे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित रहते हैं। भाष्यकार उवट 
के अनुसार हरस्व अकार को छोड़कर अवशिष्ट सभी स्वर वर्णो का 'विवृत' आस्य 
प्रयत्न है।^ 


(३) अस्पृष्ट--अस्पृष्ट' शब्द का अर्थं है "स्पर्शं न किया गया’ । इस प्रयत्न में 
मुख के 'उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं। भाष्यकार उवट के अनुसार 
अकारादि सभी स्वर-वर्णों का 'अस्पृष्ट' आस्य प्रयत्न है ।९ 


(४) स्पृष्ट--स्पुष्ट! का अर्थ है “स्पशं किया गया’ । इस आभ्यन्तर प्रयत्न में दो 
उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही पृथक्‌ होकर वायु 
को जाने देते हैं । भाष्यकार उवट के अनुसार सभी स्पर्श-वर्णों का स्पृष्ट' आस्य 
प्रयत्न है ।* 


१. संवृतास्यप्रयत्नः अकारः । -१।७२ पर उवट। 
विवृतास्यप्रयत्ना इतरे स्वराः । -१।७२ पर उवट । 
पणिनीय व्याकरण में भी स्वरों का “विवृत' आस्यप्रयत्न माना गया है । 
ऋषप्रा० १३।११ में “विवृत' के स्थान पर 'अस्पृष्ट' शब्द का प्रयोग किया गया 
है तथा अस्पृष्ट के विशेषणरूप से 'स्थित? शब्द का भी व्यवहार है । 'स्थित' शब्द 
को व्याख्या करते हुए भाष्यकार उवट का कथन है--जहाँ वर्णो के उच्चारण 
में स्थान का आश्रय लेकर जिह्वा स्थित हो जाती है वह 'स्थित' है । इस प्रकार 
“विवृत्त' प्रयत्न के वर्णो में उच्चारणावयवों का स्पर्श नहीं होता है अपितु वे 
स्थित रहते हैं । स्थित होने से इन वर्णों का उच्चारण देर तक किया जा सकता 
है । ऋप्रा० के अनुसार स्वर से अतिरिक्त अनुस्वार और ऊष्मवर्ण भी 'अस्पृष्ट' 
प्रयत्न वाले हैं । ऋ० प्रा० १३।१२ में यह भी बतलाया गया है कि कतिपय 
आचार्य कण्ठस्थानीय ऊष्मवर्ण हकार एवं विसर्जनीय का 'स्थित' अर्थात्‌ अस्पृष्ट' 
प्रयत्न नहीं मानते हैं । 
३. अस्पृष्टास्यप्रयत्नाः स्वराः । -१।७२ पर उवट । 
ऋ०प्राश १३।११ में स्वरों का अस्पृष्ट' प्रयत्न बतलाया गया है । उल्लेख- 
नीय है कि वा० प्रा० के भाष्यकार अनन्त एवं ज्योत्स्नावृत्ति कार ने 'अस्पुष्ट' 
प्रयत्न का उल्लेख नहीं किया है । पाणिनीय व्याकरण में भी 'अस्पुष्ट' नाम से 
कोई आम्यन्तर प्रयत्न नहीं है । 
४. स्पृष्टास्यप्रयर्नाः स्पर्शाः ।--१।७२ पर उवट । । 
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(५) ईषत्स्पष्ट--ईषत्स्पृष्ट' का अर्थ होता है. थोड़ा स्पर्श किया हुआ' । इस 
| आभ्यन्तर प्रयत्न में मुख के दो उच्चारणावयव न तो एक दूसरे का पूणं रूपेण स्पर्श 
भ्र ही करते हैं और न एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। इस प्रयत्न में उच्चारणावयवों का 
| थोड़ा सा स्पर्श होता है। भाष्यकार उवट के अनुसार अन्तस्था वर्णो का 'ईषत्सृष्ट' 

आस्यप्रयत्न होता है।' 


(६) अधंस्पृष्ट--'अधंस्पृष्ट' का अर्थ है 'आधा स्पशं किया हुआ'। इस आभ्यन्तर 
प्रयत्न में मुख के दो उच्चारणावयवों का एकभाग परस्पर स्पृष्ट रहता है एवं एकभाग 
अस्पृष्ट रहता है। भाष्यकार उवट के अनुसार ऊष्मवर्ण एवं अनुस्वार का अद्धस्पृष्ट' 
आस्यप्रयत्न होता है।* 


भाष्यकार उवट द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त आभ्यन्तर प्रयत्नो के अनुसार वर्णो 
का विभाजन अधोलिखित रेखाचित्र से संकेतित है-- 


३० बन प्रयत्न 
अस्पृष्ट 
स्पृष्ट ईषत्स्पृष्ट अद्धस्पृष्ट 
संवृत । विवृतः | हम त | 
अ । आ, आरे क, ख, ग, घ, ङ य श 
इ, ई, ई३ च, छ, ज, झ, ज र्‌ ष 
उ, ऊ, ऊरे ट,ठ,ड,ढ,ण ल स॒ 
ऋ, ऋ, तरे त, थ, द्‌, ध, न व । हृ 
छ, छू, लूरे प, फ, ब, भ, म (अं) अनुस्वार 
फे | 
ए, एर 7 ऐ, ऐ३ | 
ओ, ओ३, ओ, और | 


ऋण" प्रा० १३।९ में स्पृष्ट प्रयत्न का अस्थित' विश्लेषण दिया गया है । जहाँ वर्ण के 
उच्चारणस्थान को आश्रय बनाकर मध्य में जिह्वा नहीं र्कती है वह 'अस्थित' कहा 
जावा है । तात्पयं यह है कि इस प्रयत्न से उच्चारणावयव एक दुसरे का स्पर्श अधिक 
देर तक नहीं कर सकते हैं । वर्णाभिव्यक्ति के लिए एक क्षण तक ही स्पशं रहता है। 
१. इषससपृष्टास्यप्रयत्ना अन्तस्थाः । -१।७२ पर उवट । 
के द ऋह०प्रा० १३।१० में ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न को 'दुःस्पृष्ट' शब्द से व्यवहृत किया गया है। 
२. अढस्पृष्टास्यप्रयता ऊध्माणः अनुस्वारश्च । >१।७२ पर उवट। 
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आाभ्यन्तरप्रयत्न का प्रयोजन--वा० प्रा० १।४३ में स्थान, करण और आभ्य- 
न्तर प्रयत्न की समानता होने पर 'सवर्ण” संज्ञा का विधान किया गया है । सवर्ण संज्ञा 
का उपयोग दीघं आदि सन्धि विधान में सूत्रकार ने किया है। आश्यन्तर प्रयत्न ज्ञान 
के बिना वर्णो की सवर्णता का निर्णय नहीं किया जा सकता । अतएव भाष्यकार उवट 
ने वा० प्रा० १८५ में कहा है कि--सवणं संज्ञाङ्गभूत होने के कारण आस्यप्रयत्न का 
शिक्षान्तर से ग्रहण किया जाता है ।' उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० १७२ के द्वारा 
अकार के लिए विशेष विधान किया गया है कि--संवुत' प्रयत्न वाला हुस्व अकार 
अपने 'विवृत” प्रयत्न वाले दीर्घ और प्लुतरूप अकार के साथ सवर्णता प्राप्त करता है ।* 


वर्णो के उच्चारण में स्थान और करण--वा० प्रा० के प्रथम अध्याय में वर्णों 
के उच्चारण स्थान और करण का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । वर्णों के 
उच्चारण को भली-भाँति समझने के लिए वरणो की उत्पत्ति में सहाथक अङ्गों के कार्य 
का ज्ञान होना आवश्यक है । वर्णोच्चारण में अन्दर से बाहर आने वाली वायु को मुख 
विवर मे रोकना पड़ता है अथवा अन्य कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है। ऐसा 
करते के लिए दो अवयवों--'स्थान' तथा “करण” की आवश्यकता होती है। इनमें से 
अपेक्षया कम सक्रिय तथा अचल अङ्ग को “स्थान'(ए।2०९ ०£ 27६०७4६07) कहते 
हँ तथा सक्रिय एवं गतिशील वागिन्द्रियों को 'करण' ( वर्णों के उच्चारण में प्रमुख 
अंग--१॥८१]807 या producing ०7९३0) कहते हैं।* इसप्रकार “करण! 
६० प्रा० १३।११ में ऊष्म वणों का “अस्पृष्ट प्रयत्न बतलाया गया है । 
उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० के भाष्यकार अनन्त एवं च०अ० १।३१ के अनुसार 

ऊष्म वर्णो का 'विवृत' प्रयत्न ही है। 

१. आस्यप्रयत्नस्तु शिक्षान्तराद्‌ गृह्यते सवणंसंज्ञाङ्ग भूतत्वात्‌ । -१।८५ पर उवट । 


२. अकारस्य मात्रिकस्य संवृतास्यप्रयत्नस्य इतरयोश्च विवृतास्यप्रयत्नयो द्विमात्रिक- . 
त्रिमात्रिकयोः सह सावण्यं तुल्यंन सम्भवतीति तदर्थमिदमारम्यते सवणवच्च "` । 
¬१।७२ पर उवट । 

३. ऋ प्रा १।४९ पर भाष्य में उवट ने “स्थान' शब्द का निर्वचन करते हुए 
कहा है--अधिकरणं वर्णानां स्थानशब्देनोच्यते । अर्थात्‌ वर्णो के आधार को 
“स्थान शब्द से अभिहित किया जाता है । तै० प्राश २३।४ पर माहिषेय ने 
स्थान! का निवंचन किया हे--अस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति स्थानानि । त्रिभाष्यरत्नकार 
के अनुसार-'यस्मिन्‌ तिष्ठति तत्‌ स्थानम्‌’ । तात्पर्यं यह है कि जिस अंग विशेष 
पर वणं स्थित होते हैं (= उच्चारित होते है) वह वर्णो का “स्थान? है । 

४. उल्लेखनीय हे कि 'करण' शब्द प्रातिशाख्य-ग्रन्यौं में दो भिन्न अर्थो में प्रयुक्त 

हुआ हे । कतिपय प्रातिशाइ्यों में आम्यन्तर प्रयत्न के लिए करण” शब्द का 

प्रयोग किया गया है और कतिपय प्रातिशाख्यो में वणो के उच्चारण में प्रयुक्त 
होने वाले सक्रिय उच्चारणावयवों के लिए करण? संज्ञा का प्रयोग किया गया 


हि 
4. 
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बह्‌ अङ्ग विशेष है जो उच्चारण के लिए अपेक्षित प्रयत्न करता है तथा “स्थान? वह 
विशेष अङ्ग है जहाँ भीतर से बाहर आती हुई वायु को रोक कर अथवा अन्य किसी 
प्रकार (करण) से उसमें विकार लाकर वणो को उत्पन्न किया जाता है। वा० प्रा० में 
स्थान और करण के सम्बन्ध में कोई लक्षण सुत्र प्राप्त नहीं है। भाष्यकार उवट एवं 
अनन्त ने वर्णो के अधिकरण (आधार स्थान) को “स्थान? कहा है। वस्तुतः जिस 
स्थान पर वायु को विकृत करके जिस वर्ण को उत्पन्न किया जाता है उसी स्थान को 
उस वर्ण विशेष का “स्थान? कहते हैं। उदाहरणार्थ-अन्दर से बाह्र आती हुई वायु 
को तालु स्थान पर विकृत किया जाय तो वह वर्ण “तालव्य (तालु स्थान वाला) कहा 
जायगा । यदि मूर्धा स्थान पर विकृत किया जाय तो वह वर्ण “मूर्धन्य” (मूर्धा स्थान 
वाला) कहा जायगा । यथा-रू, ल, स, इ और तवग के उच्चारण में वायु को तालु 
स्थान पर विकृत किया जाता है इसलिए इनको 'तालव्य' कहते हैं। षकार एवं टवर्ग 
वर्णी में वायु को मूर्धा स्थान पर विकृत किया जाता है अतएव इन्हें 'मूर्घन्य' 
कहते हैं । 


है । “क्रित इति करणम्‌' इस व्युत्पत्ति के आघार पर ऋ० प्रा० और ऋ० तं० 

में 'करण' संज्ञा का प्रयोग आम्यन्तरप्रयत्न के लिए हुआ हे । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने भी आम्यन्तरप्रयत्न के लिए “करण' शब्द का प्रयोग किया है। 

इसके विपरीत तै० प्रा एवं वा० प्रा० में जिह्वा आदि सक्रिय एवं गतिशील 
उच्चारणावयवों के लिए 'करण' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अथं में 
'करण' शब्द का निर्वचन इस प्रकार होगा--'क्रियते अनेन इति करणम्‌? अर्थात्‌ 
“करण वह है जिसके द्वारा वों के उच्चारण के लिए अपेक्षित व्यापार (प्रयत्न) 

किया जाता है । वा प्रा० ज्योत्स्तावृत्ति के अनुसार वर्णो को उत्पत्ति का 
साधन “करण” होता है (करणमुत्पत्तिसाधनम्‌)। तै० प्रा० २।३१-३४ के अनुसार 
जिस उच्चारणावयव पर उपसंहार (प्रयत्न की समासि) होती है वह मुखावयव 
स्थान है, और जो अंग वणंख्पता प्राप्त कराने में सहयोगो (उपसंहारकर्तता) है 
वह उस स्वर वणं का करण' है । फलतः जो मुखावयव दूसरे मुखावयव के 

समीप आता है वह मुखावयव 'स्थान' है और जो मुखावयव वर्णध्वनि के लिए 
उच्चारण स्थान के समीप जाता है वह वर्णो का 'करण' है । न्रिभाष्यरत्नकार 
का कथन है कि जो उच्चारणावयव स्वरों को उनके स्थान की प्राप्ति कराता है 
या पहुँचाता है वह स्वर-वर्णो का करण! है । व्यञ्जनो में “स्थान' वह है जहाँ 
स्पर्श होता है और स्पशे करने वाले अंग को 'करण' कहते हैं । इस प्रकार तै० 

प्रा० में स्वर और व्यञ्जन के लिए स्थान और करण का विशेष रूप बतलाया 
गया है । स्वरों का उच्चारण करते समय स्थान और करण इन दोनों का इस 
प्रकार सम्पर्क होता है कि दो अंग एक दूसरे के समीप तो आ जाते हैं परन्तु 
एक दूसरे का स्पशं नहीं करते हैं । व्यञ्जन वणों के उच्चारण में स्थान और 
करण इन दोनों के उच्चारणावयवों का पूणं स्पश हो जाता है । 


५० वाजसनेयप्रातिशार्य 


स्वर-वर्णो के उच्चारण स्थान ओर करण 
अकार--वा० प्रा० १।७१ के अनुसार ह्वस्व, दीर्घ एवं प्छूत अकार का उच्चारण 
स्थान 'कण्ठ' है ।' 'कण्ठ' उच्चारण स्थान होने से १।८४ के अनुसार अवर्ण का 'हनुमध्य' 
करण है।* उल्लेखनीय है कि स्वरों में केवल मात्र अकार ही ऐसा वर्ण है जिसके 
ह्वस्व तथा दीर्घ, प्लुत स्वरूप में मात्राकृत विशेषता के साथ प्रयत्नकृत विशेषता 
भी है। इस विशेषता को बतलाते हुए १।७२ पर भाष्यकार उवट का कथन है कि 
एकमात्रिक अकार का 'संवृत' आस्यप्रयल् है एवं अन्य द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अकार 
का “विवृत” आस्यप्रयत्न है । सामान्यतया प्रयत्न के भेद से वर्ण भेद होता है जिसके 
फलस्वरूप 'सवर्ण' संज्ञा नहीं होती। अवणं में इस भिन्नता को दूर करने के लिए 
सूत्रकार ने १।७२ सूत्र की रचना की है तथा ह्वस्व एवं दीर्घ, प्लुत अकार की सवर्णः 
संज्ञा का वाचनिक विधान किया है ।* 
इकार--वा०प्रा० १।६६ के अनुसार ह्वस्व, दीघं एवं प्लूत इकार का उच्चारण 
स्थान तालु! है ।* 'तालु' उच्चारण-स्थान होने से १।७९ के अनुसार इकार का'जिह्वा 
मध्य? करण है।* 
उकार--वा० प्रा० १७० के अनुसार हुस्व, दीर्घ एवं प्लुत उकार का उच्चा- 
रण स्थान 'ओष्ठ' है ।* 'ओष्ठ' उच्चारण स्थान होने से १८० के अनुसार उकार का 
१. अहविसजंनोयाः कण्ठे । -वा० घ्रा० १।७१ 
ऋण प्रा० १३८ तथा ऋ० तं० २ में भी अवं का उच्चारण-स्थान 'कण्ठ' 
बतलाया गया है । तै० प्रा० २।१२ में अवर्ण का उच्चारण प्रकार वा० प्रा० 
से सवंथा भिन्न प्रतिपादित है । तै० प्रा के वे० आ० भाष्य के अनुसार-ओष्ठ 
एवं हनु इन दो मुखाबयवों के उपश्लेष (समीप में लाना) और विश्लेष (दूर 
करना) से ह्वस्व एवं दीघं अकार का उच्चारण होता है । अतः तै० प्रा० के 
अनुसार अकार का स्थान “हनु' है तथा करण 'अघरोष्ठ' है । 
२. कण्ठ्या मध्येन | -वा० प्रा० १।८४ 
वा० प्रा० की ज्योत्स्नावृत्ति में कण्ठ्य वर्णी का 'जिह्वामध्य' करण बतलाया 
गया है । 
३. अकारस्य मात्रिकस्य संवृतास्यप्रयत्नस्य इतरयोश्च विवृतास्यप्रथत्नयोद्विमात्रिकत्रि 
मात्रिकयोः सह सावण्यं तुल्यं न सम्भवतीति तदर्थमिदमारभ्यते सवणंवच्च । 
-वा० प्रा० १।७२ पर उवट । 
४. इचरोयास्तालौ । -वा० प्रा० १।६६ 
ऋह० प्रा० १४२, तै० प्रा० २।२२ एवं ऋ० तं० ५ के अनुसार भी इकार का 
उच्चारण स्थान ताल है । 
५. तालुस्थाना मध्येन । -वा० प्रा० १।७९ 
६. उवोपोपघ्मा ओष्ठे | -वा० प्रा १।७० 
ऋ°० प्रा? १४७, ते० प्रा० २२४ एवं ऋ० तं ९ में भी उकार का 
उच्चारण स्थान ओष्ठ (उत्तरो) बतलाया गया है । 


वर्णोच्चारण-प्रकरण ५१ 


करण भी ओष्ठ' ही है।* उकार की उच्चारण स्थिति को देखते हुए यह कहा जा 
हि सकता है कि ऊपर का ओष्ठ उच्चारण 'स्थान' है क्योंकि वह उच्चारण काल में स्थिर 
| सा रहता है तथा नीचे का ओष्ठ 'करण' है क्योंकि वह गतिशील होता है । 


ऋकार--वा० प्रा० १६५ के अनुसार हुस्व, दीर्घ एवं प्लुत ऋकार का 
उच्चारण स्थान 'जिह्वामूल' है।* 'जिह्वामूल' उच्चारण स्थान होने से १८३ के 
अनुसार ऋकार का 'हनुमूल' करण है ।१ 


लुकार--वा० घ्रा० १।६९ के अनुसार हुस्व, दीघं एवं प्लुत छूकार का उच्चा- 


रण स्थान 'दन्त' है ।* 'दन्त' उच्चारण स्थान होने से १७६ के अनुसार लुकार का 
'जिद्वाग्र' करण है । 


एकार--वा० प्रा० १।६६ के अनुसार एकार (दीघं एवं प्लूत) का उच्चारण 
ड स्थान 'तालु' है।९ 'ताळू' उच्चारण स्थान होने से १७९ के अनुसार एकार का 


णववाह 


१. 
२. 


समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ठया: । -वा० प्रा» १।८० 
ऋ~-क्को जिह्वामूले । -वा० प्रा० १६५ 

ऋ° प्रा० १४१ तथा ऋ० तं० ४ में भी ऋकार का उच्चारण स्थान 
'जिह्वामूल' बतलाया गया है । उल्लेखनीय है कि तै०प्रा० २१८ में ऋकार का 
उच्चारण स्थान 'बस्वं' बतलाया गया है जो कि वा० प्रा० से पूर्णतः भिन्न है । 
'वस्वं' के सम्बन्ध में आचार्यो ने विभिन्न निवंचन किये हैं। त्रिभाष्यरत्नकार के 
अनुसार दन्तपक्ति के ऊपर के उच्च प्रदेश को “बस्वं' कहते हैं (बर्से ष्विति 
दन्तपंक्तेरूप रिष्टादुच्चप्रदेदोष्वित्यथं:) । वैदिकाभरण के अनुसार रेफ और टवगं 
के स्थानों का मध्य प्रदेश 'बस्वं' कहलाता है (वस्व॑ नाम रेफटवगं स्थान योमंच्य- 
प्रदेशः) । मा० सं ` २५।१ में आचाय॑ महीघर ने 'बस्व शब्द की व्याख्या 
दन्तपीठ की है। ऋ० प्रा० १।४६ पर आचायं उवट का कथन है कि वस्व॑ 
शब्द के द्वारा दन्तमूल के ऊपर वाला उठा हुआ प्रदेश कहा जाता है। इन सब 
उद्धरणों का सारांश यह है कि दांतो के पीछे उभरा हुआ जो भाग है वह “स्वं 
हैँ । वा०प्रा० में किसी भी वणं के उच्चारण-स्थान के रूप में 'बस्व' का उल्लेख 
नहीं हुआ है । 
जिह्वामूछीयानुस्वारा हनुमूलेन । -वा० प्रा० १।८३ 
तँ० प्रा० के अनुसार ऋकार का 'हनु' करण है। 
लूलसिता दन्ते । -वा० प्रा १।६९ 


ऋ० प्रा० १।४१ में लुकार का उच्चारण स्थान 'जिह्वामूल' बतलाया गया 
है । तै० प्रा० २।१८ के अनुसार ळूकार का उच्चारण स्थान “बस्व॑' है । 
दन्त्या जिद्वाग्रकरणाः । -वा० प्रा० १।७६ 
इचरोयास्तालो । -वा० प्रा० १।६६ 


प्र वाजसनेयप्रातिशार्य 


'जिह्वामध्य' करण है ।* 


ऐकार--वा० प्रा० में ऐकार के लिए स्वतन्त्र रीति से उच्चारण-स्थान का 
विधान नहीं गया है। वा० प्रा० १७३ में सूत्रकार ने ऐकार के सन्ध्यक्षरत्व का 
विषलेषण करते हुए कहा है कि ऐकार में पूर्व मात्रा (अंश) कण्ठ्य वर्ण (अकार) की 
है, एवं बाद की मात्रा (अंश) तालु (एकार) की है।\ फलतः १७३ के आधार से 
हम ऐकार के दो उच्चारण स्थान अर्थात्‌ 'कण्ठ तालु' की कल्पना कर सकते हैं ।१ कण्ठ 
ताल स्थान होने से 'हनुमध्य-जिह्वाग्र' करण संभावित है । 


ओकार--वा० प्रा० १७० के अनुसार (दीर्घ एवं प्लुत) ओकार का उच्चारण 
स्थान 'ओष्' है।* ओष्ठ उच्चारण स्थान होने से १८० के अनुसार ओकार का करण 
भी 'ओष्ठ' ही है।* ओकार की उच्चारण स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि ऊपर का ओष्ठ उच्चारण 'स्थान' है तथा नीचे का ओष्ठ 'करण' है । 


ओकार--वा० प्रा० में औकार के लिए स्वतन्त्र रीति से उच्चारण स्थान और 
करण का विधान नहीं किया गया है। वा० प्रा० १७३ में सूत्रकार ने औकार के 
सम्ध्यक्षरत्व का विश्लेषण करते हुए कहा है कि ओकार में पूर्व मात्रा (अंश) कण्ठ्य 
(अकार) की एवं उत्तर मात्रा (अंश) ओष्ठ्य (ओकार) की है।९ फलतः १७३ के 
आधार से हम औकार के दो उच्चारण स्थान अर्थात्‌ 'कण्ठ-ओष्ठ” की कल्पना कर 
सकते हैं ।* कण्ठ-ओष्ठ स्थान होने से 'हनुमध्य-ओष्ठ' करण संभावित हुँ। 

६० प्रा० १४२ तथा ० तं० ५ के अनुसार भी एकार का उच्चारण 
स्थान 'तालु” है । उल्लेखनीय है कि तै०प्रा० का मत अन्य प्रातिशाख्यों से भिन्न 
हुँ । तै० प्रा” २१७ त्रि० २० के अनुसार व्यञ्जन रहित एकार का उच्चारण 
स्थान 'हनुमूल' तथा करण 'जिह्वामध्यान्त' है और व्यञ्जनयुक्त एकार का 
उच्चारण-स्थान ताल” एवं करण 'जिह्वामध्य' है । वैदिकाभरण के अनुसार दोनों 
प्रकार के एकार का उच्चारण स्थान 'हनुमूल' तथा करण 'जिह्वामध्यान्त' है । 
ताळुस्थाना मध्येन । -वा० प्रा० १।७९ 
ऐकारीकारयोः कण्ठ्ापूर्वामात्रा ताल्वोष्ठयोरुत्तरा । 
ऋ० प्राश १४२ के अनुसार ऐकार का तालु' स्थान है । 
उवोपोपच्मा ओष्ठे । -१।७० 
समानस्थानकरणा नासिक्योष्ठयाः | -१।८० 

१६० प्रा? १४७, तै० प्रा० २।४१ एवं ऋ० तं० ९ के अनुसार भी ओकार 
का उच्चारण स्थान “ओष्ठ' हुँ । 
ऐका रौकारयोः कण्ठ्या पूर्वामात्रा ताल्वोष्ठयोरुत्त रा । -१।७३ 


१६० प्रा १।४७ एवं ऋ० तं० ९ के अनुसार औकार का उच्चारण स्थान 
ओष्ठ है । 


(१, 
२. 
३. 
४. 
५. 


हा र 
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व्यञ्जन वर्णो के उच्चारण स्थान और करण 


कवगे--वा० प्रा० १।६ में कवग (क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌ ङ्‌) का उच्चारण स्थान 
'जिह्वामूल' बतलाया गया है।' वा० प्रा० १८३ के अनुसार जिह्वामूल स्थान वाळे 
वर्णो का 'हनुमूल” करण होता है।* अर्थात्‌ कवर्ग का उ च्चारण करते समथ जिह्वा के 
मूळभाग में हनुमूछ का स्पर्श होता है। अतः कवगं का उच्चारण स्थान 'जिह्वामूछ' हैँ | 
तथा 'हनुमूल' करण है । 


चवर्ग--वा० प्रा० १६६ में चवर्ग (च्‌, छू, ज्‌, झू; अ) का उच्चारण स्थान 
'ताळू? बतलाया गया है।* वा०प्रा० १७९ के अनुसार तालुस्थानीय वर्णो का 'जिह्वा- 
मध्य' करण होता है ।* अर्थात्‌ चवर्ग का उच्चारण करते समय तालु स्थान में जिह्वा- 
मध्य का स्पशं होता है । अतः चवर्ग का उच्चारण स्थान 'ताळू' है तथा 'जिह्वामध्य' 
करण है ।१ 


टबगं-वाऽप्रा० १६७ में टवगं (टू, द्‌, ड्‌, ढ्‌, ण्‌) का उच्चारण स्थान मूर्दा' 
बतलाया गया है ।* वा० प्रा० १।७८ के अनुसार मूर्धा स्थानीय वर्णो का 'प्रतिवेष्टित 
जिद्वाग्र' करण होता है।* अर्थात्‌ टवर्ग का उच्चारण करते समय मूर्धा स्थान में 
पीछे की ओर मुड़ो हुई जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श होता है। अतः ठग का उच्चा- 
रण स्थान 'मूर्दा' है एवं 'प्रतिवेष्टित जिह्वाग्र' करण है।* 


१. ऋण वकौ जिह्वामूले । -वा० प्रा० १।६५ 

२. जिह्णामूलीयानुस्वारा हनुमुलेन | -वा० प्रा० १।८३ 

३. ऋ० प्रा० १४१ तथा ऋ८ तं० ४ में कवगं का उच्चारण स्थान 'जिह्वामूल' 

बतलाया गथा है; किन्तु तै० प्रा० २३५ के अनुसार कवगं का उच्चारण 

स्थान हनुमूल है तथा जिह्वामूल करण है। च० अ० १।२० में जिह्वामूल को 

कवग का स्थान एवं हनुमूल को करण बतलाया गया है । ऋ० प्रा० एवं ऋ० 

त॑० में करण का विधान नहीं किया गया हैं । 

इचरेयास्तालो । -वा० प्रा० १।६६ 

ताळुस्थानामध्येन । -वा० प्रा० १।७९ 

सभी प्रातिशाख्यों में चवगं का उच्चारण स्थान 'ताळू' बतलाया गया है । 

षदौ मृद्धनि । -वा० प्रा० १।६७ 

मूड्ध॑न्याः प्र तिवेष्टयाग्रम्‌ । -वा० प्राऽ १।७८ 

सभी प्रातिशास्यों में टवगं का स्थान 'मूर्घा' बतलाया गया है । मूर्दा का शाब्दिक 

अथे है शिर । किन्तु शिर से वर्णो का उच्चारण नहीं होता है। अतः मूर्दा का 
यहाँ गौण अर्थ है-मुख विवर का सबसे ऊपर वाला भाग, क्योंकि जिह्वा की 
पहुँच के अन्तर्गत यह सिर का सबसे ऊँचा भाग हैं । तै० प्रा० २३ पर वे० 
आऽ में कहा गया है कि शिर इत्यास्यस्योपरि प्रावरणमुच्यते' अर्थात्‌ मुख 
के ऊपर स्थित आवरण 'शिर' कहा जाता है । त्रिभाष्यरत्त २।३७ में कहा गया 
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तवगे--वा० प्रा० १६९ में तवर्ग (तु, थ्‌, द्‌, ध, न) का उच्चारण स्थान 'दन्त' 
बतलाया गया है।' वा० प्रा० १७६ के अनुसार दन्त स्थानीय वर्णो का “जिह्वा का 
अग्रभाग' करण होता है।* अर्थात्‌ तवर्ग का उच्चारण करते समय दन्त स्थान में 
जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श होता है । अतः तवर्ग का उच्चारण स्थान 'दन्त” है एवं 
'जिह्वाग्र' करण है ।१ 

पवगं--वा०प्रा० १७० में पवर्ग (प्‌, फ्‌, ब्‌, भू, म्‌) का उच्चारण स्थान ओष्ठः 
बतलाया गया है।* वा० प्रा० १।८० के अनुसार ओष्ठ स्थान वाळे वणा का ओष्ठ' ही 
करण होता है ।* अर्थात्‌ पवर्ग का उच्चारण करते समथ ओष्ठ स्थान में ओष्ठ का ही 
स्पर्श होता है। अतः पवर्ग का उच्चारण स्थान एवं करण दोनों 'ओष्ठ' हैं ।* 


अन्तःस्था वर्णों के उच्चारण-स्थान और करण 


यकार--वा० प्रा० १६६ में यकार का उच्चारण स्थान 'तालु” बतलाया गया 
है ।° १0७९ के अनुसार तालु स्थानीय वर्णो का 'जिह्लामध्य' करण होता है ।* अतः 


है मूर्घा शब्देन वक्त्रविवरोपरिभागो विवक्ष्यते? अर्थात्‌ मूर्धा शब्द के हारा 
मुख-विवर का ऊपर वाळा भाग विवक्षित है । 
टवर्गीय वर्णो के उच्चारण के समय जिल्ला के अग्र-भाग (नोक) को ऊपर की 

और ले जाकर और तब पीछे की ओर मोड़कर ूर्घा का स्पर्श किया जाता है। 
इस प्रकार मुड़ी हुई जिह्वा ही टवर्गीय वर्णो के उच्चारण हेतु अपेक्षित स्पर्श को 
सम्पादित करने में समर्थ होती है। अतएव टवं का करण “प्रतिवेष्टितजिह्वाग्न? 
कहा गया है । 

१. लूलसिता दन्ते । -वा० प्रा० १।६९ 
तालुस्थाना मध्येन । -चा० प्रा० १।७९ 

३. ऋण प्रा० एवं तै० प्रा० में तवग का उच्चारण स्थान “दन्तमुल" बतलाया गया 
हैँ; किन्तु ऋ० तं० ७ में तव का स्थान “दन्त” ही बतळाया गया है । 

४. उवोपोपघ्मा ओष्ठे | -वा० प्रा० १७० 

५. समानस्थानकरणा नासिक्योष्ठयाः । -वा० घ्रा० १।८० 

६. ऋण प्रा० १४७, तै० प्राश २।३९ एवं ऋ० तं० ९ में पवग का उच्चारण 
स्थान ओष्ठ' बतलाया गया हुँ । पवग के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का परस्पर 
स्पशं होता है । इसमें ऊपर वाला ओछ पवग का उच्चारण स्थान है तथा नीचे 
वाला ओछ्ठ करण हे । स्थान और करण के विषय में यह बात सामान्य है कि 
मुख के उपर वाले अंग स्थान होते हैं तथा नीचे वाले अधिक गतिशील अवयव 
करण होते हैं । इसो बात को तै० प्रा० २।३९ पर बै० आ० एवं त्रिभाष्यरत्न- 
कार ने बतलाया है । 

७. इचदोयास्तालो । -वा० प्रा» १।६६ 

८. ताठ्स्थाना मध्येन । -चा० प्रा० १।७९ 
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यंकार का उच्चारण स्थान 'तालु' एवं 'जिह्वा का मध्य” भाग करण है ।' 


रेफ--चा०प्रा० १।५८ में रेफ का उच्चारण स्थान 'दन्तमूल' बतलाया गया है ।* 
वा० प्रा १७७ के अनुसार रेफ का जिह्वाग्र” करण है।९ अतः रेफ का उच्चारण 
स्थान 'दन्तमूल” एवं 'जिह्वा का अग्रभाग' करण है ।* 


लकार--वा० प्रा० १।६९ में लकार का उच्चारण स्थान 'दन्त' बतलाया गया 
है।९ वा० प्रा १७६ के अनुसार दन्त स्थानीय वणों का “जिह्वाग्र करण होता है।१ 
अतः लकार का उच्चारण स्थान 'दन्त” एवं 'जिह्वा का अग्रभाग” करण है ।” 


वकार--वा० प्रा० १७० में वकार का उच्चारण स्थान 'ओष्ठ' बतलाया गया 
है ।* वा० प्रा० १८१ के अनुसार वकार का 'दन्ताग्र' करण है ।* अतः वकार का 
उच्चारण स्थान 'ओष्ट' एवं 'दन्त का अग्रभाग” करण हे ।१ ° 


ऊष्म वर्णों के उच्चारण स्थान और करण 


शकार--वा० प्रा० १६६ में शकार का उच्चारण स्थान 'तालु' बतलाया गया 


१. सभी प्रातिशाख्यों में 'तालु' को यकार का उच्चारण स्थान बतलाया गया हे । 
तै० प्रा० २४० के अनुसार यकार का करण 'जिह्वामध्य का अन्त” (अर्थात्‌ 
किनारा) है। 
रो दन्तमूले । -वा० प्रा० १५८ 
रश्च । -वा० प्रा० १७७ 
त्र० प्रा० १।४६ में रेफ का उच्चारण स्थान 'बस्वे' भी बतलाया गया है । 
तै० प्रा० २।४१ के अनुसार रेफ का उच्चारण स्थान 'दन्तमूल' है किन्तु करण 
“जिद्दाप्रमध्य” है । 
५. लूलसिता दन्ते । -वा० प्रा० १।६९ 
६. दन्त्या जिह्वाग्रकरणाः । -वा० प्रा (॥७६९ 
७, ऋण प्रा० १।४५ एवं तै० प्रा० २४२, ४४ के अनुसार लकार का उच्चारण 
स्थान दन्तमूल' है । ऋ०तं० ७ में लकार का उच्चारण स्थान 'दन्त' माना गया 
है। तै० प्रा० में लकार का करण 'जिह्वाग्रमध्य' बतलाया गया हे । च० अ० 
१।२४ में दन्त स्थानीय वर्णो का करण भ्रस्तीर्ण जिह्वाग्र' बतलाया गया है । 
८. उवोपोपध्मा ओष्ठे । -वा० प्रा १।७० 
९. वो दन्ताग्रैः । -वा० प्रा० १८१ 
१०. ऋ० प्रा० १।४७ एवं ऋ०तं० ९ में वकार का उच्चारण स्थान “ओष्ठ' बतलाया 
गया है। तै०प्रा० २४३ के अनुसार वकार का उच्चारण स्थान “दन्त” है तथा 
करण “तीचेवाला ओष है । 
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है ।' १७९ के अनुसार तालु स्थानीय वर्णों का 'जिह्लामध्य' करण है ।* अतः शकार 
का उच्चारण स्थान 'तालु' एवं 'जिह्वामध्य' करण है ।* 

घकार--वा० प्रा १६७ में षकार का उच्चारण स्थान 'मूर्दा' बतलाया गया 
हे ।* १।७८ के अनुसार मूर्धा स्थानीय वर्णो का 'प्रतिवेष्टितजिह्वाग्र' करण है ।” अतः 
षकार का उच्चारण स्थान “मूर्धा” एवं “प्रतिवेष्टितजिह्वाग्र' करण है (६ 

सकार वा० प्रा० १६९ में सकार का उच्चारण स्थान 'दन्त' बतलाया गया 
है ।° १।६७ के अनुसार दन्तस्थानीय वणों का 'जिह्वाग्र' करण है । अतः सकार का 
उच्चारण स्थान 'दन्त' एवं 'जिह्वाग्र' करण है ।५ 


हकार--वा० प्रा १७१ में हकार का उच्चारण स्थान 'कण्ठ' बतलाया गया 
है।' ° १८४ के अनुसार कण्ठ स्थानीय वर्णों का 'हनुमध्य' करण है।११ अतः हकार 
का उच्चारण स्थान 'कण्ठ' एवं 'हनुमध्य” करण है ।१२ 


१. इचरोयास्तालो । 

२. तालुस्थाना मध्येन । 

३. सभी प्रातिशाख्यों के अनुसार शकार का उच्चारण स्थान 'ताछु' है । तै० प्रा 

एवं च०॥० में वा०प्रा० के समान शकार का 'जिह्वामध्य' करण माना गया हूँ । 

४. षटो मुद्धंति । 

ूर्घन्याः प्रतिवेष्टयाग्रम्‌ । 

६. सभी प्रातिशाख्यों में षकार का उच्चारण-स्थान सुर्दा' बतलाया गया है । तै० 
प्रा० एवं च० अ० में वा० प्रा० के समान षकार का 'प्रतिवेष्टितजिह्वाप्र' करण 
बतलाया गया है । 

७. लूलसिता दन्ते । 

८. दन्त्या जिह्वाप्रकरणाः । 

९. चट्ट? प्रा० १।४५ एवं तै० प्राश २४४ के अनुसार सकार का उच्चारण स्थान 
'दन्तमूळ' है। किन्तु ऋ० तं ७ के अनुसार सकार का उच्चारण स्थान 'दन्त! 
है। तै० प्रा० के अनुसार सकार का करण 'जिह्वाग्र' हुँ । च० अ० १ ।२४ में 
दन्त्य वणो का करण 'प्रस्तीण जिह्वाग्र’ बतलाया गया है । 

१०, अहविसज॑तीयाः: कण्ठे । 

११. कण्ठ्या मध्येन । 

१२. ऋ प्रा० १।३९, तै० प्रा० २।४६ तथा ऋ तं० २ में हकार का उच्चारण 
स्थान 'कण्ठ' बतलाया गया है । %० प्रा० १।४० का विधान है कि कतिपय 
आचायों के मतानुसार हकार का उच्चारण स्थान 'उरस्‌' है। या० शि० (पृ 
१२०), तथा तै० प्रा० वैदिकाभरणभाष्य के अनुसार-वर्गो के पञ्चम (ङ, न, 
ण, न, म) वर्णों और अन्तःस्था (य, र, ल, व) वर्णो से संयुक्त हकार को 

“उरस्‌' (छातो) से उत्पन्न जानना चाहिए । पञ्चम वर्णों और अन्तःस्था वणो से 
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अयोगवाह वणो के उच्चारण स्थात और करण 

जिह्लामुलीय ( क )--वा० प्रा० १६५ में छक ( जिह्वामूलीय ) का 
उच्चारण स्थान 'जिह्वामूल' बतलाया गया हे ।' १।८३ के अनुसार जिह्वामूल स्थानीय 
वणो का 'हतुमूल' करण है।* अतः-क का उच्चारण स्थान 'जिह्वामूल' एवं करण 
हनुमूल' हे ।* 

उपध्सानीय ( ~प )--वा०प्रा० १७० मेप ( उपध्मानीय ) का उच्चारण 
स्थान 'ओष्ठ' बतलाया गया है ।* १।८० के अनुसार ओष्ठ स्थानीय वर्णों का करण भी 
ओष्ठ है ।९ अतः 7 प का उच्चारण स्थान एवं करण ओष्ठ' है।९ 

अनुस्वार (अं)-वा० प्रा० १७४ में “अं! (अनुस्वार ) का उच्चारण स्थान 
'तासिका' बतलाया गया है।* १।८३ के अनुसार अनुस्वार का करण (हुनुमूल' है ।« 
अतः अनुस्वार का उच्चारण स्थान 'नासिका' एवं करण 'हनुमूल' है ।* 


न मिले हुए हकार को 'कण्ठ' से उत्पन्न जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 
पञ्चम स्पर्श और अन्तःस्था वणं वाद में होने पर हकार का उच्चारण स्थान 
'उरस्‌? होता है; तथा इससे अन्य हकार का उच्चारण स्थान 'कण्ठ' होता हे । 
हकार के 'औरस्य' उच्चारण में स्वरयन्त्र तथा मुख के उच्चारणावयवों का कोई 
उपयोग नहीं होता । च० अ० १।१९ में ह्विटनी ने हकार के 'उरस्‌' स्थान 
बतलाने वाले आचायों की प्रशंसा करते हुए लिखा है--जिस विद्वान्‌ ने इन 
महाप्राण घ्वनियों को छाती से उत्पन्न कहा है वह अपने सूक्ष्म निरीक्षण के लिए 
प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि इन ध्वनियों की निष्पत्ति में, यह भी कहा जा सकता 
है कि 'कण्ठ' का कोई योग नहीं है, मुख की भाँति यह केवल मागं है जिसमें 
होकर छाती से फेंकी हुए वायु बाहर निकलती है । 

१. त्रधत्त्क्को जिह्वामूरे । 

« जिह्वामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन । 

३. ऋ० प्रा० १४१ के अनुसार भी टक का उच्चारण स्थान 'जिह्लामूल' है । 
तै०प्रा० २४४ के विघानातुसार क ( जिह्वामूछीय ) का उच्चारण स्थान 
'हुनुमूल” एवं करण 'जिह्वामूल' है । 

४. उवोपोपघ्मा ओष्ठे । 

५. समानस्थानकरणानासिक्यौष्ठयाः । 

६. सभी प्रातिशाख्यो में > प (उपध्मानीय) का उच्चारण स्थान एवं करण ओष्ठः 
ही बतलाया गया है । 


७, यमातुस्वारनासिक्यातां तासिके । 
८. जिह्वामूलीयानुस्वारा हनुमूळेन । 
९, ऋण प्रा १।४८ एवं ऋ० तं १२ फे अनुसार-अनुस्वार का उच्चारण स्थान 


'नासिका' है । तै० प्रा० में अनुस्वार को “अनुनासिक' कहा गया है । ते० प्रा? 


१८ वॉजसनेयप्रातिशारूये 

विसर्जनीय (अ:)--वा० प्रा० १७१ में विसर्जनीय का उच्चारण स्थान 'कण्ठः 
बतलाया गया है।' १।४८ के अनुसार कण्ठस्थानीय वर्णो का 'हनुमध्य' करण है ।२ 
अतः विसजंँनीय का उच्चारण स्थान 'कण्ट' एवं 'हनुमध्य' करण है ।१ 

नासिक्ष्य (हुं)--वा०प्रा० १।७४ में नासिक्य वर्ण का उच्चारण स्थान “नासिका” 
बतलाया गया है ।* १।८० के अनुसार नासिका स्थानीय वर्णों का करण भी “नासिका? 
है ।४ अत: नासिक्य का उच्चारण स्थान और करण 'नासिका' ही है ।६ 


यम (क्‌, खु, गु, घु)--वा० प्रा० १।७४ में यम का उच्चारण स्थान 'नासिका' 
बतलाया गया है ।* १।८२ के अनुसार यम वर्णो का करण 'नासिका मूल' है ।‹ 

२।५२ में कहा गया है कि अनुस्वार का उच्चारण 'नासिकारन्ध के विस्तार? 
से होता है। उल्लेखनीय है कि तै० प्रा० के अनुसार अनुस्वार अधंगकार के 
स्वरूप वाला है । गकार का उच्चारण मुख से होता है तथा तै० प्रा० २।३० में 
अनुस्वार के लिए 'अनुनासिक' संज्ञा का भी प्रयोग किया गया है । अनुनासिक 
का अर्थ है--मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाला वणं । इस आधार पर 
अनुस्वार का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों है । 

१. अहविसजंनीयाः कण्ठे । 

२. कण्ठ्या मध्येन । - 

३. विसजँनीय के उच्चारण-स्थान के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर होता है । 
ऋ० प्रा० १३९ तथा ते० प्रा० २४६ में विसर्जनीय का उच्चारण स्थान 
'कण्ठ' बतलाया गया है । इसके विपरीत ० प्रा० १।४० में कतिपय आचायों 
के मतानुसार विसर्जनीय का उच्चारण स्थान 'उरस्‌? बतलाया गया है । 
ऋष० तं० ३ में भी विसजंनीय को उरस्य माना गया है । तै० प्रा० २४८ में 
कहा गया है कि--विसर्जनीय अपने. पुर्ववर्ती स्वर के अन्तिम भाग के समान 
स्थान वाला भी होता है (यहाँ पूर्वान्त स्वर से संध्यक्षर के अन्तिम स्वर से 
तात्पयं है) । तै० प्रा० में विसज॑नीय के 'करण? का निर्देश नहीं किया गया है । 

४. यमानुस्थारनासिक्यानां नासिके । 

५. समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ठयाः । 

६. ऋण० प्राश १।४८ एवं ते» प्रा० २४९ में नासिक्य का उच्चारण स्थान 
“नासिका? ही बतळाया गया है । 

७. यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके । 

८. नासिकामूळेन यमाः । 

१६० प्रा० १।४८ एवं तै० प्रा० २४९ के अनुसार यम का उच्चारण स्थान 

“नासिका? है । तै० प्रा० २।५० पर बै० आ० का कथन हे कि नासिक्य (यम) 
मुख और नासिका स्थान वाले हैं । ते० प्रा० २।५१ के अनुसार इन नासिक्यों 
(यम) में वर्ग (वगस्थ स्पश) के समान करण होता है । 
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उच्चारण-स्थान के आधार पर वरणो का वर्गीकरण 


कण्ठ--अ, आ, आई, ह और विसर्जनीय (:) का उच्चारण स्थान 'कण्ठ' है" 
(१।७१) । कण्ठ उच्चारण स्थान होने से इन पाँच वर्णों को 'कण्ठ्य' कहा जाता है। 
वा० प्रा० ८३२ के अनुसार कण्ठ्य वर्णो का 'अग्नि' देवता है ।* 


जिह्यामूल--ऋ, ऋ, ऋ३, ~क, क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, ङ का उच्चारण स्थान 
'जिह्वामूल' है? (१६५) । जिह्वा के मूल भाग में उच्चरित होने से इन नौ वर्णो को 
'जिह्णामूलीय' कहा जाता है । वा० प्राश ८३३ के अनुसार जिह्वामूलीय वर्णो का 
'निऋति' देवता है ।* 


तालु--३,ई, ६३, च्‌, छ्‌, ज्‌, झ्‌, ज, श्‌, ए और य्‌ का उच्चारण स्थान 'ताल? 
है“ (१।६६) । तालु उच्चारण स्थान होने से इन ग्यारह वर्णों को 'तालव्य' कहा जाता 
हैँ । वा० प्रा० ८३४ के अनुसार तालव्य वर्णों का 'सोम' देवता है ।६ 


१. तै०प्रा० के अनुसार केवल हकार और विसर्जनीय का ही उच्चारण स्थान 'कण्ठ' 
है । पाणिनि तथा अन्य वैथाकरणों ने-अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और 
विसर्जनीय को कण्ठ्य' बतलाया हूँ। वैयाकरणों के अनुसार 'कण्ठ' का अथं 
कोमलतालु है । ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से इन वर्णो को एक स्थान से उच्चारित 
मानना सर्वथा निर्दोष नहों है। इस सम्बन्ध में प्रातिशाख्यों का मत अधिक 
वैज्ञानिक है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों में केवल अ, आ, ह और विसर्जनीय को 
कण्ठ्य' कहा गया है । 

प्रातिशाख्य ग्रन्थों के अनुसार-स्वर तस्त्रियों के बीच का अवकाश अथवा स्वर 
यन्त्र मुख (काकल) 'कण्ठ' अथवा कण्ठबिल है । 

, आण्नेयाः कण्ठ्याः । 

३. उल्लेखनीय है कि तै०प्रा० में 'हनुमूल' को इन वणों का स्थान और 'जिह्वामूल” 
को करण माना गया है । पाणिनीय ने इन वर्णो को “कण्ठय” कहा है । भट्ट 
नागेश ने कण्ठ का अथं जिह्वामुल प्रदेश भी बतलाया है (अत्र कण्ठपदं कण्ठ 
स्थानतत्समीपणिह्वामूलस्थानोभयपरम्‌) । आधुनिक भाषावैज्ञानिकों ने इन्हें 
“कोमल तालव्य वर्ण. कहा हे । 3६० प्रा० के अनुसार इनका उच्चारण स्थान 
“जिद्वामूल' ही है । 
नैऋत्या जिल्वामूलीयाः । 

५, सभी प्रातिशाख्यो में इन वर्णो का उच्चारण स्थान तालु' माना गया है । इन 
वर्णो के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग “कठोर तालु! का स्पर्श करता है । 
इस आघार पर इन वर्णो को कठोर तालव्य' भी कहा जा सकता हैं । 

६. सौम्यास्तालव्या: । 


{ 


टि } 


वर्णोच्चारण-प्रकरण ६१ 


मूर्घा--प्‌, ट्‌, ठ्‌, ड्‌, ढ्‌, णु--इन वर्णो का उच्चारण स्थान 'मूर्धा' है (१।६७)।` 
मूर्धा उच्चारण स्थान होने से इन छ वरणो को “मूर्धन्य कहा जाता है । वा० प्रा० ८२७ 
के अनुसार मूर्धन्य वणो का 'वायु' देवता है ।* 

दन्तं ल, छू, छ, ल, स, और त्‌, थ्‌ द्‌, ध्‌, न्‌ का उच्चारण स्थान 'दन्त' है 
(१६९) ।* दन्त उच्चारण स्थान होने से इन दश वर्णो को 'दन्त्य' कहा जाता है। 
चा० प्रा० ८३५ के अनुसार दन्त्य वर्णों का 'रुद्र' देवता है ।* 

_ दन्तमूल--रेफ का उच्चारण स्थान 'दन्तमूल' है (१।५८)।* दन्तमूल उच्चारण 
स्थानं होने से इसे 'दन्तमूलोय' कहा जाता है । वा०प्रा० ८३८ के अनुसार दन्तमूलीय 
वर्ण का 'विइवेदेव' देवता हैं ।९ 

ओष्ठ--उ, ऊ, ऊर, व्‌, औ, ~प और प्‌, फ, ब्‌, भ्‌, स्‌, वर्णो का उच्चारण 
स्थान 'ओष्ठ' है। (१।७०) ।* ओष्ठ उच्चारण स्थान होने से इन ग्यारह वर्णो को 
'ओष्ठ्य' कहा जाता है। वा० प्रा० ८३६ के अनुसार ओष्ठ्य वर्णों का 'अझ्विन्‌' 


१. 


सभी प्रातिशारुपों एवं व्याकरण ग्रन्थों में इन वर्णों का उच्चारण स्थान 'मूर्घा' 

कहा गया है । “मूर्घा' का अर्थ यहाँ सिर न होकर मुख विवर का सबसे ऊपर 

वाला भाग है । इन वर्णो के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग को मोड़कर ऊपर 

की ओर ले जाकर और तब उसे पीछे की ओर मोड़कर 'मूर्घा' का स्पर्श किया 

जाता है। भारतीय घ्वनिवेत्ता वर्णोच्चारण के स्थानों के विवरण को उस 

स्थान से प्रारम्भ करते हैं जो वायु के उद्गम स्थल (फेफड़े) के सर्वाधिक समीप 

है और क्रमशः बढ़ते-बढ़ते होठों की ओर आते हैं । इस व्यवस्था में मूर्धन्य वर्णो 
का स्थान तालव्य-वर्णों से पहले आता है । किन्तु सभी ध्वनिवेत्ता आचार्यों ने 
वर्ण-समाम्नाय के क्रम को महत्व देकर तालव्य वर्णो का स्थान पहले 
बतलाया है । 

वायव्या मूधन्या: । 

ऋए० प्रा एवं० तै० प्रा० के अनुसार--तवर्ग, लकार और सकार का उच्चारण 

स्थान 'दन्तमूल' है । ऋ० तं० ७ में तवगं, सकार और लकार का स्थान दन्त' 

बतलाया गया है। पाणिनीयों के अनुसार भी इन वर्णों का उच्चारण स्थान 

'दन्त' है । 

रौद्रा दन्त्याः । 

ऋ०प्रा० १।४४-४५ में कहा गया है-तवगं, सकार, रेफ और लकार 
“दन्तमूलीय' हैँ । ऋ° प्रा० १४६ में बतलाया गया है कि कतिपय आचार्य रेफ 
का उच्चारण स्थान 'बस्वं' मानते हैं। तै० प्रा० के अनुसार रेफ का उच्चारण 
स्थान 'दन्तमूल के पीछे का प्रदेश' है । 

दोषा वैश्वदेवाः । 

सभी प्रातिशार्मग्नत्यों में इन वर्णो का उच्चारण स्थान 'ओष्ठ' बतलाया गया 
है। तै’ प्रा० में इन वर्णों का उच्चारण स्थान 'उत्तरोष्ठ' प्रतिपादित है । 
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देवता है ।१ 

नासिका--यम ( क्‌ं, खुं, गु, घु, ) अनुस्वार (* ) और नासिक्य (हुं) का 
उच्चारण स्थान 'नासिका” है।* नासिका उच्चारण स्थान होने से इन छह वर्णो को 
नासिक्य' कहा जाता है । वा० प्रा० ८३८ के अनुसार नासिक्य वर्णों के 'विश्वेदेव 
देवता हैं। 

कण्ठ और तालु -“ऐ' का उच्चारण स्थान 'कण्ठ और तालु? दोनों है(१७३)४ 

कण्ठ और ओष्ठ--'ओ' का उच्चारण स्थान 'कण्ठ और ओष्ठ' है (११७३) ।* 

सुख भौर नासिका--अनुनासिक (ङ, ज, ण, न, म) का उच्चारण स्थान 'मख 
और नासिका? है (१।७५) । ९ 

वा० प्रा में विहित वणो के उच्चारण-स्थान के आधार पर वर्णो के विभाजन 
को अधोलिखित रेखाचित्र में दिखाया जा रहा है-- 


स्थान 
| 
कण्ठ जिल मूल तालु पूजा दन्त | ("त | ओष्ठ नासिका मौर औरमुख और 
| ह्वामूल ताङ्‌ मू मूल ताल नासिका 
भ ऋ [इ ष्‌ [ह [र्‌ |उ [कु | ऐ | भौ अनुनासिक 
भा क्र |ई ट्‌ क ऊ | खुं | 
आउ | ऋ |ई३ | ठ्‌ | छ३ ऊ३ | गुं | | 
ह [पक |च्‌ |ड्‌ [ल्‌ व्‌ घु । 
(अः) |क्‌ |छ्‌ | ढ॒ स्‌ ओ | हुँ | 
विसर्ज | ख्‌ जण तु bse (नासिक्य) | | 
| | |: | र | १ |अनुस्वार| | | 
घ्‌ ञ्‌ द्‌ | फू | (अ) 
ङ्‌ |श्‌ ध्‌ ब्‌ 
ए नु भ्‌ 
य्‌ | सु | 
१. ओष्ठ्या आक्विनाः । 


२. यम, अनुस्वार और नासिक्य का उच्चारण स्थान प्रायः सभी प्रातिशाख्यों में 
“नासिका' बतलाया गया है । तै.प्रा. के अनुसार नासिक्य तथा यम का उच्चारण 
स्थान नासिका एवं अनुस्वार का उच्चारण स्थान. मुख और नासिका है । 

३. ऋण प्रा में ऐकार का उच्चारण स्थान 'तालु' बतलाया गया है । तै० प्रा के 
अनुसार ऐकार का उच्चारण स्थान हनु और तालु है । 

४. ऋ प्रा में औकार का उच्चारण स्थान केवळ 'ओष्ठ' बतलाया गया है । तै० 

प्रा० के अनुसार ओ और औ के उच्चारण स्थान 'हनु' और 'उत्तरोष्ट' बतलाये 

गये हैं । 

५, तै० प्रा० के अनुसार अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान 'मुख और नासिका” हुँ। 
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करण के आधार पर वर्णों का वर्गोकरण--वा० प्रा० में नौ करण बतलाए 
गये हैं ।१ इन नौ करणों के आधार पर वर्णो का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है— 

हनुमध्य-अ, आ, आई, ह और विसर्जनीय- इन वर्णो का करण 'हनुमध्य' 
अर्थात्‌ जबड़े का मध्य भाग है (१।८४) [° 

हनुसुल--ऋ, ऋ, ऋरे, क, क, ख्‌, ग्‌, घु, झुका करण 'हनुमूल' है 
(१८३) ।* 

जिह्लामध्य-इ, ई, ई३, च्‌, छ्‌, ज्‌, झ्‌, ञ्‌, श्‌, ए और यू का करण 'जिह्वा 
का मध्य” भाग है (१।७९) ।* 

प्रतिबेष्टित जिह्लाग्र-ष्‌ एवं ट्‌, ठ्‌, ड्‌, द्‌, ण-इन वर्णो का करण 'प्रतिः 

वेष्टित जिह्वाग्र' अर्थात्‌ पीछे की ओर नमित होकर जिह्वा का अग्रभाग है(१।७८) !४ 


१. ऋण प्रा० में करण का विधान नहीं किया गया है । तै० प्रा० एवं च० अ० में 
करण का विधान किया गया है । करण के विषय में वा० प्रा० से तै० प्राण 
और च० अ० में भेद पाया जाता है। वा० प्रा० में जिस मुखावयव को 
वर्णोच्चारण का स्थान” बतलाया गया है तै० प्रा० में कहीं उसी मुखावयव को 
'करण' माना गया है । उदाहरण के लिए वा० प्रा० में ऋकार, >= क एवं कवग 
का उच्चारण स्थान 'जिह्वामूल' बतलाया गया है जबकि तै०प्रा में ‘जिह्वामूल’ 
को इन वर्णो का करण' माना गया है । यहाँ ज्ञातव्य है कि वर्णो का नामकरण 
उनके स्थान के आघार पर ही होता है । कवर्ग और जिह्वामूलीय (> क) का 
उच्चारण स्थान 'जिह्वामूर' है, इसीलिए इन्हें 'जिल्वामूलीय' कहा जाता ह्‌ा 
च० अ० में 'हनुमध्य' करणों की गिनती में नहीं है । 

२. तै" प्रा० में अ, आ, आई का करण 'नीचे वाला ओष्ठ बतलाया गया है । च० 
अ० १।१९ में अवर्ण का करण अघः कण्ठ = कण्ठ का निचला हिस्सा वतलाया 
गया है । 

३. तैऽप्रा० के अनुसार क्‌, खू, र, घ्‌, इ और > क इन वणो का करण “जिह्वामूल' 
है तथा 'हनुमूळ' इनका उच्चारण स्थान है । च० अ० १।२० के अनुसार इन 
वर्णो का करण 'हनुमूल' है । इस प्रकार हम देखते हैं कि तै०प्रा० का मत अन्य 
प्रातिशारुपों के मत से सवंथा विपरीत है । च० अ० १।२० की व्याख्या में प्रो० 
हिटनी ने तै० प्रा० के मत का समर्थन किया हैं। 'ऋ', ऋ? का करण तै० 
प्रा० के अनुसार 'जिह्दाग्र' है । च० अ० १।२० में ऋ, ऋ का करण 'हनुमूल' 
बतलाया गया हे । 

४. सभी प्रातिशास्यों में इस वर्णों का करण 'जिह्नामष्य' बतलाया गया हैँ 

५. तै० प्रा० के अनुसार षकार एवं टवगं का करण “जिह्वाग्न' है । च० अ० एरर, 
२३ में इनका करण बतलाते हुए कहा गया है कि “पीछे की ओर मुडा हुआ 
जिह्वा का अग्रभाग' करण हे और षकार की द्रोणिका (पूरी मुड़ी हुई मध्य 
जिह्वा) करण है । 
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जिह्ाप्र-छ, छ, लरे, र्‌, लू और तू, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌ इन वर्णों का करण 
'जिह्वा का अग्रभाग' है (१७६) ।' 

ओष्ठ-उ, ऊ, ऊ३, ओ, ~प भौर पू, फ्‌, ब्‌. भू, स्‌-इन औष्ठ्य वर्णो का 
करण 'ओष्ठ” ही है (१।८०) ।* 

नासिका--नासिक्य (हु) वणं का करण 'नासिका' है (१।८१) ।* 

नासिकामुल-क्‌ं, खुं, गुं, घं-इन चार यम वणो का करण 'नासिकामूल' है 
(१८२) ।® 

दन्ताग्र-वकार का करण दाँत का अग्रभाग' है (१।८१) ।* 

वा० प्रा के अनुसार 'करण” के आधार पर वर्णों के विभाजन को अधोलिखित 
रेखाचित्र में दिखलाया जा रहा है-- 


En 
- | जिह्वा- प्रतिवेष्टित|जि i ओष्ठ। नासिका | नासिका! दन्ताग्र 

हुनुमध्य न [eee ene ve | 
अ,आ,आ३| ऋ | इ | ष्‌ | रू | उ हुँ (नासिक्य | क्‌ | व्‌ 
ह |ऋ | ई | ट्‌ | छ खु | 
विसर्जनीय | त्र ई३ | ठ्‌ | छ३ | अरे गुं 

[क| च्‌ | ड्‌ र्‌ गो र 

| क्‌ | छ्‌ | द्‌ | द हा | 

| णस) पु | 

ग | यू | त्‌ | | क 

न स्ट aS | 

[७ | श दू || 

| अनुः ऐ | घू | म 

'स्वारा य्‌ | न | Ble ine 


१. तैश प्रा० के अनुसार ळू, तवग एवं सकार का करण 'जिह्वाग्र' है। च० अ में 
इनका करण 'प्रस्तीणं जिह्राग्र' बतलाया गया है । तै० प्रा में रेफ तथा लकार 
का करण 'जिद्वाप्रमध्य' बतलाया गया है। च० अ० १।२८ के अनुसार रेफ का 
करण 'दन्तमूल' है । 

२. तै० प्रा० में इन वणो का करण 'अघरोष्ठ' बतलाया गया है। च० अ० में भी 

ओछ्य वर्णो का करण 'अघरोष्ठ' बतलाथा गया है । 

नासिक्य वणं का करण तै प्रा० एवं च० अ० में नहीं बतलाया गया है । 

उल्लेखनीय है कि ते० प्रा एवं च० अ० में यम वणों का करण पृथग्रूप से नहीं 

बतलाया गया है । तै० प्रा? में यम को “नासिक्य” कहा गया और विधान किया 
गया हैं कि--तासिक्य वों का करण वर्ग के अनुसार होता है । 

५. तै, प्रा० में बकार का करण “अघरोष्ठ' बतलाया गया है । 


x टण 
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सारांश-वर्णोच्चारण विषयक उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि वा० 
प्रा० में वणों के उच्चारण “स्थान? और 'करण' का विशद विवेचन प्रथम अध्याय कें 
पूर्वार्द में किया गया है । वा० प्रा में वणो के उच्चारण स्थान (९8०७ ० arti- 
ठाया) के रूप में दश स्थानों तथा नौ करणो (7007 ०72 ०7९३०5) का 
विधान है । वा० प्रा में बतलाए गए दश 'स्थान' हैं'-- (१) कण्ठ (२) जिह्वामूल 
(३) तालु (४) मूर्धा (५) दन्त (६) दन्तमूळ (७) ओष्ठ (८) नासिका (९) कण्ठत्ताळु 
(१०) कण्ठ-ओष्ठ। नौ करण ये हैं-(१) हनुमध्य (२) हनुमूछ (३) जिह्वामध्य (४) 
प्रतिवेष्टित जिह्वाग्र (५) जिह्वाग्र (६) ओष्ठ (७) नासिका (८) नासिकामूल (९) 
दन्ताग्र । 


श्री वेंकटराम शर्मा ने अपनी पुस्तक--““Cगifical studies on Katya- 
yana shukla Yajurved Pratisakhya में पु० १८७ के रेखाचित्र में सात ही 
स्थान माने हैं। श्री शर्मा ने रेफ को दन्तमूलीय वर्ण न मानकर दन्त्य वर्ण माना है । 
श्री शर्मा की यह व्यवस्था नितान्त भ्रमपूर्ण एवं अनुचित है । वा० प्रा० में आचार्य 
कात्यायन ने १।६८ सूत्र की रचना केवल रेफ के 'दन्तमूल' स्थान विधान करने के लिए 
की है। श्री शामा द्वारा ही सम्पादित भाष्य द्वयोपेत 'वाजसनेय प्रातिशाइ्य' में दोनों 
भाष्यकारों ने १।६८ सूत्र पर भाष्य करते हुए रेफ का उच्चारण स्थान स्पष्ट रूप से 
'दन्तमूल' बतलाया है। अतः शरी शर्मा द्वारा रेफ को 'दन्तमूळीय' न बतलाकर दन्त्य 
वणो के अन्तगंत परिगणन किया जाना आश्चर्यजनक है । 


चणों के उच्चारण सें काल 
३ मात्रा | एमात्रा | ig मात वळ | ३ मात्रा 
का न म न जज अल 
व्यञ्ज । हस्वस्वर दीर्घ स्वर | प्लुत स्वर 
| म, इ, उ, ऋ, र आ, ई, ऊ, ऋ आर, ई३, अर 
| छू, ए, ऐ, ऋ३, कर, एर 
| भो, भौ ऐ३, ओर, औ३ 


१, ऋ प्रा में वर्णो के उच्चारण स्थान के रूप में नौ स्थानों का उल्लेख किया 
गया है--(१) कण्ठ (२) उरस्‌ (३) जिह्ामूछ (४) ताळ (५) मूर्धा (६) दन्त" 
मूल (७) बस्वं (८) ओष्ठ (९) नासिका । तै० प्रा० में दस उच्चारण “स्थान? 
बतळाये गये हैं--(१) कण्ठ (२) हनु (३) हनुभूळ (४) तालु (५) मूर्घा 
(६) दन्तमूल (७) दन्त (८) बस्वं (९) उत्तरोष्ठ (१०) नासिका । उल्लेखनीय 
है कि तै० प्रा० में "जिह्वामूछ' को करण माना गया है जबकि वा० प्रा० में 
'जिह्नामूल” स्थान है । यह मो ज्ञातव्य है कि वा०प्रा० 'हनुमूळ' को करण मानता 
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मात्रा निरूपण- प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय अवद्य लगता 
-है। किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है और किसी वर्ण के उच्चारण में 
अधिक समय लगता है। वणों के उच्चारण में जो समय लगता है उसके परिमाण को 
बतलाने के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों में “मात्रा” शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
प्रकार “मात्रा' वह इकाई है जिसके द्वारा वर्णो के उच्चारण में गने वाले समय को 
मापा जाता है। 


उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का विभाजन--अकारादि स्वर-वणों के 
उच्चारण में कालगत विविधता से उनके लिपि स्वरूप एवं संज्ञा में भेद हो जाता है। 
सामान्यतया स्वरों का उच्चारणकाल एक, दो एवं तीन 'मात्रा का होता है।* स्वरों 
के उच्चारण में लगने वाळे समय के इस परिमाण को दृष्टि में रखकर वा० प्रा० में 
स्वरों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है-(१) हस्व (२) दीर्घ और 
(३) प्लुत । 


हस्व-वा० प्रा० १।५६ में 'हुस्व'* की परिभाषा करते हुए बतलाया गया है 
'कि भकार के समान मात्रा कालवाला स्वर '्लस्व' संज्ञक होता है ।* १५७ का विधान 
है कि 'मात्रा' शब्द के द्वारा भी अकार के समान काल जानना चाहिए ।* तात्पर्य यह 
है कि 'ह्वस्व' और मात्रा ये दोनों पर्यायवाची हैं । वा०प्रा० के अनुसार अ, इ, उ, ऋ 
ओर रू वर्ण हुस्व हैं।* मात्रा या हस्व का समय कितना होता है इस विषय पर 


है जबकि तै० प्रा० 'हनुमूल' को उच्चारण स्थान मानता है । ऋ० तं० २१२ 
में वणों के दश स्थानों का विधान किया गया है--(१) कण्ठ (२) उरस्‌ 
(३) जिह्वामूल (४) तालु (५) मूर्घा (६) दन्त (७) दन्तमूल (८) गोष्ठ (९) 
हनु और (१०) नासिका । 

१. 'मात्रा' शब्द मापना अथंवाली “मा? घातु से निष्पन्न हुआ है। 'मात्रा' समय को 
मापने की इकाई है । वा० प्रा० १।५६ पर भाष्यकार उवट का कथन है कि 

` “हस्व और “मात्रा? दोनों पर्यायवाची हैं (हृस्वो मात्रेति पर्य्याया वित्यथंः) । 

२. उल्लेखनीय है कि तीन से अधिक मात्रा काळ के उच्चारण का भी विधान 
उपलब्ध होता है किन्तु वह क्वाचित्क और कादाचित्क है । उदाहरणाथं ऋ० 
प्रा० १५।५ में चार मात्रा एवं छ मात्रा काळवाले “प्रणव? का उच्चारण 
विहित है । 

३. “हृस्व' शब्द छोटा होना अर्थवाली 'ह्वस्‌’ घातु से निष्पन्न हुआ है (ह्रस्वो 

. हसतेः । नि० ३।३) । 

४. अमात्रस्वरो ह्वस्वः । -१।५६ 

५, मात्रा च -१।५७ 

६. सभी प्रातिशाख्यों में अ, इ, उ, ऋ, ळू को “ह्वस्व' माना गया है । किन्तु ऋ० 

` तं०में'हस्व’ संज्ञक वणो में 'छू' की गणना नहीं की गई है। तै० प्राण में 

अनुस्वार' भी 'हस्व'संज्ञक है । 
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या० शि० में कहा गया है कि-आँख की पलक गिरने का समय मात्रा काल होता है ।१ 
या० शि० १११७ में कहा गया है कि नीलकंठ पक्षी एक मात्रिक स्वर अर्थात्‌ 'हुस्व? 
बोलता है ।* अतः नीलकण्ठ पक्षी को एक बोली के तुल्य काल वाला स्वर एक मात्रिक 
अर्थात्‌ 'हस्व” होता है । 


दौघं--हुस्व से द्विगुणित कालवाला स्वर 'दीर्घ' होता है।* फलतः दीघं स्वर 
का उच्चारण काल दो मात्रा है । या० शि० में 'दोरघे' संज्ञक वर्ण का समय बतलाते हुए 
कहा है--काक पक्षी दो मात्रा कालवाला स्वर बोलता है,* भर्थात्‌ कौआ एक बार 
बोलने में जितना समय लगाता है वह दो मात्रा है और उसकी एक बोली के तुल्य काल 
वाला स्वर 'दीर्घ” संज्ञक होता है। वा० प्रा० के अनुसार--भा, ई, ऊ, ऋ, छू, ए, ऐ, 
ओ, ओ ये नौ वर्ण 'दीघं' हैं।* शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा में छकार का दीर्घ 
रूप नहीं होता है । 


प्लुत--ह॒स्व स्वर से तिगुने काल वाला स्वर 'प्लुत”* होता है ।« अर्थात्‌ प्लुत 
स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है | या० शि० के अनुसार मयूर 
त्रिमात्रिक ध्वनि बोलता है ।* अतः मयूर की बोली के समान काल वाला स्वर अर्थात्‌ 
त्रिमात्रिक स्वर 'प्लुत' संज्ञक होता है। 'प्लुत' को लिपि में अंकित करने के लिए स्वर 
के दीर्घ रूप के आगे '३'-इस चिह्न को लिखा जाता है । वा० प्रा० के अनुसार-आई, 
ई३, अरे, ऋ, छर, ए३, ओ३, ऐर, और ये नो स्वर वर्ण 'प्लुत' हैं।*" यहाँ यह 


निमेषो मात्रा कालः स्यात्‌" । -या० शि० पू० ६ 

चाषस्तु वदते मात्रा'*`"`` । -या० शि० पु० १३ 

'दीघं' शब्द वृद्घ्यथंक 'द्राघृ धातु से निष्पन्न हुआ है (दीघं द्राघतेः । नि० २५) 
द्विस्तावान्‌ दीघंः । -१।५७ 

द्विमात्रं वायसोऽब्रवीत्‌ । -या० शि० पृ० १३ 

आ, ई, ऊ, ऋ, छू, ए, ऐ, ओ, ओ, वर्णों के उच्चारण में हस्व स्वरों की 
अपेक्षा अधिक रम्बा (दो मात्रा का) समय लगता है इसलिए ये दीर्घ स्वर वर्ण 
हैँ । सभी प्रातिशाख्यो में इत वणों को 'दीघं' कहा गया है । 

७. “प्लुतः शब्द गति करना अथवा लम्बा करना अ्थंवाळी “प्लु' घातु से निष्पन्न 
हुआ है। तै० प्रा० १।३६ पर वै० आ० का कथन है कि-बाण की भाँति 
दूरगामी होने के कारण यह 'प्लुत' कहा जाता है (शरादिवद्दूरगामित्वात्प्लूत 
इत्युच्यते) । ऋ० तं० २।४४ में “प्लृत' के लिए “वृद्ध संज्ञा का प्रयोग किया 
गया हुँ । 

८. प्छुतस्त्रः । -१।५८ 

९. शिखी वदति त्रिमात्रम्‌ । -या० शि० पु० १३ 

१०. झाई, ई३, ऊर आदि स्वर वर्णो को “प्लूत' कहने का तात्पयं यह है कि यह स्वर 
हस्व और दीघं की अपेक्षा अधिक लम्बा (तीन मात्राओं का) होता है ओर 
उच्चारण करते समय इसकी ध्वनि दूर तक जाती है । 
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ज्ञातव्य है कि माध्यन्दिनशाखा की संहिता में--आ३, ई३ और ओर इन तीन ही प्लुत 
स्वर-वर्णो के सात उदाहरण उपलब्ध होते हैं। ये सात 'प्लुत' उदाहरण वा० प्रा० 
२५०५४ के अनुसार--अग्ना ३ ई, लाजी ३ न्‌, शाचीर नु, ओस, विवेशा३, आसी- 
३त्‌ (सर्वानुदात्त) और आसीउत्‌ (अन्तोदात्त) हैं। वा० प्रा० के अष्टम अध्याय में 
सूत्रकार ने कहा है कि २।५०-५४ में उक्त सात प्लुतों को छोड़ अन्य 'प्लुत' स्वर 
माध्यन्दिनशाखा में नहीं मिलते हैं ।' 


.. व्यज्जनों का उच्चारण काल--हुस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा तथा तदनुसारी 
उच्चारण की काल व्यवस्था स्वर-वणों में ही होती है। १।५९ में व्यज्जन वर्णो का 
उच्चारण काल बतलाते हुए कहा गया है कि व्यञ्जन र्धमात्रा कालवाला होता है ।" 
अर्थात्‌ व्यञ्जन वर्णं का उच्चारण काल आधीमात्रा है। अध मात्रिक व्यञ्जन का 
स्वतन्त्र उच्चारण दुष्कर होता है किन्तु आदि या अन्त में स्वर-वणं होने पर उसके 
सहारे से व्यञ्जन का उच्चारण अपेक्षाकृत मुखर होता है । एक साथ स्वररहित 
तीन व्यञ्जन तक का उच्चारण अग्रिम स्वर-वर्ण के आश्रय से किया जा सकता है। 
यथा-पाशार्व्यस्‌ । 


वर्णापत्ति में काल-वा० प्रा० ४१४७ में 'वर्णापत्ति' अर्थात्‌ अतिरिक्त वर्णो की 
आपत्ति (आगम या संयोग) के तीन काल बतलाए गये हैं। ये तोन काल हैँ- मात्रा, 
अर्द्धमात्रा और अणुमात्रा ।* ये तीनों काल वर्ण या आगम विशेष के लिए व्यवस्थित 
हुँ । स्वरात्मक वर्णापत्ति मात्रा काल की, व्यञ्जनात्मक वर्णापत्ति अर्धमात्रा काल की एवं 
ऋ, छू आदि स्वर-वर्ण विशेष में रेफ और लकार की संइलेषात्मक वर्णापत्ति अणुमात्रा 
काल की होती है । 'अणु' का काल बतळाते हुए वा० प्रा० में कहा गया है कि व्यञ्जन 
की मात्रा का आधा अर्थात्‌ ह मात्रा 'अण्‌' संज्ञक होती है।* “अणु”, उच्चारण काल 
की सूकम इकाई है। व्यञ्जन ३ मात्रा काल वाला होने पर भी स्पष्ट रूप से उच्चारित 
नहीं होता है तब 'अणु' तो उससे भी आधा काळ वाला है । अतः अणुमात्रिक वर्णापत्ति 
को विइलेषित करना नितान्त असंभव है । 


कतिपय वणों के विषय में विशेष बिचार--वर्ण समाम्नाय में प्रतिपादित वर्णो 
में से कतिपय वर्णों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यहां विशेष विचार प्रस्तुत किया 
जा रहा है। यथा-ऋ और रू का स्वरूप, सन्ध्यक्षरो का स्वरूप, और अनुस्वार का 
स्वरूप । 


` चर ओर 'ल' का स्वरूप- वा” प्रा० में (मूल) स्वरों के अन्तर्गत ऋकार और 
छूकार' का ग्रहण किया गया है। 'त्र और 'ळ' के स्वरूप के विषय में ४१४६ में कहा 

१. लकारो दीघं: प्लृताश्रोक्तवजंम्‌ । -८।३० 

२. व्यञ्जनमद्धंमात्रा । -१।५८ 

३. मात्राद्धमात्राणुमात्रा वर्णापत्तीनाम्‌ । -१।१४७ 


४. तदद्ध॑मणु । -१।६० 
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गया है कि--ऋ भोर छ में क्रमशः रेफ और लकार का संइलेष होता है। रेफ ओर 
लकार का संदल्षेष होने पर भी “ऋ” एवं छू” एकश्षुति हैं ओर एकवर्ण है । 


उपर्युक्त विधान से ज्ञात होता है कि वा० प्रा० के अनुसार-(१) ऋ भौर रू 
में स्वरात्मक अंश होने के साथ ही रेफ और लकार का व्यञ्जनात्मक अंश भी है। 
(२) रेफ और लकार का संक्लेष होने पर भी इनको पृथक्‌ श्रुति नहीं होती अपितु ऋ, 
छ वर्ण में ' एकश्रुति’ है । (३) ऋ, छ में रेफ और लकार का सम्पर्क रहने पर भी वे 
सन्ध्यक्षर अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ण नहीं है अपितु 'एकवर्ण हुँ। 


वा० प्रा० में यह नहीं बतलाया गया है कि ऋ, रू में व्यञ्जनात्मक तत्व 
कितने परिमाण का है तथा स्वरात्मक तत्व कितने परिमाण का है। यह भी नहीं 
बतलाया गया है कि स्वरात्मक तत्व का क्या स्वरूप है। वा० प्रा० में ऋ, छ वर्ण में 
रेफ, लकार विधायक सूत्र के अनन्तर वर्णापत्ति में मात्रा विधायक सूत्र (४१४७) का 
पाठ सुत्रकार ने अवश्य किया है। भाष्यकार उवट ने इसकी व्याख्या में ऋ, छ में 
स्वरांश और व्यञ्जनांश की मात्रा का प्रश्‍न उठाया है किन्तु उसका समाधान पाठ 
मुद्रित वा० प्रा० संस्करणों में उपलब्ध नहीं है। अनुमान के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि--ऋ, छू में रेफ, लकारका मश्चुतिधर अंश अणुमात्रा काल का है।* 
या० शि० में मणुमात्रा काल के वर्णांश को 'मानस' बतलाया गया है\ जिसका 'अश्वुति- 
घर” होना सवेथा संगत है । 


ऋकार और ळूकार की एकवर्णता या मूल स्वरता को पुष्टि वा०प्रा० में सूत्रकार 
द्वारा 'सिम्‌' संज्ञा के विधान द्वारा भी होती है। क्योंकि अन्य प्रातिशाख्यों में 'सिस्‌' 
संज्ञा के समानान्तर 'समानाक्षर' शब्द का प्रयोग किया गया है।* 'समानाक्षर” संज्ञा 
का तात्पर्य है- दो स्वरों की सन्धि से उत्पन्न न होने वाळे वणं अर्थात्‌ मूल स्वर-वणं । 
इस प्रकार ऋ और ळ मूल स्वर-चणं सिद्ध होते हैं। 


१. ऋळवणों रेफलकारौ संश्लिष्टावशुतिघरावेकवर्णी । ¬४।१४६ 

२, क्र० प्राश १३।१४ के अनुसार ह्वस्व ऋकार के पूर्वाद्ध में रेफांश रहता है तथा 

दोघे ऋकार के मध्य में रेफांश रहता है । दीर्घ ऋकार का रेफांश हरस्व ऋकार 

से अल्पतर या समान रहता है । सवंसम्मत रिक्षा के आघार से यह ज्ञात होता 

है कि ऋकार में रेफ की अणुमात्रा, स्वरात्मक अंश को पारं में रखकर मध्य में 

वत्तंमान है (ऋकारस्य स्वल्पं हि रिछष्टं पादचतुष्टयम्‌ । पादेषु तेषु 

विज्ञेयमादावन्ते स्वरात्मको । अणु रेफस्य मध्ये तु विज्ञेयौ व्यञ्जनात्मकौ) । 

मानसे चाणवं विद्यातू' । या० शि० पू० ८ 

४, द्र० ऋ प्रा० ११, ऋ० तं० १।२, च० अ० १।३७, ३८ । उल्लेखनीय है कि 
तै० प्रा० में ऋ, छ को समानाक्षर' नहीं माना गया है। किन्तु ऋ को “पृक्त 
स्वर? से बोधित किया गया है । तै० प्रा० १।३१ में यह भी कहा गया हू कि 
क्र) छ वर्ण 'हस्व' होते हैं । 


ठः 
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७७ बाजसनेयप्रातिशांख्य 


सन्ध्यक्षरों का स्वरूप-वा० प्रा० १४५ में ए, ऐ, ओ और भौ वर्ण के लिए 
'सन्ध्यक्षर' संज्ञा का विधान किया गया है ।' 'सन्ध्यक्षर' संज्ञा से यह स्पष्ट है कि इन 
वर्णो में दो स्वर-वर्णों का संयोग है । ऋए० प्रा० १२ पर भाष्यकार उवट ने कहा 
है--अकार की इकार, उकार, एकार और ओकार के साथ सन्धि होने पर क्रमश: ए, 
ओ, ऐ और भौ की निष्पत्ति होती है।* वा० प्रा० में एकार और ओकार को 'सन्ध्य- 
क्षर' अवश्य कहा गया है किन्तु ये किन-किन दो स्वरों की सन्धि से उत्सन्न हैं यह नहीं 
बतलाया गया है; किन्तु ऐकार और ओकार के 'सन्ध्यक्षरत्व का विश्लेषण करते हुए 
वा० प्रा० १।७३ में कहा गया है--ऐकार और आकार में प्रथम मात्रा (अंश) कण्ठ्य 
(अकार) वर्ण की एवं उत्तरमात्रा क्रमश: तालु वर्ण एवं ओष्ठ वर्ण की है।* भाष्यकार 
उवट एवं अनन्त का कथन है कि-ऐकार में पूर्व अद्ध मात्राकालिक अंश कण्ठ्य 'अकार” 
वर्ण का है तथा बादवाला डेढ़मात्रा कालिक अंश तालव्य 'एकार” वर्णं का है।* इस 
प्रकार अ+ए के संयोग से ऐकार की निष्पत्ति होती है । इसी प्रकार ओकार में पूर्व 
अर्धमात्रा कालिक अंश कण्ठ्य अकार वर्ण का है तथा परवर्ती डेढ़मात्रा कालिक अंश 
ओष्ठ्य भोकार वणं का है। इस प्रकार अ+ओ के संयोग से औकार की निष्पत्ति 


ज 


चार सन्ध्यक्षरो में से वा०प्रा० के अनुसार 'एकार' का तालु स्थान एवं 'ओकार' 
का ओष्ठ स्थान है । ऐकार एवं औकार का उच्चारण स्थान स्पष्ट रूप से वा० प्रा० में 
नहीं बतलाया गया है फिर भी १।७३ से यह स्पष्ट है कि ये दोनों वर्ण क्रमशः “कण्ठतालु 
एवं 'कण्ठोष्ठ' स्थानीय हैं। पाणिनि ने चारो वर्णो को ही द्विस्थानोय माना है। 


ए, ओ, ऐ और ओ--ये चारों वणं सन्ध्यक्षर होने पर भी इनके श्रूयमाण 
स्वरूप में भेद है। ए, ओ के उच्चारण में द्विस्थानीयता ५ तिंगोचर नहीं होती । ऋ० 


१. सन्ध्यक्षर परम्‌ । =१।४५ 

२. भकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ओकोरेण च सह संघो यान्यक्षराणि निष्पद्चन्ते 
तानि तथोच्यन्ते । -ऋ० प्रा० १।२ पर उवट । 

३. ऐकारौकारयोः कण्ठ्या पूर्वा मात्रा ताल्वोष्ठयोरुत्तरा । -१।७३ 

४. अकारस्यादंमात्रा एकारस्याध्यर्शा ऐकारे, अकारस्याद्धमात्रा ओकारस्याध्यरद्धा 
आकारे इति । -१।७३ पर उवट । 

५, सस्ध्येष्वकारोऽ्भेमिकार उत्तरं युजोर्कार इति शाकटायनः । ऋ०प्रा०-१३।३९ 


वर्णोच्चारणं-प्रकरणं ७१ 


ध्रा० १२ पर भाष्यकार उवट का कथन है कि ए, ओ वर्ण में दो स्वर का समान 
मात्रा का सम्मिश्रण नीर-क्षीर की तरह एकरूप हो गया है अतः उच्चारण में द्विस्था- 
नोयता व्यक्त नहीं होतो है। इसके विपरीत ऐ, ओ वर्ण में दो स्वरों की मात्रा का 
सम्मिश्रण समान नहीं है अपितु विषम है । अतः इनके उच्चारण में द्विस्थानीयता अभि- 
व्यक्त होती है ।* वा० प्रा० ४१४३ में ऐकार और भौकार की ह्विवणंता में मुख की 
सन्धारण की विशेषता से एकवर्णता का विधान किया गया है।* भाष्यकारों का कथन 
हे कि ऐकार और औकार के (श्रूयमाण स्वरूप में) द्विवर्णता होने पर भी मुखसन्धारण 
के वेशिष्ट्य से ये एकवर्ण ही होते हैं। अर्थात्‌ ऐकार एवं ओकार एकप्रयत्न से 
उच्चारित होते हैं ।* कि 
उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि चारों सन्ध्यक्षर, दो-दो स्वर-वणो के 
मिलने से निष्पन्न हुए हैं किन्तु उच्चारण में ये एकवर्ण हैं। भाषावेज्ञानिकों का मत 
है कि मूल भारोपीय भाषा में 'ए' का उच्चारण 'अइ', 'ऐ' का उच्चारण 'आई', 
ओ! का उच्चारण 'अउ', और 'औ' का उच्चारण 'आऊ' होता था जो कि बाद में 
ए (९) ओ (०) ऐ (धा) और ओ (90) रूप में परिणत हो गया । 
अनुस्वार का स्वरूप--वा० प्रा० में वर्ण-समाम्नाय के अन्तर्गत 'भयोगवाह' 
व्यञ्जन वरणो में अनुस्वार की गणना की गई है ।* ऋण प्रा० १५ में विधान किया 
गया है कि अनुस्वार या तो व्यञ्जन है या स्वर है।९ वा० प्रा० के वर्ण समाम्ताय में 
ब्यञ्जनो के अन्तगंत अनुस्वार का परिगणन होने पर भो कतिपय अन्य सूत्र विधानों 
के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अनुस्वार स्वरधर्मी है। यथा-४।१४८-१४९ ' में 
उपधासहित अनुस्वार का उच्चारण काल बतलाते हुए कहा गया हे--हुस्वस्वर पूर्वे- 
वर्ती अनुस्वार डेढ़मात्रा काल वाला होता है तथा पूर्ववर्ती हुस्व स्वर वर्ण आधी मात्रा 
काल वाला होता है ।९ तात्पर्य यह है कि ह्वस्व स्वर के बाद वाला अनुस्वार डेढ्मात्रा 
काल में उच्चरित होता है और हुस्व स्वर आधी मात्रा काल में उच्चरित होता है । 
दीर्घ स्वर पूर्ववर्ती अनुस्वार आधी मात्रा काल वाला होता है तथा पूर्ववर्ती दीर्घ 
स्वर वर्ण डेढ़मात्रा काल वाला होता है ।” तात्पयं यह है कि दीर्घ स्वर से बाद वाला 
१. मात्रासंसर्गात्‌ सात्रयों: समयोः क्षीरोदकवत्संसर्गात्‌। न ज्ञायते क्वावणंमात्रा क्व 
वेवरणोवणंयोरिति । तस्मात्‌ अवरे पूर्वे सन्व्यक्षरे ए, ओ इत्येठे पृथक्‌ श्रुती 
भवतः । ऐ ओकाराभ्यामेकारौकारौ पृथक्‌ श्रूयते इत्यर्थः । एवं श्रुतिविशेषो 
भवति । -ऋ० प्रा० १।२ पर उवट । 
२. एकारौकारौ च । -४।१४३ 
३. ऐकार औकारश्च द्विवणों सन्तौ एकवणेवद्धारणादेकवर्णो भवतः । एकप्रयत्न- 
निवंत्यौ भवतः । ¬४।१४३ पर उवट । 
अं इत्यनुस्वारः । -८।२१ 
अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा । -ऋ० प्राश १।५ 
अनुस्वारो हृस्वपूर्वोऽच्यद्धमात्रा पूर्वा चाद्धमात्रेति । -४। १४८ 
दोर्घाददवमात्रा पूर्वा चाघ्यद्धा । -४।१४९ 


GS 


७२ धांजसनेयप्रातिशाख्यं 


अनुस्वार आधी मात्राकाल में उच्चरित होता है और दीघं स्वर डेढ़मात्रा काल में 
उच्चरित होता है । 

उपयुक्त दो सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुस्वार तथा पूर्ववर्ती स्वर- 
वर्ण (चाहे वह हस्व हो या दीर्घ) के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। 
अर्धमात्रा काल से अधिक समय का विधान अनुस्वार के 'स्वरत्व' की ओर संकेत करता 
है क्योंकि व्यञ्जन अर्धमात्रिक ही रहता है स्वर-वणं में ही एक या दो या अधिक 
मात्रा काल का नियमन होता है । 


इन तथ्यों के रहते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि-अनुस्वार स्वर-वणं ही 
है। क्योंकि अनुस्वार अन्य व्यञ्जन वर्णो की भाँति स्वर की सहायता के बिना उच्चा- 
रित नहीं किया जा सकता। दूसरे--अनुस्वार की गणना अयोगवाह वर्णों में की गई 
है और अयोगवाह व्यञ्जन वर्ण हैं स्वर-वर्ण नहीं । अत: यह कहना अधिक उपयुक्त 
है कि अनुस्वार स्वर के कतिपय गुणों को धारण करता है और व्यज्जन के भी 
कतिपय गुणों को धारण करता है। जिस प्रकार अन्तस्था वर्णों में सानुनासिकता 
वाचनिक धर्म होता है स्वाभाविक धर्म नहीं उसी प्रकार आधी मात्रा से अधिक काल 
में उच्चरित होना अनुस्वार का वाचनिक धर्म है स्वाभाविक धमं नहीं। अतएव 
१।१४८ में भाष्यकार उवट का कथन है कि-संयोग से परवर्ती अनुस्वार भर्धमात्रिक ही 
होता है ।' इस प्रकार अनुस्वार स्वर-व्यञ्जनात्मक एक 'मिश्रवणं' है। यजुर्वेद में 
अनुस्वार का उच्चारण गकार व्यञ्जन सहित सानुनासिक रूप का ( अर्थात्‌ गुं ) 
होता है ।* 

अनुनासिक--सामान्यतया 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग स्पर्श वर्गों के अन्तिम 
वणँ--ङ)ज, ण, न, म के लिए किया जाता है । वास्तव में अनुनासिक का अर्थ है--मुख 
और नासिका से उच्चारित होने वाळा वर्ण । १७५ में विधान भी किया गया है-- 


१, 'नानुस्वारः' इत्यनेन सूत्रेण संयोगपरस्यानुस्वारस्याद्धमात्राकाल इत्यवघारि- 
तत्वात्‌ ।-४।१४८ पर उवट । 

२. मधानुस्वारस्य गूं इत्यादेशः शषसहरेफेषु । -प्र० परि० ३।१ 
मिन्नथुतिः शषसहरेफेषु तत्र मात्रिता । 
पुर्वेदिलिष्टो गः प्रणवद्वितीयमात्रया युतः ॥ 
सनादो गुं श्रुतिबिच्दुः न र्वं गोमादिवा भवेत्‌ । स० प्र शि० ७९-८० 

तै० प्रा० २३० में अनुस्वार को “अनुनासिक” कहा गया है । गकार व्यञ्जन 

सहित सानुनासिक उच्चारण होने से अनुस्वार की अनुनासिक संज्ञा अन्वर्थं हो 
जाती है। तै० प्रा १७।१ मे झेत्यायन ऋषि के अनुसार अनुस्वार में 
अनुनासिक गुण तीव्रतर होता है। भारद्वाज ऋषि के मत से अनुनासिक गुण 
सूक्ष्मतम होता है । माध्यन्दिन एवं तैत्तिरीय शाखाओं के उच्चारण को देखते 
हुए दोनों आचार्यों का मत व्यवस्थित कहा जा सकता है । 


वर्णोच्चारण-प्रकरणं ७३ 


अनुनासिक का उच्चारण मुख ओर नासिका दोनों से होता है । अनुनासिकता” :एक 
प्रकार का धर्म है जो स्वर और परिगणित व्यंजनों में प्रविष्ट होकर उनके उच्चारण 
में वेशिष्ठ्य उत्पन्न कर देंता है ।* स्पर्श वर्गों के अन्तिम वर्ण वा० प्रा० १८९ के 
अनुसार नियमित रूप से अनुनासिक धर्म से सम्बन्धित हैं; अतः वे 'अनुनासिक” कहलाते 
हैं।* भाष्यकार उवट का कथन है कि अनुनासिकता स्वर-वर्णों का वैकल्पिक धर्म 
है तथा रेफ को छोड़कर अन्य अन्तस्था वणो का यह वाचनिक धमं है ।* तात्पर्य यह 
है कि स्वर-वर्णो का उच्चारण जब मुख और नासिका दोनों से अं, आं इत्यादि के रूप 
में होता है तब ये 'अनुनासिक स्वर' कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्तःस्था वणो का 
उच्चारण जब मुख और नासिका दोनों से यें, वे के रूप में होता है तब ये वर्ण 
'अनुनासिक अन्तःस्था? कहलाते हैं । 


अनुस्वार ओर अनुनासिक में भेद--पूर्व में यह कहा गया है कि अनुस्वार- 
` स्वरच्यञ्जनात्मक एक मिश्र वर्ण है अर्थात्‌ धर्मी है, जबकि अनुनासिक स्वर और 
व्यञ्जन में अनुगत होने वाला धर्म है।* अनुनासिक के लिए व्यञ्जन की भाँति 
अर्धमात्रा या स्वरके समान एकाधिकमात्रा का विधान नहीं है, अतः उसका उच्चारण 
उसके आश्रयी (स्वर और.व्यञ्जन) के काळ में ही समाविष्ट हो जाता है । अनुनासिक 
का अङ्ग विचार में भी कोई स्थान किसी प्रातिशाख्य में नहीं दिया गया है। इससे 
यह स्पष्ट है कि अनुनासिक की वर्ण समाम्नाय में स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वेदिक ग्रंथों 
एवं लौकिक संस्कृत ग्रन्थों में अनुस्वार के लिए वर्ण के ऊपर बिन्दु (*) का चिह्न प्रयुक्त 
होता है तथा अनुनासिक के लिए वर्ण के ऊपर अर्ध॑चन्द्रयुक्त ( *) बिन्दु का प्रयोग 
किया जाता है । 


१. मुखनासिकाकरणोऽतुनासिकः । -१।७५ 

२. तै० प्रा० २३० पर त्रिभाष्यरल में “अनुनासिक? का निवेचन करते हुए कहा 
गया है कि-नासिकामनुवतंन्त इत्यनुनासिकाः । अर्थात्‌ उच्चारण में नासिका का 
अनुगमन करने कें कारण वणे 'अनुनासिक' कहलाते हूँ । ऋ० प्रा० १।१४ पर 
भाष्यकार उवट ने कहा है कि जो वणं अपने स्थान के साथ-साथ नासिका से 
भो उच्चारित होते हैं उन दो स्थान वाले वणों को 'अनुनासिक' कहते हैँ । 

३. अनुनासिकाश्चोत्तमाः । -१।८९ 
तै० प्रा २३० के अनुसार 'अनुस्वार' भी नित्यं अनुनासिक वणे है। ऋ० 

` प्रा० एवं बा० प्रा० में अनुस्वार के लिए अनुनासिक संज्ञा का प्रयोग नहीं किया | 
` गया है। 

४. स्वराणामयं वैकल्पिको घमेः अभ्तस्थानां रेफवजितानां च वाचनिकश्चायं घमंः 
-९१।७५ पर उवट । 

५,  कालविशेषाश्रयस्वादसौ (अनुस्वारः) धर्म्मी, न त्वनुनासिकवढमँः । -तै० प्रा० 
१।१ पर त्रिभाष्यरत्त । अ 


७४ वाजसनेयंप्रातिशाख्ये 
संयोग विषयक उच्चारण चेशिष्ट्य 


कतिपय व्यञ्जनों के संयोग में उच्चारण की विशेषता प्रातिशाख्य ग्रन्थों में 
बतलाई गई है। वा० प्रा० १।४८ में 'संयोग' का लक्षण करते हुए कहा गया है कि 
अव्यवहित ( अनन्तर ) व्यञ्जन की ( व्यञ्जन के साथ सन्धि होने पर ) 'संयोग' संज्ञा 
होती है।' तात्पर्यं यह है कि व्यञ्जनों का व्यवधान रहित मेल 'संयोग' कहलाता है । 
पाणिनि ने-जिन व्यञ्जनो के मध्य में स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होता उन व्यज्ञनों 
की 'संयोग” संज्ञा मानी है । व्यञ्जनों के संयोग स्थल में होने वाळी कतिपय उच्चारण 
विशेषताओं का विवरण वा० प्रा० के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है 


द्वित्व वर्णोच्चारण में 'द्वित्व' का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रातिशास्यों में 
द्वित्व का विधान किया गया है। परिस्थिति विशेष में जब किसी व्यञ्जन के पुर्व में 
उसी व्यञ्जन का आगम हो जाता है तो इसे 'दवित्व' कहते हैं। द्वित्व का परिणाम यह 
होता है कि मूलभूत व्यञ्जन के उच्चारण के पूर्व उसी व्यञ्जन का एक अतिरिक्त 
उच्चारण होता है । इस उच्चारण वैशिष्ट्य के लिए वा० प्रा० में-कम, द्विरक्ति, 
द्विर्भाव संज्ञा का प्रयोग हुआ है । “क्रम” अर्थात्‌ द्वित्व से उत्पन्न वर्ण को 'क्रमज' या 
द्विरक्तिज' कहते हैं।* वा० प्रा० के चतुथं अध्याय के सत्नह सुत्रों (४।१००-१६६) में 
'द्वित्व' का विस्तृत रूप से विधान किया गया है। वा० प्रा० में विहित 'द्वित्व' का 
विवरण इस प्रकार है-- 


दित्व के स्थल-- > 

(१) स्वर-वणं पूर्व में होने पर संयोग का आदि वर्ण सर्वत्र 'द्वित्व' प्राप्त करता है 
(४१००) ।* उदाहरण-सम्यवक्‍्स्रवन्ति (सं० पा० १३३८ )४ | (२) अनुष्टुपृप्शारदी 
(सं० पा० १३।५७) [४ 

उपर्युक्त उदाहरणों में संयोग के प्रथम वणं क्रमशः ककार एवं पकार का द्वित्व 
हो गया है, क्योंकि इनके पुर्व में स्वर है। 
सविशेष हित्व-- 

(१) स्वरपुवं रेफ और हृकार से परवर्ती व्यञ्जन वर्ण 'दवित्वः प्राप्त करता है, 


१. अनन्तरं संयोगः । -१।४८ 

२. क्रमाज्जातं क्रमजम्‌ । यत्‌ संयोगादेः परस्य वर्णस्य द्विरुक्तधा;जायते तत्‌ क्रमज- 
मित्युच्यते । -१।१०४ पर उवट । 

३. स्वरात्‌ संयोगादिद्विरुच्यते सववत्र । -४।१०० 

४. दरो ककारौ सकारो रेफश्व संयोगः । तत्र पुर्व ककारो द्विरुक्तिजः। -४।१०० 
पर उवट। 


५. द्रो पकारो शकारश्च संयोग: । तत्र पूर्व पकारो द्विरुक्तिः ।-४।१०० पर उवट । 


वर्णोच्चारण-प्रकरंण ७५ 
स्वयं रेफ और हकार नहीं (४१०१)' । उदाहरण--(१) अर्ज्जो (सं० पा० ११)" | 
(२) बाहव्वो!- (सं० पा० २४१)१॥ 


प्रस्तुत विधान को भाष्यकार अनन्त ने ४१०० का अपवाद बतलाया है, किन्तु 
भाष्यकार उवट ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं दी है । 


(२) स्वर-पूर्व ऊष्म (श, ष, स, ह) एवं अन्तस्थ वर्ण (य, र, ल, व) से पर 
वर्ती स्पर्श वर्ण द्वित्व प्राप्त करता है (४ १०२)४ । उदाहरण--(१) पृदिन्न: (सं० पा० 
२४।४)५। (२) उल्ब्बस्‌ (सं० पा० १०।८)९ । इत्यादि । 


उल्लेखनीय है कि रेफ और हकार से परवर्ती वर्ण को द्वित्व विधान इसी सूत्र 
से प्राप्त हो जाता है फिर ४१०१ सूत्र रचना का क्या प्रयोजन है ?। इस शंका का 
समाधान देते हुए भाष्यकार अनन्त का कथन है कि प्रस्तुत (४१०२) विधान रेफ, 
हकार से परवती केवल स्पर्श वर्णो को दत्व करता है जबकि ४१०१ विधान व्यञ्जन 
मात्र को द्वित्व करता है ।* 


(३) जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय से परवर्ती स्पशे वर्ण द्वित्व प्राप्त करता है 
(४१०३) ।* उदाहरण--(१) मयि व ~बकाम धरणस्‌ (का० सं० पा०)" (२) ओषधी 
>प्यूर्वाजाता (का० सं० पा०)' ° । 
दोनों भाष्यकारों ने इस विधान को शुक्लयजुर्वेद की काण्वशाखा से सम्बन्धित 
बतलाया है, क्योंकि माध्यन्दिन शाखा मैं जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय वर्ण 


परं तु रेफहकाराम्याम्‌ । “४१०१ » 
रेफो हौ जकारौ संयोगः । तत्र प्रथमो जकारः क्रमजः । -४।१०१ पर उवट । 
हकारो हौ वकारौ संयोगः । तत्र प्रथमो वकारः क्रमजः । “४ १०१ पर उवट। 
ऊष्मान्तस्थाभ्यश्च स्पर्श । =४।१०२ 
एक शकारो द्रौ नकारौ संयोगः। तत्र प्रथमो नकारः क्रमजः। ¬४।१०२ 
पर उवट । 
६. लकारो द्वौ बकारौ संयोगः । तत्र प्रथमो बकारः क्रमजः। -४।१०२९ पर उवट । 
७, नतु रेफहकारयोः परस्यानेनैव दवित्वसिद्धिः । किमथं 'परं तु रेफहकाराम्याम्‌' इति 
पृथग्योगकरणमिति चेत्‌ सत्यम्‌ । अत्र स्पशंमात्रस्य द्वित्वमुच्यते । तत्र व्यञ्जनः 
मात्रस्य दिर्मावो वक्ष्यति । न पुनरक्तिरित्यवधेयम्‌ । अन्यया-सू््यंः, बाहुव्वोः 
इत्यादौ द्वित्वं न सिध्येत । -४।१०२ पर अनन्त । 
८. जिह्वामूलीयोपष्मानीयाम्यां च । ४।१०२ 
९. जिह्वामूलीयो द्वौ ककारौ संयोगः । तत्र प्रथमः ककारः क्रमज: । -४।१०३ 
पर उवट । 
१०. उपध्मानीयो ढो पकारौ संयोगः । तत्र प्रथमः पकारः मजः ॥ ४१०३ 
पर उवट। 


EB 


७६ वाजसनेय प्रातिशार्यं 
अप्रयुक्त हैं । ` 


(४) विसर्जनीय से परवर्ती व्यञ्जनसंथुक्त स्पर्श वर्ण द्वित्व प्राप्त करता है 
(४१०५ए)१ । उदाहरण (१) विष्णोः वक्रमोसि (सं० पा० १२५) । (२) देव- 
सवितः प्प्रसुच (सं० पा० ९।१) ४ | 


- भाष्यकार अनन्त के अनुसार प्रस्तुत विधान माध्यन्दिन शाखा के लिए हैर | 


(५) स्वर-वणं बाद में होने पर पदान्तीय ह्लस्वस्वर पूर्वं ङकार एवं नकार 
द्वित्व प्रास करते हैं (४।१०६)१। उदाहरण--(१) युङ्ङसि (सं० पा० १०।१४) । 
(२) अश्म्मन्तूर्ज्ज॑स्‌ (सं० पा० १७१) । 


अन्यथा द्वित्व विधान-- 

(१) जहाँ श, ष, स वर्ण उभयतः स्पर्श वर्णों से संयुक्त होते हैं वहां पूर्ववर्ती 
स्पर्श वर्ण को द्वित्व नहीं होता अपितु परवर्ती स्पशं वर्ण ही द्वित्व को प्राप्त करता है 
(४।१०४)°। उदाहरण--सुक्षम्मा (सं० पा० १।२७) । “ज्योत्स्ना में इस नियम को 
उभयत्र द्वित्व निषेधक माना है जो उवट एवं अनन्त के उल्लिखित शिक्षावचन के 
अनुकूल है । 


(२) कतिपय स्थलों पर संयोगादि द्वितीय एवं चतुथ स्पर्शवर्ण क्रमशः स्व- 
वर्गीय प्रथम एवं तृतीय अक्षरों के साथ द्वित्व प्राप्त करते हैं (४।१०८)९ | उदाहरण-- 
(१) आछ्यति > आच्छ्यति (सं० पा० २३।३९) । (२) आजिध्र> आजिम्प्र (सं० 
पा० ८४२) । 


१. एतो तु जिह्वामूलोयोपध्मानीयौ काण्वादिविषयौ । तथाहि वद्ष्यति-“तस्मिळळह- 
जिह्वामूलीयोपध्मानीयनासिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌ इति। -४।१०३ 
पर उवट । 
विसजंनीयाद्‌' व्यञ्जनपरः । "४१०५ ए 
विसजंनीयो द्रौ. ककारो रेफश्च संयोगः । ¬४।१०५ ए पर उवट । 
विसजँनीयो द्रो पकारौ रेफश्च संयोगः । -४।१०५ ए पर उवट । 
इदं तु माध्यन्दिनविषयम्‌ । काण्वानां तु जिह्वामूलोयोपध्मानीयाभ्यां चेति दिर्भाव 
उक्तः । -१।१०५ पर अनन्त । 
६. छतो चेद्घ्रस्वपुवों स्वरे पदान्तौ । -१।१०६ 
७. यस्तु परं तैनं पुवंम्‌ । -१।१०४ 
यत्र चोभयतः स्पर्श: संयुक्तार्शषसा: सह । | 
तत्र नायक्रमो ज्ञेयो न परो बाधितो बुघेः । -१।१०४ पर उवट । 
८. प्रथमेद्वितीयास्तुतीयैश्चतुर्थाः । -१।१०८ ` 


दट 905०7 ६० 


वर्णोच्चारणन्प्रकरण ७७ 
हित्व के अपवाद 


(१) स्वर-वणे पुवे में होने पर ऊष्म एवं अन्तस्थ वरणो से परवर्ती स्पर्श 
व्यञ्जन द्वित्व प्राप्त नहीं करते हैं (४।१०५)१। उदाहरण-स्थालीमिः। स्थालीः 
(प° पा०) = स्थालीभिस्थालीः (सं० पा० १९।२७) । (४१०२ का अपवाद) | 


(२) संयोग पूर्व में अवस्थित अनुस्वार द्वित्व प्राप्त नहीं करता है (४।१०९)*। 
उदाहरण-इम॑स्थनस्‌ (सं० पा० १७८७) | 


(३) स्वर से पूर्ववर्ती संयोग का आदि वणे अपने सवर्ण अक्षर बाद में होने पर 
द्वित्व प्राप्त नहीं करता है (४११०)१ | उदाहरण--(१) संययौमि (सं० पा० १।२२) । 
(२) संव्वपामि (सं० पा० १।२१)। 


(४) ऋकार बाद में होने पर पूर्व में स्थित संयोगादि वणं द्वित्व प्राप्त नहीं 
करता है (४१११) । उदारहण--अनिष्टुतः (सं० पा० २७४) । 


(५) छुकार बाद में होने पर पूर्व में स्थित संयोगादि वर्ण द्वित्व प्राप्ति नहीं 
करता है (४११२)९। उदाहरण--ऋद्धिः क्लूप्रम (क्रम सं० पा०)। (४१०५ ए का 
अपवाद) । 


(६) “यम! बाद में होने पर संयोगादिं वर्ण द्वित्व प्राप्त नहीं करता है 
(४११३)९ । उदाहरण- सक्थूना (सं० पा० २३ २९) । 

भाष्यकारों का कथन है कि कतिपय लोग यहाँ 'रुवमः' एवं 'पाप्मा' पदों को 
उदाहृत करते हैं जो कि असंगत है ।९ 

(७) विसर्जनीय व्यञ्जनवर्ण द्वित्व प्राप्त नहीं करता है (४११४) 


उदाहरण--(१) दिवः ककुत्‌ (सं० पा० ३॥१२)। (२) याः फलिनीः (सं० पा० 
१२८७) । 


नास्वरपूर्वाऊष्मान्तस्थाः । “ “४१०५ 

नानुस्वारः । -४।१०९ 

सवर्ण । -४।११० 

ऋतषर्णे। -४।१११ 

ळवर्णे । -४।११२ 

यमे । -४।११३ 

ये त्वन्न इकः, पाप्मा परभुतीन्युदाहरणानि उदाहरन्ति तेषां ‘संयोगादिः पूवेस्य' 
(बा० प्रा० १।१०१) यमश्च (वा०प्रा० १।१० २) इत्यनेन सह विरोध: प्राप्नोति । 
४११३ पर अनन्त । 

८, विसजंनीयः । “४११४ 
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(८) अन्तिम वर्ण से अतिरिक्त स्ववर्गीय स्पशे वर्ण बाद में होने पर पूवं स्पशं 
वर्ण द्वित्व प्रास नहीं करता है। (४१ १५)' । उदाहरण--(१) तद्देवानाम्‌ (सं० पा० 
३३।१७)। (२) अन्तरिक्षम्पुरीतता (सं० पा० २५।८) । 


(९) अवसान्‌ भर्थात्‌ विराम मे वर्तमान व्यञ्जन वर्ण द्वित्व प्राप्त नहीं करता 
है (४११६) ।* उदाहरण- अर्क | सुनृता (प०पा०) । यहां ऊर्क पद का विराम में 
वर्तमान “क्‌” व्यञ्जन वर्ण द्वित्व प्राप्त नहीं करता है। किन्तु यदि यही संहितापाठ 
में होता है तो द्वित्व हो जाता है क्योंकि वहाँ अवसान की स्थिति समाप्त हो जाती 
है। वस्तुतः यह सुत्र विधान पदपाठ में ही लागू होता है। 


यम--वा० प्रा० में वर्ण समाम्नाय के अन्तर्गत 'यम्‌? ९ “अयोगवाह' व्यञ्जन वर्ण 
है। वा० प्रा० में 'यम' शब्द का व्यवहार पाँच बार हुआ है जो कि एकवचन तथा 
बहुवचन दोनों रूप में उपलब्ध है।* वा" प्रा० के अनुसार यम का नामान्तर 
'विच्छेद' भी है। यद्यपि सूत्रकार ने स्पष्टतः यम को विच्छेद नहीं कहा है तथापि 
दोनों भाष्यकारों ने 'विच्छेद' शब्द को 'यम” का पर्यायवाची माना हे ॥९ 


यस का स्वरूप- वा० प्रा० ४१६१ में 'विच्छेद' नाम से यम का विधान 
करते हुए कहा गया है-अन्तःपद (एक पद) में अपञ्चम स्प (अननुनासिक) वर्ण, 
पञ्चम स्पर्श (अनुनासिक) वर्ण परे रहते विच्छेद (= यम) को प्राप्त करता है ६ 
तात्पर्य यह है कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्पर्शो के बाद पञ्चम 
स्पर्श वर्ण होने पर 'यम का प्रादुर्भाव होता है । उदाहरण--रुककूम: (सं०पा० १२।१ ) 
यहाँ 'कक्‌म' में दो ककार (एक पदगत तथा दूसरा द्वित्व का) एवं मकार का संयोग 
है। जिसमें द्वितीय ककार एवं मकार के मध्य में 'यम' अथवा विच्छेद का 
प्रादुर्भाव है। 


'यम' के इस उदाहरण को देखने से यह ज्ञात होता है कि स्पर्श वर्गों के प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों के बाद स्पर्श वर्गीय पंचम वर्ण होने से दोनों 
(अपंचम एवं पंचमवर्ण) के संयुक्त उच्चारण में नासिक्य “यम? ध्वनि का प्रादुर्भाव 


१. स्ववर्गीये चानुत्तमे | -४११५ 

२. अवसितं च । --४११६ 

३. तै०प्रा० २।४९, २१८, १२ में यम! के लिए “नासिक्य' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। २।४९ के भाष्य में त्रिभाष्यरत्नकार ने कहा है कि 'नासिक्य” शब्द से 
“ यहाँ यम को समझना चाहिए । 

४. द्र० वा प्रा ११०३, ४११ ३, १।७४, १।८२, ८१४ । 

५० विच्छेदो यम इत्यनर्थान्तरम्‌ । -४।१६१ पर उवट। 

६. अन्तःपदेऽपञ्चमः पञ्चमेषु विच्छेदम्‌ । --४।१६१ 
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होता हे ।* 
यस के सम्बन्ध में विभिन्न मत--यम के स्वरूप के विषय में विभिन्न प्राति- 
झाख्य ग्रन्थों में तथा विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 
वा० प्रा० ४१६१ में भाष्यकार उवट एवं अनन्त का आशय है कि अन्तःपद 
में अपञ्चम स्पर्श-वर्ण, पञ्चम स्पर्श वर्णपरे रहते 'यम' को प्राप्त करते हैं। इस विधान 
में वा० प्रा० ४१०० के सामान्य नियम के अनुसार द्वित्व होने पर ही 'यम' की प्राप्ति 
सम्भव होती है ।* यदि द्वित्व किसी कारणवश न हो तो वहाँ अपञ्चम-पञ्चम के 
योग होने पर भी “यम' का प्रादुर्भाव नहीं होता है । यमाभाव स्थल का उदाहरण दोनों 
भाष्यकारों ने--त्मन्या” (सं० पा० २०४५) दिया है। भाष्यकारो का कथन है कि 
यहाँ द्विरुक्ति के अभाव से तकार मकार का संयोग मात्र है, मध्य में 'यम' नहीं है ।* 
तात्पय यह है कि भाष्यकार आचार्य द्वित्वस्थल में पञ्चम से संयुक्त अपञ्चम स्पश 
अर्थात्‌ द्वितीय वर्ण पर 'यम' का प्रादुर्भाव मानते हैं । ँ 
ऋह० प्रा ६२९ का अभिमत है कि अननुनासिक स्पर्श अपने यमों को प्राप्त हो 
जाते हैं, यदि बाद में अनुनासिक स्पर्श हो ।* उल्लेखनीय है कि ऋह०प्रा० में वा० प्रा० 
के समान अन्तःपद का विधान नहीं किया गया है । 
च० अ० १९५ के अनुसार एक ही पद में अनुत्तम स्पर्श के बाद उत्तम स्पर्श 
होने पर दोनों के मध्य में क्रम से यमों का आगम होता है (९ ऋ० तं० १।२ में विधान 
किया गया है कि अनुत्तम स्पशं तथा उत्तम स्पर्श का संयोग होने पर मध्य में पूर्ववर्ती 
स्पर्श के गुण से युक्त 'यम' का आगम होता है ।* या०शि० २।९४ में वा०प्रा० के समान 
विधान किया गया है कि एकपद में अपञ्चम स्पर्श वर्ण से पञ्चम वर्ण संयुक्त होने पर 
'यम' का प्रादुर्भाव होता है ।* 
१. अपञ्चमैश्चैकपदे संयुक्त पञ्चमाक्षरम्‌ । 
उत्पद्यते यमस्तत्र सो$द्भ पुर्वाक्षरस्य हि ॥ --या० शि० पृ० १५७ 
२. पत्र स्वरात्संयोगादिः (४१००) इत्यादिना ककारस्य दिर्भावेकृते$चेन सूत्रेण 
द्वितीयस्य ककारस्य यम इत्ययं कार्यक्रमः क्रियते । 
=—वा० प्रा ४१६१ पर उवट । 
३. “त्मन्या समञ्जन्‌’ (मा० सं० २०।४५) अत्र ढविरुक्त्यभावात्तकार मकारो संयोगः। 
४१६१ पर उवट । 
अत्र स्वरात्परत्वाभावेन दिरुक्तरभावात्‌ तकारमकारौ संयोगः। मध्ये न 
यमः । -४।१६१ पर अनन्त । 
स्पर्शायमानननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पर्शष्वनुनासिकेषु । --ऋ%० प्रा० ६।२९ 
समानपदेऽनुत्तमास्सपर्शादुत्तमें यमेर्यथासंख्यम्‌ । --च० अ० १।९९ 
अनन्त्यात्संयोगे मध्ये यमः पूवंगुणः । -- ऋ० तं० १।२ 
अपञ्चमैश्चैकपदे संयुक्तं पञ्चमाक्षरम्‌ । 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्गपर्वाक्षरस्य हि ॥ --या० शि० पू० १५७ 
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उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि-- 

(१) कुछ प्रातिशाख्यो में यम के सन्दर्भ में अन्तःपद का प्रतिबन्ध है जबकि 
कुछ में नहीं । ० ; < 
. (२) वाऽ प्रा» में यह विधान नहीं है कि प्रथमादि स्पर्शो के बाद यथाक्रम से 
प्रथमादि यमों का आगम होता है, जबकि अन्य प्रातिशाख्यों में यथाक्रम यमों का 
विधान दृष्टिगोचर होता है। 


(३) समी प्रातिशाख्यों में सामान्यतः 'यम' को आगम माना गया है जबकि 
ऋण्प्रा० में 'यम? को वर्णापत्ति माना गया है । पा०शि० ४ पर पंजिका भाष्य में 'यम' 
सम्बन्धी दोनों व्याख्याओँ को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि नारद और औद्व्रजि 
प्रभृति आचार्यो ने यम को आगम माना है किन्तु आचाय शौनक यम को वर्णापत्ति 
मानते हैं ।१ 


मैक्समूलर और रेग्नियर का मत है कि अननुनासिक स्पर्श के वाद में अनुनासिक 
स्पर्श होने पर अननुनासिक स्पर्श के पूर्व में एक नासिक्य ध्वनि का आगम होता है 
जिसे 'यम' कहते है ।* मैक्समूलर और रेग्नियर के इस मत की आलोचना करते हुए 
डा० मंगलदेव शास्त्री का कथन है--यह बात ध्यान में रखने की है कि तै० प्रा० और 
च० अ० स्पष्टरूपेण यमों की पुर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श और परवर्ती अनुनासिक स्पर्श 
के मध्य में आगमात्मक मानते हैं । इस सूत्र (ऋ०प्रा० ६ २९) की शब्दावली दिखलाती 
है कि वे ( यम) अननुनासिक स्पर्शो के स्थान पर आने वाले वर्ण हैं।** "कुछ भी हो 
'यमों को भननुनासिक स्पर्शी के पूर्वे में संलग्न कभी नहीं माना जा सकता है जेसा कि. 
मैक्समूलर और रेग्नियर इन दोनों के द्वारा भ्रान्ति से माना गया है।* 


च० अ० १।९९ की व्याख्या प्रसंग में प्रो ह्विटनी ने 'यम' संज्ञा की अन्वर्थता 
का विदळेषण देते हुए कहा है--प्रत्येक अनुनासिक पूर्व अननुनासिक स्पर्श वर्ण अपने 
स्वभाव का एक जोड़ा बन जाता है, मौलिक स्पर्श का जो भी भाग बचा रहता है 
वह जोडे में से एक है और इसका नासिक्य भाग जोड़े का दूसरा है। इन दोनों में से 
बाद वाला 'यम है जिसे जोड़ा बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है ।* 


१. ““नारदौदूबज्योम॑त्रेन यमो वर्णागम इति विधीयते ।''"“अन्ये तु यमं वर्णा- 
पत्ति मन्यन्ते । तथा च शौनकः--स्पर्शायमाननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पशंष्वनु- 
नासिकेषु । --पा० शि० ४ पर पंजिका भाष्य । 

र. The Rgved-Pratisakhya, Vol. गा by M. 0. Shastri Page 
I92. 

३. The Rgveda Pratisakhya Vol. III by M.D, Sastri Page 92, 


४. ९. 4. I/99, whitney 
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'यम' का ध्वनिवेज्ञानिक आधार--ध्वनि-विज्ञान के आधार पर 'यम' के 
सिद्धान्त को भलीभाँति समझा जा सकता है। संस्कृत में पुरोगामी समीकरण 
(progressive assimilation) की अपेक्षा पश्चगामी समीकरण (regressive 
* 455imilat07) अधिक प्रभावशाली रहा है। परवती ध्वनि अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि 

को प्रभावित कर लेती है, फिर नासिका का तो थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ने पर ध्वनि ` 
नासिक्य हो जाती है। यहाँ पर अननुनासिक और अनुनासिक स्पर्श वरणो के 
उच्चारण में दों उच्चारणावयवों का स्पर्श होता है। अननुनासिक स्पदाँ के उच्चारण 
के लिये प्राणवायु उच्चारण स्थान पर आती है और दो उच्चारणाबयवों का स्पर्श 
होता है । उसके तुरन्त बाद में अनुनासिक स्पर्श का उच्चारण करना होता है जिसके 
उच्चारण में दो अंगों का स्पर्श अन्य स्पर्श वणों के समान ही होता है किन्तु साथ ही 
साथ वायु नासिका विवर से बाहर निकलती है। जिस समय पूर्ववर्ती अनुनासिक 
स्पर्श के उच्चारण के लिए दो उच्चारणावयवों का स्पर्श होता है उसी समय परवर्ती 
अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण के लिए दो अन्य उच्चारणावयव तेयार हो जाते हैं। 
इसी समय वायु का नासिका विवर से निकलना प्रारम्भ हो जाता है । फलतः पूर्ववर्ती 
अननुनासिक स्पर्श भी नासिक्य हो जाता है। इस प्रकार नासिक्य बने हुए पूर्व वर्ण 
को ही 'यम' कहते हैं । 
यम का उच्चारण स्थान एवं अद्भव्व--वा० प्रा० १७४ के अनुसार यम वर्णों 
का स्थान 'तासिका' है।' १।८२ में विधान किया गया है कि यमों का 'नासिकामूल' 
करण है ।* वा० प्रा० ११०३ का विधान है कि 'यम' अपने पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण का 
भङ्ग होता है । १ भाष्यकार उवट एवं अनन्त के अनुसार यम” अपने पुर्ववर्ती वर्ण के 
साथ पूवं स्वर का अङ्ग होता है ।९ 
१. यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके । --१।७४ 
तै० प्रा के अनुसार प्रत्येक यम-वणं के दो उच्चारण स्थान होते हूँ । 
२।४९ के अनुसार समान्यतया नासिका “नासिक्य' (यम) वर्णों का स्थान है। 
तै० प्रा० २।५०-५१ में यम वरणो का दुसरा असामान्य (विशिष्ट) उच्चारण 
स्थान मुख बतलाया गया है । ऋ० प्रा० १।४८ तथा च० भ० १२६ में भी 
यम वरणो का उच्चारण स्थान नासिका बतलाया गया हे । 
२. नासिकामूलेत यमाः । --१।८२ 
तै० प्रा के अनुसार नासिवयों का करण अपने वर्ग के अनुसार होता 
है । अर्थात्‌ कवग के बाद यदि नासिक्य (यम) का आगम होता है तो कवगं 
का जो करण होता है वही उस नासिक्य वणं का भी होता हे । ऋ प्रा० में 
भी प्रस्तुत नियम के समानान्तर नियम का प्रतिपादन किया गया है । 
यमञ्च । -१।१०३ 
यमः पुरंस्याङ्गं भवति; च शब्दात्‌ पूवंबणंसहितः । --१।१०३ पर उवट । 
तै० प्रा० के अनुसार यम अपने परवर्ती स्वर का अङ्ग होता है । 


0 0 
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यमों की संख्या--यम की संख्या के विषय में कोई स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित 
नहीं किया गया है। वा०प्रा० ८२४ में-क्‌ं, खुं, गू, घुं ये चार यम बतलाये गये हैं।* 
इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार उवट ने यम की बीस संख्या का निर्देश किया है 
भोर कहा है--यम संज्ञक वर्ण बीस संख्या के होते हैं, यह चतुर्थ अध्याय में कहा गया 
है।* यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यमो की चार संख्या मानने पर वा० प्रा० अष्टम अध्याय 
में उक्त वर्णसमाम्नाय की पैसठ संख्या होती है। बीस संख्या मानने पर वरणो की 
संख्या पैंसठ से अधिक हो जाती है । 


अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि--(१) भाष्यकार उवट ने 
यम की बीस संख्या के निर्देश में वा० प्रा० चतुर्थ अध्याय के जिस विधान (४१६३) 
की ओर संकेत किया है वह विधान अननुनासिक स्पर्श वरणो के द्वित्व होने पर ही 
प्रवृत्त होता है। अननुनासिक स्पशं वर्णो की संख्या बीस है अतः संभावित द्वित्व के 
साथ 'यम' भी बोस होंगे। (२) सूत्रकार ने सभी वर्गों के प्रथम स्पशाँ को एक इकाई 
मानकर, द्वितीय स्पशो को दूसरी इकाई मानकर, तृतीय स्पर्शो को तीसरी इकाई 
मानकर और चतुर्थ स्पर्शो को चौथी इकाई मानकर यमों की संख्या चार बतलाई है। 
इन चार यमों को प्रयत्न की दृष्टि से इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-- 


(१) अघोष अल्पप्राण यम-- के, च॑, टं, तँ, पं 
(२) अघोष महाप्राण यम- खे,छं,ठं, थं, फं 
(३) सघोष अल्पप्राण यम-- गं, जं, डं, दं, बं 
(४) सघोष महाप्राण यम-- घं, झं, ढं, धं, भं 


भाष्यकार उवट ने भी सूत्रकार कात्यायन के उपर्युक्त रहस्यात्मक भाव 
का आदर करते हुए १।८२ के व्याख्या प्रसङ्ग में यमों की चार संख्या का उल्लेख 
किया है ।*९ ु 


. यमापत्ति दोष--वा० प्रा० ४१६२ का विधान है कि ऊष्मवर्णों से स्पर्शवर्गीय 
पञ्चम वर्ण बाद में होने पर थम का आगम नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दोष 
है।४ भाष्यकार उवट का कथन है कि वा० प्रा० ४।१०३ सूत्र (ऊष्मान्तस्थाभ्यश्व 
स्पर्श) द्वारा उष्म वर्ण से परवर्ती स्पर्श वर्ण को द्वित्व विहित किया गया है। इस 
विरक्ति में ढित्व से उत्पन्न होने वाळे प्रथम वर्ण में यम का आगम करना दोषयुक्त 

१. कू खुँ गु घु इति यमाः। 
२. इति यमसंज्ञाकावर्णा विशतिसंख्याका भवन्तीत्येतच्चतुर्थाध्याये व्याख्यातम्‌ । 
= वा० प्रा० ८२४ पर उवट । 
a 002; यमाश्चत्वारोः*```""' । --वा० प्रा० १।८२ पर उवट । 


४. ऊ्मभ्यः पञ्चमेषु यमापर्तिदोषः । =४।१६२ 


वर्णोच्चारण-प्रकरण ८३ 


होता है ।' यथा-पृ्िन्नः (सं० पा० २४४) | यहाँ 'पुदिन्न इस पद का सामान्यतया 
- उच्चारण न करके 'पुदिन्नः' यह यमसंपृक्त उच्चारण करना दोंषयुक्त है। इस 
व्य दोष के निराकरण हेतु वा० प्रा० में सुत्रकार ने यमापत्तिदोष का विधान 
[ ह। 
स्फोदन-स्फोटन* का शाब्दिक अथ है पृथक्करण'। वा० प्रा० ४१६३ में 
“स्फोटन' का विधान करते हुए कहा गया है कि स्पशं के बाद में ककार वर्ग हो तो 
स्फोटन विकल्प से होता है।२ इसके भाष्य में भाष्यकार उवट ने स्फोटन की. व्याख्या 
करते हुए कहा है कि पिण्डीभूत संयोग का पृथगुच्चारण स्फोटन है।* यदि परवर्ती 
वर्ग का स्पर्शं वर्ण पदान्त में स्थित हो और ककार वर्ग का स्पर्श वर्ण पद के आदि में 
स्थित हो तो पदान्तस्थ परवर्ती वर्ग का स्पशं वर्ण मुख द्वार से अधिक निकट होने के 
कारण पदादि ककारवर्गीय स्पर्श वर्ण से अधिक अच्छी तरह ध्वनित होता है। इस 
प्रकार,पूर्वेवर्ती वर्ग के पदादि स्पर्शं वर्ण का उच्चारण करने से पहले परवर्ती वर्ग के 
'पंदान्त स्पर्श में वायुवेग का आधिक्य होने से उन दोनों ध्वत्तियों के उच्चारण के 
मध्य में एक अतिरिक्त सुक्ष्म ध्वनि आ जाती है जिससे पदान्त स्पर्श का उच्चारण 
अधिक स्पष्ट होता है । परिणामस्वरूप दोनों ध्वनियों के मध्य में पृथक्करण सा आ 
जाता है। इस पृथक्करण को 'स्फोटन' कहते हैं। यथा-वषट्‌ कृतस्‌ (सं०्पा० ७२६) | 
यहाँ 'ट' स्पर्श के बाद ककार वग का प्रथम स्पशं वणं है । 'ट्‌' स्पर्श पदान्त में स्थित है 
अतः अधिक ध्वनियुक्त होकर स्पष्ट उच्चरित होता है। फलतः दोनों के मध्य ध्वन्या- 
गम से पृथवकरण सा हो जाता है जिसे 'स्फोटन' कहा गया है । 
स्वरभक्ति-स्वरभक्ति£ संयुक्त व्यञ्जनों का एक महत्वपूर्ण उच्चारण 
वैशिष्ट्य है । वा० प्रा० ४१७ में इस विषय पर विचार तों किया गया है किन्तु 
१. ऊष्मम्यः परेषु पञ्चमेषु “उषमान्तस्थाम्यश्च स्पर्शः इत्यनेन सूत्रेण पञ्चमानां 
स्पर्शानां दिरुक्तौ कृतायां प्रथमानां स्पर्शानां यमापत्तिः सम्भवति, स चात्र 
दोषः । -४।१६२ पर उवट । 
२. स्फोटन शब्द पृथक्‌ करना अथं वाली 'स्फुट' घातु से निष्पन्न हुआ है । 
३. स्फोटनं च ककारवर्गे वा स्पर्शात्‌ । --४१६३ 
च० अ० २।३८ में स्फोटन का विधान करते हुए कहा गया है कि वग 
(बगंस्थ स्पर्शो के क्रम) का विपयंय होने पर स्फोटन होता है यदि पूर्ववर्ती 
स्पर्श अवसान (पदान्त) में हो । 
४. स्फोटनं नाम पिण्डीभूतस्य संयोगस्य पुथगुच्चारणम्‌ । --४।१६५ पर उवट । 
५. स्वरभक्ति का शाब्दिक अथं है--स्वर-वर्ण के द्वारा विभक्त करना । भक्ति 
शब्द विभक्त करना अर्थवाली "भन्‌? घातु से निष्पन्न हुआ हे । त्रिभाष्यरत्नकार 
के अनुसार स्वरभक्ति का अथे है-स्वरवणं का अंश । वे० आ० के अनुसार 
भक्ति का अर्थ है घमं । स्वर-्वणं के समान घमं है जिसका वह स्वर-वणं के 
घर्मवाली स्वरभक्ति होती है । ऋ० प्रा० १।३२ के भाष्य में उवट ने स्वर- 
भक्ति को स्वर का प्रकार बतलाया है । 
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स्वरभक्ति संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है। भाष्यकारों ने तथा या० शि० ने 
वा० ध्रा० के उपर्युक्त विधान को स्पष्टतः 'स्वरभक्ति' कहा है। वेदिक उच्चारण 
परम्परा में “स्वरभक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है । 

स्वरभक्ति का स्वरूप--संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण प्रसंग में कहीं-कहीं 
जिह्वा को असुविधा होती है। इस असुविधा के अपाकरण हेतु संयुक्त व्यञ्जनों की 
कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी स्वर-वर्ण का आगम किया जाता है। भाषा- 
विज्ञान में इसे ही स्वरभक्ति (५०७११७ P7४) कहा गया है। यथा--धर्म = धरम, 
जन्म = जनम, पृथवी = पृथिवी आदि । प्रातिशाख्यों में स्वरभक्ति का क्षेत्र इतना 
व्यापक न होकर संकुचित है। प्रातिशाख्यों में रेफ एवं छकार सहित संयुक्ताक्षरों में 
ही सामान्यतः स्वरभक्ति' का विधान किया गया है; अत! वहाँ स्वरभक्ति का सम्बन्ध 
रेफ एवं लकार युक्त संयोग के साथ ही है, अन्य संयोगों के साथ नहीं है । वा० प्रा० 
मै सूत्रकार. एवं भाष्यकारो के मतानुसार 'स्वरभक्ति' आगम है। स्वरभक्ति की सत्ता 
उच्चारण में ही दृष्टिगोचर होती है, ग्रन्थों में इसे लिखा नहीं जाता है। अतः यह 
उच्चारणगत साम्प्रदायिक तत्व है । 

स्वरभक्ति के स्थल-वा० प्रा० के अनुसार-स्वरवणं हो परवती जिसके ऐसे 
ऊष्मवर्ण बाद में होने पर तथा पूर्व में रेफ, लकार होने पर इन दोनों के संयोग स्थल 
में क्रमश: ऋ” और 'हू' वर्ण सदृश श्रुतिवाली स्वरभक्ति सर्वत्र होती है ।' स्वरभक्ति 
का यह विधान सर्वत्र अर्थात्‌ संहिता, पद एवं पदमूलक क्रमादिपाठों, अन्तःपद और 
तानापद के संयोग स्थल में होता है । तात्पर्य यह है कि स्वरयुक्त ऊष्मवर्ण बाद में 
होने पर रेफ और ऊष्मवर्ण के मध्य में रेफ के समान धर्मवाली “क सदृशा एक सूक्ष्म 
श्रुति का व्यवधान (उच्चारण) होता है, तथा इसी प्रकार स्वरयुक्त ऊष्मवर्ण बाद 
में होने पर पूर्ववर्ती लकार एवं ऊष्मवर्ण के मध्य में लकार समानधर्मा 'ढ' सदुश 
एक सूक्ष्म श्रुति का व्यवधान होता है।* इस व्यवधीयमान अतिहस्व स्वरसदृश 
श्रुति को ही 'स्वरभक्ति' कहते हैं। यथा-- 

(क) एकपदीय उदाहरण--(१) गाहंपत्य (सं० पा० ३।३९)। यहाँ रेफ 
के बाद में स्वरयुक्त ऊष्मवर्ण हकार है। रेफ और हकार के संयोग का उच्चारण 
करना क्लिष्ट है। अतः रेफ और हकार के मध्य में एक अतिह्वस्व 
ऋ सदृश श्रुति का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 'गाहँपत्यः' 


१. रलावृलूवर्णाम्यामूष्मणि स्वरोदये सर्वत्र । --४ १७ 
२. तै० प्रा० २१।१५ स्वरभक्ति के विघानानुसार रेफ और ऊष्म वर्ण के संयोग 
में ही “स्वरभक्ति' विहित है, लकार और ऊष्सवर्ण के संयोग में स्वरभक्ति 
` विहित नहीं है, अथापि तै० प्रा के भाष्यकारों ने लकार और ऊष्मवणं संयोग . 
के स्वरभक्ति के उदाहरण प्रस्तुत किमे है । इसका कारण रेफ और लकार का 
साव्यं माना जा सकता है । अन्य प्रातिशाख्यों में लकार और ऊष्म वर्ण के 
संयोग में स्पष्टरूपेण “स्वरभक्ति! का विधान किया गया है। 
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का स्वरभक्तियुक्त उच्चारण 'गार(ऋ)हपत्य:” किया जाता है। (२) 'शतवल्शा' 
(सं० पा० १२१००) । यहाँ लकार के बाद स्वरयुक्त ऊष्मवर्ण शकार है । लकार और 
शकार के संयोग का उच्चारण करना क्लिष्ट है। अतः लकार और शकार के मध्य 
में एक अतिहस्व 'ळ' सदुश श्रुति का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
'शतवल्शा' का स्वरभक्तियुक्त उच्चारण 'शतवल (छ) शा” किया जाता है। 


(ख) नानापदीय उदाहरण--वेह त्रिम्‌ (सं० पा० २९) | यहाँ उदाहरण में दो 
पद हैं। प० पा० में प्रथमपद 'वैः' और उत्तरपद 'होत्रम्‌' है। सं० पा० में रेफ और 
हकार का संयोग है अतः ४१७ के विधानानुसार यहाँ 'स्वरभक्ति होती है । 


उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा० में स्वरभक्ति के अनेक स्थल एवं मत प्रतिपादित 
हैं किन्तु ऋ० प्रा० का मत वा० प्रा० से कुछ अंशों में भिन्न है। ऋ० प्रा० ६४६ के 
अनुसार-स्वरवर्ण पूर्व में हो और व्यञ्जनवर्ण बाद में हो जिसके ऐसे रेफ से बाद में 
ऋवर्णात्मक 'स्वरभक्ति' होती है।" यहाँ यह ज्ञातव्य है कि वा० प्रा० में रेफ से पुर्व 
स्वर वर्ण होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु परवर्ती ऊषम वर्ण का स्वर 
से युक्त होना आवश्यक माना गया है। इसके साथ ही वा० प्रा० में रेफ ओर लकार 
के केवल ऊष्मवणे के साथ संयोग होने पर ही स्वरभक्ति की व्यवस्था है, व्यञ्जनमात्र 
के संयोग में नहीं । 

च० अ० ११०२ में स्वरभक्ति का विधान करते हुए कहा गया है कि स्वर है 
बाद में जिसके ऐसा ऊषम वर्ण बाद में होने पर रेफ के बाद में अकार से माधी (ड) 
मात्रा अथवा ‡ मात्राकाल वाली “स्वरभक्तिः उत्पन्न होती है। (ऊष्म के अतिरिक्त) 
अन्य किसी व्यञ्जन से पहले और रेफ से बाद में आने वाली स्वरभक्ति 5 या हे मात्रा 
काल वाली होती है।* 

या० शि० में स्वरभक्ति का विवेचन करते हुए उसके पाँच प्रकार बतलाये गये 
हैं ।* इन स्वरभक्ति के पाँच प्रकारों का विवरण इस प्रकार है*-- 


(१) करिणी-रेफ और हकार के संयोग में 'करिणी' नामक स्वरभक्ति होती 
है। उदाहरण--देवम्बहिः (सं० पा० २१४८) | 


१. रेफात्स्वरोपहिताद्रय जनोदयादुकारवर्णा स्वरभक्तिरत्तरा । --ऋ० प्रा० ६।४६ 
२. रेफादृष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्याधं चतु्थेमित्येके अन्यस्मिस्व्यञ्जने चतुथः 
मष्टमं वा० । च अ० १।१०१-१०२ 
३. करिणी कुविणी चैव हरिणी हरिता तथा । 
तद्दध्दंसपदा नाम पञ्चँताः स्वरभक्तयः ॥ --या० शि० पु० ८५ 
४. करिणी रहयोर्योगे कुविणी लहुकारयोः । 
हरिणी रशयोर्योगे हरिता छशकारयोः ॥ 
या तु हंसपदा नाम सा तु रेफषकारयो: । -या० शि० पु० ८६ 
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(२) कुविणी-लकार और हकार के संयोग स्थल में 'कुविणी नामक स्वर- 
भक्ति होती है। उदाहरण--उपवल्हा (सं० पा० २३५१) | 

(३) हरिणी--रेफ और शकार के संयोग में 'हरिणी” नामक स्वरभक्ति होती 
है । उदाहरण--दर्शतम्‌ (सं० पा० ११३७) । 

(४) हरिता-लकार और शकार के संयोग स्थल में 'हरिता' नामक स्वरभक्ति 
होती है । उदाहरण-शतवल्शा (सं० पा० १२१००) | 

(५) हंसपदा-रेफ और षकार के संयोग स्थल में 'हंसपदा' नामक स्वरभक्ति 
होती है । उदाहरण वर्षो वर्षीयसि (सं० पा० ६११) । 


वा० ध्रा० के समान या० शि० का भी विधान है कि रेफ, लकार से परवर्ती 
ऊष्मवर्ण जब स्वरःवर्ण से युक्त हो तब “स्वरभक्तिः जाननी चाहिए ।' तात्पर्य यह है 
कि रेफ और लकार वर्ण से परवर्ती ऊष्मवर्ण स्वरयुक्त हो तब 'स्वरभक्ति’ होती है। 
सामान्यतया ऊष्मवणो का संयोग विधान होने पर भी संहिता में उक्त पाँच प्रकार के 
ही स्थल उपलब्ध होते हैं। अतः या० शि० में “स्वरभक्ति” के पाँच ही संयोगों का 
नामकरण किया गया है । 


स्वरभक्ति का उच्चारण--वा० प्रा में-ऋ, क सदुश थुतिरूप स्वरभक्ति के 
आगम का विधान अवशय किया गया है किन्तु इसका उच्चारण किस प्रकार किया 
जाना चाहिए यह विहित नहीं है। वा० प्रा० के सूत्रकार आचार्य कात्यायन की अन्य 
रचना प्रतिज्ञापरिशिष्ट में माध्यन्दिन शाखा के लिए ऋकार का विशेष उच्चारण 
विधान किया गया है। प्र० परि० के अनुसार ऋकार का उच्चारण एकार सहित 
रेफ ( रे ) करना चाहिए ।२ वा० प्रा० ४१७ के उवट भाष्यानुसार यह उच्चारण 
“स्वरभक्ति, में अर्घमात्रिक होना चाहिए । प्र परि० में स्वरभक्ति का नाम न देते हुए 
रेफ मोर लकार के ऊष्म संयोग में एकार सहित (स्वरभक्ति के) उच्चारण का विधान 
किया गया है ।* उपर्युक्त उच्चारण विधान को या० शि० में दो रूप से इस प्रकार 
समथित किया गया है-- 


(१) या० शि० २१७ में कहा गया है कि रेफ और ऊष्म के संयोग में ववी 
रेफ में स्वर वर्ण का आक्रमण अर्थात्‌ संचार करके पढ़ना चाहिए | 


१. राभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः । 
स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूब॑माक्रम्य पठ्यते ॥ --या० शि० पु० ८७ 
२. भथापरान्तस्थस्यायुक्तान्यहः संयुक्तस्योष्मऋकारेरेकारसहितोच्चारणम्‌, एवं 
तृतीयान्तस्थस्य क्वचित्‌, ऋकारस्य तु संयुक्तासंयुक्तस्याविद्येषेण सवंत्रैवम्‌ । 
—प्र० परि रोड 
/""'स्वरभक्तिरसी ज्ञेया पुरवमाक्रम्य पठ्यते | --या० शि० पु० ८७ 
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(२) पुनः इसी तथ्य को निषेधमुख रूप से प्रतिपादित करते हुए २।१७ में कहा 
गया है कि 'स्वरभक्ति' का प्रयोग करते हुए इकार, उकार ओर ग्रस्तदोष (अव्यक्तता) 
का वर्जन करना चाहिए ।* तात्पर्यं यह है कि स्वरभक्ति में प्रातिशाख्य विहित 
ऋकार एवं लकार का उच्चारण अर्घमात्रा कालिक एकार सहित रेफ एवं एकार 
सहित लकार करना चाहिए । 


स्वरभक्ति का निषेध--वा० प्रा० ४।१७ के विधान से स्पष्ट है कि ऊष्म वर्ण 
यदि स्वरेतरवर्ण से युक्त होता है तो स्वरभक्ति नहीं होती है।* प्र० परि० २३ के 
स्वरभक्ति विधान में उष्म एवं ऋकारातिरिक्त वर्णों के संयोग का निषेध किया गया 
है। प्र० परि० के इस विधान में स्वरयुक्त ऊष्म वणं होने का स्पष्ट निर्देश नहीं हे । 
उल्लेखनीय है कि प्र परि० रेफ यदि ऋवणं से संयुक्त है तो वहाँ भी स्वरभक्ति का 
बिधान करता है; यथा-निऋतिः (सं० पा० १२६५) । या० शि० तथा वाऽ प्रा० में 
ऋतकार के संयोग में स्वरभक्ति का विधान नहीं है । इस सम्बन्ध में सम्प्रदायप्रबोधिनी 
शिक्षा का उल्लेख है कि माध्यन्दिनीयों के गोड सम्प्रदाय में रेफ-ऋकार के योग में 
स्वरभक्ति का उच्चारण है किन्तु दाक्षिणात्य सम्प्रदाय में स्वरभक्ति का उच्चारण नहीं 
होता है ।* यहाँ यह ज्ञातव्य है कि दोनों ही सम्प्रदाय के अध्येता शतपथब्राह्मण के 
अध्ययन में रेफ ऋकार के योग स्वरभक्ति का समादर करते हैं। 


चणं ओर भक्षर-सामान्यतया लोक व्यवहार में 'वणं' और 'अक्षर' पर्यायः 
वाची रूप से प्रचलित हैं, किन्तु प्रातिशास्य ग्रन्थों में 'अक्षर' शब्द विशेष अर्थ रखता 
है। प्रातिशाख्यानुसारो 'अक्षर' शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


अक्षर का लक्षण--'अक्षर' भाषा की मूल इकाई है। अक्षर' शब्द का शाब्दिक 
अर्थ है कभी नष्ट न होने वाला । वर्तमान समय में अक्षर की अनेक परिभाषाएं 


१. स्वरमभक्तिप्रयुअ्जानस्त्रीन्दोषान्परिवर्जयेत्‌ । 
इकार चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तथेव च ॥ --या० शि० पु० ८८ 
शिक्षावत्लीकार ने या० शि० २।१७ में सामवेद में अकार सदुश स्वरभक्ति का 
ना० शि० का उद्धरण देकर निर्देश किया है, किन्तु कौथुमशाखीय सामवेदा- 
च्यायियों में स्वरभक्ति का उच्चारण उक्त रूप का नहीं होता है । इसी प्रकार 
माण्डूकिशिक्षा १०१ का उद्धरण देते हुए अथर्ववेद में इकार सदृश स्वरभक्ति 
का विधान बतलाया है किन्तु शौनक शाखीय अथवंवेदाध्यायि उक्त रूप का 
स्वरभक्ति का उच्चारण नहीं करते हैं । 

२. तै" प्रा० २१६ के अनुसार ठष्म वर्ण के द्वित्व होने पर अथवा ऊष्म वणे के 
बाद वर्गीय प्रथम स्पशे होने पर स्वरभक्ति नहीं होतो है । यंथा--पावदव्येम्‌ । 
अनुमाष्टुं । 

३. क्रकारात्‌ पूव॑तो रेफो गौडाचार्येः स्वरक्षुतिः । 
दाक्षिणात्मैयैथालोक॑. कभ्यतेऽनुपरम्परम्‌।। --सं० प्र० शि० १६ 
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को गई हैं किन्तु अक्षर की सबंग्राह्म परिभाषा करना दुष्कर है। सामान्यतया यहं 
कहा जा सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से एक या अधिक वर्णों से निष्पन्न एक ऐसी 
इकाई 'अक्षर' है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। यह इकाई अपने में 
पुर्ण होती है जिससे इसे किसी दुसरे का अङ्ग नहीं बनना पड़ता है। विभिन्न ग्रन्थों 
में अक्षर” शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो में भी प्रयुक्त हुआ है । 

अक्षर का आधार--स्वर-वणं 'अक्षर' का अनिवार्य तत्व है। स्वर-वण बिना ` 
किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतः उच्चारित होता है तथा यह अन्य वर्ण का 
अङ्ग नहीं होता है, अतः यह अक्षर का मूल आधार होता है। व्यञ्जन वर्ण आधार 
इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वे पराश्रित होते हैं। यद्यपि व्यञ्जनवर्ण की अपनी 
सत्ता है तथा वे अर्थविशेष के बोधक भी होते हैं । उदाहरणार्थ--'यूप' और 'कूप' इन 
दोनों पदों में स्वरों की समानता है किन्तु व्यञ्चनवर्ण भिन्न-भिन्न है, इस व्यज्ञन 
वैभिन्य के कारण ही इनमें अर्थवेभिन्य हो गया है। इससे अर्थपक्ष में व्यक्षन की 
प्रधानता परिलक्षित होती है। तथापि व्यज्ञनों का स्पष्ट उच्चारण स्वर सापेक्ष है | 
स्वर वर्ण कम से कम एक मात्राकाल वाले होते हैं जबकि व्यज्ञन का उच्चारण काल 
स्वर के उच्चारण काल का आधा होता है अर्थात्‌ अर्धमात्रा । हृत वारधारा में व्यञ्जन 
की मात्रा, स्वर की मात्रा में विलीन हो जाती है। स्वर का उच्चारण अधिक स्पष्टता 
से और अधिक देर तक किया जा सकता है किन्तु व्यञ्जन का उच्चारण सापेक्ष और 
` अल्पकालिक होता है। अतएव स्वर-वणं को अक्षर (&॥॥8७[७) का भपरिहायं 
उपकरण माना गया है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों में भी स्वर-वर्ण के लिये अक्षर” संज्ञा का 
प्रयोग किया गया है। र 

वा० प्रा० १।९९ में अक्षर संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि स्वर- 


वर्ण भक्षर' संज्ञक होता है।' अक्षर संज्ञा से सम्बन्धित अन्य विधान जो वा० प्रा० में 
प्रतिपादित हैं, वे इस प्रकार है-- 


(१) आदि में स्थित व्यञ्जन के सहित स्वर-वर्ण 'अक्षर” संज्ञक होता है 
(११००) ।* यथा--'मो'--इस पद में मकार सहित ओकार 'भक्षर? संज्ञक हँ । 
">>-नूरडऊ->क्ू्पफेतताता तय +--+++>--- 

१. स्वरोऽक्षरम्‌।--१।९९, वर्णो वा। ८४० 
० मा० ११९ में अक्षर संज्ञा का विधान करते इंए कहा गया है कि ह्वस्व 
और दोधं ये दोनों प्रकार के स्वर-वण अक्षर है । तै० प्रा० में अक्षर संज्ञा का 
विधान नहीं किया गया है किन्तु अक्षर” शब्द का प्रयोग किया गया है। च० 
अ० १।९३ में स्वर-वणं को 'अक्षर? संज्ञक कहा गया है। ऋ० त० ४६ क्के 
अनुसार एकमात्रा, दो मात्रा एवं तीन मात्राकाळ वाला स्वर “अक्षर” संज्ञक 
होता है । 


२, सहायेव्यंञ्जने: । >--१॥१०० 


वर्णौँच्चारण-प्रकरण ८९ 


(२) उत्तरवर्ती और भवसान में स्थित व्यञ्जन के सहित स्वर-वणं 'अक्षर' संज्ञक 
होता है (११०१) ।* यथा--वाक्‌ | यहाँ पूर्ववर्ती वकार एवं उत्तरवर्ती ककार के 
सहित आकार 'अक्षर' संज्ञक है । 


(३) वा० प्रा० १९९ पर भाष्य में आचाय उवट ने ऋ० प्रा० १८३२ के 
विधान का उल्लेख करते हुये कहा है--व्यज्ञन सहित अथवा अनुस्वार सहित अथवा 
शुद्ध (व्यञ्जन एवं अनुस्वार रहित) भी स्वर-वणं 'अक्षर' संज्ञक होता है । ` 


वा० प्रा० के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि स्वर-वर्ण ही अकेला तथा 
व्यञ्जन के साथ मिलकर 'अक्षर' बनता है।* अकेला व्यज्ञन स्वर-वर्ण के आश्रय के 
बिना अक्षर (8।20।९) नहीं बन सकता हैं।* अक्षर न होने के कारण व्यञ्जन स्वर- 
वर्ण का अङ्ग होता है। या० शि० में कहा गया है कि व्यञ्जन मणि के समान है 
(अर्थात्‌ आधेय हैं), स्वर-वर्ण सूत्र के समान हैं (अर्थात्‌ आधार हैं)। व्यज्जन (अपने 
आधार) स्वर वर्ण का अनुवर्त्तन करते हैं और उन स्वर-वर्णो के समान उदात्तादि 
स्वरयुक्त होकर उनके अधीन रहते हैं ।९ वा० प्रा० ११०७ का विधान है कि व्यज्जन 
जिस स्वर-वणं का अङ्ग होता है उस स्वर-वर्ण के सदृश ही उदात्तादि स्वर धर्मों को 
प्राप्त करता है ।१ इसी तथ्य को अधिक स्पष्ट रूप में या० शि० में कहा है कि स्वरवणं 
उदात्त होते हैं, स्वर-वर्ण अनुदात्त होते हैँ तथा स्वर-वर्ण ही स्वरित होते हैं। त्रेस्वय में 
स्वर वर्ण ही प्रधान होता है, व्यजन वर्ण स्वर-वणं के साथ ही उदात्तादि धर्म प्राप्त कर 
लेते हैं ।° महाभाष्यकार पतञ्जलि का भी कथन है कि ये अनुदात्तादि व्यञ्जन के गुण 
नहीं है, ये स्वर-वर्णं (अच्‌ ) के गुण है। उनके (स्वर-वर्णों के) सामीप्य से व्यजन भी 
उन गुणों को प्राप्त कर लेता है। जिसप्रकार दो छाल वस्त्रों के मध्य में रखा हुआ 
इवेत वस्त्र उनके (लाल वस्त्रों के) गुणों (लाल रंग) को ग्रहण कर लेता है अथवा जिस 
प्रकार घटादि पात्र दीपक के प्रकाश से उसके प्रकाश शक्ति को अपना लेता है उसी 


उत्तरेश्वावसिते: । --१।१०१ 

२. तथा चोक्तम्‌-सव्यञ्जनः सानुस्वारः शुद्धोवापि स्वरोऽक्षरम्‌ । 
-वा० प्रा० १९९ पर उवट । 

३. तत्समुदायोऽक्षरम्‌ । --८।३९, वरणो वा । ८४० 
४. व्यञ्जनसमुदायस्तु स्वरसंहित एवाक्षरं भवति । -८।४० पर उवट । 

मणिवद्‌ व्यञ्जनान्याहुः सूत्रवत्स्वर इष्यते । 

व्यञ्जनाच्यनुवर्तन्त यत्र तिष्ठति सस्वरः ॥ --या० शि० पृ० 

व्यञ्जनं स्वरेण सस्वरम्‌ । 

स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । 

स्वर प्रधान त्रैस्वयं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ॥--या० हिर 


९० वाजसनेय प्रातिशाख्यं 


प्रकार व्यञ्जन भी स्वर का अङ्ग होने के कारण उसके उदात्तादि गुणों को ग्रहण कर 
लेता है।) 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हों जाता है कि व्यञ्जन स्वर का अंग होता है 
तथा स्वर ही अकेला अथवा व्यञ्जन के सहित 'मक्षर' कहलाता है । 

अक्षर के प्रायोगिक प्रकार--वा० प्रा० के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि 
प्रयोग की दृष्टि से अक्षर दो प्रकार का हे--(१) गुरु और (२) लघु ।* 


गुरु--सामान्यतया दीर्घ स्वर-वर्ण 'गुरु हैं, किन्तु कतिपय विशेष परिस्थितियों 
में ह्वस्व स्वर-वर्ण भी 'गुरु' संज्ञक होता है। सामान्यतः अक्षरों की अपेक्षा जिन 
अक्षरों के उच्चारण में दुगुना काल लगता है उन्हें 'गुरु अक्षर कहते हैं। वाए० प्रा० 
४।१०७ में हस्व स्वर-वर्ण में द्विमात्रिकता विधान करते हुए कहा गया है कि संयोगपुर्व, 
व्यञ्जन में अन्त होने वाले तथा अवसान में स्थित स्वर दो मात्राकाल वाले होते 
हैं।* प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने द्विमात्रिकता का विवेचन करते हुए 
कहा है कि--यहां दो मात्रा काल के विधान सेह्वस्व स्वर-वर्ण दीर्घ नहीं होता है अपितु 
गुरु होता है।४ 'गुरु संज्ञा से तात्पर्य यह है कि स्वर-वर्ण हुस्व रहते हुएभी 
उच्चारण में द्विमात्रिक होता है। स्वरवर्ण की ढिमात्रिकता के स्थल इस 
प्रकार हैं-- 

(१) संयोगपूर्व अक्षर 'गुरु' संज्ञक होता है। अर्थात्‌ संयुक्त वणं से पूर्ववर्ती 
हृस्व अक्षर का उच्चारणकाल दो मात्रा होता है। यथा--अग्ग्नि: (सं०पा० २६।१६)। 
यहाँ दो गकार एवं नकार का संयोग है। इस संयोग से पूर्ववाला अक्षर अकार है। 
अतः अकार 'गुरु संज्ञक है एवं उसका उच्चारणकाल दो मात्रा है। 


(२) व्यञ्जन में अन्त होने वाला अक्षर 'गुर' संज्ञक होता है। अर्थात्‌ जिस 
अक्षर के अन्त में व्यञ्जन होता है उसका उच्चारणकाल दो मात्रा होता है। यथा- 
दुध्यङ्क (सं० पा० ११।३०) । यहाँ 'ध्यडः अक्षर का अकार व्यञ्जनान्त है। अतः 
अकार गुरु संज्ञक है एवं उसका उच्चारणकाल दो मात्रा है । 


१. नेते (अनुदात्तादयः) व्यञ्जनस्य गुणाः, भन्‌ एते गुणाः तत्सामीप्यात्तु व्यञ्जनमपि 

तदुगुणमुपलतभ्यते तद्यया द्योरक्तयोव॑स्त्रयोम॑ध्ये शुकं वस्त्रं तदुगुणमुपलम्यते । 
“-पा० १।२।२९ पर महाभाष्य । 

२. ऋ प्रा में 'अक्षर' चार प्रकार के बतलाए गये है--(१) गुरु (२) गुरुतर 
(गरीयः) (३) लघु (४) लघुतर (लघीय) । च० अ० १।५२-५४ में 'अक्षर' के 
दो प्रकार बतलाए गये हैं--(१) गुरु (२) लघु । 

३. संयोगपुर्वव्यञ्जनान्तावसानगरताः स्वरा त्रिमात्राः । --४ १०७ 

eo स्वरा द्विमात्रा काला भवन्ति न तु दीर्घा, गुरव एते भवन्ति । 

—४।१०७ पर उबट । 
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(३) अवसान में स्थित अक्षर 'गुरः संज्ञक होता है । अर्थात जिस अक्षर पर 
संहिता का विराम होता है उसका उच्चारण काल दो मात्रा होता है। यथा-पाहि 
(सं० पा० ११) । यहाँ 'हि' अक्षर अवसान में स्थित है। अतः वह 'गुरु' संज्ञक है 
एवं उसका उच्चारणकाल दो मात्रा है । 


छघु--वा० प्रा० में सूत्रकार एवं भाष्यकारों ने यद्यपि लघु संज्ञा का प्रयोग 
नहीं किया है किन्तु गुरु संज्ञा के विधान से तद्विपरीत “लघु” संज्ञक अक्षर स्वभावतः 
सिद्ध हो जाते हैं। अतः असंयोगपुव॑, व्यज्जन में अन्त न होने वाले तथा अवसान में 
जो स्थित नहीं है ऐसे स्वर-वर्ण 'लघु' संज्ञक होते है । 'लघु' वर्ण प्रायोगिक रूप में 
एकमानत्रिक रहता है । 


सन्त्र या पदों में अक्षर गणना--पद, वाक्य या मन्त्र में विद्यमान स्वर-वर्णो 
कौ गणना करके शब्द अथवा वाक्य में अक्षरों की संख्या निश्चित को जाती है। 
स्वर-वर्णो को गिनकर आसानी से बतलाया जा सकता है कि किसी पद, वाक्य या 
मन्त्र में कितने अक्षर हैं। किन्तु व्यञ्चनो को पृथकपृथक्‌ अक्षरों के रूप में विभाजित 
कर गणना करना कठिन है। व्यज्ञनों का उच्चारण स्वराश्रित है, अतः उनका स्वरों 
के साथ अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध होता है। यही कारण है कि सभी प्रातिश्ाख्यो 
में अक्षरों के विभाजन या परिगणन के नियम 'अङ्गाङ्गिभाव'' के रूप से बतलाये 
गये हैं । 


अङ्गाङ्गिभाव के नियम--वा० प्रा० के प्रथम अध्याय के पाँच सूत्रों (१।१०२- 
१०६) में अङ्गाङ्गिभाव से सम्बन्धित नियमों का विधान किया गया है जो इस 
प्रकार है-- 


(१) संयोग का आदि (प्रथम) व्यञ्जन वर्ण पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता है।3 
तात्पय यह है कि यदि दो अथवा दो से अधिक व्यञ्चनो का संयोग हो तो उस संयोग 
का प्रथम व्यज्जन पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता है । उदाहरण-मश्श्वः (सं०पा० २५।१) 
TSE म 3 

१. तै० प्रा २१।१ पर त्रिभाष्यरत्त में अङ्गाङ्गिभाव का प्रयोजन बतलाते हुए 

कहा गया है--स्वर वणे का उच्चारणकाल एक मात्रा है तथा ब्यञ्जन वर्ण 
आधी मात्रा कालवाला होता है। दोनों की सन्धि होने पर डेढ़ मात्रा को 
प्राप्ति होती है, वह न हो इसलिए व्यञ्जन स्वर का अङ्ग होता है । फलतः 
जो काल स्वर-वण का होता है वही काल स्वर से संयुक्त व्यञ्जन का होता है । 
अन्य प्रातिशाख्यों के भाष्यकारो ने ऐसा मत व्यक्त नहीं किया है। वस्तुतः 
उदात्ताद स्वरों के उच्चारण एवं हस्तप्रदर्शन में अङ्भभूत व्यञ्जन का उस 
स्वर से प्रभावित उच्चारण करना अङ्गांगिभाव का प्रमुख उद्द्द्य कहा जा 
सकता हैं । 

२. संयोगादिः पूवस्य । --१।१०२ 
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यहाँ दो शकार और वकार का संयोग है। इनमें संयोग का प्रथम शकार वर्ण 
पूर्ववर्ती भकार का भङ्ग है तथा उत्तरवर्ती शकार एवं वकार उत्तरवर्ती स्वर-वर्ण 
के भङ्ग हैं। 

(र) 'यम' अपने पूर्ववर्ती वर्ण के सहित पुर्व स्वर का अङ्ग होता है (१।१०३)।१ 
उदाहरण--रुक्‍्क्मंस्‌ (सं० पा० १२१) । यहाँ दो ककार, यम और मकार का संयोग 
है । इसमें प्रथम ककार और यम पूर्ववर्ती स्वर उकार के अङ्ग हैं। 


(३) क्रम अर्थात्‌ द्वित्व विधान से उत्पन्न वणं भी पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता 
है (१११०४) ।९ तात्पर्यं यह है कि द्वित्व से उत्पन्न वर्ण पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण का अङ्ग 
होता है । उदाहरण--पाळव्यंस्‌ (सं० पा० ३९॥९) । यहाँ रेफ, दो शकार, वकार और 
यकार का संयोग है । इनमें प्रथम रेफ ११०२ के विधानानुसार पूर्वस्वर का अङ्ग है। 
शेष वर्णो में प्रथम शकार क्रम (द्वित्व) से उत्पन्न होने के कारण 'क्रमज' है, अतः प्रस्तुत 
नियम से क्रमज शकार पूर्ववर्ती स्वर (आकार) का अङ्ग है । 


(४) स्पर्श-वर्ण बाद में होने पर क्रमज वर्ण से परवर्ती व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर 
वर्ण का अंग होता है (११०५)०। अर्थात्‌ द्वित्व से उत्पन्न वर्ण के बादवाला 
व्यञ्जन, स्पर्श वर्ण परवर्ती होने पर पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। उदाहरण-- 
पाष्ष्ण्या (सं पा० २५।४०) । यहाँ रेफ, दो षकार, णकार एवं यकार का संयोग है। 
इनमें क्रमज प्रथम षकार से परवर्ती द्वितीय षकार, णकार स्पर्श वर्ण बाद में होने से 
पूर्ववर्ती स्वर आकार का अंग है | फलतः रेफ और दोनों षकार ये तीन वर्ण पूर्व 
स्वर आ के अंग हैं । 

(५) अवसान अर्थात्‌ संहिता पाठ या पदपाठ के मध्यान्तादि विराम में स्थित 
व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है (१।१०६)।४ उदाहरण--बाक्‌ (सं० पा० 
२४३३) । यहाँ अवसान में स्थित वर्ण ककार है अतः वह पूर्ववर्ती स्वर का अंग है। 


अङ्गाङ्गिभाव को आवदयकता--वणो के अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान अत्यावश्यक 

है। इसके बिना अक्षरविभाजन करना एवं उदात्तादि स्वर की व्यवस्था करना 
अत्यन्त दुष्कर है। एक स्वर वणं का उच्चारण एक धर्म से होता है। जब किसी 
स्वर वर्ण का उच्चारण होता है तब उसके अंगभूत व्यञ्जन का भी उस अक्षर के 
साथ उसी धर्म से उच्चारण होना चाहिए। उदात्तादि स्वर (acc९०) वेदिक भाषा 
१. यमश्च। --१॥१०३ 
२, क्रमजञ्च | -१।१०४ 
३. तस्माच्चोत्तर स्पे | --१॥१०५ 

इस सूत्र पर मुद्रित उवट भाष्य तीनों संस्करणों में अशुद्ध मुद्रित है जिसके 

फलस्वरूप उदाहरण पर सूत्रार्थं संगठित नहीं हो पाता । 
४, मवसितं च । १।१०६ 
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की प्रमुख विशेषता है । वेद में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण उदात्तादि किसी न किसी 
स्वर में होता है। किन्तु व्यञ्जन का अपना कोई स्वर (६८०००६) नहीं होता है। 
चा० प्रा० ११०७ में अंगाङ्िभाव का उपसंहार करते हुए विधान किया गया है कि 


विशिष्ट स्वर-वर्ण का अंग होता है उसी के अनुरूप उदात्तादि स्वर प्राप्त करता है। 
फलतः हस्तप्रदर्शन भी उसी स्वर के अनुरूप होगा । 


चतुर्थ अध्याय 
सन्धि-प्रकरण 
सन्धि विषयक विधान और संहिता 


समस्त प्रातिशाख्य ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है-पदों से संहिता पाठ 
का निर्माण का प्रकार बतलाना । सन्धि-नियमों-के आधार पर पदपाठ से संहितापाठ 
का निर्माण किया जाता है | अतएव समस्त प्रातिशाख्यो में सन्धि-नियमों का सुविस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है | वा० प्रा० में सन्थि नियमों का विधान करने से पूर्व सूत्रकार 
ने बतलाया है कि आगे कहे जाने वाळे सन्धि विषयक नियम संहिता में ही लागू होते 
हैं।' पृथग्भूत पदों के मेल से ही संहितापाठ का निर्माण होता है, अतः पदों को 
संहितापाठ का मूल कारण अर्थात्‌ 'प्रकृति' माना जाता है। प्रातिशाख्यग्रन्य मुख्यतः 
उन्हीं नियमों का विधान करते हैं जिनकी सहायता से पदों से संहिता पाठ सम्पन्न 
होता है । इस शास्त्र में संहिता को 'विक्ृति' एवं पद को 'प्रकृति' माना गया है । अत- 
एव षत्व और णत्व आदि विकार संहिता के लिए विहित किये गये हैं । प्रकृति होने के 
कारण पद अपने स्वरूप में सिद्ध माने जाते हैं । 


प्रकृति-विकृति भाव विचार--संहिता और पद में कीन प्रकृति है और कौन 
विकृति है, इस विषय पर आचार्यो के विभिन्न दृष्टिकोण हैं; जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है -- 


वा० प्रा० में सूत्रकार एवं भाष्यकारों ने 'प्रकृति-विक्ृति-भाव” का विचार नहीं 
किया है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार-संहिता पद-प्रकृति है। वेद के समस्त चरणों 
के प्रातिशाख्य ग्रन्थ पदों को संहिता की 'प्रकृति' मानते हैं।* दुर्गाचार्य ने 'पदप्रकृतिः 
संहिता! के दो व्याख्यान प्रस्तुत किये हैं। प्रथम व्याख्या में तत्पुरुष समास के द्वारा 
“पदप्रकृति' शब्द का विवेचन किया गया है, जिसका भाव है- संहिता पदों की प्रकृति 
है। द्वितीय व्याख्या में बहुत्रोहि समास के द्वारा 'पदप्रकृति” का विश्लेषण किया गया 
है। तदनुसार--'पद है प्रकृति जिसकी ऐसी संहिता', यह अर्थ होता है। प्रथम 
` व्याख्या में संहिता 'प्रकृति' और पद 'विक्कति' सिद्ध होते हैं । द्वितीय व्याख्या में पद 
प्रकृति” और संहिता 'विकृति' सिद्ध होती है। दोनों व्याख्यानो के प्रस्तुत करने के 
अनन्तर दुर्गाचार्य ने प्रथम मत को समीचीन बतलाया है अर्थात्‌ उन्होंने संहिता का 
हि न 0 4... 
प ० संहितायाम्‌ । --३।१ 
३१ पदप्रकृतिः संहिता । पद्भ्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि | --नि० १।१७ 
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प्रकृतित्व और पद का विकृतित्व माना है । समीचीनता में उन्होंने निम्नलिखित कारण 
बतलाये हैं-- 


न (१) मन्तरद्रष्टा ऋषियों को मन्त्र, 'संहिता' के रूप में प्राप्त हुए हैं, पदों के रूप 
l 
(२) वेदाध्यायी श्रेष्ठ ब्राह्मण सवंप्रथम 'संहिता' का हो अध्ययन-अध्यापन करते 

हैं, पद' का नहीं । 

ही (३) यज्ञकर्म में मन्त्र 'संहिता' के रूप से ही विनियुक्त होते हैं 'पद” के रूप से 
नहीं । 

“वाकयपदीय' आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी दोनों विचार उपस्थापित किये गये हैं | 
'वाकयपदीय' में कहा गया है कि-पदों की प्रकृति संहिता है, अथवा संहिता पद के 
आशित है; इसलिए संहिता की प्रकृति पद है।* 


आधुनिक विचारक विद्वानों ने भी इस विषय पर दृष्टिपात किया है । प्रातिः 
शास्य ग्रन्थों के आधार पर पद को प्रकृति मानकर पदपाठ प्राचीन है ओर परवर्ती 
काल में पदपाठ के आधार पर संहितापाठ की रचना हुई है, यह कल्पना की है। 

यह भी कहा जाता है कि संहिता का अर्थ भिल' है । 'मेल' के लिए दो वस्तुओं 
का होना अनिवायं है। जब पद ही नहीं होंगे तब भेळ किसका होंगा ? अतः संहिता 
से पूर्व पदों का होना आवश्यक है। काव्य का सुजन करने में भी कवि के समक्ष 
प्रथमतः 'पद' होते हैं, उनको वह रमणीयता से लोकोंत्तर रूप में मिलाकर रखता है, 


१. पदानां या प्रकृतिः सेयं पदप्रकृतिः । किं कारणम्‌ ? संहितातो हि पदानि 
क्रियन्ते । तस्मात्संहितैव प्रकृतिविकारः पदानीत्येवमेके अन्यन्ते । अपरे पुनः 
पदप्रकृतिः संहितेति पदानि प्रकृतियंस्याः सेयं पदप्रकृतिरिति । कि कारणम्‌ ? 
पदान्येव हि संइन्यमानानि संहिता भवति । तस्मात्‌ पदान्येव हि प्रकृतिविकारः 
संहितेति। ""``'आह । कि पुनरत्र साधीयः पदानां प्रकृतित्वं संहिताया 
विकारत्वमुत वा विकारत्वं पदानां प्रकृतित्वं संहिताया इति ? उच्यते 
संहितायाः प्रकृतित्वं ज्यायः । आह-कि कारणम्‌ ? उच्यते । मन्त्रोह्ममिव्यज्यः 
मानः पू्वमसेमनत्रदृश्ः संहितयैवाभिव्यज्यते न पदैः। अतश्च संहितामेव पूवेमध्या- 
पयत्त्यनूचाना: ब्राह्मणा अधीयते चाध्येतारः। अपि च यज्ञकमंणि संहितयेव 
विनियुज्यन्ते मन्त्राः न पदैः यदि हि पदानि प्रकृतिरभविष्यक्न संहिता पदैरेव 
मन्त्रोऽभिव्यज्येत, पदानि च पूवंमध्यापयिष्यन्ब्राह्मणा अध्येष्यन्त चाष्येतारः, 
पदैरेव विन्ययोदयन्त मन्त्राः कमंसु । न त्वेतत्सवंमस्ति । तस्मादेतविशेषदेतुभिः 
संहितैव प्रकृतिने पदानीति पश्यामः । --नि० १।१७ पर दुर्गाचायं । 

२. पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया । “वा? प २।५९०६० 
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ओर इस प्रकार पदों का यह संकलन काव्य हो जाता है । पदों के मेल होने पर उनके 
मौलिक रूप में अनेक प्रकार के विकार सान्निध्य के कारण आते हैं। इसप्रकार काव्य 
को हम पदों का विकृत रूप (संहितरूप) कह सकते हैं। यही बात 'संहिता' रूप काव्य 
के विषय में कही जा सकती है। अर्थात्‌ संहिता रूप काव्य पदों का ही विकृत रूप है । 
इसी कारण प्रायः सभी प्रातिशाख्यों में संहितापाठ को विकृति एवं पदपाठ को प्रकृति 
माना गया है । 


पदपाठ को प्रकृति मानते हुए ऋ० प्रा० २१ में भाष्यकार उवट ने कहा है-- 
पद हैं प्रकृतिभूत जिस (संहिता) के वह पदप्रकृति संहिता यहाँ (प्रातिशाख्य शास्त्र में) 
विकार मानी जाती है, क्योंकि षत्व-णत्व आदि विकार संहिता में ही होते हैं। 
प्रकृति होने के कारण पद सिद्ध हैं।' यहाँ यह भी स्मरणीय है कि तै० प्रा० तृतीय. 
अध्याय के विधान संहितापाठ को प्रकृति मानकर पदपाठ में ह्वस्वत्व करते हैं तथा इसके 
विपरीत तै० प्रा० पञ्चम मध्याय में पदपाठ को प्रकृति मानकर संहिता में होने वाले 
विकारों का विधान किया गया है। इसप्रकार विधानों के उपदेशानुसार तै० प्रा एक 
स्थल पर संहिता को तथा दूसरे स्थल पर पदपाठ को प्रकृति मानता है। इस परस्पर 
विरोधी प्रकृति-विकृति भाव की शंका का समाधान वे० आ० भाष्यकार गाग्य गोपाल- 
यज्वा ने ३।१ में समुचित दिया है । उनका कथन है-अन्य प्रातिशास्यों की भाँति तै० 
प्रा० में भी पद को आधार मानकर विधानों का उपदेश करने से एकरूपता तो अवद्य 
बनी रहती किन्तु मन्दबुद्धि (सामान्यजन) लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता था कि वेद 
विभक्तपदों अर्थात्‌ पद-पाठ के रूप में है। इस भ्रम के निराकरण हेतु तै० प्रा० में 
अविभक्त रूप संहितापाठ को प्रकृति मानकर पद विभागात्मक पदपाठ में हस्वत्व का 
विधान किया गया है। इससे संहितापाठ ही वेद है यह ज्ञात हो जाने से पदपाठ के 
वेदत्व का भ्रम निवृत्त हो जाता है | पुनः वे० आ० ने यह शंका उठाई है कि जब तै० 
प्रा० में दोनों ही (संहिता और पद) पाठों को प्रकृति माना गया हैं, तब यह कैसे 
निश्चय किया जाय कि कोन सा पाठ 'वेद' है। इसके उत्तर में उन्होंने संहिता को वेद 
सिद्ध करने में दूसरे प्रमाण का संकेत किया है और कहा है कि प्रातिशाख्यों में पदों 
को प्रकृति मान लेता ही उनके वेदत्व में प्रमाण नहीं है। वस्तुतः प्रातिशाख्यगत 
विषयावबोध के सौकर्य की दृष्टि से प्रातिशाख्यो में विभक्त रूप पद-पाठ को प्रकृति 
माना गया है।* 


चे० आ० तथा दुर्गाचार्य के सुस्पष्ट मत से यह निर्विवाद है कि वेदों का प्रकृति 


पाठ अर्थात्‌ मौलिक स्वरूप संहितापाठ ही है । प्रातिशाख्य ग्रन्थों में विषय प्रतिपादन 


१. पदानि प्रकृतिभूतानि यस्याः संहितायाः सा पदप्रकृतिः संहितात्र विकार: । 
तथाहि षत्वणत्वादयो विकाराः संहिताया एव भवन्ति। प्रकृतिभूतत्वाच्च 
पदानां सिद्धत्वम्‌ । --क्र० प्राश २।१ पर उवट । 


इस उद्धरण के लिए तै० प्रा० ३१ प्र वैदिकाभरण भाष्य को देखिए । 
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की सुविधा की दृष्टि से पदपाठ के प्रकृतित्व की कल्पना की गई है । संहिता पाठ को 
वास्तविक तथा पदपाठ को व्यावहारिक आधार के रूप से मानना युक्तिसंगत तथा 
वेज्ञानिक है। अतः प्रातिशाख्य ग्रन्थों में पदपाठ को प्रकृति तथा संहितापाठ को 
विकृति मानने का यह अर्थ लगाना उचित नहीं है कि प्रातिशार्यग्रन्थ पद-पाठ को 
प्राचीन तथा संहितापाठ को अर्वाचीन मानते हैं । 


संहिता के लक्षण--वा० प्रा० ११५८ में 'संहिता' का लक्षण बतलाते हुए कहा 
गया है कि वर्णों के एक इवांस में उच्चारण को 'संहिता” कहते हैं ।* भर्थात्‌ पृथग्भूत 
वर्णो तथा पदों के मिलने से उच्चारण में जो संयुक्त रूप निष्पन्न होता है वह संहिता 
है। भाष्यकार उवट ने इसे “प्राण संहिता? भी कहा है ।२ 


, सँहिता' पदों की सन्धि से निष्पन्न होती है, अतः अब सन्धि विषयक विवरण 
उपस्थापित किया जाता है । 


सन्धि और संस्कार--वा० प्रा० में सन्धि और संस्कार दोनों शब्दों का प्रयोग 
किया गया है। भाष्यकार उवट के अनुसार संस्कार--लोप (९५००), आगम 
(insertion), वर्णविकार (mM़०dificati0०) और प्रकृतिभाव (natural state) 
रूप है ।* या० शि० में इसी को 'सन्धि' के रूप से बतलाते हुए कहा है कि 'सन्धि! 
चार प्रकार की होती है-लोप, आगम, वर्णविकार और प्रकृतिभाव ।* फलतः 
सन्धि और संस्कार ये दोनों पर्यायवाची शब्द है । 'संस्कार' शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक 
'कु' धातु से निष्पन्न है तथा सन्धि शब्द 'सम्‌' उपसगं पूवंक 'धा' धातु से निष्पन्न 
है। दोनों शब्दों का सामान्यतया अर्थ है. संयोग' अथवा मेल । प्रातिशाख्य ग्रन्थों में 
वर्णो के पास-पास आ जाने मात्र को ही 'सन्धि' या 'संस्कार' कहते हैं चाहे उनमें 
विकार हो अथवा विकार न हो। किन्तु लौकिक संस्कृत में स्थिति ऐसी नहीं है। 
लौकिक संस्कृत में 'सन्धि' शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ वणों के पास-पास 
आ जाने से कुछ विकार हो जाता है । जहाँ वर्णों के पास-पास आ जाने से भी विकार 
नहीं होता है वहाँ सन्धि का अभाव भाना जाता है | यह परवर्ती काल में अर्थ-संकोच 
का प्रभाव हैं। - 


१. वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता । --१॥१५८ 
ऋष० प्रा० २२ के अनुसार--काळ का व्यवधान किए बिना जो 
पदान्तों का पदादियों के साथ मेल सम्पादन करती है वह संहिता' हे । ऋ० 
तं० ६७, नि० १।१७ तथा पा० १।४।१०९ में संहिता का समान लक्षण 
किया गया है-वर्णों का अत्यधिक सामीप्य “संहिता' हे । 
२. वर्णातामेकोच्छ्वासयोगः पदे वा वाक्ये विरामः सा च प्राणसंहिता ।--१।१५८ 
पर उवुट। र 
संस्कारो लोपागमवर्णविकारप्रकृतिभावलक्षणः । ९।१ पर उवट । 
४. सन्विश्वतुविधो भवति=लोपागमविकाराः प्रकृतिभावश्चेति (या० शि? ८१ पु०) 


ह्वा 
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सन्धि के स्थल--वा० प्रा० ३३ के अनुसार सामान्यतः पदान्त और पदादि 
में सन्धि होती है। संहितागत कतिपय विशिष्ट स्थलों के लिए सूत्रकार ने अन्तःपद 
में भी सन्धि के विधान बतलाए हैं। वा० प्रा० ३॥३ पर भाष्य करते हुए आचार्य 
उवट ने चार प्रकार की सन्धियाँ बतलाई हैं--(१) स्वर सन्धि (२) व्यञ्जन सन्धि 
(३) स्वर-व्यञ्जन संधि (४) व्यञ्जन-स्वर सन्धि । 


(१) स्वर-सन्धि-पदान्त तथा पदादि में आने वाले स्वर वर्णों के मेल को 
स्वर-सन्धि कहते हैं। अर्थात्‌ पूर्व पदान्त और उत्तर पदादि में स्थित दो स्वरों में 
विकार होना अथवा प्रकृतिभाव से रहना 'स्वर-सन्धि' है।. यथा-(१) आ। इदम्‌ 
(प०्पा०) >एदस्‌ (सं०पा० ४१) । (२) अध्वर्यो । अद्रिभिः (प०पा०)>अध्वर्यों अद्रिभिः 
(सं० पा० २०२५) । 


(२) व्पञ्जन-सन्धि--पदान्त तथा पदादि में आने वाले व्यञ्जनों के मेल 
को व्यञ्जन-सन्धि कहते हैं। अर्थात्‌ पूर्व पदान्त तथा उत्तर पदादि में स्थित दो 
व्यञ्जन वर्णो में विकार होना मथवा प्रकृतिभाव से रहना “व्यञ्जन सन्धि' है | 
यथा- (१) सम्‌ । यौमि (प० पा०) = संय्यौमि (सं० पा० १२२)। (२) सम । 
बपामि (प° पा०) = संव्वपामि (स०पा० १।२२)। (३) वः। सविता (प० पा०) नवः 
सविता (सं० पा० १।१) । 


(३) स्वरःव्यञ्जन सन्धि-पदान्त में स्वर तथा पदादि में व्यञ्जन होने पर 
दोनों के मेळ को “स्वर-व्यञ्जन सन्धि? कहते हैं। अर्थात्‌ पुवे पदान्त में स्थित स्वर- 
वर्ण और उत्तर पदादि में स्थित व्यञ्जन वर्ण में विकार होना अथवा प्रकृतिभाव से 
रहना स्वर-व्यञ्जन सन्धि है । यथा-(१) इषे । त्वा (प° पा०) = इषेतृत्वा (सं० पा० 
१११) । (२) यस्य । छाया (प० पा०) = यस्यछाया (सं० पा० २५।१३) । है 

(४) व्पञ्जन-स्वर सन्धि--पदान्त में व्यञ्जन तथा पदादि में स्वर होने पर 
दोनों के मेल को 'व्यञ्जन-स्वर सन्धि' कहते हैं। अर्थात्‌ पूर्व पदान्त में स्थित व्यञ्जन 
वर्ण और उत्तर पदादि में स्थित स्वर-वणं में विकार होना अथवा प्रकृतिभाव से रहना 
व्यञ्जन-स्वर सन्धि है। यथा--(१) उत्‌ । एनम्‌ (प० पा०) = उदेनस्‌ (सं० पा० 
१७५०) । (२) तास्‌ । उ (प० पा०) = तामु धीरासः (सं० पा० १२८) । 

सन्धि. विषयक परिभाषा सृन्न--सन्धियों के सम्यक अवबोध के लिए सूत्रकार 
ने परिभाषा सूत्रों की रचना की है जिनकी सहायता से सन्धि के नियमों को सरलता 
से समझा जा सकता है । वा० प्रा० के सन्धि विषयक तृतीय अध्याय में सूत्रकार द्वारा 
कथित परिभाषा सूत्रों का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 
ट्र (१) वा० प्रा० ३३ का विधान है कि पदान्त और पदादि' में सन्धि होती है।* ` 

-, तात्ययं यह है कि सामान्यतः पुवपद के अन्तिम वर्ण तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में 


_ १. पदान्तपदाद्यो; सन्धि । --१॥३ 
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सन्धि के कार्य होते हैं। यथा--आा । इदम्‌ (प० पा०) = एदस्‌ (सं० पा० ४१) । यहाँ 
पूर्वपद के अन्त में 'आ' है और उत्तर पद के आदि में 'इ' है। इन दोनो में सन्धि 
होकर 'एदस्‌' रूप निष्पन्न होता है। 


(२) वा० प्रा० ३५ का विधान है कि सन्धि-विधानों में हि शब्द के द्वारा 
काल का निर्धारण किया गया है। तात्पर्यं यह है कि सन्धि विधानों में “पूर्वकाल 
सन्धि' एवं 'परकालसन्धि' का विभाग 'हि' शब्द के द्वारा वा० प्रा में किया गया है । 
` फलतः 'हि' सूत के पूर्ववर्ती सन्धि विधान पुवेकाल के एवं 'हि' सूत्र के परवर्ती सन्धि 
विधान परकाल के हैं । 


(३) वा" प्रा» ३४ का विधान है--परकाल की सन्धि होने के बाद पुनः 
पूरवंकाल की सन्धि प्राप्त होने पर, परकाल की सन्धि नहीं रहती अर्थात्‌ असिद्ध हो 
जाती है।* तात्पर्य यह है कि वा० प्रा» में (हि! शब्द से सन्धियों में काल (४७०००॥) 
का निर्धारण किया गया है । यह 'हि' शब्द सूत्र वा० प्रा० के सन्धि प्रकरण (तृतीय 
एवं चतुर्थ अध्याय) में दो स्थलों पर पठित है । प्रथम 'हि' शब्द चतुर्थ अध्याय का 
११वां सूत्र है, तथा द्वितीय 'हि' शब्द चतुर्थ अध्याय का १२५वां सूत्र है। इन दों हि' 
सूत्रों द्वारा सम्पूर्ण सन्धिप्रकरण के विधान तीन कालों में विभक्त हो गये हैं। 
जिनमें-- 


(¡) सम्पूर्ण तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ अध्याय के दसवें सूत्र तक के विधान 
धुवंकालसन्धि' विधान हैं क्योंकि वे 'हि' (४११) के पुर्व में स्थित हैं । 

(7) चतुर्थ अध्याय के ग्यारहवें सूत्र से लेकर ४१२५ सूत्र तक के सन्धि 
विधान 'मध्यकाल' विधान हैं, किन्तु पूर्वकाल की अपेक्षया परकाल हैं । 


(ग) चतुर्थ अध्याय में १२६ वे सूत्र से लेकर चतुर्थ अध्याय की समाप्ति तक 
के सन्धि विधान 'परकाल' के हैं । 


अब प्रस्तुत परिभाषा सूत्र का विधान है कि परकाल सन्धि होने के बाद पुना! 
पूर्वकाल सन्धि की प्राप्ति होने पर परकाल सन्धि असिद्ध हो जाती है। उदाहरणाथ॑- 
महानु । इन्द्रः । यहाँ 'आकारोपधो यकारम' (वा०प्रा० ३।१४२) सूत्र से आकार उपधा 
वाले नकार को यकार एवं उपधा को अनुनासिक होकर 'महांय्‌ इन्द्र” रूप निष्पन्न 
होता है । अब 'यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः' (४१२७) इस परकाल सूत्र विधान 
से यकार का लोप होकर 'महांइन्द्र” रूप बन जाता है । परकाळ सन्धि होने के बाद 
पुनः 'कण्ठ्यादिवणं एकारम्‌' (४५२) यह पूर्वकाल सन्धि प्रवृत्त होती है । ऐसी स्थिति 
में प्रस्तुत परिभाषा सूत्र से परकाल सन्धि यकारलोप (४१२७) असिद्ध हो जाता है 
फलतः गुण सन्धि (४५२) की प्राप्ति की स्थिति में यकार लोप अदुष्ट रहता है भौर 


१. ह्यन्तराः काराः । -- २५ 
२, न परकालः पूर्वकाले पुनः । -३।४ . 


१०० वाजसनेय प्रातिशाख्य 


इस प्रकार पूर्वकाल की गुण सन्धि लागू नहीं होती और 'महाँ इन्द्र यह रूप निष्पन्न 
होता है । ् 

पदों के अन्त में आने वाले वर्ण--वा० प्रा० के अनुसार पदान्त और पदादि 
में सन्धि होती है, यह पहले कहा जा चुका है। सन्धि विधानों के वर्णन के पूर्व यह 
ज्ञान हो जाना अत्यावषयक है कि वर्ण-समाम्नाय के कौन-कौन वर्ण पदों के अन्त में 
'आते हैं तथा कौन-कौन वर्ण पदों के अन्त में नहीं आते हैं। वा० प्रा० के प्रथम 
अध्याय में सूत्रकार ने पदों के अन्त में आने वाले वर्णो को बतलाया है जिनका विवरण 
इस प्रकार है-- 


(१) वा० प्रा० १।८ के अनुसार--चकार और जकार को छोड़कर स्पशंवर्ग 
“के सभी प्रथम एवं उत्तम (पञ्चम) वर्ण पदान्तीय होते हैं ।* अर्थात्‌ स्पर्श वग के प्रथम 
वर्ण--क, ट, त, प और उत्तम वर्ण--ङ, ण, न, म ये आठ वर्ण पदों के अन्त में 
भाते हैं। 

(२) वा० प्रा० ११८६ के अनुसार विसर्जनीय वर्ण पदान्तीय होता है।* तात्पर्य 
यह है कि अयोगवाह वर्ण विभाग के अन्तर्गत आनेवाले वर्णो में केवल विसर्जनीय ही 
पद के अन्त में आता है । 


(३) वा० प्रा० १८७ के अनुसार--लुकार को छोड़कर समस्त स्वर-वर्ण पदा- 
न्तीय होते हैं । ' अर्थात्‌ ये बारह स्वर-वर्ण--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, ऋ, ए, ऐ, 
. गो, ओ पदों के अन्त में आते हैं। 


सूत्रकार के उपर्युक्त विधान के अनन्तर णकार और ऋकार के लिए विशेष 

विधान बतलाया है । वा० प्रा० १।८८ के अनुसार णकार और ऋकार अवग्रह अर्थात्‌ 

समस्त पद के पूर्वपद में ही पद के अन्त में आते हैं।* सामान्यतः णकार भौर ऋकार 

पदान्तीय नहीं होते । यह ज्ञातव्य है कि वा० प्रा० में पदों के आदि में आने वाले वर्ण 
: नहीं बतलाए गए हैं जबकि ऋ० प्रा० में इनका उल्लेख किया गया है।९ 


वा० प्रा० के अनुसार पदों के अन्त में आने वाले वर्ण तथा पदों के अन्त में न 
आने वाले वणो को इस रेखाचित्र से दिखलाया जा रहा है-- 


प्रथमोत्तमाः पदान्तीया अच्नौ । --१।८५ 

विसर्जनीयः । --१।८६ 

स्वराश्च लूकारवर्जम्‌ । --१।८७ 

णकारकाराववग्रहे । --१॥८८ ८ 

० प्रा० १२२ के अनुसार-दीघं ऋकार, छुकार, ऊष्मवर्णों के बाद वाले 
आधे वणे = (अः, क, प, अ), तकार से पहले वाले सात व्यञ्जन वणं 
( = क्ष, भ, ट, ठ, ड, ढ, ण) पदों के आदि में नहीं आते नि [| अवशिष्ट होने ते. 
' उपर्युक्त से अतिरिक्त वर्ण पदों के आदि में आते हैं । > 


टर od 
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वर्ण पदों के अन्त में आने | पदों के अन्त में न आने `. 
वाले वर्ण । वाले वर्ण 
स्वर-वर्ण अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ लु 
( केवल अवग्रह में ) ऐ, 
हे ओ, औ। 
स्पशं-वर्ण क). ट, त, प, ङ, ण ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त्र, 
(केवल अवग्रह में), न,म। ठ, ड, ढ, थ, द, ध, प, फ, 
र ब, भ। 
अन्तःस्थावर्ण — " ब,र,ल, व 
ऊष्म-वर्ण — श,ष,स, ह 
अयोगवाहवर्ण | विसर्जनीय() > क्‌ , ~प्‌ , अनुस्वार (अ), 


नासिक्य (हु), यम (क्‌ं, खुं, गुं, घु) । 


_ भाष्यकार उवट एवं अनन्त ने वा० प्रा० के सन्धियों का क्रम-लोप, आगम, 
वर्ण-विकार और प्रकृतिभाव माना है। या० शि० में भी यही क्रम बतलाया गया है। 
अतः लोप, आगम, वर्णविकार और प्रकृतिभाव के क्रम से ही यहाँ सन्धि विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है-- 


लोप सन्धि 


“लोप? शब्द लुप्त होना अर्थवाली 'लुप्‌' धातु से निष्पन्न होता है । वा० प्रा० के 
अनुसार लोप शब्द का अर्थ 'वर्ण का अदर्शन' (न दिखलाई पड़ना) है।' भाष्यकार 
उवट ने वणं की अनुपलब्धि को लोप बतलाया है।* तात्पर्यं यह है कि सन्धि में 
विधान के द्वारा किसी वणं की अनुपलब्धि होना 'लोप' होता है। निरुक्त २।१ में भी 
लोप शब्द का प्रयोग अदर्शन के अर्थ में किया गया है।* तै० प्रा में लोप के अर्थ 
में 'विनाझ' संज्ञा का भी प्रयोग किया गया हे ।* आचायं पाणिनि ने लोप शब्द के 
अर्थ में ढुक्‌, इलु और छुप्‌ इन तीन पदों को व्यवहृतं किया है। वहाँ ये तीनों पद 
एकार्थक होते हुए भी प्रत्येक किसी विशेष विधान के लक्ष्य से ही प्रयुक्त होते हैं। 
बा० प्रा० में लोप के ही पर्याय में 'छुक्‌ शब्द का भी व्यवहार उपलब्ध है ।४-वा०प्रा० 
में प्रतिपादित लोप के विधान इस प्रकार हैं- 


oo ———————्—ि 


१. वणंस्यादशंनं लोपः । - १।१४१ 
२. दृशिघातुरुपलव्धिवचनः । अनुपछब्धिरद्थनं वणंस्य लोप इत्युच्यते। 
=—१।१४१ पर उवट | 
३. अथाप्यन्तलोपो भवति । गत्वा, गतमिति । --नि० २।१ 
४. विनाशो लोपः । --तै० प्राश १५८ 
५. लुङ्मुदिजित्परे। --३॥१ ३ 


१०२ . वाजसनेय प्रातिशाउय 


(१) पदान्तीय “नि? शब्द बाहुलक* लोप प्राप्त करता है (३।१८) । २ उदाहरण- 
(१) प्रवृत्ति- शृङ्गाणि = श्युद्धा (प० पा०) चत्वारि श्वुङ्गा (सं० पा० 
० । यहाँ श्युद्धाणि पद प्रास था किन्तु लोप की प्रवृत्ति होने के कारण श्रद्धा 
पद प्रयुक्त होता है । 


(२) अप्रवृत्ति--नामानि = अध्न्ये। नामानि (प० पा०) र अधून्ये नामानि 
(सं० पा० ८४३) । बाहुलक लोप होने के कारण यहाँ सूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ है । 


(३) अन्यथा प्रबुत्ति-निष्कर्तारस्‌ < इष्कर्तारस्‌ (प० पा०) > इष्कर्तारम्‌ 
(सं० पा० १।११०)। यहाँ सूत्र की अन्यथाप्रवृत्ति होने के कारण 'नि! का लोप न 
होकर केवल पदादि 'त' का लोप हुआ है । 


उल्लेखनीय है कि वेद में विकल्प नहीं होता है अतः विकल्प से लोप का 
उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है । 

(२) नपुंसकलिङ्ग शब्द के नकार से सम्बन्धित इकार का लोप हो जाता है 
(३१३९) ।* उदाहरण--(१) एमनि = एमच्‌ (प०पा०, सं०पा० १३।५३) । (२) भस्मनि 
= भस्मन (प० पा०, सं० पा० १३।५३) । 


भाष्यकारों का मत है कि नपुंसकलिङ्ग हो यह दृढ़ विशेषण नहीं है अतः 
नपुंसक लिङ्ग से अन्यत्र भी इकार का लोप होता है ।* यथा--अश्मनि = अइमन्‌ 
(प० पा०) = भरमन्तूर्जसु (सं० पा० १७१) । 

(३) जास्पत्य पद में यकार और आकार का लोप होता है (४४०) ।” 
उदाहरण--जायास्पत्यमु = जास्पत्यम्‌ । जाः पत्यमितिजाः पत्यम्‌ (प० पा०) = सज्ञा- 
स्पत्यस्‌ (सं० पा० ३३।१२) । 


१. बाहुलक का अथं होता है विभिन्न प्रकार से होने वाला? । सूत्र कथित विधान 
जब विभिन्न रूप में होते हैं अर्थात्‌ कहीं लागू हो जाते हैं, कहीं लागू ही नहीं 
होते, कहीं आँशिक रूप से लागू होते हैं, कहीं विकल्प से लागु होते हैं तो उन्हे 
“बाहुलक' शब्द से कहा जाता है । तात्पयं यह है कि किसी शब्द में स्थिति की 
साधुता को मानकर तदनुकूछ अपेक्षित निर्माण के लिए विधान का इन चार 
रूप--प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, विकल्प से प्रवृत्ति तथा अन्यथाप्रवृत्ति में प्रतिफलित 
होना 'बाहुलक' कहलाता है । 

. २. निशब्दो बहुलम्‌ । --३।१८ 

३. नपुंसकादिकारस्य ।.--३।१३९ 

अत्र नपुसकादिति सम्मवाभिप्रायेण । तेन पुल्लिगेईपि भवति । यथा भइमन्मूर्ज- 
मित्यादि । --३।१३९ पर अनन्त । 
यकाराकारयोर्जास्पत्ये पदे । "४४० 


सन्धि-प्रकरेण 5 ०३: 


यहाँ पद का मूल रूप 'जायास्पत्यस्‌' है । इस मूल रूप में प्रस्तुत विधान के 
अनुसार यकार और आकार का लोप होकर 'जास्पत्य' पद बनता है ।१ 


र (४) माँस्पचनी शब्द में अकार का लोप होता है (४४१) ।- उदाहरण-< 
माँसपचन्या: = माँस्पचन्याः (प० पा०) = माँस्पचन्याः (सं० पा० २५३६) | 


यहां मूलरूप 'माँसपचन्या' है । प्रस्तुत विधान के अनुसार अकार लोप हो जाने 
पर 'मांस्पचन्या: रूप बनता है | 


(५) उत्‌ उपसर्ग से परवर्ती स्तभान पद का सकार लोप हो जाता है (४९८) 
उदाहरण--उत्‌ । स्तभान (प० पा०) = दिवमुत्तभान (सं० पा० १७७२) । 


(६) दो स्वर-वर्णो के मध्य में स्थित पदान्तीय* यकार, वकार का लोप हो 
जाता है (४१२५) ।* उदाहरण--(१) महान्‌। इन्द्र: (प० पा०) =महाँ यू इन्द्रः 
(३१४३ द्वारा) = महाँ २ इन्द्रः (सं० पा० ७३९) । (२) तौ । उभौ (प० पा० चता व्‌ 
उभौ (४४७ द्वारा) = ताऽउभौ (सं० पा० २३२०) । 


(७) प्र उगस्‌ पद में यकार का लोप होता है (४१२८) ।१ उदाहरण-प्रयु- 
गस्‌ = प्रउगस्‌ (प० पा०, सं० पा० १५११) ।$ 


अपवाद--(१) सप्तमी एवं आमन्त्रित विभक्ति में स्थित नकारेतर इकार का 
लोप नहीं होता है (३।१४०)८ । उदाहरण--(१) सधिषि (प० पा०) = अपान्त्वासधिषि 
(सं० पा० १३५३) । (२) पृथिवि (प० पा०) = पृथिवि देवयजनि (सं० पा० १२५) । 
(३१३९ का अपवाद) । 


१. जायास्पत्यमिति प्राप्ते यकाराकारयोळेपि कृते जास्पत्यमिति रूपं भवति । 


->४४० पर उवद । 
२. अलोपो मांस्पचन्याः । --४४१ 


३. उदस्तभाने लोपमु । --४ा९८ 

४. वा" प्रा० में यकार, वकार पदास्तीय वर्णो को गणना में नहीं हैं । अतः पदा- 
न्तीय का अथे पदान्त में संस्कार विधान से प्राप्त य्‌, व्‌ समझना चाहिए । ऐसे 
तीन विधान वा० प्रा० में उपलब्ध है--(१) नकार को प्राप्त यकार (२) विस- 
ज॑नीय को प्रात यकार एवं (३) सल्ध्यक्षरों को प्राप्त अय, अव्‌, आयू, आव 
आदेश । इन्हीं विघानो से आगत पदान्तीय यू, व्‌ का लोप विहित । 

५. यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः । --४॥१२५ 

६, प्रउगमिति यकार लोप: । --४१२८ 

७, भाष्यकारों के अनुसार प्रयुज्यत इति प्रयुगम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयुगम्‌ 
पद में 'युज' घातु के यकार का लोप इस विधान से होता है। यकार लोप हो 
जञाने पर काल विधान सामथ्यं से स्वरसन्धि (प्र+उ = प्रो) नहीं होती है । 

८, न सपम्यामन्त्रितयोः । =३।१४० 


१०४ . वाजसनेय प्रातिशाख्प 


(र) कतिपय आचार्यों के मतानुसार असवर्ण-स्वर बाद में होने पर पूर्ववर्ती . 
पदान्तीय वकार का लोप नहीं होता है (४१२६) ।' उदाहरण--विष्णो इतिविष्णो | 
एते (प० पा०) = विष्णवेते (सं० पा० ५।१६) । (४१२५ का अपवाद) । 


(३) आचायं शाकटायन के मतानुसार असमानस्थानीय स्वर-वर्ण बाद में होने . 
पर पुव॑वर्ती असौ पद का वकार लोप नहीं होता है (४१२७) ।* उदाहरण--असौ। 
एहि (प० पा०) = असावेहि (सं० पा० ३८२) । (४१२५ का अपवाद) । 


भाष्यकार उवट के अनुसार--कतिपय आचार्य इस सूत्र का वा० प्रा० में पाठ 
करते हैं वह उचित नहीं है क्योंकि ४१२६ के विधान से ही कार्य सिद्ध हो जाता है।* 
भाष्यकार अनन्त का दृष्टिकोण इस सुत्र के सम्बन्ध में भिन्न है। अनन्त के अनुसार 
शाकटायन का यह मत काण्वशाखीय है । काण्वशाखा में वा० प्रा० ४१२५ विधान के 
अनुसार सर्वत्र वकार का लोप होता है किन्तु 'असौ' पद के विकारी वकार का लोप 
नहीं होता है । इसके भतिरिक्त अनन्त ने यह भी कहा है कि इस सूत्र में अनथो' शब्द 
का भी पाठ किया जाता है।* तदनुसार असौ पद का विकारी वकार अथो शब्द बाद 
में होने पर लोप प्राप्त करता है यह अर्थ भी होता है। उदाहरण--भसौ । अथो = 
असा अथो (का० सं० पा०) | 


आगस-- 

आगम शब्द का अर्थ है-अतिरिक्त वर्ण का आ जाना। यह अतिरिक्त 
वर्णागम मित्रवत्‌ अर्थात्‌ सन्धि स्थल में कोई परिवर्तन किये बिना होता है भतएव 
'मित्रवदागम:' यह वैयाकरणो की उक्ति है। आगम के लिए प्राचीन शब्द 'उपजन' भी 
है। 'उपजन' शब्द का इस अर्थ में व्यवहार आचार्य यास्क ने निरुक्त में किया है | 
ऋष प्रा में आगम और उपजन दोनों शब्दों का व्यवहार उपलब्ध होता है ।* वा० 
प्रा० में आगम को भाष्यकारों ने “व्यवधान” बतलाया है ।० अतः आगम को '्यवधान' 
भी कहा जा सकता है क्‍योंकि दो पदों या वर्णों के मध्य में आया हुआ बर्ण पूर्ववर्ती 


१. न वकारस्यासस्थान एकेषाम्‌ । -४।१२६ (माध्यन्दिनीयादृत विधान) 

* असो च शाकटायनः । --४ १२७ (काण्वसमादृत विधान) 
३. एके एतत्यृत्र पठन्ति सोध्पपाठः । पूर्वेणैव (४॥१२६) सिद्धत्वात्‌ । 

१२७ पर उवट । 
४. अत्न अनथो इति शेषं पुरयन्ति अथो शब्द वर्जयित्वेत्य्थ: । तेन सुप्रजास्त्वाय 
चासा अथोजीव । --वा० प्रा० ४१२७ पर अनन्त । 

५, अथापि वर्णोपजनः । आस्थद्‌ द्वारो भब्जेति । --नि० रा? 
६. ओष्ट्ययोन्योर्भुर्नमनोष्ठ्ये वकारोऽत्रान्तरागमः । --ऋ० प्रा० २।३१ 
पुरुपृथूवधिपूर्वेषु शकार उपजायते । --क्र० प्रा० ४८४ . 
प्रगृह्मसंज्ञक यत्पदं तच्चर्चायां परभूतायामितिना आगमिकेन व्यवघीयते । 
= वा० प्रा० ४१८ पर उवट । 


सन्षि-प्रकरण नु १०५. 


एवं परवर्ती शब्दों के बीच व्यवधान का कार्य करता है। वा० प्रा० में संहिता एवं 
- पद इन द्विविध पाठों के आगमों का विधान है। पदपाठ सम्बन्धी आगमों का विधान 


पद प्रकरण में किया जायगा । यहाँ संहितापाठ के आगम विधानों का विवरण प्रस्तुत 
किया जाता है-- 


च (१) ऋ, लू सदृश भृति का आगम--स्वर युक्त ऊष्म वर्ण ( श ष्‌ स्‌ ह ) बाद 
में होने पर पूर्ववर्ती रेफ और लकार वर्ण क्रमशः क्र क सदुश श्रुति का भागम प्राप्त 
करते हैं। यह आगम सर्वत्र अर्थात्‌ संहिता एवं पद सभी में होता है ।* (४१७)। 
उदाहरण-- (१) अर्श सः (प०पा०) = अशंस (सं०पा० १२९७) । (२) शतवल्शऽ इति० 
(प० पा०) = शतवल्शा (सं० पा०५।४३) । (३) वनषंद: (प० पा०) = वनषंदो (सं०पा० 
३३।१) । (४) गार्हपत्य इतिऽ (प० पा०) = गार्हपत्यः (सं० पा० ३३९) | 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उक्त विधान पूर्णतः साम्प्रदायिक पाठमूलक है क्योंकि 
क, रू सदृश श्रुति के आगम का प्रदर्शन लिपि में नहीं किया जाता है। परन्तु उपर्युक्त 
सभी स्थलों के मौखिक पाठ में ऋ ऊ सदुश श्रुति की सत्ता स्पष्टतः उच्चारण में प्रदशित 
की जाती है जिसे स्वरभक्ति' कहते हैं। ऋ क में स्वरभक्ति का विधान माध्यन्दिन 
शाखा के लिए प्रतिज्ञा परिशिष्ट २।३-४ में किया गया है। तदनुसार रेफ का ऋकार 
सहित 'रे' तथा लकार का छकार सहित 'ळे' उच्चारण सम्प्रदाय में प्रचलित है । 
इस कारण 'गाहूपत्य:' का साम्प्रदायिक उच्चारण 'गारेहुपत्यः' एवं 'शतवल्शः' का 
साम्प्रदायिक उच्चारण 'शतवलेशः' किया जाता है। भाष्यकारों का कथन है कि यह 
ऋह, र सदृश श्रुति स्वर रूप को है तथापि इस स्वर-सम के आगम से दो वर्णों के बीच 
में संयोग का विघात नहीं होता है।१ 


(२) ककार एवं तकार का आगम--वा० प्रा० ४१५ का विधान है कि सकार 
बाद में होने पर पूवंवर्ती ङ और न वर्ण के मध्य में क्रमशः ककार एवं तकार का 
आगम होता है ।* उदाहरण-- (१) प्राड!। सोमः (प० पा०) = प्राइक्सोमः (सं० पा० 
१०३) । (२) प्रत्यङ्‌ । सोमः (प०पा०) = प्रत्य्‌ क्सोमः (सं०पा० १९।३) । (३)्रीन्‌ । 
समुद्रान्‌ (प° पा०) = तरीनत्समुद्रात्‌ (सं० पा० १३।३१) | 


(३) चकार का आगम--वा० प्रा ४२५ का विधान है कि स्वर वर्ण पूर्व में 
होने पर तथा छकार बाद में होने पर दोनों के मध्य में चकार का आगम सत्र 


१. रलावृदृवर्णाभ्यामूष्मणि स्वरोदये संत्र । --४ १७ 

२. अधापरान्तस्थस्यायुक्तात्यहलः संयुक्तस्योष्मऋकारेरेकारसहितोच्चारणम्‌ । एवं 
तृतीयान्तस्थस्य क्वचित्‌ । --प्रति० परि० २।३-४ 

३. न चौतौ वणो रेफलकारयोरूष्मणांच मध्यवत्तिनावपि सन्तौ संयोगस्य विघातं 
कुरुतः। स्वरसदृशत्वात्‌ । -_४।१७ पर उवट । 

४, ङ्नौ क्ताम्यां सकारे । -४।१५ 


१०३. वाजसनेय प्रातिशाख्य 
(संहिता, पद, क्रम आदि पाठों में) होता है।' उदाहरण--(१) भ+छ = अच्छ (पे० 
पा०) = अच्छा वदामसि (सं०पा० १६।४)। (२) प्रच्छदितिप्र छत्‌ (प०पा०) = प्रच्छच्छत्दः ` 
(सं० पा० १५५) ।(३) वम्मंणा । छादयामि (प० पा०) = व्म्मणाच्छादयामि (सं०्पा० 
१७।४६) । 

(४) रेफ का आगम--वा० प्रा० ३४९ का विधान है कि 'ेट्‌' शब्द पूवं में 
नहीं है ऐसे 'वन' इस पूवं पद्य और 'सद' उत्तर पद्य के मध्य में रेफ का आगम होता 
है ।* उदाहरण- व्वनसदऽ इतिवन सदः (प० पा०) = वनर्षदः (सं० पा० ३३।१) । 


(५) शकार का आगम--वा० प्रा० ३५४ का विधान.है कि 'सु' शब्द पूर्व में 
तथा “चन्द्र! शब्द बाद में होने पर दोनों के मध्य में शकार का आगम होता है।* 
उदाहरण--सुचन्द्रेतिसु चन्द्र (प० पा०) = सुश्चन्द्र (सं? पा० १५४३) । 


(६) षकार का आगस्त-वा० प्रा० ३।५३ के विधानानुसार “परि” शब्द पूर्व में 
तथा 'कृत' शब्द बाद में होने पर दोनों के मध्य में षकार का आगम होता है।* 
उदाहरण--परिकृता इतिपरि कृता (प० पा०) = परिष्कृता (सं० पा० २१४२) । 


(७) सकार का आगम- ॥) वा० प्रा? ३।५० के विधानानुसार “वन” शब्द 
पूर्व में होने पर तथा 'पति' शब्द बाद में होने पर दोनों के मध्य में सकार का भागम 
होता है।९ उदाहरण--वन । पतिः (प० पा०) = वनस्पतिः (सं० पा० २९।३५) । 


(7) वा० प्रा० ३।५१ का विधान है कि ऋत' शब्द पूर्व में तथा 'पति' शब्द 
बाद में होने पर, एवं 'अवर' शब्द पूर्व में तथा 'पर' शब्द बाद में होने पर सकार का 
आगम होता है ।* उदाहरण--(१) ्रहृतपतऽ इत्यत पते (प०पा०) = ऋतस्पते (सं०पा० 
२७३४) । (२) अवरपरायेत्यवर पराय (प० पा०) = अवरस्पराय (सं० पा० ३०१९) । ` 


(त) ततु और बृहत्‌ शब्द पूर्व में होने पर तथा क्रमशः कर और पति शब्द 
बाद में होने पर मध्य में सकार का भागम होता है, एवं पूर्व पद के तकार का लोप 
भी होता है।° उदाहरण--(१) तत्‌ । करानु (प० पा०) = तस्करान्‌ (सं०पा० ११।७८)। 
(र) बृहत्‌ । पतिः (प° पा०) = बृहस्पतिः (सं० पा० २५१२) । 


अपवाद--(१) दाल्भ्य आचायं के मतानुसार सकार बाद में होने पर और ङ, 
न वणं पूर्ववर्ती होने पर दोनों के मध्य में ककार और तकार का आगम नहीं होता है 


स्वरशछकारे चकारेण सवंत्र । --४२५ 
वनसदोऽ्रेटो रेफेण । --२।४९ 

चन्द्रे सु शकारेण ।-३।५४ 

परिकृते षकारेण । --३।५३ 

पत्यौ च सकारेण । -३।५० 

ऋतावरौ च पतिपरयोः । --३।५१ 
तदबृहती करपत्योस्तलोपदच । -३।५२ 
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(४१६) ।' उदाहरण--(१) प्राड । सोमः (प० पा०) = प्राङ्‌ सोमः। (२) त्रीन्‌। 
समुद्रान्‌ (प०;पा०) = त्रीन्समुद्रात्‌ (सं पा० १३।३१) । (४१५ का अपवाद) । 


(२) छकार बाद में होने पर तथा पूर्ववर्ती यस्य, अतिहाय और सह पद होने 
पर चकार का आगम नहीं होता है (४२६) ।* उदाहरण--(१) यस्य ।. छाया (१० 
पा०) = यस्यछाया (सं० पा० २५१३) | (२) भतिहाय । छिद्रा (प° पा०) = भतिहाय- 
छिद्रा (सं० पा० २५४३) । (३) सह्‌। छन्दसः (प० पा०) = सहछन्दस (सं० पा० ` 
३४।४९) ।(४।२५ का अपवाद) । 


वण-विकार- 


'वर्ण-विकार' सन्धि का एक महत्त्वपुर्ण अंग है । पदान्त और पदादि अथवा 
अन्तापद में स्थित स्वर-वर्ण या व्यञ्जन वर्ण में विकार हो जाना ही 'वर्ण-विकार' 
कहलाता है। यहाँ प्रथमतः स्वरों के विकारों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


स्वर वर्णो के बिकार--वा० प्रा० में स्वरों के विकार विषयक विधात निम्न- 
लिखित प्रकार के हैं-- 


(१) एकीभाव (२) अन्तःस्थीभाव (३) अयादिभाव (४) अभिनिधानभाव 
(५) हृस्वभाव (६) छान्दस दीर्घभाव । इनका विवरण इस प्रकार है-- 


(१) एकोभाव--पदान्त स्वर-वर्ण और पदादि स्वर-चर्ण के स्थान पर एक 
` स्वर-वणं हो जाना 'एकीभाव' या एकादेश होता है । इस एकीभाव का अधिकार वा० 
प्रा० में प्रारम्भ करते हुए कहा गया है--अब आगे कहे जाने वाळे विधानों में पूर्व एवं 
उत्तर वणे मिलकर एकवर्ण होते हैँ ।* एकीभाव के अन्तगंत आने वाले विधान इस 
प्रकार हैं-- 


सवणंदीघं विधान--(१) सिस्‌ संज्ञक स्वर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ) 
वर्ण अपने सवर्णी (सस्थान) स्वर-वर्ण के परवर्ती होने पर 'दीर्घ' एकादेश प्राप्त करते 
हैं।* उदाहरण--(१) प्र । अप॑यतु (प० पा०) = प्रापयतु (सं० पा० १।१) । (२) नासत्या । 
अश्वावत्‌ (१० पा०) = नासत्याश्वावत्‌ (सं० पा० २०।८१)। (३) खुचि । इव (प०पा०) = 
सरुचीव (सं०पा० २०७९) । (४) अनु । उत्‌ (प° पा) = अनुज्जेषम्‌ (सं०पा० २१५) । 


(२) उक्त ४५१ द्वारा होने वाले दीघं एकादेश सें यदि पदान्त या पदादि में 
सानुनासिक वर्ण है तो पूर्ववर्ती एवं परवती समानस्थानीय वर्ण मिलकर सानुनासिक 


न दालूम्यस्य । --ड १६ 
यस्यातिहायसद्वेति न । --४।२६ 
अथैकमुत्त रश्च । ४५० 

सि सवणे दोघंम्‌ । --४५१ 
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दीघंता ही प्राप्त करते हैं (॥२२) ।' उदाहरण--उप । अँशुना (प० पा०) = उर्पांशुना 
(तु० सं० पा० १७८९) । 

भाष्यकार उवट का कथन है कि. जिस शाखा में उपर्युक्त उदाहुत स्थलों में 
वा० प्रा० ४४ द्वारा विहित उपधानुनासिक्य पक्ष मान्य है उसको दृष्टि में रखकर ही 
यह विधान प्रतिपादित है । ' माध्यन्दिन शाखा में उपर्युक्त स्थलों में उपधानुनासिक्य 
न होकर अनुस्वार होता है, अतः यह विधान माध्यन्दिन शाखा में समादृत नहीं है | 


एकार, ओकार विधान--(१) कण्ठ्य स्वर (अ, आ) से परवर्ती इकार होने 
पर पूर्व कण्ठ्य स्वर एवं इकार दोनों मिलकर एकार हो जाते हैं (४५३) ।९ 
उदाहरण--(१) वरुण । इह॒ (प° पा०) = वरुणेह (सं० पा० १८४५९) । (२) आ । इदम्‌ 
(प° पा०) = एदस्‌ (सं० पा० ४।१) । 


(२) कण्ठ्य स्वर (अ, मा)से परवर्ती उकार होने पर पूर्व कण्ठ्य स्वर एवं उकार 
दोनों मिलकर ओकार हो जाते हैं (४५४) ।* उदाहरण--(१)त्वा । उत्तरतः (प०पा०) 
= त्वोत्तरतः (सं० पा० २३) । (२) त्वा । ऊर्जे (प° पा०) = त्वोर्जे (सं० पा० १।१)। 


` अपवाद--(१) स्वरभूत अर्थात्‌ उकार स्वरापन्न 'वाहू धातु परवर्ती होने पर 
पूर्ववर्ती पदान्तीय कण्ठ्य वर्ण के साथ मिलकर आकार एकादेश हो जाता है 
(४५८) ।९ उदाहरण--(१) तुर्यं । ऊही (प° पा०) = तुर्यौही (सं० पा० १८२६) । 
(२) पष्ठ। ऊही (प° पा०) = पष्ठौही (सं० पा० १८२७) । (४५४ का अपवाद) । 
तुयौंही और पष्ठोही का अर्थ आचार्य महीधर ने--चतुर्थ वर्ष को वहन करने वाली गौ 
किया है।९ यहाँ वहन करने अथ वाली 'वह” धातु से क्विपू प्रत्यय होकर सम्प्रसारण 
द्वारा स्त्रीत्व विवक्षा में 'ऊही' शब्द बना है । 


` ऐकार, ओकार विधान--(१) कण्ठ्य स्वर (भ, भा) से बाद में पदादि 
सन्ध्यक्षर वर्ण ए, ऐ होने पर ऐकार एकादेश एवं पदादि सन्ध्यक्षर वर्ण ओ, भौ होने 


१. अमुनासिकवत्थनुनासिकम्‌ । -४।५२ 

२. अनुनासिका चोपधा (वा० प्रा० ४४) इत्यादिना एकरिमिन्‌ पक्षे उपघाऽतुना- 
सिकय एकस्मिन्पक्षो अनुस्वारो विहितः । तत्र यस्मिन्पक्षे उपघाऽनुनासिक्यं 
तमघिङ्गत्योच्यते एतद्‌ । --४५२ पर उवट । 

कण्ठयादिवणं एकारम्‌ । ---४।५३ 

उवणे ओकारम्‌ । -- ४५४ 

वाहौ च स्वरभूते । --४५८ 

तुर्यं वर्ष वहतीति तुयंवाट साधं त्रिवर्षो वर्ष: तादुशी गौस्तुर्योही । पष्ठं 
वषंचतुष्कं वहतीति पष्ठवाटू चतुवेर्षो वृषः, तादृशी गौः पष्ठौही । - मा० सं० 
१८।२६, २७ पर महीषर । 
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पर ओकार एकादेश होता है (४५७)।" उदाहरण--(१) स्वाहा। एकताय (प० 
पा०) = स्वाहैकताय (सं० पा० २२।३४) । (२) इन्द्राय । ऐन्द्रम (प० पा०) = इन्द्रायैन्द्रस 
(सं० पा० १९१८) । (३) इन्द्र । ओजिष्ठ (प० पा०) = इन्द्रौजिष्ठ (सं° पा० ८३२) | 
(४) प्र । ओक्षन्‌ (प° पा०) = परीक्षन्‌ (सं? पा० ३१।९) । 


अपवाद--(१) कण्ठ्य स्वर पूर्व में होने पर, समुद्रस्येमन्‌, त्वेमन्‌ और त्वोद्मत्‌ 
इन तीन स्थलों में उत्तर सन्ध्यक्षर स्वरूप (ए, ओ) एकादेश निपातित होता है 
(४५५) । उदाहरण--(१) समुद्रस्य। एमन (प° पा०) = समुद्रस्येमनु (सं० पा० 
१३॥१७) । (२) त्वा। एमन्‌ (प° पा०) = त्वेमन्‌ (सं० पा० १३।५३) । (३) त्वा। 
ओद्मन्‌ (प° पा०) = त्वोद्मन्‌ (सं० पा० १३।५३) । (४५७ का अपवाद) | 


(२) कुछ आचार्यो के मतानुसार--अवणं पूर्ववर्ती होने पर तथा एजति और 
ओजः पद बाद में रहने पर क्रमशः एकार ओकार एकादेश होता है (४५६) |* 
उदाहरण-(१) न। एजति (प०पा०) = नेजति (का० सं० पा०) | (२) सह। ओजः ` 
(प०्पा०) = सहोजः (का० सं० पा०) | 


(१) आर्‌ एवं आल्‌ विघान-(१) अपृक्त पदीय कण्थ्य स्वर से परवर्ती ऋकार 
होने पर आर्‌ एकादेश होता है (४५९) ।४ उदाहरण--आ । ऋत्ये (प० पा०)> 
आतूर्ये (सं० पा० ३०९) । 


(२) अपृक्त पदीय कण्ठ्य स्वर से परवर्ती लूकार होने पर आलू एकादेश होता. 
है (४६०) ।४ उदाहरण--आ । लूकारः = आल्कारः । 


'आल्कारः' उदाहरण लौकिक है । भाष्यकार उवट के अनुसार यह विधान 
निरर्थक होने से कतिपय आचाय इसे समाम्नात नहीं करते हैं।' भाष्यकार अनन्त 
ऐसे विधानों को शाखान्तरीय उदाहरण सिद्धि के लिए उपयुक्त मानते हैं ।° 


(२) अन्तःस्था विकार भाव--(१) असमान स्थानीय स्वर-वर्ण बाद में होने 
पर, पूर्ववर्ती भावि (अकण्ठ्य इ,उ, आदि) वर्ण अन्तःस्था वर्णं हो जाते हैं (४४६) ।* 


१. सन्ध्यक्षर ऐकारोकारो । -४।५७ 

२. समुद्रस्यमेस्त्वेमेस्ववोद्मन्रिति च । -४।५५ 

३, एजत्योजोरेकेषाम्‌ । --५॥५६ 

४, आरमुकारोऽपुक्तात्‌ । -- ४५९ 

५. लूकारश्चाल्कारम्‌ । ४६० 

६, इदं सूत्रं केचिन्न पठन्ति व्यथंत्वात्‌ । =४।६ पर उवट । 

७ दातात हाह यललक्षणमुच्यते तत्‌'`""`शाखान्तरोदाहरणसिदुष्यथं 
वेत्यवघेयम्‌ । ४६० पर अनस्त । 

८. स्वरे भाव्यन्तस्थाम्‌ । 7४४९ 
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उदाहरण--(१) त्रि। अम्बकस्‌ (प० पा०) = अ्यम्बकस्‌ (सं० पा० ३५९) । (२) वाजी । 
अर्वन्‌ (प° पा०) = वाज्यवंत्‌ (सं० पा० ११४४) । (३) दु। अन्तः (प० पा०) = दृब्रन्तः 
(सं० पा० ११७०) | ु र हे ० 

यहाँ वा० प्रा० ११४२ की परिभाषा के अनुसार विकारी इ, उवर्ण अपने उच्चारण 
स्थान से आसन्न क्रमशः य्‌ व्‌ भन्तःस्था वर्ण रूप विकार प्राप्त करते हैं । इस सन्धि को 
क्षेत्र सन्धि भी कहा जाता है। 


(१) भयादिभाब- (१) स्वर-वर्ण बाद में होने पर पु्ववर्ती सन्ध्यक्षर (ए, ओ, 
ऐ, भौ) वर्ण को क्रमशः अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आव्‌ आदेश होता है (४४७) ।' उदा- 
हरण--(१) इडे।आ।इहि (प° पा०) = इड्‌ भय एहि= इड एहि (सं० पा० ३।२७) | 
. (२) कुशानो । एते (१० पा०) =क्ृशानवेते (सं० पा० ४।२७)। (३) सरस्वत्यै । 
- अग्रजिह्वस्‌ (१° पा०) = सरस्वत्य्‌ आय्‌ अग्रजिह्वस्‌ = सरस्वत्या &अग्नजिह्ममु (सं० पा० 
` २५।१)। (४) हिरण्यरूपौ । उषसः (प० पाः) = हिरण्यरूप्‌ आव्‌ उषसः = हिरण्यरूपाऽ 
उषसः (सं० पा० १०१६) । 
` यहाँ प्रथम, तृतीय और अन्तिम उदाहुरणों में 'यवयो। पदान्तयोः स्वरमध्ये 
लोप? (वा० प्रा० ४१२६) सुत्र से य्‌ व्‌ का लोप हो जाता है, किन्तु द्वितीय उदाहरण 
में 'न वकारस्यासस्थान एकेषाम्‌ (वा० प्राश ४१२७) सूत्र से वकार लोप का निषेध 
` हो जाता है अतः वकार लोप नहीं होता है। 
अभिनिघानभाव-प्रातिशाख्यों में 'अभिनिहित' और 'मभिनिधान' ये दो शब्द 
उपलब्ध होते हैं। ऋ० प्रा० में इन दोनों पदों का भिन्न-भिन्न अथं इस रूप में प्रति- 
पादित है— 
. अभिनिहित-एकार ओकार के बाद में स्थित अकार का पूर्वरूप हो जाना। 
अभिनिघान-वणं को पृथक्‌ करके उसकी ध्वनि को दबाकर अस्पष्ट उच्चारण 
करना ।" 
बा० प्रा० में भाष्यकार उवट ने उक्त दोनों पदों को एक ही अर्थ-पूर्वरूप' का 
अभिधायक मानकर उनका ग्रन्थ में व्यवहार किया है। अभिनिधान शब्द का ऋ 
प्रातिशास्योक्त अर्थ न अपनाकर भाष्यकार ने स्पष्टतः इसे 'पुवरूप' का वाचक 
बतलाया है ।९ अभिनिहित एवं अभिनिधान दोनों ही शब्द अभि तथा नि उपसर्ग 
पूर्वक 'धा' धातु से निष्पन्न होते हैं । 
१. सन्ध्यक्षरमयवायावम्‌ । --४४७ 
२. थथाभिनिहितः सन्पिरेतेः प्राकृतवकृतः । एकीभवति पादादिरकारस्तेश्व 
सन्धिजाः । _ऋ° प्राश २।३४ : 
अभिनिघानं कृतसं हितानां स्पर्णान्तस्थानामपवाय रेफम्‌ । 
सुन्धारणं संवरणं श्रुतेश्च स्पर्शोदयानाम्‌ । ऋ ° प्रा० ६।१७ 
मभिनिघानं च पुव॑ल्पता । --वा० प्रा० ४।६४ पर्‌ उवद | 
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“अभिनिधान' में एकार ओकार से परवर्ती अकार अपने पूर्ववर्ती स्वर में 
समाहित हो जाता है। भकार की इस समाहितंता का द्योतन संहिता पाठ में 5 
चिह्न द्वारा किया जाता है। अभिनिधान सन्धि का स्वरूप बतलाते हुए वा० प्रा० 
४।६९ का विधान है कि एकार, ओकार से परवती अकार पूर्वरूप हो जाता है ।' 
उदाहरण--(१) ते । अवन्तु (प° पा०) = तेऽवन्त्वस्मान्‌ (सं० पा० १८।५७)। (२) 
स्तुपः। असि (प० पा०) = स्तुपो + असि = स्तुपोऽसि (सं० पा० २२) । 


उपयुक्त सामान्य नियम के अतिरिक्त वा० प्रा० में उपलब्ध अभिनिधान सन्धि 
के विधानों को अधोलिखित श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं-- 


१-पूर्वपदमूलक] अभिनिधान, २-उत्तरपदमूलक अभिनिधान, (३) द्विपद- 
मूलक अभिनिधान, ४--प्रकरणमूलक अभिनिधान, ५-संक्रम पाठ मूलक अभिः 
निधान । 


अब इनका क्रमशः विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


! पुवंपदमूल क अभिनिधान--(१) गाहमानो, शिवो, भरन्तों, देषोभ्यो, जम्भ- 

यन्तो, वाजे, वाजजितो, मदन्तो, शौचे, अवसे, सुषुवे, ज्योते, सुपर्णो, वीरुधो, सुवीरो, 
घातवे, सूनवे, दूणानो, आशवो, वहतो, सङ्क्त्दनो, बाहवो, अयुध्यो भौर अहुहो-पदों 
के एकार, ओकार से परवर्ती अकार अभिनिहित हो जाता है (४६४) । ` उदाहरण 
(१) गाहमानः । अदयः (प० पा०) = गाहमानो अदयः = गाहमानोऽदयो (सं० पा० १७ 
३९) । (२) वाजे । अवत (प° पा०) = वाजेऽवत (सं० पा० ९।१८) इत्यादि । 


भाष्यकार उवट का मन्तव्य है कि सूत्रोक्त उदाहरण स्थलों में यद्यपि अभि- 
निहित सन्धि वा० प्रा० ४६१ सामान्य नियम से ही प्राप्त थी फिर भी पृथग्योगकरण 
ऋतचाओं में अभिनिहित निषेध (वा० प्रा० ४८१) के अपवाद रूप में है।१ शुक्ल: 
यजुर्वेद में साधारणतया मन्त्रोच्चारण से ऋग्यजुः का भेद करना कठिन है। इस 
कारण सूत्रकार ने उपर्युक्त विधान में अपवादात्मक रूप नहीं अपनाया है । 

(२) 'ये' पूवपद होने पर 'अन्न' और 'भत्र' पदों का अकार पूर्वरूप हो जाता 
है (४६६) ।* उदाहरण-(१) ये। अन्नेषु (प० पा०) = येऽन्नेषु (सं० पा० १६६२) । 
(२) ये । अत्र (प० पा०) = येऽत्र (सं० पा० १२४५) । 


१. एदोद्म्यां पूवंमकार: । "--४६१ 
२. गाहमानः शिवो मरन्तो”””"बाहवोध्युघ्योज्दुहः । --४६४ 


३. ननु एदोद्म्यां पूवंमकारः (४६१) इत्यनेनेवाभिनिहितः सिद्धः किमथे गाहमा" . 


नादिम्य उत्तरस्याकारस्याभिनिघानमुच्यते ? नैवाभिनिहितः सिद्धः 'प्रकृतिभाव 
ऋश्षु' (४८१) इति प्रक्ृतिभावमुक्षु वक्ष्यति तस्यायं पुरस्तादपवादः । 


लेडी ६५ पर उवद । 


४, येऽत्नात्रयोः। -- ४९६ 


~ 
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(३) 'सुर्यो' तथा 'अग्ने' पद पूर्व में होने पर परवर्ती 'अभि” शब्द का अकार 
पूव॑रूप हो जाता है (४७१) ।' उदाहरण--(१) सूर्य: । अभि (प० पा०) = सूयो । 
अभि = सूर्योऽभि (सं० पा० १३।३०) । (२) अग्ने । अभ्यावत्तिन्तित्यभि आवर्तिन्‌ (प० 
पा०) = मरनेऽभ्यावतिन्‌ (सं० पा० १२७) । 


(४) 'रिषो', यवसे, पुरुप्रियो, अन्नपते और अर्णवे पदों के एकार, ओकार से . 
परवर्ती भकार पूर्वरूप हो जाता है (४७२) । उदाहरण--(१) रिषः । अम्ब (प०पा०) 
=रिषो। अम्ब = रिषोऽम्ब (सं पा० ११६८) । (२) यवसे । अविष्यन्‌ (प० पा०) = 
यवसेऽविष्यन्‌ (सं० पा० १५६२) । इत्यादि । 


(५) गवे, मे, मनसो, वाजयन्तो, सोभ्यासो, पाशिनो, विदानो अनृते, मूजवतो, 
वृष्णे, अपाको, दीदिवः त्रयस्त्रिशे ब्रह्माण, यको, रथो, विश्वतो, पादो ओर वसन्तो 
पदों से परवर्ती अकार पूर्वरूप हो जाता है (४७४) ।\ उदाहरण--(१) गवे । अश्वाय 
(प० पा०) =गवेऽर्वाय (सं० पा० ३।५९) (२) मे। अङ्गानि (प० पा०) =मेऽङ्गानि 
(सं० पा० २०८) इत्यादि । 


(६) पणयः, जहीमः और अम्बिके पदों के एकार ओोकार से परवर्ती अकार पूर्व- 
रूप हो जाता है (४७६)४ | उदाहरण--(१) पणयः । असुम्नाः (प० पा०) =पणयो। 
असुम्ताः = पणयोऽसुम्नाः (सं० पा० ३५१) । (२) जहीमः । अशिवाः (प० पा०) = 
जहीमो । अशिवाः =जहीमोऽशिवा (सं० पा० ३५१०) । (३) अस्बिके । अम्बालिके 
(प० पा०) = अम्बिकेऽम्बालिके (सं० पा० २३।१८) । 

(७) ब्राह्मण: पद के ओकार से परवर्ती अकार पूर्वरूप हो जाता है 
(४७८) ।* उदाहरण-ब्राह्मणः । अस्य (प० पा०) =ब्नाह्मणो अस्य = ब्राह्मणोऽस्य ` 
(सं० पा० ३१।११) । 


` उत्तरपदमूलक अभिनिधान--(१) 'अविद्या' और 'असम्भूति' पद का अकार, 
थे' पद पूर्व में होने पर अभिनिहित हो जाता है (४।६७)।१ उदाह्रण--(१) ये । 
अविद्याम्‌ (प० पा०) =येऽविद्यास्‌ (सं० पा० ४०१२) । (२) ये। असम्भूतिस्‌ (१० 
पा०) =येऽ सम्भूतिस्‌ (सं० पा? ४०।९) । 


१. सूर्याऽनेऽभो । --४।७१ 

२. रिषो यवसे पुरुप्रियोऽन्नपतेऽणंवे । --४।७२ 

गवे मे मनसो'"''“वसन्तः ।--४।७४ । सूत्र में कतिपय पदों में विसगं अग्रिम 
पदों के कारण दिया गया है । 

४. पणयो जहीमोऽम्बिके । --४।७६ 

:, ब्राह्मणः | --४७८ 

। --४१७ 
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(२) एकार ओकार से परवती भकार पूर्वरूप होता है यदि अकार के बाद 
में यकार एवं वकार हों (४७३) ।१ उदाहरण-सहु्न योजनऽइतिसहस्न योजने | 
भब (प० पा०) =सहत्रयोजनेऽव (सं० पा? १६५४) | तिग्मतेजऽइतितिग्म तेजः। 
भयस्मयस्‌ (प° पा०) = तिग्मतेजोऽयस्मयस्‌ (सं पा० १२६३) । 


द्विपद मूलक अभिनिधात--(१) वोऽहं, सोऽहं, सोऽस्माकं, तेऽमिंगरः, वोऽ 
र्वाची--इन द्विपदों (अकार का) पूर्व रूप होता है (४६५) ।* उदाहरण--वः | 
अहुस्‌ (प° पा०) =वोऽहस्‌ सं० पा० ९।४)। सः। महस्‌ (प° पा०) = सोऽहम्‌ 
सं० पा० १८३५) | इत्यादि । 


(२) उपस्थेऽन्तः, तेभ्योऽकरस्‌ पदों में पूर्वरूप होता है (४६८) ।` उदाहरण- 
(१) उपस्थ इत्युप स्थे। अन्तः (प० पा०) = उपस्थेन्त; (सं० पा० १२।३९) । 
(२) तेभ्यः । अकरम्‌ (प० पा०) = तेभ्योऽकरम्‌ (सं० पा० १६।८) | 


(३) अवोऽस्तु, अग्ने गृहपतेऽभि, सत्वानोऽहं, नोऽजस्रया, विमानोऽजस्नः, 
सुतेऽश्िना, नमोऽनये, तेञ्यं, तेशषवुक्षस्य, प्रथमोऽन्तः, तेऽन्येन-इन द्विपदों में अकार 
अभिनिहित है (४।७५) ।४ उदाहरण-अवः। अस्तु (प० पा०) = भवोऽस्तु (सं० 
पा० ३।३१) । इत्यादि । 


(४) नो नुमो दुगधाइव, प्रचेतसोऽइवान्‌, नरोऽस्माकस्‌, वृषपाणयोऽश्वाः, 
प्रदिशोऽनु, उदितेऽनागा, अन्वसोऽर्चा, पनस्यतेऽद्धा, यज्ञियेभ्योऽमृतत्वस्‌, विपश्चितोऽभि, 
जनोऽनमीवः, आयुवोऽनु, नोऽद्य, देरेऽभवत्‌, वयुनेऽजनिष्ट, विद्मनाऽपसोऽजायन्त, 
ूर्वासोऽरेणवः, नोऽश्मा, नोऽदितिः, नोऽहिः--इन द्विपदों में अकार का पूर्वरूप हो 
जाता है (४७७) ।१ उदाहरण (१) नोनुमः । अदुग्धा इवेत्य० (प० पा०) = नोनुमोऽ- 
दुग्घाइव (सं० पा० २७३५) । (२) प्रचेतस इति० | अवान्‌ (१० पा०) = प्रचेतसोऽश्वात्‌ 
(सं० पा० २९।५०) । (३) नरः। मस्माकस्‌ (प° पा०) = नरोऽस्माकम्‌ (सं० पा० 
२९।५७) | इत्यादि । 


यज्ञप्रकरण मूलक अभिनिधान--वा० प्रा० में कतिपय ऐसे भी विधात हैं जो 
कुछ विशिष्ट स्थलों या यज्ञप्रकरणों में लागू नहीं होते अपितु अन्यत्र चरितार्थ होते हूँ। 
ऐसे विधानों को समझने के पूर्व यजुर्वेद के ४० अध्यायों में प्रतिपादित यागप्रकरणों 
को जान लेना आवश्यक है । एतदर्थ यजुर्वेद में प्रतिपादित यागातुक्रम को अधोअंकित 
रेखाचित्र द्वारा बतलाया जा रहा है-- 


व्यप्रे च । --'डी७३ 

वोऽहं सोऽहं सोऽस्माकं तेऽभिगरोवोऽर्वाची । --४।६५ 
उपस्थेऽन्तस्तेम्योऽक़रम्‌ । =४।६८ 

अवोऽसत्वगनेगृहपतेऽभि "`" प्रथमोन्तस्तेऽस्येन । -४।७५ 
नो तुमोऽदुरघा इव" नोऽदितिनोऽहिः । ४७७ 


दर र CO 
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यज्ञ-प्रकरण सम्बन्धित अध्याय 
दशपौणमास | १-२ 

भाधान, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य ३ 

अर्निष्टोम सोमयाग ४,५९,७,८ 
वाजपेय एवं राजसूय ९,१० 
अग्निचयन , ११-१८,२७ 
सौत्रामणी १९,२०,२१,२८ 
अश्वमेध २२-२६,२९ 
पुरुषमेध ३०,३१ 
सर्वमेध ३२,३३ 
अनारभ्याधीत ३४ 

पितृमेष ३५ 

प्रवर्ग्य ३६,३७,३८,३९ 
ईशावास्योपनिषद्‌ ¥o 


(१) सौत्रामणी यज्ञप्रकरण (मा० सं० अध्याय १९-२१) को छोड़कर अन्यत्र 
मन्त्र में पठित नमोऽस्तु पद में पूर्वरूप होता है (४६९) ।१ उदाहरण- नमः। अस्तु 
(प० पा०) = नमोऽस्तु (सं पा० १३।६) । यह उदाहरण अग्निचयन प्रकरण का है। 


सौत्रामणी यज्ञप्रकरण (१९-२१ अध्याय) के अन्तर्गत होने के कारण अग्निम 
“स्थल में पूर्वरूप नहीं होता है--(प्रत्युदाहरण)- नमः। अस्तु। (प° पा०) 5 
नमोऽअस्त्वद्य ये (सं० पा० १९।६६) | 


(२) अग्निचयन यज्ञप्रकरण (मा० सं० अध्याय ११-१८) को छोड़कर 
` अन्यत्र-विशवे, अग्ने, विशो और रायो पद से परवर्ती अकार पूवंरूप हो जाता है 
(४७०) ।* उदाहरण--(१) विश्वे । असुस्‌ (प० पा०) = विइवेऽसु (सं० पा० ८१२) । 
(२) मग्रे। अश्वम्‌ (प° पा०) = अग्रेऽश्वम्‌ (सं० पा० ९७) । (३) विद्वः। असपत्ताः 
(प° पा”) = इद्विशोऽसपत्नाः (सं पा’ ७२५) । (४) रायः। भनु (प° पा०) = 

` रायोऽनु (सं० पा० ८१४) । 


रै. नमोस्त्वसोत्रामण्याम्‌ । --४॥६९ 
- २. त्दवेड्रेविशोरायो$नरनौ | --'४७० 
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भग्निचयन प्रकरण में पठित होने के कारण अग्रिम स्थलों में पूर्वरूप नहीं 
होता है--(प्रत्युदाहरण-) (१) बिद्वे । अद्य (प° पा०) = विद्वे$अद्य मरुतः (सं० पा० 
१८३१) । (२) अग्ने । अरिनिसु (प° पा०) = मयिगुह्वाम्यग्नेचअगिनस्‌ (सं पा० १३।१) । 
(३) विश! । अस्याः (प° पा०) = पायुविशोःअस्या: (सं० पा० १३।११) | (४) राय: | 
भमर्त्यं (प° पा०) = रायो5अमर्त्यः (सं पा० १२१०९) । 


सङ्क्रमपाठ मुलक अभिनिधान-शुक्ल यजुर्वेद में 'सडक्रम? पदपाठ की 
एक विधा का नाम है । इस विधा को समझने के पूर्वं 'गलत्पद' एवं 'अगलत्पद' इन 
पारिभाषिक पदों कों समझना आवश्यक है। इनका अर्थ इस प्रकार है-- 


गलत्पद- वा० प्रा० ४१६६-१८० तक के विधानों के अनुसार संहितापाठ के 
पद, जब पदपाठ में भपठित होते हैं तो उन्हें 'गलत्पद' कहते हैं। 


अगलत्पद-उपर्यृक्त अपठित पदों से अतिरिक्त पद 'अगलत्पद' होते हैं। 


'गलत्पद' को त्यागकर आगे पीछे के 'अगलत्पदों' का क्रमपाठ में जो सन्धान 
किया जाता है उसे 'सङ्क्रम' कहते हैं। भब वा० प्रा» ४८० का विधान है कि ऋक्‌ 
एवं यजुमंन्त्रों के सङ्क्रमपाठ में एकार, ओकार से परवती अकार पूर्वखूप प्राप्त 
करता है !' उदाहरण--शूद्रे यदर्ये (संर पा० २०१४) = शद्रे । „अर्ये (प° पा०) (यहां 
'यत्‌' पद भपठित होने से गलत्पद है) = शूद्रेऽये (सङ्क्रमपाठ) । 

विशेष विघान-वा० प्रा० ४७९ का विधान है कि यजुष्‌ रूप मन्त्रों में - 
एकार, भोकार से परवर्ती अकार पूव॑रूप हो जाता है ।* उदाहरण--(१) क: | 
असि (प° पा०) =को +भसि = कोऽसि (सं पा० ७२९) | (२) ते। अप्सरसास्‌ 
(प° पा०) = तेऽप्सरसाम्‌ (सं० पा० २४३७) । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कात्यायनश्रोतसूत्र में मन्त्रों के चार मेद--ऋक्‌, 
यजुष्‌, साम एवं निगद बतलाये गये है ।* इनमें ऋगूप मन्त्र वे हैं जिनमें पाद, अर्धचं 
एवं छन्द की निश्चित व्यवस्था है, तथा यजुम॑न्त्र वे हैं जो अत्तियताक्षर हैं एवं पादबद्ध 
नहीं हूँ।° उपर्युक्त विधान यजुमंनत्रों से संबंधित हे । ऋग्रप मन्त्रं में पूर्वरूप का 
विधान-'गाहमानः (४६४) इत्यादि सूत्रों द्वारा किया गया है। 

अपवाद-- (१) गाहमानः (वा० प्रा० ४।६४-८०) आदि सूत्रों में कथित ऋगभि- 

निधान के अतिरिक्त अन्यत्र ऋगूप मन्त्रं में पूवरूप नहीं होता है, अपितु प्रकृतिवत 


सङ्क्रमे च सववत्र | -४।८० 

यजुष्षु च । ४७९ 

ऋचो यंजूषि सामानि निगदा मन्त्राः । --का० थो० १।३।१ 

पादेन अर्थेत चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा ऋचः । वृत्तगीतिवजितत्वेन प्रश्लिष्टपठित- 
मन्त्रा यजूंषि। --ऋ० प्रा० भू० ३८ पु०, यजुषामनियताक्षरत्वात्‌ (का० ` 
स० १ अ° ३ पुश) & 


छ सई दा 
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अकार रहते हैं (४८१) ।' उदाहरण--(१) हस्तासः । अस्य (प०पा०) = हस्तासोऽभस्य 
(सं०पा० १७।९१) । (२) ते । अस्मत्‌ (प०पा०) = अन्याँस्तेऽअस्मत्‌ (सं०पा० १७११) । 
(४६४ आदि का अपवाद) । 


(२) 'अध्व' भिन्न पद बाद में होने पर 'जुषाणो' पद से परवर्ती अकार 
पूर्वरूप नहीं होता है (४८२) ।* उदाहरण--जुषाणः । अप्तु (प° पा०) = जुषाणो&्अप्तु 
(सं पा० ५।३५) । (४।७९ का अपवाद) । 


(३) अनुदात्त ते! पद से परवती अनुदात्त मकार पूर्वरूप नहीं होता है (४।८३)।३ . 
उदाहरण-ते। अग्ने (प० पा०) = ते अग्ने (सं० पा० ५८) । 


(४) हेडो, आपो, गुवो, अपाग्ने, धीरासो, देवासो, उरो, रक्षाणो, मो, वेश्वा- 
नरो, वुषभो, वचो, प्राणो, उदानो, इमामे, वृष्णो, दशमास्यो, अन्धो, आवित्तो, 
भरिष्टो अर्जुनः, प्रत्याश्चावो, स्विष्टो, घासे, प्रणीतो, तेभ्यो नमो अस्तु, दूरे, नो, यज्ञे, 
- सधस्थे, सो, इन्द्रे, हिरण्यपर्णो, द्वारो, देवो, अब्दो, रथिभ्यो, महद्भ्यो और संसदो पदों 
के एकार, ओकार से परवर्ती अकार पूर्वरूप नहीं होता है, अपितु प्रकृतिवत्‌ रहता 
है (४८४) ।* उदाहरण (१) हेडः। अव (१० पा०) हेडोऽअवया (सं० पा० २१।३) । 
(२) भाप! । अपास्‌ (प° पा०) = आपोऽअपान्तपात्‌ (सं० पा० ६।२७) । इत्यादि । 


(५) 'छन्दो' पद पूर्व में होने पर अङ्कुपम्‌, अङ्काङ्कम्‌ और अस्रीवयः पदों के 

अकार पूर्वरूप नहीं होते हैं, अपितु प्रकृतिवत्‌ रहते हैं (४८५) । उदाहरण--(१) 
छन्दः । अद्भुपम्‌ (प° पा) = छन्दोऽभङ्कुपस्‌ (सं० पा० १५४) । (२) छन्दः । बद्धुडूम 
(प° पा०) = छन्दोऽमङ्काङ्कम्‌ (सं० पा १५।५) । (३) छन्दः । अस्रीवयः (प° पा०) = 
छन्दोऽअस्रीवयः (सं० पा० १४१८) | 


हृस्वभाव- वा" प्रा० में स्वर विकारों के अन्तगंत स्वर-वर्ण की ह्वस्वता का 
भी विधान प्रतिपादित है । वा० प्रा० ४४९ के विधानानुसार-ऋकार बाद में होनेपर 
पूर्ववर्ती कण्ठ्य स्वर (अ, भा), हुस्व स्वर हो जाता है । ९ उदाहरण--(१) विश्वकर्मा । 
ऋषि: (प° पा०) = विश्वकमंऽतऋहषिः (सं० पा० १३॥५८) । (२) स्वाहा । ऋषभस्‌ (प° 
पा०) = स्वाहूज्रषभम्‌ (सं०पा० २१।४०) । भाष्यकारों ने--यत्र | ऋषयः (प०पा०)८ 
. यत्रञ्क्रषयः (सं्पा० १८५२) आदि ह्वस्व अकार स्थलों में भी इस विधान को लगाया 


प्रकृतिभाव ऋक्षु । ---४८१ 
जुषाणइचानध्वनि । --४८२ 

ते चानुदात्तमनुदात्ते। --४।८३ 
हेडऽब्पो'"'"""महदृम्यः संसदः । ~ ४।८४ 
छन्दो अङ्कुपमङ्काड्कमस्रीवयः । --४।८५ 
कण्ठ्य ऋकारे ह्रस्वम्‌ । -४४९ 
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है। हस्व स्वर को हस्व करने का प्रयोजन अन्य सन्धि विधान की भप्रवृत्ति 
कहा है ।* 


दोघं भाव--वा० प्रा० में दीर्घ का अधिकार ३९७ सून से प्रारम्भ किया गया 
है।* इस सांहितिक दीघ के अन्तर्गत वे स्थल आते हैं जो पदपाठ में तो ह्रस्व रूप में 
ही रहते हैं किन्तु संहितापाठ में व्यञ्जन परवर्ती होने पर दीघं हो जाते हैं। सांहि- 
तिक दीर्घ अन्तःपद एवं पदान्त दोनों में होता है । वा० प्रा० में कथित दीघं विधानों 
का विवरण इस प्रकार है-- 


सांहितिक दीघं विधान--(१) वकार बाद में होने पर अश्व, रदिमि, मति, 
सुमति, श्व, सुत, चारय, घृणि, सेदिम इन्द्रिय, धारय, चित्र, भङ्खर, वयुन, अश्वस्य, 
हृदय, पुष्य, ऋत, अभि, अवत, अधि, अचं, शक्ति, पुर और शचि पदों का अन्तिम 
हस्व स्वर-वणं दीर्घं हो जाता है (३।९८)।` उदाहरण--(१) अश्ववतीमित्यश्च 
वतीस्‌ (प° पा०) = अश्वावतीस्‌ (सं० पा० १२।८१) । (२) रश्मिवतीमितिरश्मि वतीस ड 
(प° पा०) = रइमीवतीस्‌ (सं° पा० १५५३) । इत्यादि । 

(२) सह, भुव, पुष भौर वसु पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'विइव' पद दोघं 
हो जाता है (३१०२) ।” उदाहरण--(१) विशवसहमितिविशव सहस्‌ (प० पा०) = 
विश्वासाहम्‌ (सं पा० ७।३६)। (२) विश्वपुषमितिबिक्व पृषस्‌ (प° पा०) = 
विष्वापुषस्‌ (सं० पा० २५४६) । (३) विशववसुरितिविइव वसु (प० पा०) = विश्वावसु 
(सं० पा० २।२) । 

(३) नर, हा, मित्र शब्द बाद में होने पर भी 'विषव' पद दीघं हो जाता है 
(३।१०३) ।* उदाहरण--(१) विश्वानराय (प° पा०) = विश्वानराय (सं° पा? 
३३।२३) । (२) विश्वाहा (प° पा०) = विश्वाहा (सं० पा० १७।४८) । (३) विइवामित्र 
(प° पा०) = विद्वामित्र (संर पा० ११५७) । 

(४) वन, श्युग और यास पद बाद में होने पर पुर्ववर्ती 'प्र' पद दीघं हो 
जाता है (३३१०५) । उदाहरण-- (१) प्रवणेभिरितिश्र वणेभिः (प० पा०) = प्रावणेभिः 
(सं पा० १२।५०)। (२) प्रश्वुङ्गा इतिप्र श्युड्या (प° पा०) = प्राशृङ्गा (सं० पा० 
२४१७) । (३) प्रयासायेतिप्र यासाय (प° पा०) = प्रायासाय (सं० पा० ३९।११) 


१, हृस्वस्य स्थाने ह्रस्वो विधीयमानोऽन्यस्याः संहिताया निवृत्ति करोति । विवृत्तिः 
संहितैवात्र भवति न स्वरसंहिता । --४।४९ पर उवट। 
दीर्घम्‌ । --३।९७ 

अइवरहिम""'`''पुरुशि वकारे । --३।९८ 
विएवसहभुवपुषवसुषु । --३॥१०२ 

तरहामित्रेषु च । = ३।१०३ 

प्रवणश्पृङ्गयासेषु । —३।१०५ 


DEI क 20 
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(५) अनवगृहीत रहने पर 'नि' उपसर्ग दीर्घ होता है यदि बाद में 'वार' एवं 


'हार” शब्द हों।' (३३१०६) । उदाहरण--(१) नीहारेण (प० पा०) = नोहारेण (सं० 
पा० १७३२) । (२) नीवाराः (प० पा०) = नीवाराश्च (सं० पा० १८१२) । 


(६) नकार बाद में होने पर “धारयाम, योज, अव, सचस्व, नुद, मोषु, जयत, 
उरुष्य, रक्ष, यज, यच्छ, मत्सथ, पिपृत, गायत, आतु और येन' पद का अन्तिम 
हृस्व स्वर दीर्घं हो जाता है (३३१०८) ।” उदाहरण- (१) धारयाम। नमोभि० 
(प पा०) = धारयामा नमोभिः (सं० पा० १७९०) । (२) योज । नु (प° पा०) = 
योजान्चिन्द्र (सं पा० ३।५२)। (३) अव । नः (प° पा०)=अवा नो (सं० पाश 
११४१) इत्यादि । 


(७) नकार बाद में होने पर “भव पद दीर्घ हो जाता है (३।१००)।१ 
उदाहरण-भव । नः (प° पा०) = भवानः (सं० पा० १२।११७)। 


(८) सचा, वरूथ्य, वाजस्य और पायु पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'भव' पद 
दीर्घं हो जाता है (४११०) ।* उदाहरण--(१) भव | सचा (प° पा०) = भवा सचा 
(सं० पा० ३४५६) । (२) भव । वरुथ्यः (प° पा०) = भवा वरुथ्यः (सं० पा० ३।२५) । 
(३) भव। वाजस्य (प° पा०) = भवा वाजस्य (सं० पा० १२।११२) (४) भव। 
पायुः (प° पा०) = भवा पायुः (सं° पा० १३।११) । 


(९) 'सु' पद बाद में होने पर भपृक्त उकार दीर्घ हो जाता है (३।१११) ।९ 
उदाहरण--ॐ इत्यूं । सु (५० पा०) = ऊषुणः (सं° पा० ११४२) 


(१०) तकार एवं नकार बाद में होने पर “रथि” पद दोघं हो जाता है 
(३११२) ।९ उदाहरण--(१) रथितममितिरथि तमम्‌ (प° पा०) = रथीतमम्‌ (सं 
पा० १२५६) । (२) रथिनामितिरथि नासु (प० पा०) = रथीनामु (सं० पा० १२।५६) । 


(११) यकार बाद में होने पर 'श्रथ, उदारिथ, शोच, पनय, सादय, ऋजु, 
वृष, शत्रु, सलक्ष्मा, घ, अघ, मराति, ऋत, और भवत' पद दीर्घ हो जाते हैं 
(३११३) ।° उदाहरण--(१) श्रथयेति श्रथय (प° पा०) = श्रथाय (सं० पा० १२।१२) 
(२) उदारिथेत्युत्‌ आरिथ । यज (प° पा०) = उदारिथा यज (सं० पा० १७७५) | 
इत्यादि । ` 


रथि तकारनकारयोः। --३।११२ - 
००००००००. भवत यकारे ॥ *३।११३ 


१. नि वारहारयोरनवग्रहे । --३।१०६ 

२. घारयाम योजाव''”"”“ येन नकारे । —३।१०८ 
३. भवच । -३।१०९ 

४. सचाप्रख्थूय वाजस्य पायुषु च । --३।११० 

५. अपृक्तः सो। —३।१११ 

६. 

७. 
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(१२) वुध एवं वृज शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती “व” शब्द दीघं हो 


जाता है (३११४)१। उदाहरण--(१) ववृध इति ववृधे (प° पा०) = वावृधे (सं० पा० 
७३९) | (२) ववृज इति ववृजे (प° पा०) = वावृजे (सं° पा० ३३४४) | 


(१३) तकार, हकार, चकार, भवत, वृणीमहे, और देव पद बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती 'अद्य' पद दीर्घ हो जाता है (३।११५)१। उदाहरण--(१) अद्य | तसु (प० 
पा०) = अद्यातमस्य (सं° पा० ३३ । ९७) । (२) अद्य । हुवेम (प° पा०) = अद्या हुवेम 
(सं० पा० ८४५) । (३) अद्य च (प° पा०) = अद्या च (सं° पा० २११) | इत्यादि । 


(१४) मकार बाद में होने पर श्वुणुत, त्विषि, ध्रजि, भवत, पिब, इत, स्म, 
तिष्ठ, रक्ष, पद दीर्घ हो जाते हैं (३११७) ।९ उदाहरण (१) श्युणुत । में (प° पा०) - 
= श्वुणुता म (सं० पा० ७३४) । (२) त्विषिमत5इतित्विषि मते (प० पा०) = लिपीमते 

(सं० पा० १६।१७) । इत्यादि । 


: (१५) 'वति’ शब्द बाद में होने पर विश्वदेव्य और सोम पद दीर्घ हो जाते हैं 

(३११८) ।४ उदाहरण--(१) विष्वदेव्यवतीति विश्वदेव्य वती (प° पा०) = विद्वदे- 
व्यावती (सं० पा० ११६१) । (२) सोमवतीति सोम वती (प० पा०) = सोमावती (सं० 
पा० १२८१) 


(१६) महोभिः, नक्त, ईप्‌, ईकार, एकार, ओकार, नकार पूर्व में होने पर 
परवती 'उष' पद दीर्षे हो जाता है (३।११९)।^ उदाहरण--(१) महोभिरितिमहः 
भिः। उषासानक्ता । उषसानक्तेत्युषसानक्ता (प° पा०) = महोभिः। उषासानक्ता . 
(सं० पा० २०३३-३४) । (३) नक्तोषसेति नक्तोषसा (प° पा०) = नक्तोषासा (सं° पा० 
१२२) । इत्यादि । 


(१७) पूष्णः, जहीमः, भौर ते पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'अत्र' पद दीर्घ हो 
जाता है (३४१२१) ।* उदाहरण --(१) अत्र । पूष्णः (प° पा०) = अत्रापूष्णः (सं० पा० 
२५२७) । (२) अत्र । जहीम (प° पा०) = अत्रा जहीमो (सं० पा० ३५।१०) | 
(३) अत्र । ते (प° पा०) = बत्रा ते (सं० पा० २९।१८) । 


(१८) नरः, सप्तत्ऋषीनु, नः, त भाहुः ओर तियुद्धि: पद बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती 'यत्र' पद दीर्घ हो जाता है (३।१२२) ।° उदाहरण--(१) यत्र। सप्त 
व वृधवृजोः । - ३।११४ 
अद्य तंहकारचकारभवतवृणीमहेदेवेषु । --३॥१ १५ 
शृणुतत्विषिध्रजिभवतपिवेतर१तिष्ठरक्षा मकारे । --३।११७ 
विश्वदेव्यसोमो वत्याम्‌ । -३।११८ 
उष महोभिर्नक्तेमीकारैका रोकारनकारेभ्यः । --३।११९ 
पृष्णोजहीमस्तेष्वत्र । --३।१२१ 
नरस्सपतऋषीन्नस्तःभाहृतियुद्मिष्षु यत्र । --३॥१२२ 
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ऋषीन्‌ (प° पा०) 5 यत्रा सप्त ऋषीच्‌ (सं० पा० १७२६) । (२) यत्र । नर! (प० 
पा०) र यत्रा नरः (सं० पा० २०४८)। (३) यत्र । न: (प° पा०) 5 यत्रा न: (सं० 
पा० २०२२) । इत्यादि । 


(१९) अभिमाति; पृतनासु, सपत्न, घूः, विश्व, समत्सु, पृतना और व्रात पद 
पूर्व में रहने पर परवर्ती सह धातु के रूप दीर्घं हो जाते हैं (३१२३) ।' उदाहरण-- 
(९) अभिमाति सहृऽइत्यभिमाति सहः (प०पा०) = अभिमातिषाहः (सं०पा० १२११३)। 
(२) पृतनासु । सासहिस्‌। ससहिमिति ससहिस्‌ (प° पा०) = पृतनासु सासहिस्‌ 
(सं० पा० ११७६) इत्यादि । 

. - (२०) “उक्थ' शब्द बाद में होने पर 'शस्‌' धातु को दीर्घ होता है 
(३१२४) ।* उदाहरण--उक्यशसञ्दत्युक्य शसः (प° पा०) = उक्थशासः (सं० पा० 
१७३१) । 


(२१) व्यञ्जनवर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती--एवं, अच्छ, चकम और अथ 
पद दीर्घ हो जाते हैं (३१२५) ।* उदाहरण--(१) एवं। नः (प° पा०) = एवा नो 
(सं० पा० १३।२०)। (२) अच्छ। वदामसि (प° पा०) = अच्छावदामसि (सं० पा० 
१६४) । (३) चकुम । वयम्‌ (प° पा०) = चकुमा वयस्‌ (सं° पा० ३४५) (४) अथ | 
मन्दस्व (प० पा०) = अथामन्दस्व (सं० पा० २६।२५) । 


(२२) यत्‌, स्म, ग्ना और वायु पद बाद में न होने पर 'अध' पद दीघं हो 
"जाता है (३१२७)।४ उदाहरण--(१) अध । सपत्नानिति० (प° पा०) = अधा 
सपत्नानु (सं० पा० १७६४) । (२) अध । यथा (प° पा०) =अधा यथा (सं० पा० 
१९६८) । क-न 


(२३) वायु पद रहित द्वन्द्व समास पद में पदान्त स्वर वर्ण दीर्घ हो जाता है 
(३।१२८)।` उदाहरण--(१) अग्निषोमों 5 अग्नीषोमो (प° पा०)< अग्तीषोमो 
` (सं० पा० २।१५)। (२) मित्रवरुणो 5 मित्रावरुणौ (प° पा०) =मित्रावरुणौ (सं०.पा० 
२३) | ३ 


(२४) कतिपय आचार्यो के मतानुसार--शय” पद बाद में होने पर 'हरि' पद 
दीर्घ हो जाता है (३१२५) ।१ उदाहरण--हरि। शया (प° - पा) = हरीशया 
मम लि ळव 

१. अभिमातिपुतनासुसपत्नधूविश्वसमत्सुपृतनात्रातेम्यः सहेः । --३।१२३ 
२. उक्याच्च शसेः। रे१२४ 
३. एवाच्छचकृमाथ । --३।१२५ 
४. अघा यत्स्मस्तावायुषु । --३॥१२७ 
५, पूर्वां इन्द्रष्ववायुषु । --३।११८ 
६. हरिशयेत्येके। --३॥१२९ . 
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(सं० पा०)। भाष्यकार अनन्त ने यहाँ दीघंपाठ काण्वशाखीय तथा ह्वस्व पाठ अन्य 
शाखीय (माध्यन्दिनीय) बताया है ।' 

(२५) पिबासोमस्‌, पिबासुतस्य, स्थामयोभुवः, तुरणे, शमीष्व, मामहानः, 
मामहन्तास्‌, अशीतम, रिरिषः, रीरिषत, यामयन्ति, हिष्माते, वरद्धयारयिस्‌, श्रुधीहवम, 
चरासोम, सूयवसिनी, श्रोताग्रावाणः, धर्षामानुषः, पाथादिवः, युक्ष्वाहि, गमयातमः, 
सिञ्चतासुतम्‌, परीवापः, उक्थाशस्त्राणि, अत्ताहवींषि, आच्याजानु, क्षामाभिन्दन्तः, 
रुहेमास्वस्तये, जनयथाच, धारयाम, पितरामृधः, बोधामे, विचृताबन्धमु, अवताहवेषु, 
शृणुधी गिरः, रक्षातोकम्‌, चर्षणीधृतः, थेनासमत्सु, वनेमा ते, ऋध्यामाते, शिक्षासखिम्यः, 

तत्रारथस्‌, दीयारथेन, इताजयत, वर्धयात्वस्‌, प्रन्रवामाधृतस्य, आजगन्थापरस्याः, 
ररिमाहि, पुरीतता, प्लीहाकर्णः, शुण्ठाकर्णः, नीकाशाः, अनुकाशेन, चक्राजरसस्‌, 
मिथूकः, तरतासखायः, सासह्वान्‌, अपामार्गः उभयादतः ऋतीषहस्‌. अमीषु, सुष्टरीमा 
जुषाणा, यजादेवात्‌, येनापावक, अश्वायन्तः, यदीसरमा, स्वदयासुजिह्व, निषद्या 
दधिष्व, सदतनारणिष्टन, भरा चिकित्वान्‌, चिकित्सा गविष्ये, अवाददत्‌, रक्षा च, 
आयुनक्‌, सुजारराणः और सादन्यम्‌-इन सूत्रोक्त पदों में दीर्घ होता है (३१३०) ।' 
उदाहरण--(१) पिब । सोमस्‌ (प° पा०) = पिबा सोमसु (सं० पा० २६४) । (२) पिब 
सुतस्य (प° पा) = पिबा सुतस्य (सं० पा० ३३।७०) इत्यादि । 

स्वरमूलक दीर्घभाव--वा० प्रा० में स्वर मूलक दीर्घता का विधान केवल एक 
सूत्र में प्रतिपादित किया गया है, जो इस प्रकार हे--'तिष्ठ' पद आझुदात्त होने पर 
दोघे हो जाता है (३१०४) ।९ उदाहरण--(१) तिष्ठ। देवः (प° पा) = तिष्ठा देवो 
(सं० पा० ११४२) । (२) तिष्ठ । रथम्‌ (प° पा०) = तिष्ठा रथस्‌ (सं० पा० १०२२) । 

यज्ञ प्रकरण परक दीर्घ भाव--(१) सौत्रामणी यज्ञप्रकरण में पठित न होने 
पर 'बिद्म' पद दीर्घ हो जाता है (३३१२६) ।” उदाहरण-विद्म। ते (प० पा०) = 
विद्माते (सं० पा० १२।१९)। यह 'विदूमः पद अग्निचयत्यज्ञ प्रकरण (मा० सं० 
११-१८ अध्याय) में पठित है अतः दीघं हो जाता है । सौत्रामणीयज्ञ प्रकरण (मा० सं० 
१९-२१ अध्याय) में पठित 'बिदुम' पद दीर्घता प्राप्त नहीं करता है। यथा 
सूत्र का प्रत्युदाह्रण--विद्म । यान्‌ (प° पा०) = विदूम याँ (सं० पा० १९६७) । 

दीघं का निपातन--(१) अवसान में स्थित 'पुरुष' पद में दीर्घ निपातित होता 
है (३१२०) ।४ उदाहरण-पूरुषः । पुरुष$इति पुरुषः (१° पा०) = पूरुषः (सं० पा० 
१२१९) | जा 
तथा च प्रथमशाखिनां काण्वानां दीघेपाठः अन्येषां हृस्व इत्यर्थः । 

--वा० प्रा ३।१२९ पर अनन्त । 

पिबासोमं `` “सादत्यमिति च । -३।१३० 
तिष्ठायुदात्तम्‌ । -३।१०४ 
विद्माऽसौत्रामण्याम्‌ । ---२।१९६ 
पुरषोश्वसाने । = २१२० 


“च 
७ 


PEERS 


१२२ वाजसनेय प्रातिंशार्यं 


दीघँभाव के अपवाद--( १) हिरण्य शब्द पूर्व में रहने पर 'अश्ववत्‌' पद में दीघं 
नहीं होता है (३९५) । ' उदाहरण--अश्ववदित्यश्व वत्‌ (प° पा०) = हिरण्यवदश्ववत्‌ 
(सं० पा० ८६३) । (३।९८ का अपवाद) । 


(२) विख्येषस्‌, वीर, विश्व, वत्स, वृत्र और वाजयन्त पद बाद में होने पर 'अभि' 
पद दोघं नहीं होता है (३१००) |" उदाहरण--(१) अभिविख्येषमित्यभि विख्येषम्‌ 
(व° पा०) = स्वरसिविस्येषस्‌ (सं० पा० १११) । (२) अभिवीर$इत्यभि वीर (प० 
पा०) = अभिवीरो (सं० पा०)। (३) अभि। विशवे (प० पा०) = वाचमभिविइवे 
(सं० पा० २११८) । (४) अभि । वत्सम्‌ (प° पा०) = अभिवत्सन्न (सं० पा० २६।११) । 
(५) अभि । वृत्रम्‌ (प° पा०) = अभिवृत्रप्‌ (सं० पा० १८६९) । (६) अभि । वाजयन्तः 
(प° पा०) = वाजमभिवाजयन्तः (सं० पा० १८६७) । (३।९८ का अपवाद) । 2 


(३) वाजिनः पद बाद में होने पर 'अश्वस्य पद दीर्घ नहीं होता है (३। 
१०१) ।* उदाहरण--अश्वस्य । वाजिनः (प° पा०) = अश्वस्य वाजिन (सं० पा० २२] 
३७) । (३।९९ का अपवाद) । 


(४) “नयामि' उत्तर पद होने पर “अब” पद दीर्घ नहीं होता है (३१०७) ॥४ 
उदाहरण-अव । नयामि (प० पा०) = अवनयामि (सं० पा० ५२५) । (३३१०८ का 
अपवाद) । 


(५) 'होतू' शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'अद्य' पद दीर्घ नहीं होता हैं 
(३११६) ।४ उदाहरण--(१) अद्य । होतः (प° पा०) = अद्यहोतरिषत: (सं० पा० 
२९३४) । (२) अद्य । होतारम्‌ (प° पा०) = अगिनिमद्यहोतारम्‌ (सं० पा० २१५०) । 
(३।११५ का अपवाद) । 


व्यज्ञनवर्णों के विकार (व्यञ्जनसन्धि)--पदान्त तथा पदादि में स्थित व्यञ्जन 
वर्णो के विकार वा० प्रा में प्रतिपादित किये गये हैं। वा० प्रा० के अनुसार व्यञ्जन 
राशि के अन्तगंत स्पशं, अन्तःस्था, ऊष्म एवं अयोगवाह वर्ण आते हैं, अतः इसी क्रम 
से व्यञ्जन वर्णों के विकारों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


स्पर्श-वर्णों के विकार--स्पर्श वर्णो के विकारों का विवरण प्रस्तुत करने के 
पूर्व वा० प्रा० ४११७ में सामान्य नियम किया गया है कि-स्वर-वर्ण॑, स्पश वर्ग के 
पञ्चम वर्ण तथा अन्तस्था वर्ण के परवत्तिता की अपेक्षा में जो आगे के विधान हैं वे 

नाव्ववद्धिरण्यात्‌ । --३।९९ 

अभि विख्थेषंवी रविश्ववत्सवृत्रवाजयन्तेषु । --३।१०० 
अश्वस्यवाजिन इति च | --३॥१० १ 
नाऽवनयामि । ~ ३।१.०७ 
न होतरि । --३।११६ 
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अन्तः पद में नहीं होते' अपितु पूर्व के पद के अन्त में हो होते हँ । इस सामान्य नियम 
के परिप्रेक्ष्य में स्पशे वर्णो के विकार इस प्रकार हैं-- 


(१) प्रथम स्पशं वर्ण का द्वितीय स्पशं भाव--वा० प्रा० ४१२० का विधान 
है कि--आचार्य शौनक के मतानुसार असमान स्थानीय मुत्संज्ञक वर्ण बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती प्रथम स्पर्शवर्ण स्ववर्गीय द्वितीय स्पर्श वर्ण हो जाते हैं।* उदाहरण 


(१) अनुष्टप । शारदी (प° पा०) = अनुष्टुफ्‌ शारदी (सं० पा०) । (२) सम्यक । रन्ति 
(प०पा०) = सम्यख्स्रवन्ति (सं० पा०)* | 


(२) प्रथम स्पशं वर्ण का तृतीय स्पशं भाव--वा० प्रा० ४११८ के अनुसार 
स्वर-वर्ण एवं 'घि' संज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती प्रथम स्पर्श वणे स्ववर्गीय तृतीय 
स्पश वर्ण हो जाते हैं।* उदाहरण--(१) उत्‌। एनस्‌ (प° पा०) = उदेनस्‌ (सं० पा० 
१७४५) । (२) यत्‌ । ग्रामे (प° पा०) = यदुग्रामे (सं० पा० २४५) | 

(३) अपञ्म (तृतीय) स्पर्श वणे का प्रथम स्पशं भाव--वा० प्रा० ४११९ के 
अनुसार जित्संज्ञक वर्ण बाद में होने पर अपञ्चम (तृतीय) स्पर्श वर्ण स्ववर्गीय प्रथम 
स्पर्श वर्ण हो जाते हैं ।* उदाहरण--(१) उगं.। च = उक, च (प० पा०) = म्कच 
(सं? पा० १८९) । (२) अनुष्टुप्‌ । ते = अनुस्तुबित्यनु स्तुप्‌ । ते (प° पा०) = अनुष्टुप्त 
(सं० पा० ८४७) । 

(४) अपड्चम (प्रथम) स्पशं वर्ण का पञ्चम स्पशं भाष--वा० प्रा० ४१२१ के 
अनुसार पञ्चम स्पर्श वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती पञ्चम स्पर्श वर्ण स्ववर्गीय पञ्चम स्पर्श 
वर्ण हो जाता है ।* उदाहरण--(१) वाक्‌ । मात्या (प° पा०) = वाडमात्या (सं० पा० 
१३५८) । (२) बद्‌। महानु (प° पा०) = बण्महानु (सं० पा० ३३३९) | 


१. नान्तः पदे स्वर पळ्चमान्तस्थासु । --४११७ 
« असस्थाने मुदि द्वितीयं शौनकस्य । --४॥१२० 

३. माध्यन्दिन एवं काण्व शाखा दोनों में ही प्रथम स्पश को द्वितीय स्पश प्राप्त 
विकार का पाठ नहीं है । आचाय शौनक ने अपने ऋ० प्रा० ६५४ में इस 
प्रकार का विधान कतिपय आचायों के मत में प्रतिपादित किया है। अतः 
शौनक का मन्तव्य इसके विपरीत था यह ध्वनित होता है । पा० व्याकरण में 
वृत्तिकार कात्यायन ने इस विधान को पौष्करसादि आचार्य के मत में उद्धृत 
किया है । वा० प्रा० के भाष्यकार उवट एवं अनन्त का यह भी कथन है कि 
कुछ लोग यहां 'तृतीयमवसाने च' इस सूत्र को पढ़ते हैं जो कि अशुद्ध पाठ है । 
क्योंकि पदान्त में स्पशवर्गीय प्रथमवण एवं अन्तिम वर्ण हो होते हैं तृतीय स्पश 
वणं नहीं होता । 

४, स्पर्शोऽपञ्चमः स्वरघौ तृतीयम्‌ । =४।११८ 

जिति प्रथमम्‌ । =४।११९ 

६. पञ्चमे पञ्चम्‌ । "४१२१ 
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(५) जकार का यक्रारमाव--वा० प्राश ४१६४ का विशेष विधान है कि 
ऋकार के अतिरिक्त स्वर-वर्ण बाद में होने पर, समानपद में अवस्थित स्वर-वण 
पूर्ववाला जकार कतिपय शाखा के पाठ में यकार हो जाता हैँ।' उदाहरण-अजो 
ह्यग्ने = अयो ह्यग्ने (सं० पा०) । सूत्र विधानानुसारी पाठ काण्व, माध्यन्दिन दोनों 
शाखाओं में नहीं है। अनुपलब्ध शाखा में कहीं ऐसा पाठ रहा होगा । 


टवगं के विकार- (१) संख्या वाची 'दश' शब्द एवं वय (अवस्था) वाची 
'द्न्त' शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती षट्‌ शब्द का सोपध अन्तिम वणं ओकार हो 
जाता है (३४७) ।* उदाहरण--(१) षट्‌ । दश = षोडश (प° पा०) = षोडश 
(सं०्पा० १८२५) । (२) षट्‌ । दन्तः = षोडन्तः (रूपोदाहरण) । 

(२) कतिपय आचायों के अनुसार डकार एवं ढकार वर्ण दो स्वरों के मध्य- 
वर्ती एवं समानपद में होने पर क्रमशः ळकार एवं ल्हकार हो जाते हैं (४१४४) ।२ 
उदाहरण-- (१) इडे = इळे, (२) अषाढा = अषाल्हा ।* यह विधान काण्वशाखीय है । 


तवर्ग के विकार--(१) लकार बाद में होने पर पूवं पदान्तीय तकार 'लकार' 
हो जाता है (४१३).।* उदाहरण--भासीतु । लोकस्‌ (प° पा०) = आसील्लोकस्‌ 
.(सं० पा० १४३१) । 


(२) चवर्ग बाद में होने पर पुर्व पदान्तीय तवर्गीय वर्ण चवर्गीय वर्ण हो जाते 
हैं (४९५) ।१ उदाहरण--(१) तत्‌ । चक्षुः (प° पा०) = तच्चक्षुः (सं पा० ३६।२४)। 
(२) आच्छत्‌ । छन्दः (प° पा०) = भाच्छच्छन्दः (सं० पा० १५५) | इत्यादि। ` 


(३) शकार बाद में होने पर ूर्बपदान्तीय तवीय वर्ण चवर्गीय वणं हो जाते 
है (४९६) । ° उदाहरण--(१) ततु । शकेयस्‌ (प०पा०) = तच्छकेयम्‌ (सं०पा० १५) | 
(२) स्वधावान्‌ । शुक्रः (प° पा०) = स्वधावाञ्छुक्रः (सं० पा० ३३५) । 


(४) दुधुक्षन्‌ शब्द का धकार दकार हो जाता है (३।५५) । उदाहरण 
क्षन्‌ = दुधुक्षत दुधुक्षन्नितिदुधुक्षन्‌ (१० पा०) = दुदुक्षत्‌ (सं० पा० ३३२८) | 


स्वरात्स्वरे समानपदे जो यन्नतु ऋकारे | --४१६४ 

षड्दशदन्तयोः संख्यावयोऽर्थयोश्च । --३॥४७ 

डढौ ळल्हावेकेषाम्‌ । -४।१४३ 

भाष्यकारों ने इसे परकीय शाखा का विधान माना है । क्योंकि माध्यदिन शाखा 
में ये दोनों दुःस्पृष्ट वर्ण नहीं होते हैं । 

तकारो ले लम्‌ ।--४।१३ 

तकारवर्गश्चकारवर्गे चकारवगंम्‌ । -¬४।९५ 

शकारे च । --४९६ 

दुघुक्षन्धो दकारम्‌ । --३।५५ 
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(५) आघा शब्द से परवर्ती तकार टकार हो जाता है यदि वह 'आघा' शब्द 
[i त 

आडम्बर' शब्द से परवती न हो (४४८) ।' उदाहरण-दार्वाचातइति दार आघातः 
(प० पा०) = दार्वाघाटः (सं० पा० २४३५) । 


नकार तथा मकार के विकार--स्पर्श व्यञ्जन वणो में नकार एवं मकार 
अत्यधिक परिवर्तनशील वर्ण है। ये दोनों ही वर्ण परिस्थिति के अनुसार अनेक विकारों 
को प्राप्त करते हैं। वा० प्रा० में नकार एवं मकार के विकार दो प्रकार के उपलब्ध 
होते हैं--(१) उपधानुनासिकता सहित विकार (२) उपधानुनासिकता रहित विकार। 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जहाँ नकार या मकार का लोप एवं प्रकृतिभाव होता है वहाँ 
उपधा को अनुनासिकता सामान्यतया नहीं होती है।* नकार तथा मकार के उपः 
wo के सन्दर्भ में वा० प्रा० में दो मत. प्रतिपादित किए गए हैं जो इस 
प्रकार हैं-- 


प्रथम मत--वा० प्राश ३१३१ में सूत्रकार आचार्य कत्यायन का विधान है 
कि विकारी नकार या मकार से परवर्ती स्वर या व्यञ्जन वर्ण होनेःपर नकार और 
मकार से पूव॑वर्ती उपधा स्वर वर्ण को अनुनासिक हो जाता है ।* उदाहरण--गवः 
यान्‌ । त्वष्ट्रे (प० पा०) = गवयाँस्त्वष्ट्रे (सं पा० २४२८) । 

द्वितीय मत- पी) औपशवि आचार्य का मत है कि विकारी नकार तथा 
मकार के बाद में केवल स्वरवर्ण होने पर ही उपधा को अनुनासिकता होती है 
(११३२) । उदाहरण--महाच्‌ । इन्द्र: (प०पा०) = महाँ इन्द्रः (सं्पा० २६१०) । 


() जिन विकारी नकार तथा मकार के बाद में व्यज्जन वर्ण हैं, ऐसे स्थलों 
पर औपशवि आचाये नकार की उपधा में अनुस्वारागम का विधान करते हैं 
(३।१३३)।९ उदाहरण--प्लुषोन्‌ । चक्षुषे (प० पा°) = प्लुषींश्वक्षुषे (सं० पा० 
२४२९) । 

भाष्यकार उवट एवं अनन्त की दृष्टि से अनुस्वारागम का औओपशवि आचार्य 
का यह विधान उन्हीं स्थलों तक सीमित है जहाँ न, म, वर्ण को सकार एवं शकार 
विकार होता है ।* 


१. त आघादनाडस्बरात्‌ । --३।॥४८ 

२. उपधारञ्जनं कुर्यान्मनोविकरणे सति । 

लोपे प्रकृतिभावेऽपि नोपघारञ्जनं भवेत्‌ ।। --३।१३७ पर अ० भा० | 
अनुनासिकमुपधा प्रागन्तस्थाया: । --२।१३१ 

स्वर औपदाविः । -- २१२२ 

अनुस्वारेण व्यज्ञने । ३।१३३ 
यत्र नकारस्य शकारः सकारो वा विहितस्तत्रायं विधि; भवति । 'अनुस्वारं 
रोष्मसु ०” इति वचनातु । --३।९३३ पर उ० भा? । 
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आचार्य औपशवि का उपर्युक्त मत काण्वशाखा में समादुत है। 


इस उपधानुनासिक्य प्रकरण की सीमा वा० प्रा० ४१० सूत्र में भागत 
अन्तस्था पद से पूर्व तक सुत्रकार ने स्थिर की है। अब तकार एवं मकार का यथाक्रम 
विकार-विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


नकार के विकार-- 


(क) उपधानुनासिकता सहित नकार के विकार--(१) च और छ वर्ण बाद 
में होने पर पूर्ववर्ती नकार शकार हो जाता है तथा उपधा को अनुनासिक होता है 
(३१३५) | ' उदाहरण--(१) अहीन्‌। च (प० पा०) = अहींशूच (सं० पा० १६५) | 
(२) विद्वान्‌ । छकारः = विद्वाँछकारः (रूपोदाहरण । 


(२) त और थ वर्ण के बाद में होने पर नकार 'सकार० हो जाता है तथा उपधा 
को अनुनासिक होता है (३॥१३६) ।* उदाहरण--(१) गवयान्‌ । त्वष्ट्रे (प० पा०) = 
गवयांस्त्वष्ट्रे (सं० पा० २४२९) । (२) अन्यान्‌। ते (प० पा०) =अन्याँस्ते (सं° पा० 
१७११) | ् 

(३) “नृन्‌' पद का नकार पकार बाद में होनेःपर विसर्जनीय हो जाता है तथा 
उपधा को अनुनासिक होता है (३१४१) ।१ उदाहेरण--नूंन्‌ । पाहि (प° पा०) -नुँ: 
पाहि (सं० पा० १३॥५२) । 

(४) स्वर-वर्ण बाद में होने पर शत्रन, परिधीन, ऋतून्‌ और वनस्पतीन्‌ पदों 
का नकार रेफ हो जाता है तथा उपधा को अनुनासिक होता है (३१४२) ।४ 
उदाहरण--(१) शत्रून्‌ । अप (प° पा०) < शत्रू १ रप (सं० पा० ७३७) । (२) परिधी- 
नितिपरिधीन्‌। अप (प° पा०) = परिधीं १ रप (सं० पा० १९]५३) । इत्यादि । 


(५) स्वर-वर्ण बाद में होने पर आकारोपध नकार यकार हो जाता है तथा 
उपधा को अनुनासिक होता है (३।१४३) ।९ उदाहरण--महान्‌ । इन्द्रः (प० पा०) = 
महाँयू इन्द्रः = महाँ इन्द्रः (सं० पा० ७४०) | 

प्रस्तुत उदाहरण में नकार को यकार हो जाने पर वा० प्रा० ४१२५ सूत्र 
'यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः' से उस यकार का लोप हो जाता है और महाँ इन्द्र 
यह रूप निष्पन्न होता है। अब यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि पूर्वोपदिष्ट 


१. चच्छयोः शम्‌ । --३।१३५ 

२. तथयोः सम्‌ । -३।१३६ 

३. नृन्‌ पकारे विसर्जनीयम्‌ । --३।१४१ 

४. शतून्‌ परिधीन्‌ क्रतून्‌ वनस्पतीन्स्वरे रेफम्‌ । --३।१४२ 
५, आकारोपघो यकारम्‌ । -३।१४३ 
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नियमानुसार लोप होने पर उपधानुनासिकता नहीं होती अतः यहाँ किस प्रकार 
2 को अनुनासिकता विहित होती है ? इसका उत्तर दोनों भाष्यकार इस प्रकार 


(१) जहाँ साक्षात्‌ न, म, वर्ण का लोप होता है वहाँ उपधानुनातिकता नहीं 
होती, किन्तु यहाँ साक्षात्‌ लोप नहीं है । 


(२) यहाँ यकार लुप्त होने पर भी अपने व्यञ्जनत्व कार्य का सम्पादन अदृष्ट 
रूप में कर रहा है। अतएव 'महाँ' पद के आकार एवं 'इन्द्र' पद के इकार में सन्धि 
नहीं होती । अतः उपधानुनासिकता समुचित है ।* 


` (६) ऊष्म भिन्न वर्ण बाद में हो ऐसे क, ख तथा प, फ वर्ण बाद में होने पर 
आम्रेडित पद का नकार सकार हो जाता है तथा उपधा को अनुनासिक होता है 
(४९) ।* उदाहरण--कान्‌ । कान्‌ = काँस्कान्‌ (रूपोदाहरण) | 


उपघानुनासिकता रहित नकार विकार 


(१) नकार का अनुस्धारभाव--श, ष, स, ह वणं बाद में होने पर पदमध्यवर्ती 
नकार अनुस्वार हो जाता है (४२) ।९ उदाहरण--(१) जक्षिवान्‌ । सः (प° पा०) = 
जक्षिवांसः (सं० पा० ८१९) । (२) हुवीनु। षि (प° पा०) = हवींषि (सं० पा० 
१७।७५) । 


(२) नकार का सानुनासिक लकारभाव-लकार बाद में होने पर नकार 
सानुनासिक लकार हो जाता है (४१४) ।* उदाहरण-(१) अस्मिन्‌। लोके (प० 
पा०) = अस्मिँल्लोके (सं० पा० ३२१) । (२) त्रीन्‌ । लोकान्‌ (प° पा०) = त्री ल्लोकान्‌ 
(सं० पा० ९।३१) | 


१. ननु यथा--दघन्वान्‌ स्ववान्‌ यकारे लोपः (३।) इति नकारछोपे कृते सत्पुपधानुः 
नासिक्यं न प्रवतंते, एवमिहापि नकारस्य यकारीभूतस्याश्रवणादृपघानुनासिक्यं न 
प्रवत्तेते । तत्‌ कथमुपघानुनासिक्यमिति । लुसस्यापि स्वकायंकरणादित्यदोषः, 
यदि हि यकारो व्यक्षनकायं न कुर्यात्‌ कथमिह स्वरयोः सन्धिनं स्यात्‌ । अतः 
स्वकायंकरणादुपधानुनासिक्यभपि भवति । =वा० प्रा० ४।१४३ पर उवट । 

ननु लोपे कृते उपघारंजन न भवतीत्युक्तम्‌ । तत्कथमत्र छुपत्वात्‌ उपघार 
नमिति चेत्‌ इत्यम्‌-यत्र साक्षात्‌ नकारमक्रारछोपः तत्र उपघारंजनं न भवति 
यत्र वर्णान्तरापत्या लुप्यते तत्र भवतयेवेत्यदोषः । अन्यथा स्वरयोः सन्धिरपि 
स्यात्‌ अतः उपघारञ्जनं भवत्येवात्र । --वा० प्रा? ३।१४३ पर अनन्ता 

२. नुश्वाभ्रेडिते । --४९ 

३. नुश्रान्तःपदेऽरेफे । ४२ 

४.  नुश्रातुनासिकम्‌ । =४।१४ 
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(३) नकार लोप--(१) यकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती दधन्वान्‌ और स्ववान्‌ 
पद के नकार का लोप हो जाता है (३३१३७) ।' उदाहरण--दधन्वान्‌। यः (प° 
पा०) = दधन्वायो (सं० पा० १९२) । 

(२) 'रयिवृधः' पद बाद में होने पर पूवंवर्ती नकार का लोप हो जाता है 
(३।१३८) ।` उदाहरण--पीवोऽ अन्नानितिपीवः अन्नान्‌। रविवृध (प° पा०) = पीवोऽ 
अन्नारयिवृधः (सं० पा० २७२३) । 

(३) आचार्य काइयप एवं शाकटायन के मतानुसार नकार का रेफ एवं ऊष्म 
वर्ग बाद में होने पर लोप होता है एवं उपधा को अनुनासिक भी होता है (४।४-५)।१ 
उदाहरण--तपून्‌+षि = तपूँषि (सं० पा" १३।१०) । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि नकार 
का लोप होने पर सामान्यतया उपधा को अनुनासिक नहीं होता है, किन्तु सूत्रकार 
ने विशेष सूत्र--/अनुनासिका चोपधा' (४४) बनाकर उपधानुनासिकता का विधान 
प्रारम्भ किया है। भाष्यकार ने इस विशेष सूत्र के विषय में संकेत दिया है कि यह 
उसी पक्ष में अनुनासिकता का विधान करेगा जिस पक्ष में मनुस्वारभाव (बा० प्रा० 
४।१-२ में विहित) की प्राप्ति नहीं होगी ।* 2 


नकार के विकारों के अपवाद-- 

(१) 'तम' पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार सकार नहीं होता है (३।१४४)।५ 
उदाहरण-मदिनु तमानामिति (प° पा०) = मदिन्तमानान्त्वा (सं० पा० ८४८) । 
(३।१३६ का अपवाद) | द 


(र) 'तमस्‌' पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'निजंगन्वान्‌' पद का नकार विकार 
प्राप्त नहीं करता (३।१४५)।९ उदाहरण-निर्जगन्वात्‌। तमसः (प° पा०) = 
निर्जगन्वान्तमसः (सं पा० १२।१३) । (३।१३६ का अपवाद) । 


(३) धामन्‌, शत्रून्‌, चिकित्वान्‌, त्वस्‌, पूषन्‌ और अवन्‌ पदों के नकार विकार ` 
प्राप्त नहीं करते हैं (३।१४५)।° उदाहरण» (१) धामन्‌ । ते (प० पा०) = धामन्ते 


१. दधन्वान्स्ववान्यकारे लोपम्‌ । --३।१३७ 
२. रयिवृधे च। -२।१३८ 
३. अनुनासिका चोपधा । --४४ 

लोपं काश्यपश्शाकटायनौ । --४५ 
४. ननु अनुनासिकमुपघा प्रागन्तस्थायाः (३।१३१) इति उपघानुनासिक्यं विहितमेव 
किमनेन सूत्रेण क्रियते । एवन्तर्हि व्यवस्थांथं वचनम्‌ । यस्मिन्पक्षे अनुस्वारो न 
भविष्यति तस्मिन्पक्षे उपघाया आनुनासिक्यं भविष्यति । --४४ पर उवट। 
न तमे । ३।१४४ 
तिर्जगन्वान्तमसि । --२।१४५ 


घामळ्छत्रुंश्विकिस्त्वांस्त्वंपुषन्नर्वतिति च । ३।१४६ 
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य १९१९९) । (२) तरून्‌ । ताढि (प° पा०) = शुन्ताढि (सं पा० १८७१) । 


दु (४) 'महव' पद से प्रारम्भ होने वाळे अध्याय (माध्यन्दिन संहिता अध्याय 

२४ एवं काण्व संहिता अध्याय २६) में स्वर वर्ण बाद में होने पर आकारोपध नकार 

वि हा है (२१४७) उदाहरण--(१)शिक्षुमारात्‌ ।आ (प०पा०) = शिशुमारा- 

| सं० पा० २४१९) | (२) मण्डूकान्‌ | अद्भ्य° (प° पा०) = मण्डूकानदुभ्यो 
(सं० पा० २४२) । [३।१४३ का अपवाद] । 0 


(५) 'उत्‌' उपसगे परवर्ती होने पर मनुष्यान्‌, तान्‌, लोकान्‌, अमित्रान्‌ 
के नकार प्रकृतिवत्‌ रहते हैं (११४८) ।3 उदाहरण--(१) मनुष्यात्‌ । उत्‌ ims 
मनुष्यानुद (सं०पा० ९।३१)। (२) तान्‌ । उतु (प०पा०) = तानुज्जेषम्‌ (सं ° पा० ९।३१)। 
(३) लोकान्‌ । उत्‌ (प०पा०) = त्रील्कोकानुदजयतास्‌ (सं० पा० ९।३१)। (४) अमित्रान्‌ । 
उत्‌ । नयामि (प° पा०) = अमित्रानुन्नयामि (सं० पा० ११।८२)। 

(६) 'आप्नोति' भौर 'इति' पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार अविकृत 
रहता है (३।१४९ ।* उदाहरण--(१) भक्षान्‌ । आप्नोति (प° पा०) = भक्षानाप्नोति 
(सं०पा० १९॥२९) । (२) श्रपयान्‌ । इति (प०पा०) = श्रपयानिति (सं० पा० ११५९)। 
(३।१४३ का अपवाद) । 


(७) 'वेष्णवान! पद का नकार सडक्रम* (क्रमसंहिता) स्थल में अविकृत 
रहता है (३ १५०) ।* उदाहरण -- वेष्णवानव (क्रम सं० पा०) ।९ 


(८) गृहानेमि, गृहानुपह्वयामहे, वर्चस्वानहस्‌, मनुष्याननुतरिक्षस्‌, अग्निष्वा- 
त्तानृतुमतः, पयस्वानग्ने, तानख्विना, पतङ्ानसन्दितः, स्वर्गानपांपतिः, सपत्नानिन्द्र, 
सपलानिन्द्रागनी, नभस्वानाद्रंदानुः, विद्वानग्नेः, देवानस्रेधता, अनड्वानाशुः, अथेता- 
नष्टौ, विरूपानालभत, एतावानस्य, आयुष्मानग्ने, वायव्यानारण्याः, प्रविद्वानरिनिना, 

~, कस > 

अश्वादौ चाघ्याये । -३।१४७ 

मनुरष्यांस्तांल्लोकानमित्रानुदि । -- २१४८ 

आप्नोतीत्योश्च । --२।१४९ 

'सङ्क्रम' एक पांरिभाषिक शाब्द है । वा० प्रा० ४।१६६-१८० तक के विघानों 

के अनुसार संहितापाठ के पद जब पदपाठ में अपठित होते हैं, तब बोच के न 

पढ़े जाने वाळे पद 'गळत्पद' कहे जाते हैँ । गलतपदों के पूवंवर्ती पद एवं उत्तर- 

वर्ती पदों में सन्धि होना हो 'सङ्क्रम' है । 

५, सङ्क्रमे च वैष्णवान्‌ । --३।१५० 

६. यहाँ उदाहरण में “वैष्णवान्‌? पद के बाद संहिता के--'रक्षोहणो वोवलगहनो' 
पाठ के तीनों पद 'गलत्पद' हैं. अतः क्रमपाठ के संक्रम में 'बैष्णवान्‌' पद की 
“दव” इस अगलत्पद के साथ सन्धि है । 
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अनड्वानधोरामौ, शत्रुननुयं, यातुधानानस्थात्‌ और अस्मानरिष्टनेमिः-इन द्विपदों 
के पूर्वेपदान्तीय 'तकार' विकार प्राप्त नहीं करते हैं (११५१) ।' उदाहरण--गृहान्‌। 
उप (प° पा) = गृहानुपह्वयामहे (सं° पा० ३।४१) । इत्यादि । 


उपर्युक्त सूत्र में 'दाच्रूननुयस्‌' ३।१४२ का अपवाद है एवं अन्य सभी ३।१४३ के 
अपवाद हैं । 


मकार के विकार नकार के सदुश ही वा० प्रा० में मकार को प्राप्त होने 
वाले विकार भी बतलाये गये हैं। चतुर्थ अध्याय में इस के विधान इसप्रकार हैं-- 


उपधानुनासिकता सहित मकार के विकार-- (१) चकार बाद में होने पर 
उकार संयुक्त पकार (अर्थात्‌ पु) से परवर्ती 'मकार' शकार हो जाता है तथा उपधा 
को अनुनासिक होता है (४।७)।२ उदाहरण--पुस्‌। चली = पुंश्चली (सं० पा० 
३०।२२) । 


(२) ऊष्म वर्णो से असंपृक्त क, ख, तथा प, फ वर्ण बाद में होने पर अन्तः- 
पदीय भकार सकार हो जाता है तथा उपधा को अनुनासिक होता है (४।८)।१ 
उदाहरण- (१) सम्‌ । कृतिः = सँस्कृति! (प° पा०, सं० पा० ७१४)। (२) पुस्‌। 
पुत्र: = पंसपत्रः (रूपोदाहरण) । 


(३) आचार्य काइयप एवं शाकटायन के मतानुसार पूर्व पदान्तीय मकार का 
लोप हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक होता है रेफ और ऊष्म वर्ण परे रहते 
/४५) ।* उदाहरण--(१) अपास्‌ । रसेन (प० पा०) = अरपाँरसेन (सं० पाश) । (२) 
त्वाम्‌ । शश्वन्तः (प° पा०) =त्वाँ शश्वन्तः (सं० पा०) (३) त्वास्‌। हि (प° पा०) = 
त्वां हि (सं० पा०) इत्यादि । माध्यन्दिनीय शाखा में सानुनासिक पाठ नहीं है। 


उपधानुनासिकता रहित मकार के विकार-- 


(१) सकार का अनुस्वारभाव--(क) रेफ एवं ऊष्मवर्ण बाद में होने पर 
पूर्वपदान्तीय मकार को अनुस्वार होता है (४१) । उदाहरण--(१) अपास्‌ । रसम्‌ 
(प° पा०) = अपांरसम्‌ (सं० पा० ९।३)। (२) त्वास्‌। शक्वन्तः (प° पा०) =त्वां 
जा (सं० पा० १७७६) । (३) उरुस । हि (प०पा०) = उरु हि (सं०पा० ८२३) 
आदि। 


गुहानैमिः""` ७०७ ०००२ ०००० अस्मानरिष्टने मिः । ३११५१ 
शं चे पकारादुकारोदयात्‌ । --४।७ 

समन्त:पदे कखपफेष्वनुष्मपरेषु । --४।८ 

लोपं काइयपशाकटायनौ । -४।५ 

अनुस्वारं रोष्मसु सकारः । “४१ 
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(ख) ऊष्मवर्ण बाद में होने पर अन्तः पदवर्ती मकार भी अनुस्वार हो जाता 

है (४२) । उदाहरण--किम्‌ +शिलाय = कि शिलाय (सं० पा० १६४३) भआादि। . 
(२) सकार का सानुनासिक अम्तस्थामाव-अन्तस्थ वर्ण बाद में होने पर 

पूर्ववर्ती मकार सानुनासिक परसवण अन्तस्थवर्ण हो जाता है (४१०) ।* उदाहरण-- ` 
(१) सस्‌। यौमि (प° पाः) = सँग्यौमि (सं० पा० १।२२)। (२) तम्‌। लोकस्‌ 
(प° पा०) = तँल्लोकम्‌ (सं० पा० २०२५) । आदि | 

(३) मकार का स्पर्शोय परपञ्चमभाव--्पर्श वर्ण बाद में होने पर पूव 
पदान्तीय मकार परवती स्पर्श वर्ग का पञ्चम वर्ण हो जाता है (४१२) ।९ 
उदाहरण-(१) ब्रतम्‌। कृणुत (प° पा०) = ब्रतङ्ककृणुत (सं० पा० ४११) । (२) 
ब्रतस्‌ । चरिष्यामि (प° पा०) = व्रतञ्चरिष्यामि (सं० पा० १५) । (३) एतस्‌। ते 
(प` पा०) = एतन्ते (सं पा० २१२) आदि । 

सकार का प्रकुतिभाव--राट्‌ एवं राज्य शब्द बाद में होने पर 'सम्‌' सम्बन्धी 
मकार प्रकृतिवत्‌ रहता है (४६) ।४ उदाहरण--(१) सम्राडितिसस्‌ राट्‌ (प०पा०) = 
सम्राट्चक्षु: (सं° पा० २०५) । (२) साम्राज्यमितिसास्‌ राज्यसु (प° पा०) = साम्रा- 
ज्यस्‌ (सं० पा० ४२४) । (४२ का अपवाद) | 


सन्दिग्ध सूल अनुस्वार विधान--उपर्यक्त विधानों के अतिरिक्त सूत्रकार 
आचार्य कात्यायन ने सन्दिग्ध स्थलीय एक विशेष विधान बतलाया है कि--'वंदा? पद 
सानुस्वार होता है (४३) ।£ उदाहरण--वंशः । 

प्रस्तुत उदाहरणमें 'वंश' पद की निष्पत्ति वन्‌ धातु या 4वम्‌ धातु से उणादि 
में श्‌ प्रत्यय द्वारा होती है । दोनों धातुओं में किसी एक का निश्चय करना कठिन 
है, अतः सूत्रविहित अनुस्वार नकार मूलक है या मकार मूलक यह अगम्य है। अतएव 
भाष्यकार उवट ने पृथक्‌ सूत्ररचना को सार्थक बताया है ।* ते० प्रा० १६२१ में वश्‌? 
मूल शब्द मानकर 'उत्‌' 'न' से परवर्ती होने पर अनुस्वार के आगम द्वारा वंद! शब्द 
की सिद्धि की गई है ।* यहाँ यह ज्ञातव्य है कि तै० सं० १।६।१२ का यह 'वंश' शब्द 
बांस का वाचक है किन्तु शुक्लयजुर्वेद संहिता में 'वंश' शब्द 'कुल' का वाची है। 


१. नुश्रान्तः पदेऽरेफे । "४२ 

२. मन्तस्थामन्तस्थास्वनुनासिकां परसस्थानाम्‌ । --४।१० 

३. स्पशे परपञ्चमम्‌ । -४।१२ 

४. प्रकृत्या सप्राट्साम्राजि। ४६ 

५. वंशः। --४ ३ 

६. वनते्वमतेर्धातोरौणादिकशप्रत्यये नकारप्रक्ृतिमंकारग्रकृतिर्वाऽनुस्वारः । सन्देहा- 
त्सूश्नकारेण कण्ठरवेण सूत्रं इत्वा पठितः । अतो नकारप्र कृतिर्वा सकारप्रकृतिर्वा- 
ऽनुस्वारः । ~_४।३ पर उवट। 

७. उन्न वंमु । --तै० प्राश १६।२१ 
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ऊष्स चणों के विकार- (२) स्पर्श भिन्न वर्ण बाद में होने पर पूर्व॑ पदान्तोय 
तवर्गीय वर्ण से परवर्ती पदादि शकार छकार हो जाता है (४९७) ।' उदाहरण-- 
(१) तत्‌ । शकेयम्‌ (प° पा०) = तच्छकेयम्‌ (सं० पा० १।५) । (२) स्वधावान्‌ । शुक्रः 
(प०पा०) = स्वधावाञ्छुक्रः (सं° पा० ३३।५) । 


(२) संज्ञार्थक 'अश्व' शब्द से परवर्ती 'स्थ' पद का सकार तकार हो जाता है 
(४९९) |` उदाहरण--अइ्वस्थे = अइवत्ये | वः (प° पा०) = अश्वत्थेवो (सं० पा० 
१२।७९) ।* 


(३) सान्त अनस्‌ शब्द के सकार को डकार हो जाता है 'बाह' शब्द बाद में 
होने पर (३४५) ।४ उदाहरण--अनसूवाहम्‌ = अनड्वाहम्‌ (प° पा०) = अनड्वाहम्‌ 
(सं० पा० ३५।११) । 


(४) तृतीय विकार प्राप्त (वा घ्रा० ४११८ द्वारा) अपञ्चम स्पर्श वणं से 
बादवाला हकार पूर्वस्थित स्पर्शीय वर्ग का चतुर्थ वणं हो जाता हे (४।१२२)।९ 
उदाहरण--(१) उत्‌। हषंय (प° पा०) = उद्‌हर्षय = उद्धर्षय (सं० पा० १७४२) | 
(२) मवाद्‌। हव्यानि (प° पा०) = अवाडू हुव्यानि = अवाड्ढव्यानि (सं० पा० 
१९।६६) । 

झपचाद-जातूकण्यं आचार्य के मतानुसार-(१) ऋ वणं से परवर्ती एवं 
तृतीय भाव प्राप्त स्पर्शोत्तरवर्ती हकार स्पर्शवर्गीय चतुर्थ वणं में परिवर्तित नहीं 
होता (४१२३) ।९ उदाहरण समसुस्नोत्‌। हृदः (प° पा०) = समसुस्रोत्‌ हृदः (सं० 
पा० १८५८) । यह मत माध्यन्दिनीय एवं काण्वशाखा में प्रचलित नहीं है । 


नति सन्धि (सुर्धन्यभाव) 


नति संज्ञा-वा० प्रा० १।४२ के अनुसार दन्तस्थानीय वर्ण के मूर्धास्थानीय 
वर्ण हो जाने को 'नति’ कहते हैं ।* जब किसी समीपवतीं ध्वनि के प्रभाव से दन्त्यवर्ण 
ूर्धन्यवर्ण हो जाता है तब उसे 'नति' कहते हैं। उदाहरणार्थ-परिसिञ्चन्ति = 


१. परश्चास्परपरर्छम्‌ । ४९७ 

२; अश्वात्‌ स्थे छकारं संज्ञायाम्‌ । -४।९९ 

३. उदाहरण में “अश्व” शब्द संज्ञाथंक है जिसका निवंचन भाष्यकारों ने इस प्रकार 
किया है-अशन व्यापारवान्‌ अग्नि इसमें रहता है इसलिए (अरणिकाष्ठ के) 
वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं (वा० प्रा० ४९९) । 

अनसो वाहौ सकारो डकारम्‌ । --३।४५ 

हुश्च तस्मात्‌ पुर्वंचतुथंम्‌ । --४।१२२ 

नर्कारपरो जातूकण्यंस्य । --४।१२३ 

दन्त्यस्य मूर्घेन्यापत्तिनेतिः । --१।४२ 
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परिषिञ्चन्ति (सं० पा० २०२८) । यहाँ दन्तस्थानीय सकार कों मूर्धन्य षकार हो 
गया है। अतः यह वर्णविकार 'नति' संज्ञक है | वा० प्रा० में 'नति' के ही पर्यायवाची 
रूप में विनाम' शब्द का भी प्रयोग सूत्रकार ने किया है ।' भाष्यकारों ने 'विनाम' का 
अर्थ दन्त्यवण को मूर्धन्य वर्ण हो जाना बतलाया है ।* 


नति और विनाम दोनों का ही शाब्दिक अर्थ 'नमन' या झुकना है। सहज 
उच्चारण की दृष्टि से दन्त्यवर्ण से पूर्वस्थित“भावि' स्वर के प्रभाव से स्वयं दन्तस्थानीय 
वर्ण मूर्धन्यता को ओर नमित हो जाता है, फलतः 'नति' अर्थात्‌ दन्त्यवणं के स्थान 
पर मूर्घन्यवर्ण हो जाता है। दुसरो दृष्टि से नति संज्ञा में अन्वर्थता यह है कि प्रमुख 
उच्चारणावयव जिह्वा जो दन्त्यवर्णा के उच्चारण में सीधी रहती है वह स्थानापन्न 
मूर्धन्यवर्णों के उच्चारण में पृष्ठभाग की ओर झुक जाती है। यह भी 'नति? या 
'विनाम' संज्ञा का आधार कहा जा सकता है। 


सामान्यतया भावि संज्ञक वर्ण-इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, रू, छू, ए, ऐ, भो, ओ 
पूर्व में होने पर ही परवर्ती दन्त्य वणं मूर्धन्य भाव प्राप्त करता है। अतः 'भावि' 
संज्ञक वर्णो को 'नन्ता' कहा जा सकता है। 


वा० प्रा० में मुघेन्यभाव ( नति) का बिधान--'नति' विषयक नियमों का 
विधान बा» प्रा के तृतीय अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है । तृतीय अध्याय में 
मुख्यतः सकार और नकार के मूर्धन्यभाव (नति) का विधान किया गया है । किन्तु 
केवल एक सूत्र (३।८०) में तकार और थकार के मूर्घन्यभाव का स्पष्टतः विधान 
किया गया है । अब “नति” सन्धि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


नकार का मूर्घन्यभाव (नति)--वा० प्रा० के तीन सूत्रों (३।८५, ८६, ८९) में 
नकार के मूर्धन्य भाव का विधान किया गया है। नकार का मूर्धन्यभाव समानपद में 
एवं नानापद-दोनों में विहित है । नकार के मूर्धन्यभाव के नियम इस प्रकार हैं-- 


(१) समानपद में अवस्थित नकार--ऋकार, षकार एवं रेफ से परवर्ती होने 
पर मूर्धन्य अर्थात्‌ णकार हो जाता है (३८५) ।२ उदाहरण--(१) नु+नास्‌ = नृणास्‌ 
(प° पा०) = नृणाम्‌ (सं० पा० ११।२७)। (२) पृष्‌ +नः = पृष्णः (प° पा०) = पूष्णः 
(सं० पा० १।१०) । (३) पूर्‌ +ना = पूर्णा (प° पा०) = पूर्णा (सं० पा० ३।४९) | 


(२) ऋकार, षकार एवं रेफ से परवर्ती समानपदीय नकार; स्वर, यकार, 
वकार, हकार, कवर्ग एवं पवर्ग वणो से व्यवहित होने पर भी णकार हो जाता है 
(३८६) ।४ उदाहरण-(१) नृमना ऽइति नु मनाः (प° पा०) = नुमणा (सं० पा० 


विनामे । --४१९२ 

विनामशब्देन दन्त्यस्य सूर्घन्यभाव उच्यते | --४।१९२ पर उवट । 
कऋषरेम्यो नकारो णकारं समानपदे । --३।८५ 

स्वरयवहकपेञ्च । -३।८६ 
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१२२८) । (२) पुरीषवाहन5 इतिपुरीष वाहन: (प° पा०) = पुरीषवाहणः (सं० पा० 
११४४) । इत्यादि । 


(३) भ्र' उपसर्ग पूर्व में होने पर, 'नि' एवं “नुद्‌? धातु के सभी रूप तथा हिनोमि 
पद का नकार, णकार हो जाता है (३१८९) ।१ उदाहरण--(१) प्र । नय (प०पा०) = 
प्रणय (सं० पा० ११८) । (२) प्र । नुद्‌ । नः (प° पा०) = प्रणुदानः (सं० पा० १५१) । 
(३) प्र । हिनोमि (प° पा०) = प्रहिणोमि (सं० पा० ३५१९) । 

निपातन से नकार का सूधंन्यमाव- उपर्युक्त सामान्य नियमों के अतिरिक्त 
वा० प्रा० में कतिपय स्थलों में नकार का मूर्धन्यभाव निपातित किया गया है। 
सामान्य नियमों की जिन स्थलों में प्रवृत्ति नहीं है किन्तु संहिता पाठ में जहाँ णत्व 
उपलब्ध है; ऐसे पदों को वा" प्रा० में दो सूत्रों (३।८७,८८) में गिना दिया गया है, 
जिनका विवरण इस प्रकार है-- 


(१) निषण्णाय, रथवाहणस्‌, इन्द्र एणस्‌, परिणीयते, समिन्द्रणः, ऊरुष्याणः, 
रक्षाणः, मोंषूणः, षुणः, षुणासत्या, स्वर्ण, अस्थूरिणौ और प्रण भायूंषि-पदों में नकार 
निपातन से णकार हो जाता है (३३८७) | उदाहरण--(१) निसन्नायेति नि सन्नाय 
(प०पा०) = निष्ण्णाय (सं० पा० २२८) । (२) रथवाहुनमितिरथ वाहनम्‌ (प° पा०) 
= रथवाहणम्‌ (सं० पा० २९।४५) । इत्यादि । 


(३) आचार्य शाकटायन के मतानुसार 'परिणः' पद में भी नकार निपातन से 
णकार होता है (३८८) ।* उदाहरण--परि। नः (प° पा०)= परिणो (का० 
सं० पा) | 


यह मत माध्यन्दिनशाखा में परिगुहीत नहीं है, अतः वहाँ 'परिनोरद्रस्य' 


(सं० पा० १६५०) ही संहितापाठ है । काण्व शाखा में शाकटायन मत के अनुसार 
णत्व सहित पाठ है । 


नकार मूर्धन्य भाव के अपवाद--सूत्रकार आचायं कात्यायन ने णत्व के अप- 
वाद को प्रकृत्या (यथास्थित रूप में रहना) शब्द से बतलाया है। अपवाद के सभी 
उदाहरण समानपदीय हैं जो इसप्रकार हैं-- 


(१) पदान्तीय हलन्त नकार मूर्धन्य नहीं होता अर्धात्‌ यथास्थित रूप में रहता 
है (३।९०) ४ उदाहरण--(१) पितुनु (प्पा०) = पितुन्‌ (सं०पा० १९।७०) । (२) पृषन्‌ 
(प° पा०) = पूषन्तव (सं° पा० ३४४१) । (३।८५-८६ का अपवाद) । 


प्र नेतिनुदातिहिनोमीनाम्‌ । --३।८९ 
निषण्णाय रथवाहणं '""`प्रणऽआयूंषि । --३।८७ 
परिणऽइति शाकटायनः । --१।८८ 


प्रकृत्या पदान्तीयः | --३।९० 
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(२) समानपद में अवस्थित नि, वनि, नसः और प्रपीनस शब्द के नकार यथा- 
स्थित रहते हैं (२।९१) ।' उदाहरण--(१) बच्नुनिकाशा इति बभ्रुनिकाशाः(प०पा०) = 
बभ्रुनीकाशाः (सं० पा० २४१८)। (२) ब्रह्मवनीतित्नह्म वनि (प° पा०) = ब्रह्मवनि 
(सं° पा० १।१७)। (३) वार्धीनसः। ते (प° पाऽ) = वार्घीनसस्ते (सं पाश 
२४३९) । (४) प्रपीनमितिप्र पीनम्‌ (प° पा०) = प्रपीनम्‌ (सं० पाश १७७८) । 
(३।८५ का अपवाद) | 

(३) कतिपय आचाथों के मतानुसार 'श्रीमनाः' पद का नकार यथावतु रहता 
है (३९२) । ९ उदाहरण-श्रीमनाः (प° पा०) = श्रीमनाः (सं० पा० १७५६) । 


(४) इन्द्राग्नी, चित्रभानो, वार्त्रध्नम्‌, दुःष्वप्त्यस्‌, धुवयो निः, पुरोऽतुवाक्याभिः, 
पुरोऽनुवाक्याः और चर्मम्नम्‌ पदों के नकार यथावत्‌ रहते हैं (३।९३) ।१ उदाहरण 
(१) इन्द्राग्नी (प° पा०) = इ्द्रारन्योः (सं० पा० २१५) । (२) चित्रभानोऽइतिचित्र 
भानो (प° पा०) = चित्रभानो (सं० पा० २०७८) । (३।८५-८६ का अपवाद) । 


(५) तवर्गीय वणं बाद में होने पर णत्व योग्य नकार प्रकृतिवत्‌ रहता है 
(३।९४) ।* उदाहरण -(१) तृम्पन्तु। होत्राः (प° पा०) = तुम्पन्तुहोत्राः (सं° पा० 
३।९५)। (२) अवक्रन्देनेत्यव क्रन्देन (प° पा०) = अवक्रन्देन (सं० पा० २५।१) | (३।८५- 
८६ का अपवाद) । 


(६) षकार से परवर्ती ऋकार संयुक्त नकार प्रकृतिवत्‌ रहता है (३।९५) ।” 
उदाहरण--त्वेषनुम्णऽइतित्वेष नृमणः (प° पा०) = त्वेष नृमणः (सं० पा० ३३।८०) । 

(७) क्र, ष एवं रेफ से परवती नकार यदि शकार, लकार, सकार, चवर्ग, 
टवर्ग एवं तवगं के वणां से व्यवहित होता है तो वह प्रकृतिवत्‌ रहता है (३।९६) ।९ 
उदाहरण--(१) दृशानः (प° पा०) = दृशानः (सं० पा० १२।१) । (२) कृशानुः (प° पा०) 
= कुशानुः (सं° पा० ५३२) । आदि । 


यहाँ ज्ञातव्य है कि उदाहरण स्थलों में मूर्धन्यभाव की प्रापि ही नहीं है अत 


इसका अपवाद करना सुसंगत नहीं होता । अतएव भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रयोजन 
शिष्यबुद्धिःव्युत्पादन मात्र बतलाया है ।* 


निवनिनसः प्रपीनम्‌ । --३।९१ 

श्रीमनाऽइत्येके । --३।९२ 

इन्द्राग्नी चित्रभानो `"`"""'पुरोऽनुवाक्याश्चमंम्नम्‌ । = ३।९३ 
तवर्गे च | --३॥९४ 


षादनन्तरऋकारे । --३।९५ 

िलिसिवगंमध्यमब्यवहितोऽपि । --३।९६ 

ननु 'शिलिसिवगेमध्यमव्यवहितो$पि' इत्यनेन सूत्रेण एतेवंगैव्यंवहित क्रषरेस्य 
उत्तरो नकारः प्रकृत्या भवति समानपद इत्युक्तम्‌ । तथा “ऋषरेम्यों नकारो 
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सकार का मुर्घन्यभाव (नति)--(१) समानपद में वर्तमान भावि (अ, मा 
को छोड़कर सभी) स्वर वर्ण से परवर्ती सकार 'षकार' हो जाता है (३५६)।' 
उदाहरण--(१) सीसधाम (प° पा०) = सीषधाम (सं० पा० २५।४६)। (२) सुसाव 
(प० पा०) = सुषाव (सं० पा० १०२)। 

(२) भावि स्वर से परवर्ती समानपदीय सकार अनुस्वार से व्यवहित होने पर 
भो षकार हो जाता है (३५७) ।* उदाहरण--(१) तपूंसि = तपूंषि (प०पा०) = तपूंषि 
(सं० पा० १३॥९) । (२) हवींसि = हवींषि (प° पा०, सं० पा० १०२०) । 


(३) ककार और रेफ से परवर्ती होने पर समानपदीय सकार 'षकार' हो जाता 
है (३५८) ।१ उदाहरण--(१) दिक्‌सु = दिक्षु (प°पा०, सं० पा० १६६) । (२) गीर्‌सु 
= गीष (प° पा०, सं० पा० ३३।१) । 


यहाँ उदाहरणों में वा० प्रा० ३।५८ द्वारा जो सन्धि से पूर्व की स्थिति अपेक्षित 
है वह पदपाठ में नहीं मिलती अपितु मूर्धन्यभाव (नति) प्राप्त सिद्धरूप ही पदपाठ में 
उपलब्ध होता है। मतः यह प्रत उठता है कि जहाँ पदपाठ से संहितापाठ में 
विलक्षणता दृष्टिगोचर होती है वहों प्रातिशाख्य ग्रन्थ द्वारा विधान किया जाता है, 
जो कि उपयुक्त है, किन्तु जिन स्थलों में पदपाठ एवं संहितापाठ की एकरूपता है वहाँ 
प्रातिशाख्य के विधान की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे स्थल व्याकरणशास्त्र की 
विषय सीमा के अन्तर्गत आते हैं। अतः सुत्रकार ने इस नियम का क्यों विधान 
किया? इसके समाधान में भाष्यकारो ने दो तक प्रस्तुत किए हैं-- 


(क) व्याकरण सिद्ध नियमों का यहाँ शास्त्र में प्रासङ्गिक रीति से विधान 
शिष्य की व्युत्पत्ति के लिए है ।* 
णकारं समानपदे? (३।८५) 'स्वर यबहकपैश्च' (३।८६) इत्यनेन एतैंणं ब्यंव हितो- 
ऽपि नकारो णकारमापद्यते समानपदे इत्युक्तम्‌ । एवं य एव स्वरयवहकपव्यति- 
रिक्ता वर्णास्त एव शिलिसिवर्गमध्यमाः । अतोऽनेन सूत्रेण न प्रयोजनम्‌ । 
एवन्तह. युभयथा लक्षणानुकथनं शिष्यबुद्धिव्युत्पादनाथंम्‌ । 

>वा० भ्रा० ३।९६ पर उवट । 

भाविभ्यः सः षं समानपदे । --३।५६ 
अनुस्वाराच्च तत्पूर्वात्‌ । --३।५७ 
करेफाम्याञ्च । --३।५८ 
ननु च यत्र पदकारोऽन्यथाभूतं पदं करोति अन्यथा चार्षसंहिता तत्रैव लक्षणं 
कर्तु युज्यते । यथा-सुसाव = सुषाव । यत्र पुनः पदकारस्य चाषंसंहितायाश्च 
समानवाक्यत्वं तत्र लक्षणं न घटते व्याकरणस्य विषयः। सत्यमेव यदि नाम 
भ्रसङ्गमुपजीवदाचार्येण शिष्यव्युत्पत्यथं कश्चद्व्याकरणलक्षण इहासज्जितः । 


-३।५८ पर उवट । 
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(ख) अग्निम ३॥८० सूत्र से षत्व का निषेध किया जाना है। चूंकि 
निषेध में प्राप्ति की अपेक्षा रहती है अतः अग्निम विधानों को दृष्टि में रखकर 
व्याकरण सिद्ध नियमों के द्वारा जो षत्व विधान प्राप्त है उसे कहना भी आवश्यक है । 
अतएव सूत्रकार ने षत्व विधान के सामान्य नियमों का भी संकलन कर दिया EA 


(३) नि से परवर्ती सीदत पद का सकार षकार हो जाता है (३१५९) ।२ 
उदाहरण--निसीदत (प° पा०) = निषीदत (सं० पा० ७३४) | 


(४) नि से परवर्ती ससाद शब्द का सकार षकार हो जाता है (३।६०) ।३ 
उदाहरण -नि ससाद (प° पा०) = निषसाद (सं० पा० १०२७) । 


(५) ओकारान्त पद से परवर्ती सु पद का सकार षकार हो जाता है 
. (३६१) |* उदाहरण-मो । सु (प° पा०) = मोषूणः (सं० पा० ३४६) | 


(६) अपृक्त उकार से परवर्ती सु पद का सकार षकार हो जाता है (३। 
६२) |^ उदाहरण-ॐऽईत्यूं । सु (प° पा०) = ऊषुणः (सं० पा० ११।४२) | 

(७) अभि उपसर्ग से परवर्ती सु पद का सकार षकार हो जाता है (३।६३)।९ 
उदाहरण--अभि । सु (प० पा) = अभोषुणः (सं० पा० ३६।६) । 

(८) 'परि' उपसर्ग से परवर्ती सिञ्चति पद का सकार षकार हो जाता है 
(३६४) ॥७ उदाहरण-परि। सिञ्चन्ति (प° पा०) = परिषिञ्चन्ति (सं पा० 
१९२) 

(९) अभि उपसर्ग से परवर्ती सिज्चति धातु का सकार षकार हो जाता है 
(३६५) ।९ उदाहरण--अभि। सिञ्चामि (प° पा०) = अभिषिञ्चामि (सं० पा० 
९३०)। 

" (१०) मकार से व्यवहित होने पर भी अभि से परवर्ती सिज्चति धातु का 
सकार षकार हो जाता है (३६६) ।* उदाहरण-मभि। असिञ्चनु (प° पा०) = 
मभ्यषिञ्चन्‌ (सं० पा० १०१)। 


र क वस्तुतस्तु ऋक्सामयोः इत्याद्युदाहरणे षत्वमपवदिष्यति । तत्र प्राप्तिः 
पुर्वेकत्वात्‌ प्र तिषेघस्येति तत्याप्त्यर्थसिदम्‌ । --३॥५८ पर अनन्त । 

नेः सीदतेः । --३॥५९ 

ससाद च । --३॥६० 

ओकारात्सु । --३।६१ 

उश्चापृक्तात्‌ । --३।६२ 

अभेश्र । —३।६३ 

परेश्च सिञ्चतेः। --३।६४ 

अभेश्च । --३।६५ 

झव्यवहितो$पि । =३।६६ 
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(११) 'वि' उपसगं से परवर्ती यकारसंयुवत सकार षकार हो जाता है 
(३।६७) ।" उदाहरण--वि । स्यामि (प° पा०) = विष्यामि (सं० पा० १२।६५) । 


(१२) 'हि' शब्द से परवर्ती सकार षकार हो जाता है यदि उसके बाद में 
मकार या थकार हो (३।६८) ।* उदाहरण--(१) हि । स्मा (प०पा०) = हिष्मा ते 
(सं° पा० ३।४६)। (२) हि। स्था (प° पा०) = हिष्ठा (सं पा० ११।५०) । 


(१३) मकार या थकार बाद में होने पर 'द्यवि” शब्द से परवर्ती सकार 
षकार हो जाता है (३।६९) ।२ उदाहरण--द्ववि | स्थ (प° पा०) = यविष्ठ (सं० पा० 
३३।५३) | 


यहाँ भाष्यकारों ने मकारोदय सकार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। 


(१४) 'निः' उपसग से परवर्ती 'स्त्या' और 'स्तन' धातु का सकार षकार हो 
जाता है (३।७०) ।* उदाहरण--(१) निः । स्त्यायतासु (प° पा०) = निष्टयायतामु 
(संश पा० ६।१५)। (२) निः। स्तनिहि (प° पा०) = निष्टनिहि (सं०पा० २९।५६) । 
यहाँ नि? के विसगं का लोप वा० प्रा० ३।१३ से हुआ है। 


(१५) 'ततक्षु' पद बाद में होने पर निः (निसू ) उपसर्ग का सकार षकार हो 
जाता है (२७१) ।“ उदाहरण--निः | ततक्षुः (प° पाऽ) = निस्‌ ततक्षुः = निष्टतक्षुः 
(सं० पा« १७८५) । 


(१६) 'अनु' उपसर्ग से परवर्ती स्तुवन्ति पद का सकार षकार हो जाता है 
(३७२) ।९ उदाहरण--अनु । स्तुवन्ति (प° पा०)  अनुष्टुवन्ति (सं. पा० ३३।९७) । 

(१७) वन्दारुः और माकिः पदों के विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला सकार 
षकार हो जाता है (३।७४)।° उदाहरण--(१) वन्दारु:। ते (प° पा०) = वन्दारुस्‌ ते 
= वन्दारुष्टे (सं० पा० १२।४२) । (२) माकिः। ते (प° पा०) = माकिस्‌ ते = माकिष्टे 
(सं० पा० १३।११) | 


(१८) सघिः, अंशुः और अदितिः पदों के विसज॑नीय का सकार षकार हो 
जाता है (२।७६) ।“ उदाहरण--(१) सधिः | तव (प° पा०) = सधिस्‌ तव = सधिष्टव 
१. वेर्यृदयः। --३॥६७ 
२. हेमिथोदयः । —३।६८ 
३. वेश्च | —३।६९ 
४. वेः स्त्यास्तनोः । --३।७० 
५. ततक्षौ । --३।७१ 
६. मनोः स्तुवन्त्याम्‌ । --३।७२ 
७, वन्दारर्माकिः । --३॥७४ 
८. सधिरंगुरदितिः । --३७६ 
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(सं० पा० १२३६) । (२) अंशुः | ते (प० पा०) = अंशुस्‌ ते = अंशष्टे (संश पा० 
(३) अदिति! । त्वा (प° पा०) = अदितिस्‌ त्वा > मदि ह it | 


(१९) एकाक्षर पद बाद में होने पर वायुः, अग्नि: और अरनेः पदों के 
विसर्जनीय का सकार षकार हो जाता है (३।७७) ।१ उदाहरण-- (१) वायुः । ते (प 
पा०) = वायुस्‌ ते = वायुष्टे (सं० पा० १४१४) । (२) अग्नि! ते (प° पा०) = मरिनिस्‌ 
ते = भरिनष्टे (सं पा० १३२४) । (३) अग्ने: । त्वा (प० पा’) = भग्नेस्‌ त्वा= 
अग्नेष्ट्वा (सं० पा० २११) । 


(२०) एकाक्षर पद से पूर्व में स्थित विसर्जनीय सकार षकार हो जाता है यदि 
उस एकाक्षर पद के बाद में सकार हो (२।७८) । * उदाहरण- बृहस्पति: । त्वा । सुम्ने 
(प° पा०) = बृहस्पतिस्‌ त्वा सुम्ने = बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने (सं पा० ४२१) । 


(२१) एकाक्षर पद बाद में होने पर मातृभिः, अरिभिः, पायुभिः और वरूत्रीः 
पदों के विसर्जनीय का सकार षकार हो जाता है(३।९७) ।*उदाहरण--(१) मातुभिः । 
त्वस्‌ (प° पा०) = मातृभिस्‌ त्वम्‌ = मातृभिष्ट्वस्‌ (सं पा० १२।३८) । (२) अचिभिः । 
त्वस्‌ (प° पा) = भचिभिस्‌ त्वम्‌ = अिभिष्ट्बस्‌ (सं० पा० १२।३२) । (३) पायुभिः । 
त्वस्‌ (१° पा०) = पासुभिस्‌ त्वस्‌ = पायुभिष्ट्वस्‌ (सं० पा० ३३।६९) । (४) वस्त्रीः । त्वा 
(प° पा०) = वरूत्रीस्‌ त्वा = वरूत्रीष्ट्वा (सं० पा० ११।६१) । 


निपातन से सकार का सुूर्धन्यभाव--वा० प्रा० में निपातन द्वारा सकार का 
मूध॑न्यभाव दों सूत्रों मै प्रतिपादित किया गया है जिनका विवरण इसप्रकार है-- 


(९) दुःष्वप्त्यस्‌ पद में सकार को मूर्धन्यभाव षकार का निपातन होता है 
(३७३) (४ उदाहरण--दुःष्वप्न्यस्‌। दुःस्वप्न्यमितिदुः स्वप्त्यस्‌ (प० पा०) = दुःष्व- 
प्न्यस्‌ (सं पा० ३५११) । 

भाष्यकार ने निपातन का कारण बतलाते हुए कहा है कि सामान्य नियमा- 
नुसार समानपद में 'भावि' स्वर-वणं से परवर्ती सकार षकार होता है, किन्तु यहाँ 
बिसर्जनीय का व्यवधान होने से उक्त विधान लागू नहीं होता, अतः धत्व का निपातन 
किया जाता है ।* 


वायुरग्निर्नेरेकाक्षरे । --३।७७ 

सकारपरे च । --३।७८ 

मातृभिरचिभिः पायुभिवंख्त्रोः । --३।७९ 

दुःष्वप्त्यम्‌ ॥ —३।७३ 

सविस्य उत्तरस्य सकारस्य षत्वमित्युक्त समानपदे । इहं तु विसंजंनीयेन व्यव- 
घानात्न प्राप्नोति अतः षत्वं निपात्यते । --३॥७३ पर उवट । 
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(२) 'पृतना? शब्द पूर्व में रहने पर 'सह.' शब्द का सकार निपातन से षकार 


होता है (३७५) ।' उदाहरण--पृतनासह्यायेतिपृतना सह्याय (प० पा०) 5 पृतनाषा- 
ह्याय (सं० पा० १८६८) । र 


यहाँ कण्ठ्य वर्ण पूर्व में होने से सामान्य नियमानुसार षत्व माप नहीं था। 
अतः इस विद्येष विधान द्वारा षत्व का निपातन किया गया है।* 


सकार के सूरघन्यभाव (नति) के अपवाद--वा० प्रा० में तीन सूत्रों में सकार के 
मूध॑न्यभाव के अपवादों को बतलाया गया है। इस सन्दर्भ में सूत्रकार का कथन है 
कि यद्यपि अग्रिम सूत्रों में परिगणित स्थलों के समानपदीय एवं तानापदीय सकार 
ूर्घन्यभाव (नति) प्राप्त नहीं करते हैं, अपितु प्रकृतिवत्‌ रहते हैं किन्तु यह ज्ञातव्य 
| Eo में स्थित सकार, तकार बाद में होने पर ही प्रक्तिवत्‌ रहते हैं 
३।८१) । 


सकार नति फे अपवाद इसप्रकार हैं-- 


(१) अनुसन्तनोतु, बृहस्पतिसुतस्य, सुसमिद्धाय, सुसन्दुशस्‌, अभिसत्वा, अभि- 
संविद्न्तु, सुसस्याः अतिस्थूलम्‌, मुसले, पत्नीसंयाजान्‌, क्रतुस्थला, अञ्जिसक्थः, 
दिविस्पृशा, हृदिस्पृशस्‌, हिंसीः, ऋक्सामयोः, ऋक्सामाभ्यास्‌, सीसेन, सीसाः, सीसम्‌, 
पशुसनि, गोसनि, प्रतिसदुङ्‌, प्रतिसदुक्षासः, और चतुरित्रशतु पदों के सकार मूर्धन्यः 
भाव प्राप्त नहीं करते अपितु प्रकृतिवत्‌ रहते हैं (३८२)।४ उदाहरण- (१) अनुसन्तनोतु 
(प° पा०, का० सं० पा० २५३) । (२) बृहस्पतिसुतस्येति-बुहस्पति सुतस्य (प° पा०) 
= बु हस्पतिंसुतस्य (सं० पा० ८९) इत्यादि । 


(२) ऋकार, रेफ और भा बाद में होने पर भावि स्वर-वर्णो से परवर्ती सकार 
मूर्धन्य नहीं होता है (३॥८२)९ । उदाहरण--(१) तिसूमिः (प०्पा०, सं०पा० १४२८)। 
(२) तिल्रश्च (प°्पा०, सं० पा० १७२४) । (३) विसर्जनमु (प° पा०, सं० पा० ११५)। 


(३) पृथिवी, दिवि, उपरि, चर्षणि, शकुनि और यासि पद पूर्वे में होने पर 
परवर्ती सकार मूर्धन्य नहीं होता है (३८४) ।९ उदाहरण--(१) पृथिविसदमितिपृर्थिवि 
सदस्‌ (प० पा०) = पूथिविसदन्त्वा (सं० पा० ९२)। (२) दिविसदमिति दिवि । सदस्‌ 
(व° पा०) = दिविसदन्त्वा (सं० पा० ९॥२) । इत्यादि । 


सहेः पुतनायाः । --३॥ ५५ 

अभाविपुवंत्वात्‌ णकारो न प्राप्नोति स निपात्यते । -३।७५ पर उवट । 
प्रकृत्या नानापदस्थे तकारे । -३।८१ 
अनुसन्तनोतु'""`"`"`प्रतिसदुक्षासश्चतुस्त्रिशत्‌ । -३।८२ 
ऋकाररेफारुदयश्च । -३।८३ 

पुथिविदिव्युप रिचर्षणिशकुनियासिम्यः । =३।८४ 
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तकार और थकार का मूर्घन्यभाव (नति) --वा० प्राश ३।८० में तकार और 
थकार के मूर्धन्यभाव का विधान करते हुए कहा गया है कि मूर्घन्य षकार से परवर्ती 
तकार एवं थकार वर्ण क्रमशः मूर्घन्यवणं टकार एवं ठकार हो जाते हैं ।१ उदाहरण- 
(१) वरूत्री:। त्वा (प° पा०) = वरूत्रीष्‌ त्वा = वरूत्रीष्ट्वा (सं० पा० ११६१) । 
(२) आखरेस्थ इत्याखरेस्थः (प° पा०) = आखरेष्‌ स्थः = आखरेष्ठः (संर पा० २।१) । 


वा० प्रा० ३।४० द्वारा अन्य वर्ण विकारों के अन्तर्गत दन्त्यवर्ण की मूर्धन्यता 
का भी विधान साथ-साथ प्रारम्भ किया गया है । * जिसके फलस्वरूप दूडभः, षोडश, 
पुरोडाशः, आदि पदों में दन्त्यवणं मूर्घन्यवर्ण हो जाते हैं। चूँकि उक्त पदों में मूर्धन्य 
भाव के अतिरिक्त अन्य विकार मुख्यतया विहित हैं अतः उनका विवरण तत्तत्स्थलों 
पर दिया गया है तथा प्रस्तुत सन्दर्भ में इतना संकेत ही पर्याप्त है। 


विसर्जनीय के विकार (विसजंनोय-सन्थि)-- वेदिक सन्धियों में विसर्जनीय 
सन्धि विशेष महत्वपुर्ण है। वा० प्रा० में विसर्जनीय के विकारों का अधिकार ३।६ से 
प्रारम्भ होता है ।९ विसजँनीय वर्ण संदा पद के अन्त में आता हे किन्तु कतिपय 
पदों के मध्य में भी यह वर्ण उपलब्ध हो जाता है, यथा-दुःष्वप्त्यस्‌ (सं० पा० ३५। 
११)। विसर्जनीय के सन्धिगत विकार रूप सर्वाधिक हैं। या० शि० में विसर्जनीय 
बर्ण में आठ विकारों* एवं उनकी पारिभाषिक संज्ञाओं* का उल्लेख किया गया है 
जो इसप्रकार है-- 


विकार | संज्ञा 
ई । 
१. ओभाव केलि 
२. विवृत्ति विकटानना 
३. शकारभाव ० लीढा 
४. षकारभाव अतिलीढा 
५. सकारभाव विद्युत्‌ 
६. रेफभाव शठा 
७. जिह्वामूलीयभाव विकटा 
८. उपध्मानीयभाव पुष्पिणी 


MRR 


षात्तथौ मूर्घ॑न्यम्‌ । -३।८० 
परश्च मूधेन्यम्‌ । -३।४० 
विसज॑नीयः । -३।६ 
ओभावश्च विवृत्तिश्च शषसारेफ एव च । ड 
जिह्वामूल मुपच्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥ -या० शि० 
५, ओभावमागता योष्मा तां तु केलि विनिदिशेत्‌ । 
विवृत्तिप्रत्यया चोष्मा विज्ञेया विकटाइनना ॥ 
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या० शि० में कथित उपर्युक्त आठ विकारों में से केवळ छह विकार के रूप 
माध्यन्दिनशाखा में उपलब्ध होते हैं। अन्तिम दो विकार-जिह्वामूलीयभाव एवं 
उपध्मानीयभाव माध्यन्दिन शाखा में निषिध्द होने से अनुपलब्ध हैं, किन्तु काण्वशाखा 
में ये विकार भी उपलब्ध है। 


विसजंनीय के उपर्युक्त आठ विकारों के अतिरिक्त तीन विशेष विकार वा०्प्रा० 
के विधानों में उपलब्ध होते हैं जिनका निर्देश या" शि० में स्पष्टतः नहीं किया गया 
है। ये हैं-(१) विसर्जनीय का अविकार भाव (संज्ञा-सुलभा), (२) विसर्जनोय का 
उकार भाव (३) विसर्जनीय का लोपभाव । 


विसर्जनीय सन्धि के प्रसंग में 'रिफित' और 'अरिफित'-इन दो पारिभाषिक 
शब्दों का बहुधा प्रयोग किया जाता है। विसर्जनीय दो प्रकार का होता है-(१) 
रिफित (२) अरिफित । वा० प्राश ११६० से ११६८ तक नो सूत्रों में चौबीस “रिफित' 
विसर्जनीय पदों को गिनाया गया है जिनका विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ के संज्ञा- 
परिभाषा-प्रकरण में दिया गया है। विसर्गान्त स्वरूप वाळे जिन पदों को 'रिफित” 
संज्ञा के अन्तर्गत नहीं गिनाया गया है वे सभी पारिशेष्यात्‌ 'अरिफित' विसर्जनीय हुँ। 
'रिफित' विसर्जनीय का संकेत वा० प्रा० ४३४ में 'रित्‌' शब्द से भी किया गया है ।' 
विसर्जनीय के षकारभाव एवं सकारभाव के सन्दर्भ में वा० प्रा० ३।२१-२२ में यह 
सामान्य निर्देश किया गया है कि- कण्ठ्य वर्ण (अ, आ) उपधा वाला विसर्जनीय 
ककार, पकार बाद में होने पर सकार भाव प्राप्त करता है।? तथा भावि (अकण्ठ्य) 
स्वर-वर्ण उपधा वाला विसजँनीय ककार, पकार बाद में होने पर षकारभाव प्राप्त 
करता है।* इस सामान्य नियम के परिप्रेक्ष्य में विसर्जनीय के षकार एवं सकारभाच 
को समझना चाहिए। अब विसर्जनीय के विकारों का विवरण प्रस्तुत किवा 
जाता है-- 


बिसजंनीय का उकार भाव - (१) दकार. बाद में होने पर 'दु: पद का विस” 
जनीय उकार हो जाता है तथा परवर्ती दन्त्य वर्ण मूर्धन्य हो जाता है (३।४२)" । 
उदाहरण-दुः । दभः (प° पा०) = दूडभः (सं० पा० ३।३६) । 


लीढाऽतिलीढा-विद्युच्च श-ष-सेषु प्रकोतिताः । 

जिह्वामूले च रेफे च विज्ञेया विकटा शठा ॥ 

उपघ्मानीयसहिता पुष्पिणीन्तां विनिदिदिंशेत्‌ । 

अन्यत्र या भवेदृष्मा सुळभां तां विनिदिदिशत्‌ ॥ -या० शि० पु० ११० 
भाव्युपघरच रिद्विसजंनीयः । ¬४।३४ 

ककारपकारयोः सकारम्‌ । -३।२९ 

भाव्युपघः षकारम्‌ । =३।२२ 

उकार दुर्दे । -३।४२ 
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(२) 'नाश? पद बाद में होने पर भो 'दुः' पद का विसर्जनीय उकार हो जाता 
है तथा परवर्ती दन्त्यवर्ण मूर्धन्य हो ज्ञाता है (श४३)।' उदाहरण-उु-। नाशः 
(प° पा०) ०दुणाशः । 


(३) 'दाश' पद बाद में होने पर 'पुरः' पद का विसर्जनीय उकार हो जाता 
है एवं परवर्ती दन्त्य वर्ण मूर्धन्य हों जाता है (३४४४) । उदाहण--पुरा | दाशेः 
(पण्पा०) = पुरोडाशेः (सं० पा० १९२०) । 


विसजंनोय का ओकार भाव-वा० प्रा० के जिन सूत्रों में विसर्जनीय को 
ओकारभाव का विधान है वहां सोपध विसर्जनीय का उल्लेख है । उदाहरणों में प्रायः 
उपधा में अकार मिलता है। सूत्रानुसारि विवरण इसप्रकार है-- 


(१) सिञ्चति पद बाद में होने पर इतः पद का सोपध विसर्जनीय ओकार 
हो जाता है तथा परवर्ती दन्त्य वणं मूर्धन्य हो जाता है (३।४६)\। उदाहरण 
इतः। सिञ्चत (प° पा०) = इतोषिञ्चत (सं० पा० १९।२)। 


(२) 'धिः संज्ञक वर्ण बांद में होने पर पूर्ववर्ती सोपघ अरिफित (वा० प्रा० ४ 
४२) विसर्जनीय ओकार हो जाता है (४४२)* । उदाहरण--(१) अधशंसः। धुवा 
(प° पा०) = अघशंसो ध्रुवा (सं० पा० ११) । (२) मातरिश्चनः। धर्म: (प° पा०) = 
मातरिश्वनो धर्म) (सं० पा० १२) | 


(३) अकार बाद में होने पर पूर्वस्थित अरिफित सोपध विसर्जनीय ओकार 
हो जाता है (४४३) ।“ उदाहरण--(१) वेद: । असि (प° पा०) = वेदोऽसि (सं° पा० 
२।२१) । (२) अग्रेगुवः । अग्रेपुवः (प° पा०) = अग्रेगुवो$अग्रेपुव (सं० पा० ११२) । 


(४) 'एषः' पद का विसज॑नीय हकार बाद में होने पर उपधासहित ओकार 
हो जाता है (४४४) ।९ उदाहरण-एषः। ह (प° पा०) = एषो हृ (सं? पा» 
२३३) । 

भाष्यकार उवट के अनुसार यहाँ वा० प्रा० ३१७ द्वारा विसर्जनीय का लोप 
प्राप्त था, जिसे असिद्ध कर निपातन द्वारा ओकार विधान किया गया है ।* 

pT RRS ना 

नाशे च । -३।४३ 

पुरो दादे । -३।४४ ; 

ओकारमितः सिंञ्चतौ सोपघः । -३।४६ 

सर्वो अकार मकारम्‌ । “४४२ 

अकारे च । -४।४३ 

एषो ह च। -४।४४ 

अवश्यमत्र एष च इत्यनेन एषशब्दस्य व्यञ्जनमात्रे विसजेनीयलोपो विहितः, 
तेनात्र भोकारो निपात्यते | -वा० प्रा० ४४६ पर्‌ उवट । 
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(५) इह’ धातु एवं 'राति' पद बाद में होने पर क्रमशः स्वः एवं अह: पद 
का विसर्जनीय ओकार हो जाता है (४४५) | १ उदाहरण--(१) स्वः। रुहाणाः (प० 
पा०) = स्वो रहाणाः (सं° पा० ११।२२)। (२) अहः रात्रे (प० पा०) = बहोरात्रे 
(सं० पा० ३१२२) । 

विसर्जनीय का यकार भाव--(तन्मूलक विवृत्तिभाव)--वा० प्रा० ४३७ के 
अनुसार स्वरवर्ण बाद में होने पर तथा कण्छ्य वणं (अकार) पूं में होने पर अरि- 
फित विसर्जनीय यकार हो जाता है ।' उदाहरण --दिवन्र:। आदित्यानाम्‌ (प° पा०) 
= खित्रय्‌ आदित्यानाम्‌ = श्वित्रऽआदित्यानास्‌ (सं पा० २४३९) | 


प्रस्तुत उदाहरण में विसर्जनीय को यकार होने पर वा» प्रा० ४१२५ विधान 
द्वारा उस यकार का लोप हो जाता है। इसप्रकार संहितापाठ में 'शित्रऽआदित्यानास्‌' 
यह विवृत्ति स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। 


बिसजंनीय का रेफभाव- (१) 'पति' शब्द बाद में होने पर 'महः' शब्द का 
विसर्जनीय 'रेफ' हो जाता है (१३९) |. उदाहरण- अह: | पतये (प° पा०) = 
अहर्पतये (सं° पा० ९२०) । 

(२) सास्‌ और सह पद बाद में होने पर पूवंवर्ती क्रमशः 'स्वः' एवं 'धू पद 
का विसर्जनीय रेफ हो जाता है तथा परवर्ती दन्त्य वणं मूर्धन्य हो जाता है (३।४१)'। 
उदाहरण--(१) स्वः । साम्‌ (प०्पा०) = स्वर्षास्‌ (सं° पा० ३४२०) । (२) घूः। साहो 
(प० पा०) = धूर्षाही (सं° पा० ४३३) | 

(३) स्वर-वर्ण एवं 'घि' संज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय रेफ 
हो जाता है (४।३६)* । उदाहरण --(१) अग्नि: । एकाक्षरेण (प०पा०) = अर्निरेकाक्ष- 
रेण (सं०पा० ९३१) । (२) प्रातः। अग्निस्‌ (प०पा०) = प्रातरग्निस्‌ (सं०पा० ३४३४) । 
(३) विरुरुचु: । वनेषु (प° पा०) = विरुरुचुव॑नेषु (सं० पा० ३।१५) । 


बिसर्जनीय का शककारभाव-वा० प्रा० ३७ के विधानानुसार चकार और 
छकार बाद में होने पर पूर्ववतीं विसर्जनीय “कार? हो जाता है (३।७)९। उदाहरण- 
(१) वाजः। च (प° पा०) = वाजश्च (सं० पा० १८१) । (२) भस्रीवयः। छन्दः 
(प° पा०) = अख्नीवयर्छन्दः (सं० पा० १४ १८) । 


स्वो रुहावहएच रात्र्याम्‌ । "४४५ 
कण्ठपूर्वो यकारमरिफितः । -४।३७ 
महः पतौ रेफम्‌ । =३।३९ 

स्वर्धूः सांसहृयोः । -४।४१ 

रेफं स्वरघो । =४।३६ 

चछयोः दाम्‌ । ३।७ 
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विसजंनोग्र का षकारभाव--(१) 'क' अथवा 'प' वर्ण बाद में होने परपूर्ववर्ती 
भावि (अकण्ठ्य) स्वरवणे उपधा वाळे--आविः, निः, ओर वसतिः पदों का विसर्जनीय 
षकार' हो जाता है (३।२२)।' उदाहरण-(१) आविः। कृणुष्व (प° पा०) = 
आविष्कृणुष्व (सं° पा०) । (२) निः। पर (प° पा) = निष्पर (सं० पा० ६।३६) । 
(३) वसतिः। कृता (प° पा०) = वसतिष्कृता (सं० पा० १२७९) । 


(२) पिता पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती “द्योः? पद का विसर्जनीय 'षकार' हो 
जाता है (३।३४)१। उदाहरण--द्योः। पिता (प° पा०) =द्यौष्पिता (सं० पा० 
२११) | 


(३) कवि पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'द्यो?' पद का विसर्जनीय 'षकार” हो 
जाता है (२।१२)*। उदाहरण--वसुः | कविः (प० पा०) = वसुष्कवि। (सं० पा० 
१५३६) । 


(४) समानपद में 'क' और 'प' वर्ण बाद में होने पर विसर्जनीय 'षकार' हो 
जाता है (३।३०)*। उदाहरण--आयुः। पाः (प० पा०) = आयुष्पाः (सं० पा० 
२२।१) ¦ 


अपबाद--(१) वाजपतिः पद का विसर्जनीय 'षकार' नहीं होता है (३३८) । 
उदाहरण-वाजपतिः। कविः (प० पा०) = वाजपतिः कविः (सं० पा० ११।२५) । 
(३।३२ का अपवाद) । 


विसर्जनीय का सकारभाव--(१) 'त' और 'थ' वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती 
विसर्जनीय 'सकार' हो जाता है (३४८) ।१ उदाहरण--(१) आखुः । ते (प° पा०) = 
आखुस्ते (सं० पा० ३५७) । (२) कः। थकारः = कस्थकारः (रुपोदाहरण)” | 


(२) कण्ठ्य वणं (भ, भा) पूव॑वर्ती होने पर एवं क' तथा नप वर्ण बाद में होने 
पर; इडः, इडायाः और वरिवः पद का विसर्जनीय 'सकार' हो जाता है (३२३) ।€ 
उदाहरण--(१) इडः। पदे (प०पा०) = इडस्पदे (सं०पा० १५३) । (२) इडाया: । पदम्‌ 


भाव्युपघः षकारम । --आविनिरिडइडायावसतिवंरिव: । -३॥२२-२३ - ` 
सदो योनंमस्कृतं पितापथेषु । -३।१४ 
कविष्करत्कृधिषु । -३।३९ 
समानपदे च । -३।३० 
वाजपतिः---पाइव्यंमिति च । -३।६८ 
तथयोः सम्‌ । -३।८ 
विसरजंनीयथकारसन्धिस्तु संहितायां न बिद्यते, अतो रुपोदाहरणं दीयते । 
¬३।८ पर उवट। 
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८. आवितिरिडइडायावसतिवंरिवः । -३॥२३ 
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(प° पा») = इडायास्पदस्‌ (सं० पा० ४२२) | (३) वरिविः। कृणोतु (प° पा०) = वरि- 
वस्कुणोतु. (सं० पा० ५३७) । र 

(३) ककुत्‌ और पृथिवी शब्द बाद में न होने पर दिवः पद का विसर्जनीय 
“सकार? हो जाता है (३२४)।" उदाहरण--(१) दिवः। पुत्राय (प०पा०) = दिवस्पुत्राय 
(सं० पा० १५६६) । (२) दिवः। पृष्ठे (प° पा०) = दिवस्पृष्ठे (सं० पा० १५६६) । 


. (४) पोष और पुत्र शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती रायः और सहसः पद का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है (३२५) ।* उदाहरण--(१) राय: । पोषेण (प०पा०) = 
रायस्पोषेण (सं० पा० ४२२)। (२) सहसः। पुत्रः (प° पा०) = सहसस्पुत्र (सं० पा० 
११७०) । 


(५) परस्तात्‌ शब्द बाद में न होने पर पूर्ववर्ती तमसः पद का विसर्जनीय 
सकार हो जाता है (३४२६) ।* उदाहरण-तमसः । पारस (प० पा०) = तमसस्पारम्‌ 
(सं० पा० १२७३) । 


(६) पृथिव्यास्‌ पद बाद में होने पर तपसः पद का विसर्जनीय सकार हो जाता 
है (३२७) ।* उदाहरण--तपसः। पृथिव्यास्‌ (प° पा०) = तपसस्पूथिव्यास्‌ (सं० पा० 
३७१६)। 


(७) 'पा? धातु के पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती अध्वनः, रजसः, रिषः और 
स्पृशः पदों का विसर्जनीय सकार हो जाता है (३।२८)।१ उदाहरण--( १) अध्वनः । पातु 
(प०पा०) = अध्वनस्पातु (सं०पा० ३।१९) । (२) रजसः । पाति (प०्पा०) = रजसस्पाति 
(सं° पा० १७६) । (३) रिषः। पातु (प° पा०) = रिषस्पातु (सं० पा० १८७३) । (४) 
संस्पृश इतिसम्‌ स्पृशः । पाहि (प० पा०) = संस्पृरास्पाहि (सं० पा० ३७११) । 


. (८) कुरु पद बाद में होने पर अध्वनः पद का विसर्जनीय सकार हो जाता है 
(३।२९) ।¦ उदाहरण--अध्वनः । कुरु (प° पा०) = अध्वनस्कुरु (सं० पा० २११) । 


(९) कण्ठ्य वर्ण पर्व में होने पर समानपद का विसर्जनीय सकार हो जाता है 
(३।३०) ।° उदाहरण--श्रेयः करे० (प° पा० १०२८) = श्रेयस्कर (सं० पा०) । 


दिवो$ककृत्‌पुथिव्यो: । -३।२४ 

रायः सहसः पोषपुत्रयोः। -३।२५ 
तमसोऽपरस्तात्‌ । -३।२६ 

तपसस्पु थिव्याम्‌ । -३।२७ 
अध्वनोरजसो रिषःस्पुशस्पातौ । -३।२८ 
अध्वनस्कुविति च । - ३।२९ 
समानपदे च । -३।३० 
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(१०) अवसानस्थित 'परि" पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार हो 
जाता है (३।३१) ।' उदाहरण--ओषघयः । परि (प° पा०) = ओषधयस्परि (सं० पा० 
१२१९) । 


(११) करत्‌ और कृधि पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती कण्ठ्योपध विसर्जनीय 
सकार हो जाता है(३।३२)।* उदाहरण--(१)वस्यस! । करत्‌ (प०पा०) = वस्यसस्करत्‌ 
(सं० पा० ३५८) । (२) पुन: | कृधि (प° पा०) = पुनस्कुधि (सं० पा० ४१४) | 


(१२) कृधि पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'कुषीः' पद का विसर्जनीय सकार 
हो जाता है (३३३३) ।१ उदाहरण--कृषी:। कृषि (पऽ पा०) = क्ृषीस्क्ृधि (सं० पा० 
४१०) । (वा० प्रा० ३३२२ का अपवाद) । 


(१३) 'सदः' पूर्वपद एवं 'कृतस्‌' उत्तरपद तथा “नम? पूर्वपद एवं 'पथ' उत्तर 
पद होने पर कण्ठ्योपध विसर्जनीय सकार हो जाता है (३।३४) ।* उदाहरण--(१) 
सदः। कृतम्‌ (प° पा०) = सदस्क्ृतस्‌ (सं०पा० १३।८) । (२) नमः । पथे (प° पा०) = 
नमस्पथे (सं० पा० १८५४) । 


(१४) तालव्य स्वरयुक्त पति शब्द के रूप बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय 
सकार हो जाता है (३।३५)।* उदाहरण- (१) वाचः। पतिम्‌ (प०पा०) = वाचस्पतिस्‌ 
(सं० पा० ५४५) । (२) ब्रह्मणः । पते (प° पा०) = ब्रह्मणस्पते (सं पा० ३४५८) ।. 


(१५) स्वतन्त्र 'पति' पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार हो जाता 
है (३।३६) ।६ उदाहरण-वाचः । पतिस्‌ (प०पा०) = वाचस्पतिस्‌ (सं० पा० ८४५) | 


अपबाद--(१) परुषः पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती परुषः पद का 
विसर्जनीय सकार नहीं होता है (३।३७)।° उदाहरण--परुष: । परुषः । परि (प० 
पा०) = परुषः परुषस्परि (सं° पा० १३।२०) । (३३० का अपवाद) । 


(२) वासः, एदिधिषुः, अन्तः पशव्येन और अन्तः पाइव्यंम्‌ पदों का विसजंनीय 
सकार नहीं होता है (३३३८) ।* उदाहरण--(१) वासः। पल्पूलीस्‌ (प° पा०) = वासः 
पल्पूलीम्‌ (सं*पा० ३०१२) । (२) एदिधिषुः । पतिम्‌ (प०पा०) = एदिधिषुः पतिस्‌ (सं 


पराववसाने । -३।३१ 

कविष्करत्कुधिषु । -३।३२ 

कृषीशच कृषौ सकारम्‌ । -३।३२ 

सदो यौ नेमस्क्ृतम्पितापथेषु । -३।३४ 

पतिताळव्यस्वरोदये । -३।३५ 

पदे च । -३।३६ 

न परुषः परुषि । -३।३७ 
बाजपतिर्वासएदिधिषुरन्तःपशंग्येनान्तःपाइव्यंमिति च । --३।३८ 
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पा० ३०९) । (३) अन्तः पर्शव्येन (प° पा०) = अन्तः पर्शव्येन (सं० पा० ३९।८) । 
(४) अन्तः पाइव्यस्‌ (प° पा०) = अन्तः पादर्व्येसु (सं० पा० ३९।९) । 


विसर्जनीय का परसवर्णभाय--वा० प्रा० ३।९ में विधान किया गया है कि 
आचार्य शाकटायन के मतानुसार मुत्सज्ञक वर्ण (श, ष, स) बाद में होने पर पूर्व- 
पदान्तीय विसजँनीय परसवण हो जाता है।' उदाहरण--(१) आशुः। शिशानः (प° 
पा०) = आशुर्शि्यानः (सं० पा०) । (२) अदिति: । षोडशाक्षरेण (प° पा०) = अदितिष्‌ 
षोडशाक्षरेण (सं० पा०) । (३) वः। सविता (प° पा०) = वस्सविता (सं° पा०) । यह 
विधान माध्यन्दिनीयों का नहीं है । 


विसजंनीय का अविकारभाव--उपर्यृक्त विधान का ठीक विसंवादी विधान 
आचार्य शाकल्य का 'अविकारभाव' है । वा० प्रा० ३।१० में विधान किया गया है कि 
आचायं शाकल्य के मतानुसार मुत्संज्ञक वर्ण (श, ष, स) बाद में होने पर पूर्वपदान्तीय 
विसर्जनीय कोई विकार प्राप्त नहीं करता ।* उदाहरण- १) आशुः । शिशानः (प° 
पा०) = आशुः शिशानः (सं०पा० १७३३) । (२) अदिति: । षोंडशाक्षरेण (प° पा०) = 
अदितिः षोडयाक्षरेण (सं० पा० ९।३४) । (३) वः। सविता (प° पा०) = वः सविता 
(सं० पा० १।१) । 


शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा में आचार्य शाकल्य का अविकारभाव 
ही सम्प्रदाय सिद्ध है। 


विसर्जनीय का जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीयभाव-वा० प्रा० ३।१२ में विधान 

किया गया है कि आचार्य शाकटायन के मतानुसार क, ख वणं बाद में होने पर 

पूर्ववर्ती विसर्जनीय जिह्वामूलीय तथा प, फ वणं बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय 

उपध्मानीय हो जाता है।* उदाहरण--(१) विष्णोः । क्रमः(प०पा०) = विष्णोञ क्रमः 

(सं० पा०)। (२) ततः। खनेम (प° पा०) = तत खनेम (सं० पा०) । (३) वसोः। 

पवित्रम्‌ (प०पा०) = वसो> पवित्रम्‌ (सं°्पा०) । (४) या: । फलिनीः (प०पा०) = याद 
[फलिनीः (सं पा०) । यह शाकटायन का मत काण्वशाखा में प्रचलित है । 


विसर्जनीय का प्रकृतिभाव--उपर्थृक्त विधान के प्रतिवाद में आचायं शाकल्य 
दवारा प्रकृतिभाव का विधान किया गया है। वा० प्रा० ३।११ का विधान है कि 
आचारे शाकल्य के मतानुसार क, ख तथा प, फ वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती 
विसर्जनीय प्रकृतिवत्‌ रहता है अर्थात्‌ कोई विकार प्राप्त नहीं करता है ।* उदाहरण 
(१) विष्णोः | क्रमः (प° पा०) = विष्णोः क्रमः (सं० पा० १२।५) । (२)ततः । खनेम 


१. प्रत्ययसवणंम्मुदि शाकटायनः । --३।९ 

२. अविकारं शाकल्यः शषसेषु । -३।१० 

३. जिह्वामूछोयोपघ्मानीयौ शाकटायनः । -३।१२ 
४. प्रकृत्या कखयोः पफयोश्च । -३।११ 
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(प०पा०) = ततः खनेम (सं०पा० ११|२२) । (३) वसोः। पवित्रम्‌ (प०पा०) = वसोः 
पवित्रस्‌ (सं० पा० १।२)। (४) याः। फलिनीः (प° पा०) = याः फलिनीः (सं० पाश 
१२।८९) | 


शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनशाखा में आचार्य शाकल्य मतातुसार पाठ ही 


उपलब्ध होता है। 


विसजंनीय का लोपभाव--(१) जित्संज्ञक वर्णो (क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ 
तथा प, फ) से संयुक्त रा, ष, स, हू (मुत्‌) वर्ण बाद में होने पर पूर्वस्थित विसर्जनीय का 
लोप हो जाता है (३४१३) ।१ उदाहरण--(१) अन्धः । स्थ (प° पा०) = अन्धस्थ (संश 
पा० ३२०) । (२) स्थालीभिः। स्थालोः (प° पा०) = स्थालीभिस्थालोः (सं० पाऽ 
१९२७) । 


(२) उपवसन शब्द बाद में होने पर पीवः पद के विसर्जनीय का लोप हो जाता 
है (३१४) ।` उदाहपण--पीवः। उपवसनानास्‌ (प° पा०) = पीवोपवसनानास्‌ (सं० 
पा० २१।४३) | 


(३) भोषधी और इम पद बाद में होने पर 'सः' पद का विसर्जनीय लोप हो 
जाता है (३।१५)।१ उदाहरण--(१) सः। मोषधीः (प° पा०) = स ओषधीः = सोषधीः 
(सं०पा० १२३६) । (२) सः। इमास्‌ (प०पा०) = स इमास्‌ = सेमास्‌ (सं्पा० २९।५४) । 


(४) व्यञ्जन वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'सः' पद का विसर्जनीय लोप हो 
जाता है (३।१६) ।* उदाहरण--(१) स: । नः (प° पा०) = सनो (सं० पा० ३।२६) | 
(२) सः। जायसे (प० पा०) = सजायसे (सं० पा० १५२६) । 


(५) व्यञ्जन वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती स्यः ओर एषः पद का विसर्जनीय 
लोप हो जाता है (३।१७) ।* उुद्राहरण-(१) स्यः । रात्थूयः (प° पा०) = स्यराथूयो 
(सं० पा० २३।१३) । (२) एषः। छागः (प° पा) = एषच्छागः (सं० पा० २५२६) । 


(६) रेफ बाद में होने पर पूर्ववर्ती 'भावि' उपधावाला विसर्जनीय एवं रिफित 
संज्ञक विसर्जनीय का लोप होता हे तथा उपधा में स्थित वणे दीर्घ हो जाता है 
(४३५) ।१ उदाहृरण--(१) रुख; । रौद्रः (५० पा०) = रूरू रोद्रः (सं° पा० २४३९) | 
(२) मतिभिः। रिहन्ति (प° पा°) = मतिभी रिहन्ति (सं० पा० ७१६) । 


१. लुड्मुदिजित्परे | -३।१३ 

२. उपवसने पीवः । =३।१४ 

३. सऔषधीमयोः । =३।१५ 

४, व्यञ्जने च। ३।१६ 

५, स्यएषच।-३।१७ 

६, रेफे लुप्यते दीघंश्चोपघा । “४३५ 


१५७ वाजसनेय प्रातिशाख्यं 


(७) धि! संज्ञक वणं बाद में होने पर पूर्ववर्ती कण्ठ्योपध विसर्जनीय का झोप 
हो जाता है (४३८) ।' उदाहरण (१) अयक्ष्माः । मा (प° पा०) = अयक्ष्मा मा (सं० 
पा० १।१) । (२) शततेजाः । वायुः (प° पा०) = शततेजा वायुः (सं० पा० १२४) । 


(८) अपृक्त संज्ञक 'आ' पद बाद में होने पर “भूमि” पद का विसर्जनीय लोप 
हो जाता है (४।३९)। ` उदाहरण--भूमिः। आ (प° पा) = भूम्याददे (सं० पा० 
२६।१६) । 


प्रकृतिभाव-- 


संस्कार या सन्धि के चार भेदों में अन्यतम 'प्रकतिभाव' भी है। प्रकृति अर्थात्‌ 
शब्द का अपने मूल रूप में बने रहने की व्यवस्था को ही 'प्रकृतिभाव' कहते हैं। 
पाणिनीय व्याकरण में 'प्रकृतिभाव' का अर्थ है--सन्धिगत विकार कान होना ।* 
परन्तु वैदिक घ्रातिशाख्य एवं हिक्षाग्रन्थों में प्रकृतिभाव स्वयं एक सन्धि रूप मे 
परिगणित है। यद्यपि इस सन्धि में किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते 
फिर भी वेदिक साहित्य के नियमानुसार संहितापाठ में प्रकृतिभाव प्राप्त पदों का 
सन्निकर्ष (= मेल) तो होता ही है । वस्तुतः अन्यथात्व की सम्भावना होने पर भी 
जहाँ विकार नहीं होता है वह 'प्रकृतिभाव” है। वा० प्रा में 'प्रकृतिभाव' 'प्रकृत्या 
शब्द से भी कहा गया है। 


सन्धियों के अपवादात्मक जो 'प्रकृतिभाव! हैं उन्हें तत्तत्स्थलो पर दे दिया गया 
है। तदतिरिक्त जो 'प्रकृतिभाव' सूत्रकार द्वारा विहित किये गये हैं उनका ही विवरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 


प्रगुह्म संज्ञा--प्रगृह्यसंज्चा' एवं 'प्रकृतिभाव” का परस्पर विशेष सम्बन्ध है अतः 
'परगुह्म' संज्ञक पदों के विषय में जान लेना आवश्यक है । वा*«प्रा० में ६ सूत्रों (१) ०२, 
९३-९८) में 'प्रगृह्म' पदों को गिनाया गया है। ये 'प्रगृह्य' स्वर सन्धि के सामान्य 
नियमों के अनुसार विकार प्राप्त नहीं करते हैं । प्रकृतिभाव में पदान्तीय और पदादि 
दोनों स्वर अपने-अपने रूप में स्पष्ट बने रहते है । संहिता, पद एवं क्रमादि पाठों में 
ऐसे सभी स्थलों में 'विवृत्ति' होती है । 'विवृत्ति' का अर्थ दो स्वरों के मध्य संहिता के 
एक प्राणयोग का सातत्य बनाए रखते हुए एकमात्रा काल का विराम होता है । 


प्रकृतिभाव सन्धि के नियम--उपर्युक्त सामान्य निर्देशों के अनन्तर अब वा० 
प्रा० में कथित प्रकृतिभाव के नियमों को बतलाया जाता है । वा० प्रा० के अनुसार 
प्रकृतिभाव के स्थळ ये हैं-- 


— 


१. लोपन्धी । =४।३८ 
२. भूमेश्राकारेऽपृक्ते । -४।३९ 
३. प्रकृत्या-सन्धिरूपं विकार न यातीत्यथंः । -तत्ववोधिनी ६।१।१५ 
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(१) ईस, असदन्‌, अश्याम, अकरम, ञद्घ्वम्‌, इय, अवस्तात्‌, उत्‌ ओर 
अस्ति पद बाद में होने पर क्रमशः का, ध्रूवा, ऊतो, सदना, होतारा, ज्या, स्वघा, 
पृथिवी और प्रतिमा पद प्रकृतिभाव प्राप्त करते हैं (४८६) ' । उदाहरण--(१)का । 
ईम्‌ (प° पा०) = का$ईमरे (सं० प्रा० २३५५५)। (२) ध्रुवा। असदत्‌ (प° पा०) = 
ध्र वाइअसदन्‌ (सं० पा० २।६) आदि । 


(२) स्वस्वर्ण बाद में होने पर प्रगृह्य पद 'प्रकृतिभाव” प्राप्त करते हैं 
(४८७) । उदाहरण--इन्द्राग्नीऽइतीन्द्राग्ती । आ (प° पा०) = इन्द्राग्नीऽमा गतस्‌ 
(सं० पा० ७३१) । इत्यादि । 


प्रकृतिभाव सन्धि का यह सामान्य नियम सूत्रकार द्वारा प्रतिपादित किया गया 
है । इस सामान्य नियम के विधान के अनन्तर वा० प्रा के पांच सूत्रों में सूत्रकार ने 
कतिपय ऐसे पदों को बतलाया है जिनमें उक्त 'प्रकृतिभाव' के सामान्य नियम का 
क्षेत्र संकुचित हो गया है । इन सूत्रों का विवरण इस प्रकार है-- 


(१) पदान्तीय ओकार 'इति' शब्द बाद में होने पर ही. प्रकृतिभाव प्राप्त 
करता है (४९२) | उदाहरण --(१) चित्त्रभानोऽइतिचित्र भानो (प° पा०) = चित्त्र- 
भानो (सं० पा० २०७८) । कुशानो इति कृशानो (प° पा०) = कृशानवेतेवः (सं० पा० 
४२७) । 

(२) स्पर्श भिन्न वर्ण से परवर्ती प्रगृह्य अपृक्त उकार प्रकृतिभाव प्राप्त करता 
है (४।९०)* । उदाहरण--नावे। ॐऽइत्यूं (प° पा०) = नवाऽउ एततु (सं० पा० 
२३१६) । 

१. का ध्रुवोती सदना----अवस्तादु तास्तिषु । ¬४।८६ 

` २. प्रगृह्यं स्वरे । =४।८७ 

३. ओकारश्च। “४९२ 

बा० प्रा १।९४ के अनुसार पदान्तीय ओकार अवग्रह (पूर्वेपद्य) को छोड़कर 
सर्वत्र प्रगृह्य’ होता है । प्रगृह्य संज्ञक होने से वा० प्रा० ४८७ के सामान्य 
नियम से सर्वत्र प्रकृतिभाव प्राप्त होता है । उस नियम में यह विधान संकोच 
करता है कि आकारान्त प्रगृह्य पद “इति' शब्द बाद में होने पर प्रतिभाव 
प्राप्त करता है। भाष्यकार अनन्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि संहितायत 
ओकार ऋग्न,प मन्त्र में ही ४८१ के अनुसार प्रकृतिभाव प्राप्त करता है । अतर 
एव 'कृशानो एते’ इस यजुःस्थल में प्रकृतिभाव न होकर “कुशानवेते'”' यह्‌ 
ससन्धि संहितापाठ है । 

४. उकारोऽपृक्तोऽस्पर्शात्‌ । -४।९० 

वा० प्राश १९५ के अनुसार अपृक्त उकार प्रगृह्य संज्ञक है। प्रगृह्य 
संज्ञक होने से प्रकृतिभाव सन्धि के सामान्य नियम ४।८७ के अनुसार सत्र 
अपुक्त उकार को प्रकृतिभाव प्राप्त होता है । प्रस्तुत सूत्र के दारा यह सीमित 
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(३) 'इवः पद बाद में होने पर 'विश्पती' पद 'उपस्थित' (इतिकरण सहित पद) 
पाठ में ही प्रकृतिभाव प्राप्त करता है (४८९) ।'' उदाहरण--विश्पती-इवेतिविश्पती 
इव (प० पा० ३३४०) | १ 
ओ- (४) 'इति' शब्द बाद में होने पर प्लूतान्त पद प्रकृति-भाव प्राप्त करते हैं 
(४९१) ।२ उदाहरण--विवेशा३ इति [क्रम सं० पा०) । 

प्रकृतिभाव का अपवाद --(१) 'इमे' पद बाद में होने पर प्रगृह्य 'रोदसी' पद 
प्रकृतिभाव प्राप्त नहीं करता (४८८) ।१ उदाहरण--रोदसी । इमे (प० पा०) - 
रोदसीमे (सं० पा० २७२४) । 


कर दिया गया कि स्परशंभिन्न वणं पूवेवाला अपृक्त 'उ' पद ही प्रकृतिभाव प्राप्त 
करता है। अर्थात्‌ स्पशवणं पूर्व में होने पर अपृक्त 'उ' पद प्रगु ह्या होने पर भी 
प्रकृतिभाव प्राप्त नहीं करता । यथा--किम्बावपनम (सं० पा० २३॥९) । 
किम्‌ + उ + आवपनम्‌ में अपृक्त 'उ! के पूवं स्पशंवणं 'म होने से प्रकृतिभाव 
नहीं होता है । 
१. विएपतीवोपस्थिते । -४।८६ 
विधान में उपस्थित? पाठ का ही निर्देश सुत्रकार ते किया हे । अतः संहितापाठ 
में 'विश्पती' यह प्र गृह्य संज्ञक पद होने पर भी अग्निम इव' पद के साथ 
८ ससन्धि पढ़ा जाता है । यथा--विश्पतीवबीरिद (सं० पा० ३३।४४) | 
--- रै. प्लुतमितो। ¬४।९१ 
जा 7 यहाँ माष्पकार अनन्त का निर्देश है कि संहिता में प्लुतान्त पद के बाद स्वर- 
वर्ण या इति पद नही मिलता है । अतः सुत्रगत 'इति' शब्द अग्निम विघानो के 
लिए है। किन्तु हमारे मतानुसार वस्तुतः यह विधान क्रम संहिता के लिए 
सूत्रकार द्वारा बताया गया है । क्योंकि क्रमपाठ में प्लुत पद के साथ “इति का 
१  थ्योग उपलब्ध होता है । यथा-विवेशा३ इति विवेशा३ (सं० पा० २३।५९ 
का क्रमपाठ) । £ 
न रोदसीमे । -४।८८ 


पञ्चस अध्याय 


स्वर-प्रकरणं 
चेदों में स्वर को महत्ता- 


वेदिक भाषा को महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह “स्वरों से युक्त है । प्रत्येक 
वेद की अपने मौलिक उच्चारण, स्वराङ्कन एवं प्रदर्शत की परम्परा है। स्वरों के 
अभिव्यञ्जन-वैशिष्ट्य से ही परस्पर वेदों के उच्चारण एवं कण्ठलहरी में अन्तर हो 
जाता है। स्वरों की व्यवस्था एवं तज्जनित उच्चारण-विशेषता को अक्षुण्ण रखने 
हेतु ही शास्त्रकारों ने वेदाध्ययन को गुरु-मुखोच्चारण सापेक्ष बनाया है। समुचित 
प्रकार से किये गये सस्वर वेद-पाठ का महत्व बतलाते हुए या० शि० में कहा गया है 
कि उदात्तादि स्वर एवं वर्णो का शुद्ध प्रयोग तथा हाथ से उनका प्रदर्शनात्मक अध्ययन 
करने वाला व्यक्ति अपने अधीयमान ऋक्‌ , यजु और साम से पवित्र होकर ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति करता है ।' 


वेद में स्वरों का विशेष महत्व इस कारण भी है कि इन उदात्तादि स्वरों का 
अर्थ के साथ साक्षातु सम्बन्ध रहता है। तात्पर्य यह है कि वेदों का वास्तविक मर्थ 
समझने के लिए भी स्वर (००९०४) का ज्ञान होना आवश्यक है । अर्थज्ञान में स्वर 
की महत्ता को बतलाते हुए शबरस्वामी ने मीमांसासूत्र के भाष्य में लिखा है 
उदात्तादि त्रेस्वये को जो व्यवस्था है, बह मन्त्रों के अथे ज्ञान के लिए है ।* साहित्य 
दर्पणकार ने तो स्पष्ट ही कहा है कि 'स्वर' वेद में विशेष अर्थ का बोध कराने वाळा 


होता है ।१ 


वेद में उदात्ताद स्वर के भेद से अर्थ में भेद किस प्रकार हो जाता है इसका 
उदाहरण देना उपयुक्त होगा । “वेद” यह पद आयुदात्त भोर भन्तोदात्त (वेद, वे दः) 
दो रूपों में उपलब्ध होता है। इनमें आद्युदात्त 'वेदे' पद का अर्थ श्रुति है तथा 
अन्तोदात्त 'वोद' पद का अर्थ दर्शपूणंमासयाग में प्रयुक्त होने वाली कुशमुष्टि है। 
स्वरों के इस प्रकार के महत्व को दृष्टि में रखकर ही आचायों ने शिक्षा एवं 
प्रातिशास्य-ग्रन्थों में इसे विशेष स्थान दिया है। वा० प्रा० के भाष्यकार उवट का 


१. स्वरवर्णान्प्रयुज्ञानो हस्तेनाधोतिमाचरन्‌ । 
ऋग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ --या० शि० पु० ३२ 
२. भथ त्रेस्वर्यादीनां कथं . समाम्नानमिति ? कर्थाववोधनाथ भविष्यति । 
-जै० मो० सूत्र ९।२।३१ पर शाबर भाष्यं । 
३, स्वरस्तु वेद एव विशेषाथंप्रतीतिकृत्‌ । -साहित्यदपंण ३ परि० 
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कथन है कि वैदिक मन्त्र किञ्चिन्मात्र भी उदात्तादि स्वर अथवा वर्ण से विपरीत 
(उच्चारित) होता है तो यज्ञ कर्म की अपूर्णता हो जाती है। इतना ही नहीं चुटियुक्त 
याग के कारण प्रत्यवाय भी हो जाता है।' इस सम्बन्ध में वृत्रासुर की आख्यायिका 
अतिप्रसिद्ध है । पा० शि० में वैदिक शब्दराशि के अयथावत्‌ उच्चारण से होने वाली 
हानि को बतलाते हुए कहा गया है--जो मन्त्र स्वर से या वर्ण से हीन होता है वह 
मिथ्या रूप से प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ को प्रकट नहीं करता है। वह 
बाग्वज्ज बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देता है। जैसे स्वर के अपराध में ईन्द्र 
हान्नु पद यजमान का ही विनाशक बन गया । ऋग्वेद के भाष्यकार आचार्य वेडुट- 
माधव ने वेदार्थ ज्ञान में स्वरों की प्रधानता बतळाते हुए कहा है कि जिस प्रकार 
अन्धकार में दीपिका लेकर जाता हुआ व्यक्ति नहीं गिरता है, उसी प्रकार स्वरों की 
सहायता से वेद का (रहस्यात्मक) अर्थ (विना किसी रुकावट के) स्पष्ट हो जाता है।* 


स्व॒र-परिचप-- 

स्वर शब्द प्रातिशाख्य ग्रन्थों में मुख्यतः दो अर्था में उपलब्ध होता है । 

(१) अकारादि वर्ण विशेष के अर्थ में तथा (२) वर्ण के धर्म (उदात्त, भनुदात्त 
आदि) के अर्थ में । वर्णात्मक अकारादि स्वरों का उच्चारण मुखावयवों के उच्च, 
मध्य एवं नीच स्थिति विशेष द्वारा होता है, जिन्हें 'स्वर-धर्म' कहते हैं। धमं वही 
होता है जो धर्मी के साथ सर्वदा सम्बद्ध रहता है। इसी सविशेष सम्बन्ध के कारण 
लक्षणया स्वर-धर्मो (उदात्तादि) को भी 'स्वर' ही कहा जाता है। अकारादि वर्ण एवं 
उदात्तादि स्वरों के बीच धर्म-धमि सम्बन्ध लोक और वेद दोनों में समान है। उदात्तादि 
स्वर-धर्मों के बिना लौकिक वर्णो का उच्चारण भी नहीं हो सकता। किन्तु लोक में 
स्वर-धर्मो की सत्ता इसलिए प्रतिभासित नहीं होती क्योंकि वहाँ शब्दोच्चारण मूलभूत 
“तान! स्वर नामक स्वर से ही होता है। अतएव 'तान' अथवा 'एकश्रुति” स्वर को 
नित्यस्वर माना गया है।* वेद में यही 'तान' स्वर उदात्त, अनुदात्त एवं स्वारित रूप 
में विकसित होकर सुष्पष्ट अवभासित होता है । प्रस्तुत प्रसंग में उदात्तादि स्वर-धर्मो के 
लिए 'स्वर' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और तदनुकूल हो 'स्वर' शब्द का 

निर्वचन अब प्रस्तुत किया जाता है । 
१. मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा हीनो भवति, अथ कर्मासमुद्धिः । न 
केवलं कर्मासमृद्धिः, किन्तहि ? दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ । 
-वा० प्रा० १।४ पर उ० भा० । 
२. मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थभाह । 
स वाग्वज्ञों यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌ ॥ 
-पा० शि० इलोक ५२ 
३. अन्धकारे दीपिकाभिगेच्छन्त स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥ -स्वरानुक्रमणी १।८ 
४. तानो वा नित्यत्वात्‌ । -क्राऽ शऔ० १।८।१८ 


सवर-प्रंकरण १५५ 
स्वर' शब्द को उ्परुस्पत्ति- 


(१) निघण्टु २।१४ में 'स्वरति’ पद गत्यर्थक धातुओं में परिगणित है। अत! 
“स्वर? शब्द का निर्वचन यह होगा--स्वर्यन्ते मर्था एभिः, अर्थात्‌ जिनसे पदों के अर्थ 
प्राप्त किये जाते हैं या जाने जाते हैं वे 'स्वर' हैं। इसप्रकार वेदार्थ में सहायक होने के 
कारण उदात्तादि को 'स्वर' कहते हैं। 


(२) स्वरों की माधुयं विइळेषक एक अन्य निरुक्ति के अनुसार जो कर्णन्द्रिय 
में स्वनन (गूंज) कर मन को रञ्जन = प्रसन्न कर देता है वह 'स्वर' है। इस निरुक्त 
में स्वर” पद के स्व--र ये दो विच्छेद करके क्रमशः स्वनन एवं रञ्जन के अर्थ 
प्रकाशन से 'स्वर' शब्द की व्युत्पत्ति की गई है । 


'स्वर' के पर्यायचाचो शब्द 


'स्वर' दान्द के अर्थ में उसके पर्यायरूप से वेदिक वाडमय में अन्य शब्द भी 
उपलब्ध होते हैं। यथा-- 


(१) स्वार--स्वर' के अर्थ में स्वार' शब्द का प्रयोग प्रतिज्ञापरिशिष्ट १८ 
तथा ० प्रा० ३।८ में किया गया है।* किन्तु ते० प्रा० १७६ तथा २०८ में 'स्वार' 
बन्द केवल स्वरित स्वर के लिए व्यवहृत हुआ हे ।' या० शि" में 'स्वार' दाब्द 
स्वरित के अर्थ में तथा हस्तचालन के लिए स्वर के स्थान! अर्थ में प्रयुक्त है ।* 
'स्वार' शब्द की सिद्धि 'स्वु' घातु से करण में 'घ' प्रत्यय करके होती है । 


(२) यम--ऋ प्रा १३४२-४४ में षड्ज आदि सात स्वरों के लिए 'यम' 
शब्द का प्रयोग किया गया है ।* तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के तेईसवें अध्याय में भी स्वर 
के अर्थ में 'यम' शब्द का प्रयोग अनेक बार किया गया है।* “यम' शब्द 'यसु-उपरमे' 
धातु से करण में अस्‌' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। 'यम' शब्द का निर्वचन 
इस प्रकार किया गया है--नियम्यन्ते अर्था एभिः । अर्थात्‌ जिनसे शब्दार्थ का नियमन 
हो उन्हें 'यम' कहते हैं । 


१. स स्वरो यः श्रुतिस्थाने स्वनन्‌ रक्षयतें मनः । -शब्दकल्पद्रुम 

२. ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वारी । प्रण परि० १८ 
अतोऽन्यत्स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे । -ऋ० प्रा० ३८ 

३, स्वारविक्रमयोदुढप्रयत्नतर: पौष्करसादे: । -तै० प्रा १७६ 
इति स्वारतामधेयानि । -तै० प्रा० २०८ 

४. उदात्ताचिहितः स्वार; स्वरितात्प्रचयों भवेत्‌ । -या० शि० पु० ७० 

५, अनुचो ब्राह्मणस्तावद्‌ यावत्स्वार न विन्दति | -या० शि० पु० ३० 
स्वारं हस्तचालनाथ स्वरस्थानम्‌ । -शिक्षावल्ली व्याख्या पु० ३० 

, ६. रणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च स्थानान्याहुः सप्तयमानि वाचः । 
७,  मन्द्रादिषु तरिषु स्थानेषु सत्त सत यमाः । -तै० प्रा० २३॥१३ 
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चा० प्रा० सें 'स्वर' विषयक विधान--सभी प्रातिशाख्य ग्रन्थों में स्वर 
विषयक विस्तृत विधान उपलब्ध होता है। वा. प्रा० में भी सम्पूर्ण द्वितीय अध्याय, 
चतुथं अध्याय के कतिपय सूत्र एवं षष्ठ अध्याय (१-२४ सूत्र पर्यन्त) में स्वर सम्बन्धी 
विधान प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय में भी संज्ञा एवं परिभाषा के रूप में 
स्वरों पर विचार किया गया हैं। इसी आधार पर यहाँ स्वर विषयक अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 
स्वरों का आशय" 

प्रातिशाख्यों के अनुसार उदात्तादि स्वर अकारादि स्वरवणों के आश्रित रहते 
हैं। वा० प्रा० में उदात्तादिं स्वरधर्म, स्वर-वर्णो के आश्रित हैं, यह स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा गया है । किन्तु भाष्यकार उवट ने बा० प्रा० ३१३१ में उदात्तादि स्वरों को 
स्वर-वर्णो का धम बतलाया है ।' ६० प्रा? में स्पष्ट रूप से कहा गया है--उदात्तादि 
स्वर,-'अक्षर (स्वर-वर्ण)' पर भाश्नित होते हैं।* या० शिण्का भी विधान है कि 
'स्वर-वर्ण' ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, होता है। तीनों (उदात्त, अनुदात्त भौर 
स्वरित) स्वरों में अकारादि स्वर-वर्ण की ही प्रधानता है, व्यञ्जन वर्ण जिस स्वर 
वणे का अङ्क होता है उस स्वरवर्ण के समान 'स्वर' (३००००) वाला हो जाता है।९ 
वा० प्रा० ११०७ में भी विधात किया गया है कि व्यञ्जन वणं जिस स्वरःवणं का 
अङ्ग होता है उसी के समान स्वर वाला होता है ।* 
स्वरों की संख्या-- 

वा० प्रा० में उदात्तादि स्वरों की संख्या के सम्बन्ध में प्रथम अध्याय के चार 
सूत्रों (११२७-१३०) में विधान किया गया है। इन सूत्रों में सात, तीन, दो और एक 
स्वर क्रमशः बतलाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में पाँच और चार स्वर 
संख्या का भी निर्देश उपलब्ध होता है । आतुपुर्वी से स्वर संख्याओं का विवरण इस 
प्रकार है-- 

सप्तस्वर--वा० प्रा० ११२७ में कहा गया है कि सात स्वर होते हैँ ।* 
भाष्यकार उवट एवं अनन्त ने उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए साम-गायन में प्रयुक्त 
होने वाले--षडूज, ऋषभ, गान्वार, मध्यम» पञ्चम, धैवत और निषाद-इन सात 
स्वरों को माना है।९ सूत्रकार कात्यायन की अन्य रचना 'माषिकपरिशिष्ट' ३।१६-१७ 


Un SRS 

१. ह्रस्वो दीर्धः सानुतासिको निरनुनासिक उदात्तोऽमुदात्तः स्वरित इति स्वरघर्माः। 
२. क्षराश्रयाः । =ऋ० प्रा ३।२ 
३. स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । 

स्वरप्रधानं त्रैस्वर्य व्यक्षनं तेन सस्वरम्‌ ॥ -या० शि० पु? ९५ 
४. न्यञ्जनं स्वरेण सस्वरम्‌ । 
५, सप्त। -वा० प्रा० १।१२७ 
६. सामसु सपतस्वरानाहुः, षड्ज-नषभ-गान्षार-मध्यम-पञुचम-चैवत-तिषादान्‌ । 
५ =वा० प्राश १।१२७ पर उवट ॥ 


— 


स्वर-प्रकरण १५७ 


में भी उपर्यक्त सात साम स्वर बतलाये गये हैं' तथा वहीं इन स्वराँ का अभिव्यञ्जन 
स्थान (योनि) भी बतलाया गया है ।* उपर्यक्त सात स्वरों के लिए तै० प्रा० 
क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र ओर अतिस्वार्य संज्ञाय प्रयुक्त हुई है।* 
ना० शि० १११२ में भी इन नामों से सप्त साम स्वरों का निर्देश किया गया है ।* 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भिन्न प्रकार से त्रेस्वर्य के विश्लेषक सात स्वर 
गिनाये हैं। उनके अनुसार सात स्वर ये हैं--उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, 
स्वरित, उदात्त विशिष्ट स्वरित और एकश्रुति ।* 


या० शि० का कथन है कि सामवेद में कहे गये षड्जादि सप्त स्वर ही यजुर्वेद 
में उदात्तादि तीन स्वर हैं ।* तात्पर्य यह है कि वेद के मूलभूत तीन स्वरों-उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित में सामवेदीय षड्जादि सप्त स्वर अन्तर्भूत हैं। या० शि» में 
षड्जादि सात स्वरों का उदात्तादि तीन स्वरों में अन्तर्भाव बतलाते हुए कहा गया 
है—निषाद और गान्धार को उदात्त में, ऋषभ और घेवत को अनुदात्त में तथा षड्ज, 
मध्यम और पञ्चम स्वर को स्वरित में अन्तर्भूत समझना चाहिए।° या० शि० की 
इस शैली के अनुसार ही महाभाष्यकार के सात स्वरों का भी क्रमशः-उ दात्त में-- 
उदात्त और उदात्ततर का, अनुदात्त में-अनुदात्त ओर अनुदात्ततर का एवं स्वरित 
में-उदात्तविशिष्ट स्वरित, स्वरित तथा एकश्रुति का अन्तर्भाव समझा जा 
सकता है। 


कुछ विचारको ने षडजादि सात स्वरों तथा महाभाष्य कथित उदात्तादि सात 
स्वरों की एकता या सम्बन्ध की सम्भावना भी व्यक्त की है ।* 


१. सप्त साम्नाम्‌ । षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मघ्यम-पञ्चम-धैवत-निषादाः । 
-भा० परि० ३।१६-१७ 
२. द्र० भा० परि० ३।१८-२४ 
३.  मन्द्रादिषु तरिषु स्थादेषु सप्त सस गमाः क्रुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुथ-मन्द्रा- 
तिस्वार्याः । -तै० प्राश २३।१३ 
४. प्रथमञ्च द्वितीयश्च तृतोयोऽथ चतुर्थकः । 
मन्दरः क्रुष्टो ह्यतिस्वारः एतान्‌ कुवन्ति सामगा: ॥ -ना० शि० १।१।१८ 
५, सप्त स्वरा भवन्ति । उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते 
य उदात्तः सोऽ्येन विशिष्टः, एकश्षुतिः सप्तमः । -पा० १।२।३३ महाभाष्य । 
६. गान्ध्वंवेदे ये प्रोक्ता सप्त षड्जादयः स्वराः । 
त एब वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादयः स्वराः ॥ -या० शि० पृ० ४ 
७. उच्चौ निषादगान्धारौ नोचावुषभघेवतो । 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्ज मध्यम पञ्चमाः ॥ -या० शि० पु० ५ 
८. ६० युषिष्ठिर मीमांसकः वैदिक स्वर मोधांसा पृ० ११ 
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चा० प्रा० ११२७ सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में भाष्यकार उवट ने यह प्रति- 
संवाद उपस्थित किया है कि यजुर्वेद के धर्म-प्रतिपादक वा० प्रा० में सामवेदीय सात 
स्वरों के उल्लेख का कया तात्पर्य है.” इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि 
अग्निचयन याग में यजुवेदो ऋत्विक्‌ अध्वर्यू के लिए सामगायन का विधान है। अत! 
सूत्रकार ने यजुर्वेद से सम्बन्धित ऋत्विक्‌ के सामगायन की व्यवस्था को ध्याम में 
रखकर सात स्वर का सूत्र में संकेत दिया है ।' इसी प्रसङ्ग में भाष्यकार उवट एवं 
अनन्त ने षड्जादि सात स्वरों के प्रतिपक्ष में वेकल्पिक दूसरी व्यवस्था भी दो है। 
तदनुसार स्वरित स्वर के आठ भेद बतलाये गये हैं, उनमें वाजसनेय यजुर्वेद में सात 
स्वरित भेद--जात्य, अभिनिहित, क्षत्र, प्रश्लिष्ट, तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम और पादवृत्त 
का ही अवधारण वा" प्रा० ११२७ से किया जाता है तथा ताथाभाव्य स्वरित का 
निवारण किया जाता है।' 


पाँच-स्वर- चा" प्रा० में पाँच स्वरों का विधान नहीं किया गया है। सात 
या तीन स्वरों की भाँति पाँच स्वरों का व्यवहार किसी शाखा में था या है ऐसा 
उल्लेख नहीं मिलता है। किन्तु ना० शि० में पाँच स्वरों का भी विधान किया गया 
है। ना० शि० के अनुसार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित (प्रचय) और निधात ये 
पाँच स्वर हैं।* ना० शि० के व्याख्याकार भट्ट शोभाकर का कथन है कि उदात्त 
आदि त्स्वयं ही किञ्चिद्‌ वैशिष्ट्य से पाँच स्वरों के रूप में विश्रुत होते हैं।* भट्ट 
शोभाकर के अनुसार मूल स्वरित के ही प्रचित और निघात भेद होते हैं जिनका 
विवरण इस प्रकार है - 
(१) शुद्धस्वरित-स्वरित ही प्रचय के अभाव में “शुद्ध स्वरित' होता है। 
यथा--पुरु षः | 
१. ननु गजुर्वेदलक्षणप्रक्रमे उदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तौ कः सामलक्षणप्रसजञ* ? 
उच्यते--अग्नी यजुर्वेदे अध्वर्योः सामगानं विहितमु--'नान्यो$व्वर्योर्गायेदिष्टका 
वा एता विहितचितो हस्ताद्यदन्योक्वर्योर्गायेतूः इति (श० ब्रा० सञ्चितिकाण्ड 
२।९) । अतोऽव्वर्यकतुंकमिति कृत्वा कश्चिल्लक्षणाँशः कृतः सामसु । 
-१॥१२७ उ० मा० । 
२. अपरे त्वाहु:--जात्यामिनिहितक्षेप्रप्रश्‍लष्टतेरोव्यञ्जनतैरोविरामपादवृत्ताः सप्त" 
स्वरा अत्रावधायन्ते, ताथाभाव्यस्तु वाजसनेयिनां निवाय्यंते । 
-१।१२७ पर उ० भा०। 
३, उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितप्रचिते तथा। 
निघातश्चेति विज्ञेया स्वरमेदस्तु पञ्चघा ॥ -ना० शि० १।७।१९ 
४. उदात्तादयस्त्रयः केनचिद्विशेषेण पञ्चत्वेनोच्यते । 
-ना० शि० १।७।१९ पर भट्ट शोभाकर । 
५, स्वरितात्पराणि स्वरितान्येव प्रचयसंज्ञानि, प्रचये परतः स्थिते स्वरितस्याहननाक्निः 


घातः, स्वारित एव प्रचयाभावे शुद्ध एव स्वरितो भवति । 
-ना० शि० १।७।१९ पर भट्ट शोमाकर । 


स्वर-प्रकरण १५९ 


(२) प्रचित-स्वरित से परवर्ती तथा उदात्त या स्वरित से पूर्ववर्ती मध्यगत 
अनुदात्त जो स्वरित होते हैं वे प्रचित स्वरित' हैं । यथा-गणपति हवामहे । 


(३) निघात--प्रचय बाद में होने पर स्वरित के आहुनन से निघात 'स्वरित' 
होता है । यथा-गणानान्त्वा । 


उपर्युक्त सन्दर्भ को या० शि० में दुसरे प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। 
या० शि० का विधान है--जहाँ स्वरित के बाद में प्रचय स्वर की स्थिति हो वहाँ 
स्वरित पर हस्त-स्वर को वेग से लेना चाहिए, किन्तु जहाँ केवल या शुद्ध स्वरित हो 
वहाँ हस्तस्वर को मुदु रूप से निपातित करना चाहिए ।' 


ना० शि० को इस पाँच स्वर की व्यवस्था में विशेष बात यही है कि स्वरित 
स्वर के ही दो अन्य भेद माने गये हैं। ये दोनों ही भेद वेदों में आदृत एवं सम्प्रदाय 
में प्रचलित हैं। इस पाँच स्वर की व्यवस्था को त्रेस्‍्वय का विइलेषण कहा जा 
सकता है । 


चार स्वर--कात्यायन की रचना 'भाषिकपरिशिष्ट' में चार स्वरों की व्यवस्था 
का भी संकेत मिलता है। भा० परि० ३।२६ में कहा गया हैं कि कृष्णयजुर्वेद की 
खाण्डिकेय तथा औखेय शाखा के ब्राह्मणों में कहीं कहीं चार स्वरों का प्रयोग हे ।* 
भा० परि० के भाष्यकार अनन्त ने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय--ये चार स्वर 
बतलाये हैं।१ तैत्तिरीय शाखा में चार स्वरों का प्रयोग ना० शि०* तथा तै० प्रा० 
(२३।१८-२० वे० आश) के उद्धरणों से भी ज्ञात होता है । चातुःस्व्य में चतुर्थ परिगणित 
प्रचयस्वर का क्या स्वरूप है इस विचार में विभिन्न मत उपलब्ध होते हैं जिनका निष्कर्ष 
यह है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन तीनों के उच्चारणधमं से भिन्न तथा 
अविभाज्य स्थितिं का एक चतुर्थं स्वर 'प्रचय' है । 


तीन स्वर--वा० प्रा० ११२८ का विधान है-तीन स्वर होते हैं ।* भाष्यकार 
के अनुसार उदात्त, अनुदात्त, एवं स्वरित ये तीन स्वर यजुबंद में होते हैं। समस्त 


१. प्रचयो यन्न दुद्येत तन्न हन्यात्स्वर बुघ: । 
स्वरितः केवलो यन्न मृदुं तत्र निपातयेत्‌ ॥ -या० शि० पुऽ ४७ 

२. तेषां खाण्डिकेयोखेयानां चातुस्स्वर्यमपि क्वचित्‌ । -भा० परि० ३।२६ 

३, तेषां चरकाणां मध्ये खाण्डिकेयौलेयानां ब्राह्मणे चत्वारः स्वराः उदात्तानुदात्त- 
स्वरितप्रचिताख्या भवन्ति | -भा० परि० ३।३६ पर अनन्त । 

४,  तुतीय-प्रथम-करुष्टान्‌ कुवेन्त्याह्वरकाः स्वरान्‌ । 
दवितोयादयांस्तु मन्द्ास्तासतैत्तिरीयाश्नतुरः स्वरान्‌ ॥ -ना० शि० १।१।११ 

५. त्रीन्‌! बा० प्रा १।१ २८, उदात्तातुदात्तस्वरितान्‌ यजुर्वेद त्रीन्‌ स्वरानाहुः । 

न-उ० भा० 
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वैदिक स्वरों में तीन स्वरों की ही मुख्यता है। ये वेद के मूलभूत तीन स्वर है- 
उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित। स्वरों की संख्या में नानाविधता होते हुए भो तोन 
स्वरों की मुख्य व्यवस्था ही सर्वत्र वेदाध्ययन में प्रमुख है। उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित इन तीन स्वरों को 'प्रावचन स्वर' कहा गया है । वा० प्रा० ११३२ में यज्ञकर्म 
में 'तानस्वर' के विकल्प में 'प्रावचनस्वर' का विधान करते हुए कहा गया है कि 
यजुमंन्तरों में प्रावचन स्वर' होता है ।* भाष्यकार उवट एवं अनन्त ने “प्रावचन? 
शब्द की व्याख्या 'आर्षपाठ' की है। प्रवचन अर्थात्‌ अध्यापन में प्रयुक्त होने वाले 
्रेस्वये ही प्रावचन स्वर' है ।१ तात्पर्य यह है कि वा० प्रा० १।१३० में यज्ञकमं में 
“तान? अथवा 'एकश्रुति' स्वर से मन्त्रपाठ का विधान किया गया है। वा० प्रा० ११३१ 
का कथन है कि साम (गायनात्मक मन्त्र), जप और न्यूङ्क को छोड़कर अन्यत्र यज्ञकर्म 
में तानस्वर का प्रयोग करना चाहिए। 'तानस्वर' के विकल्प में "प्रावचन स्वर' का 
विधान करते हुए १।१३२ में कहा गया है--अथवा "प्रावचन स्वर' का प्रयोग यजुर्वेद 
में (यज्ञकर्म के प्रसङ्ग में) करना चाहिए। आष्यकारों के अनुसार प्रवचन का अर्थ 
आषँपाठ अथवा पारम्परिक पाठ है। उस आर्ष या पारम्परिक पाठ में जो स्वर होता 
है वह “प्रावचन स्वर' है। इस प्रावचन स्वर का क्या स्वरूप है? इस जिज्ञासा का 
समाधान देते हुए भाष्यकारों का कथन है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित (अर्थात्‌ 
त्रेस्वर्ययुक्त) लक्षण वाला ही 'प्रावचनस्वर' होता है ।* 


उपर्युक्त स्पष्ट व्याख्या के रहते हुए भो श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने ' 'वेदिक स्वर 
मीमांसा” नामक अपने ग्रन्थ में यह लिखा कि--“न तो हमें तानस्वर और ध्रावचन 
स्वर का भेद ही ज्ञात हुआ और ना ही प्रावचनस्वर का स्वरूप ।* इसके साथ ही 
उन्होंने वा० प्रा० उवट भाष्य के सभी संस्करणों में स्पष्ट रूप से मुद्रित “ज्रेस्वर्य 
लक्षणएव” पाठ में “विलक्षण” शब्द का पाठ देकर भी भ्रम उत्पन्न कर दिया है ।९ 
यह 'विलक्षण' पाठ उन्हें कैसे और कहाँ से दृष्टिगोचर हुआ यह अज्ञात है। इस 
अपपाठ पर दृढ़ होकर श्री मीमांसक ने नया सन्देह कल्पित कर लिया तथा उवट की 
व्याख्या को त्याज्य घोषित कर दिया,” यह आदचर्यावह है । 
aN 
१. उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः । -या० शि० पु० ३ 
. प्रावचनो वा यजुषि । -वाऽ प्रा० ११३२ 
३. प्रवचनशब्देनाषंपाठ उच्यते । तत्र भवः स्वरः प्रावचनः । 
=चा० प्रा० ११३२ पर उवट । 
४, स च त्रैस्वयंलक्षण एव भवति । -वा० प्रा० १।१३२ पर उवट । 
५, ब्रश युधिष्ठिर मोमांसकः वैदिक स्वर मीमांसा पु० १३ की अन्तिम दो पंक्तियां । 
६. प्रवचन शब्देन आषंपाठ उच्यते । तत्र भवःस्वरः प्रावचनः ˆ 
स च त्रैस्वर्यविलक्षण एव भवति । -वैदिक स्वर मीमांसा पु० १३ 
७, द° युधिषिर मीमांसकः वेदिक स्वर मोमांसा पु० १४ का प्रारम्भिक अंश । 


स्वर-प्रकरण १६१ 


उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीनों स्वरो का विस्तृत विवेचन आगे 
प्रस्तुत किया जायेगा । 


दो स्वर--वा० प्रा० १।१२९ का विधान है कि दो स्वर होते हँ।' भाष्यकार 
उवट का कथन है कि 'भाषिक संज्ञक' दो स्वर--उदात्त एवं अतुदात्त यजुर्वेद के 
शतपथ ब्राह्मण में होते हें ।* प्र० प० में भी उदात्त, अनुदात्त को “'भाषिकस्वर' कहा 
गया है।* ना० शि० में आचार्य शोभाकर ने इन दोनों स्वरों को 'गाथास्वर' नाम 
से अभिहित किया है।४ भाषिक सुत्र ३।१५ एवं ना० शि० १।१।१३ के पर्यालोचन 
से ज्ञात होता है कि सामवेद की ताण्डय एवं भाल्लविशाखा के ब्राह्मणों में भी दो ही 
स्वर प्रयुक्त थे ।१ किन्तु सम्प्रति उपलब्ध ताण्डच ब्राह्मण-ग्रन्थ में तो स्वराङ्ुन ही 
नहीं है तथा भाल्लवि शाखा का लोप हो गया है। 


आचार्य माधव ने “भाषिक स्वर? का लक्षण भिन्न प्रकार से बतलाया है । 
उनके अनुसार तत्तत्‌ शाखीय ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध स्वर ही 'भाषिक' कहा 
जाता है ।९ 


एक स्वर-वा० प्रा० १।१३० में एक स्वर का विधान है ।” भाष्यकार ने इस 
एक स्वर को 'तानस्वर' संज्ञा से अभिहित किया है, जिसका यज्ञकर्म में प्रयोग होता 
है ।€ यज्ञकर्म में वेदिक मन्त्रों का प्रयोग अनेकविध होता है। अतः वा० प्रा० ११३१ 
के* विधानानुसारसामगायन, जप (श्रौतकमं में या ऋत्विक, कर्तृक विशेष मन्त्रपाठ) 
तथा न्यूङ्ख' ° (होता द्वारा प्रातरनुवाक शस्त्र में कथनीय षोडश ओंकार) को छोड़कर 
अन्यत्र 'तान स्वर! का प्रयोग करना चाहिए । आचार्य कात्यायन की अन्य रचना 
“कात्यायन श्रौतसूत्र” में तान स्वर को नित्यस्वर माना गया है और इसी नित्यता 
के कारण यज्ञकर्म में 'तानस्वर' का प्रयोग बतलाया गया है ।' ' इसी सूत्र को सरला 


१. इौ।=वा० प्रा० ११२९ 


२. होस्वरावुदात्तानुदात्ती भाषितलक्षितो शतपथब्राह्मणे आहुः । 
-१।१२९ पर उ० भा० । 


३, ब्राह्मणेतूदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वारी | -प्र० परि० १।८ 

छन्दोगानां वाजसनेयिनां च ब्राह्मणे गाथास्वरो प्रथम द्वितीयौ भवतः । 
-ना० शि० १।१।१३ 

दवितीयप्रथमाबेतौ ताण्डिभाल्छविनां स्वरौ । 

तथा जतपथावेतौ स्वरौ वाजसनेयिनाम्‌ ॥ -ना० शि० १।१।१३ 

६. तत्तच्छाखीयद्राह्मणस्वरो भाषिक इत्युच्यते । -जे० न्या० १२३२२ 

७. एकम्‌ । -वा० प्रा० ११३० 

८. तानलक्षणमेकं स्वरमाहु्यज्ञकमंणि । -वा० प्रा० १।१३० पर उवट 

९. सामजपन्युङ्कवजंम्‌ । -वा० भ्रा ११३१९ 

१०, द्र० आ० धौ० ७।१ 

११. तानो वा नित्यत्वात्‌ । -का० श्रौ० १।८।१८ 


दी 


१६२ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


वृत्ति टीका' में नित्यत्व का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि जिसके बिना वर्ण 
का स्वरूप सम्भव नहीं वह नित्यत्व है। क्योंकि उदात्तादि अन्य स्वरधमों का 
वर्णोच्चारण में नियत रूप नहीं है।' इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वरवणों का 
'तानस्वर' एक ऐसा धर्म है जिसके बिना उनका उच्चारण सम्भव नहीं है। कर्काचार्य 
ते का० श्रौ० १।८।१८ सूत्र को दूसरी व्याख्या करते हुए कहा है कि-स्मृति (व्याकरण 
या कल्प) ग्रन्थों से यह प्रमाणित है कि यज्ञ कर्म में 'तान-स्वर' का प्रयोग करना 
चाहिए । यतः स्मृतिग्रन्थ वेदमूलक हैं और वेद को नित्यता के कारणस्मृ तिग्रन्थ भी 
नित्य हैं इस कारण नित्य वेदिक-वचनों में “तानस्वर' का ही प्रयोग करना चाहिए ।* 
कर्काचार्य का सिद्धान्त जेमिनीय पूर्वमीमांसा से भी समर्थित है।\ 


यहाँ यह शङ्का होना स्वाभाविक है कि याज्ञिकों की दृष्टि से वेद का प्रधान 
उपयोग और तात्पर्यं यज्ञकमं है। यज्ञक्रिया में अपवाद स्थलों को छोड़कर अन्यत्र 
सर्वत्र 'तानस्वर' का ही प्रयोग नियमतः है, तब त्रेस्वय से वेदाध्ययन तथा उस 
अध्ययन की स्थिरता के लिए प्रातिशार्य आदि ग्रन्थों के निर्माण की क्या 
आवइयकता है? इस प्रश्‍न को उपस्थापित कर आचार्य माधव ने 'जमिनीय 
न्यायमाला विस्तर” में समाधान दिया है कि-वेदिक मन्त्रों का अर्थज्ञान पूर्वक 
यज्ञकमं में प्रयोग होना प्रशस्त है । अर्थ को तिर्भांतता का निर्णय उदात्तादि स्वरों 
से ही सम्भव है। अतः वेदार्थं में किसो प्रकार को अनियमितता न हो इसलिए 
त्रस्वर्य-पाठ है । * 


यज्ञकम में 'तानस्वर' का प्रयोग करना पूर्व लेख से स्पष्ट है। भाषिकपरिशिष्ट 
३।२७ में ऋक्‌, साम और अथवंवेद के कतिपय ब्राह्मणग्रन्थों में भी 'तानस्वर' के 
प्रयोग की बात कही गयी है तथा ३।२८ में वेद के अङ्ग एवं उपाङ्गों का भी 'तान- 
स्वर? से अध्ययन का विधान किया गया है ।£ 


भाचायों ने 'तानस्वर' को 'एकश्रुति' (का० श्रौ० १।८।१९)१ 'प्रचय' (जे० 
न्या० मा० वि० ९।२।८ वर्णक २) 'उदात्तमय’ (वा० 77० ४।१३९) तथा प्रचित (तै? 


प्राश) आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया है। 


१. नित्यत्वात्‌ वणंस्वरूपमात्रोच्चारणविनामभूतत्वादित्यथं: । स्वरान्त रस्यानित्यत्वात्‌ । 
२. अथवा नित्यत्वादिति। नित्यं वैदिक वचनं स्मृतीनां मूलमित्येवं स्मृतिनित्यत्वम्‌ । 
-का० श्रौ० १।८।१९ । 

३. दर जै० न्या मा० ९।२।८। 

४, न च एकभुतित्वे स्वराष्ययनं व्यथंमिति वाच्यम्‌ । स्वरविशेषेण बहुब्नीहितत्युरुष- 
समासादिनिशचये सत्य्थंविशेषस्यावबोद्ं शक्यत्वात्‌ । जपादिषु तु यथाध्ययनं 
स्वरः प्रयोक्तव्यः । -जै० न्या० मा० वि० ९।२।८।६ वर्णक । 

५, तानोऽयेषां ब्राह्मणस्वरः । तान एवाङ्गोपाङ्कानां तान एवाज्भोपाज्ञानामिति । 

६, तान इत्मेकधुतेः पूर्वाचायंसंज्ञा । -जै० न्या मा० वि? ९।२।८।३ 


स्व॒रप्रकरण १६३ 
उदात्तादि स्वरों का विवेचन-- 


उदात्त--वेद के प्रसिद्ध तीन स्वरों में सर्वप्रथम गणनीय “उदात्त” स्वर है। यह 
स्वर' किसी अन्य 'स्वर' की सन्धि के प्रभाव से बदलता नहीं है अतएव यह निरपेक्षिक 
धुव स्वर है । प्रातिशास्यों के विशेष विधान से केवल मभिनिहित, क्षेप्र और प्रदिष्ट 
सन्धियों में 'उदात्त' स्वर “स्वरित” रूप में परिणत होता है। 


उदात्त के लक्षण के लिए वा० प्रा० ११०८ पा० १।२।२९, ते" प्रा० १३८ में 
एक समान सूत्र--“उच्चैरदात्तः” उपलब्ध होता है, जिसका अथं है-उच्च ध्वनि से 
उच्चारित होने वाळा स्वर 'उदात्त' है। अक्षरशः समानता रहने पर भी व्याख्याकारों 
ने प्रतिपादन शैली की भिन्नता से इस सूत्र का एक दूसरे से पृथक, अर्थ प्रतिपादित 
किया है। वा० प्रा० के दोनों ही भाष्यकारों के अनुसार-गात्रों के ऊर्ध्वगमन से जो 
स्वर प्रगट होता है वह 'उदात्त” है।" पाणिनीय व्याख्याकारों का कथन है कि 
स्वर वर्णो का जो तालु आदि विभागक्षम स्थान हैं उनके ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न 
तत्स्थानीय स्वर 'उदात्त' होता है ।* तै० प्रा० में-'उच्चेःः एक पारिभाषिक दाब्द 
है, जिसकी व्याख्या सूत्रकार ने स्वयं २२९ में की है। ' तदनुसार आयाम, दांरुण्य 
और कण्ठ को अणुता ये तीन गुण 'उच्चेः' स्वर के लिए आवश्यक हैं | वा० प्रा १३१ 
तथा ऋ० प्रा ३११ में उदात्त स्वर के लिए 'आयाम' को कारण बतालाया गया है।* 
'आयाम' शब्द का अर्थ ऋ० प्रा० तथा वा० प्राः में भाचायं उवट ने वायु के कारण 
गात्रों का ऊर्ध्वगमन बतलाया है ।* किन्तु तै० प्रा० के माष्यकार माहिषेय 'आयाम' 
का अर्थ प्रसारित्व करते हैं ।९ 


आचार्य आपिशलि के उदात्त लक्षण से ज्ञात होता है कि जब समस्त बड़ों में 
व्यापक तीव्र लहरें होती हैं तब शरीर में निग्रह (सिकुड़न) होता है तथा कण्ठविवर 
में अणुता होती हैं और साथ ही स्वर (सांस की गति) और वायु में शीघ्रता होने के 
कारण रूक्षता (रूखापन) हो जाती है। एवंविध प्रयास सहकृत उच्चारण को 'उदात्त' 
कहा जाता है ।” 
१. आगामेनोध्वंगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति । 
-चा० प्रा० १।१०८ पर उवट । 
२. ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषुष्वंभागे निष्पन्नोजुदात्तसंजञः स्यात्‌ । -१।२।२९ 
३. आयामो दारुण्यमणुताखरमेत्युच्चैः कराणि शब्दस्य । -तै० प्रा० २२।९ 
४, आयाममादंचाभिघाताः । -वा० प्रा० १।३१ 
५, आयामो नाम वायुनिमित्तमू्वंगमनं गात्राणाम्‌ । तेन य उच्यते स उदात्तः । 
क्र" प्रा० ३।१ उ० भा० । आयामो नाम कध्वंगमनं शरीरस्य 
-वा० प्रा १।३१ उ० मा० 


६, आयामः प्रसारित्वम्‌ । -तै० प्रा० २३।९ 
७. यदा सर्वाङ्गानुसारी प्रयत्नस्तीत्रो भवति तदा गात्रस्य निग्रहः कप्ठबिलस्य चाणुत्वं 
स्वरस्य च वायोस्तीब्रगतित्वाद्रौक्ष्यं भवति तमुदात्त माचक्षते । -आ०शि० ।८२० 


१६४ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


फलतः उपयुक्त सभी लक्षणों के पर्यालोचन से ऐसा जान पड़ता है कि उदात्त के 
उच्चारण में (१) शरीरव्यापो . एक बपेक्षाकृत तीष्र लहर ऊर्ध्वं दिशा में प्रसृत होती 
है। (२) वह तीब्र लहरी उच्चारणीय स्वरस्थान के सर्वोच्च शिखर में तत्तद्‌ स्वर 
सम्बन्धी करण द्वारा संघषित होकर रूक्षता उत्पन्न करती है। (३) वायु के ऊध्वं- 
प्रसार एवं उच्चारण स्थान के सर्वोच्च शिखर में संघर्ष होने पर कण्ठ में संकोचजन्य 
अणुता होती है । 


इन ऊध्वंमुखी क्रियाओं के कारण ही 'उदात्त' को उच्चस्वर माना जाता है। 
यहाँ श्रवणेन्द्रियग्राह्म उच्चता विवक्षित नहीं होती, अतएव उपांशु जपादि में भी 
उदात्तादि स्वरों की सत्ता और उनका प्रयोग संगत हो पाता है। इसी कारण 'उदात्त' 
शब्द का निर्वचन 'उतु उच्चैः भा दीयते उच्चायंते'-- ऐसा किया जाता है। 


उदात्त स्वर के निर्देश के लिए प्रातिशाख्यों में कई संज्ञापदों का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । यथा-उदात्त, उत्‌, उच्च, गुद्धस्वर, आस्वर आदि। 


अनुदात्त--'अनुदात्त' पद का शाब्दिक अर्थ “उदात्त न होना! है। अनुदात्त के 
लक्षण के लिए वा० प्राश ११०९ पा० १।२।३०, ते० प्रा० १३९ तथा च अ० ११५ 
में एक समान सूत्र--'नीचेरनुदात्तः--उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ है—नीचेः 
ध्वनि से उच्चारित होने वाळा स्वर 'अनुदात्त' कहलाता है । 'उदात्त' लक्षण की भाँति 
सन्न में अक्षरशः समानता रहने पर भी व्याख्याकारों ने अपनी-अपनी शैली से विभिन्न 
अर्थ बताये हैं। वा० प्रा के भाष्यकारद्दय के अनुसार गात्रों के 'मार्दव' अर्थात्‌ 
अघोगमन से जो स्वर प्रगट होता है वह 'अनुदात्त' है।' पाणिनीय व्याख्याकारों की 
दृष्टि में स्वर-वणों के तालु आदि स्थानों में विभाग-क्षमता से निचले हिस्से में उत्पन्न 
स्वर 'भनुदात्त' है।* तेऽ प्रा० में 'नीचेः' एक पारिभाषिक शब्द है जिसकी व्याख्या 
२२।१० में सुत्रकार ने इस प्रकार की है-अन्ववसगं, मादंव और कण्ठ का विकास ये 
तीन गुण 'नीचेः' (अनुदात्त) के प्रकाशक है।३ ० प्रा० ३१ में 'विश्वम्भ' स्थिति 
बिशेष से अनुदात्त स्वर का उच्चारण बतलाया गया है। शरीरावयवों की यह 
विश्वम्भस्थिति वा० प्रा० १३१ में 'माद॑व' शब्द से अभिहित है। क्र प्रा" में 
“विश्रम्भः एवं वा० प्रा‘ में 'मार्दव” शब्द का अर्थ बतलाते हुए उवट ने कहा है कि 
वायुनिमित्तक शरीरावयवों का अधोगमन 'विश्रम्भ' या 'मार्दव' है।* 


१. नीँर्मादवेणाघोगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते सोऽनुदात् संज्ञः स्यात्‌ । 
-वा० प्राग १।१०९ उ० भा० । 
२. ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वघो भागे निष्पन्नोऽच्‌ अनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
-पा० १।२।३० सि० कौ० । 
३. अन्ववसर्गो मादंवमुरुताखस्येति नीचे: कराणि । -तै० प्रा० २२।१० 
5 विश्रम्भो नामाघोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तम्‌ । -ऋ० प्राश ३।१ उवट । 
५५. ५, , , - मादंवं नामाधोगमनं गात्राणाम्‌ । -वा० प्राश १।३१ उ० भा० । 


स्वरें-प्रकेरण 
आचार्य आपिशलि ने 'अनुदात्त' लक्षण में बतलाया है कि--जब बज्चों में | 
शब्दानुकूल प्रयत्न लहरी मन्द होती है, सम्बद्ध शरीरावयबो में ढीलापन होता है तथा | 


कण्ठविवर में अपेक्षाकृत विकास होता है साथ ही साथ उच्चारण स्वर (स्वांस की 
गति) एवं वायु में स्निग्धता होती है तब “अनुदात्त” स्वर निष्पन्न होता है।' र 


उपयुक्त लक्षणों का निष्कर्ष है कि 'अनुदात्त' के उच्चारण में--(१) प्रयत्न लहरी 
में मन्दता होती है और वह मघः प्रसृत होतो है । (२) वह प्रयल्तलहरी उच्चारणीय 
स्वर स्थान के अधोभाग में तत्तत्‌ स्वर सम्बन्धो करण द्वारा संघषित होकर उदात्त 
की अपेक्षा उच्चारण में मार्दव या स्निग्धता उत्पन्न करती है। (३) वायु के मघः 
प्रसार एवं उच्चारण स्थान के अधोभाग में संघर्ष होने पर कण्ठ विवर में अपेक्षाकृत 
विकास होता है । इन अधः स्थानीय उदात्त प्रतिपक्षीय क्रियाओं के कारण ही 'अनुदात्त' 
को 'नीच स्वर” माना जाता है। यहाँ 'नीच' शब्द से श्रवणेन्द्रियग्राह्म नीचता 
विवक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार ओर वात्तिककार ने पा० १।२।२९- 
३० में विचार प्रतिपादित किया है कि-उदात्त, अनुदात्त के कतिपय लक्षण अनवस्थित 
तथा अनेकान्तिक हैं क्योंकि 'उच्च' ध्वनि किसी के लिए नीच! ध्वनि भी हो सकती है । 
उदाहरणार्थं महाभाष्यकार ने यह दृष्टान्त दिया है कि किसी वेदाध्येता को कोई कहे 
कि क्या जोर से चिल्ला रहे हो? धीरे बोलो । उसी ध्वनि को दूसरा व्यक्ति अपनी 
दृष्टि से कहता है कि क्या दांत के भीतर बोलते हो जोर से बोलो ? फलतः उच्चध्वनि 
किसी के लिए नीच ध्वनि तथा नीच ध्वनि किसी के लिए उच्च ध्वनि रूप से ग्राह्य 
होती है।* इसी कारणवश 'उच्च' 'नीच' दब्दों का अथे जोर से बोलने अथवा धीमे 
बोलने के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। दूसरा हेतु यह भी है कि 
दुर्बल व्यक्ति अपना सम्पूणं बल प्रयुक्त कर जिस सर्वोच्च ध्वनि को उच्चरित करता 
है बलवान्‌ व्यक्ति के लिए वह ध्वनि ही सर्वतः मन्द रहती है । बलवान्‌ का उच्चारण 
घोमा होने पर भी बहुत दूर तक प्रसृत हो जाता है जबकि कमजोर का उच्चेः 
उच्चारण भी उतनी दूरी तक नहीं पहुँच पाता ।१ इन समस्याओं का समाधान करते 


१. यदा तु मन्दप्रयत्नो भवति तदा गात्रस्य स्रंसनं, कण्ठबिलस्य महत्व, स्वरस्य च 
वायोमंन्दगतित्वात्‌ स्निग्घता भवति, तमनुदात्तं प्रचक्षते । -आ० शि० ८२१ 
२. इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थंकम्‌, तदेव हि कञ्चि्त्युच्चैभंवति, कञ्चि्मति 
नोचैः । एवं हि कश्चिचत्कञ्चिदघीयानमाहकिमुच्चैरोखूयसे शनेवंतंतार्मिति । 
तमेव तथाऽबीयानमपर आहकिमन्तद॑न्तकेनाधीषे उच्चेवेतेतार्मिति । एवमुच्चनी- 
चमनवस्थितपदाथंकम्‌, तस्यानवस्थितत्वास्संज्ञाया अप्रसिद्धिः । 
=पा० म० १॥२॥२९-३० 
३, तथाहि-महाप्राणो नीचैरप्युच्चारयन्स्वरेण महान्तं देश व्याप्नोति । अल्पप्राण- 
स्तुच्चैरपि वदन्तल्प देशं व्याप्नोति । -कैय्यठ प्रदीप १२२९-३० 


१६६ वाजसनेय प्रातिशाख्यं 


हुएं वातिक में 'प्रक्रम' के आधार पर 'उच्च' 'नीच' शब्दों का प्रयोग माना गया हे ।* 
'प्रक्र” का अर्थ स्थान' है। तीन स्वरों के लिए क्रमशः उरः, कण्ठ और शिर ये तीन 
स्थान बताये गये हैं। वा० प्रा में भी तीन उल्लिखित हैं। परन्तु उनमें शिर के 
स्थान पर भ्रूमध्य का उल्लेख है। वा" ध्रा० में इन तीनों स्थानों को उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित स्वरों से सम्बद्ध न करके सवन से सम्बन्धित किया है। 'सबन' अर्थात्‌ 
दिन के यज्ञक्रिया हेतुक विभाजन तीन होते हैं । जिनकी प्रात: सवन, साध्यन्दिन सवन 
एवं तृतीय सवन संज्ञाओं से प्रसिद्धि है। इन तीनों सवनों में उक्त तीन स्थानों से जो 
उच्चारण होता है उसकी अभिव्यक्ति में दृष्टान्त द्वारा पा० शि० में वाणी की 
विभिन्नता का अच्छा स्वरूप बताया गया है। पा० शि" में निदिष्ट किया गया है कि 
प्रातः सवन में सिंह की गर्जना के समान 'उरःस्थित' स्वर से वेदाध्ययन या पाठ करना 
चाहिए । माध्यन्दिन सवन में 'कण्ठगत' स्वर से चक्राख्य पक्षी के स्वर के समान 
उच्चारण करना चाहिए । तृतीय सवन में मोर, हस या कोयल के स्वर के समान 
स्वर से बोलना चाहिए । ` 


इन सब उपर्युक्त विचारों के रहते हुए भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित स्वरों 
का शाखानुसारी उच्चारण अपने स्थान पर अक्षुण्ण है। हमें उन उच्चारणों की 
पुस्तकोक्त लक्षणों से तुलना नहीं करनी चाहिए किन्तु वे उच्चारण लक्षणों में किस 
भाषा या सूक्ष्मता से संकेतित हैं इसका अनुसन्धान करके सूत्र शब्दों या व्याख्या 
ग्रन्थों का विश्लेषण करना चाहिए। 


कतिपय बचायो के मतानुसार 'अनुदात्त' एक परिशेष स्वर भी है। 
निरुक्तकार आचार्य यास्क के अनुसार अनुदात्त स्वर से युक्त पद, विशेषण की भाँति 
किसी विशेषण या बहुब्रीहि समास की भाँति अन्य पदार्थ की प्रधानता रखता है।* 


१. सिद्ध तु समानप्रक्रमवचनात्‌ (वा०) । सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? समानप्रक्रमवचनातू । 
समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः प्रक्रमः ? उरः कण्ठ शिर इति । 
-पा० म० १।२।२९-३० 
.परक्रम्यतेऽस्मिन्वर्णा इति प्रक्रमः स्थानमुच्यते । तेनायमर्थेः एकस्मिन्स्ताल्वा दिके 
स्याने ऊर्ध्वाधरभागयुक्ते उद्ष्वंभागेनोच्चायंमाण उदात्त ।. 
- कैय्यट प्रदीप १।२।२९-३० 
२. प्रांत: पठेचित्यमुरः स्थितेन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन । मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव 
चक्राह्व संकूजितसन्तिभेन। तारं तु विद्यात्सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा 
प्रयोज्यम्‌ । मयूर हंसान्यभूतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरः स्थितेन ॥ 
-पा० शि० ३६-३७ 
३. उदात्त प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेशे, तीव्राथंतरमुदात्तम्‌, अल्पीयोऽ्ंतरमनुदात्तम्‌ । 
नि० ४२५ तीत्रार्थतरम्‌ = उत्कष्टाथंप्रधानतरम्‌, अल्पीयो$यंतरम्‌ = अभ्रघातः 
मित्म्थःदुगं । 


स्वर-प्रकरण १६७ 
दै स्वरित--वा० प्रा० १११० में स्वरित' का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है 
के--उदात्त ओर अनुदात्त इन दोनों के धर्मवाला 'स्वरित स्वर होता हे ।' भाष्यकार 
उवट ने उभयवान्‌ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि--“उदात्त' का प्रयत्न 
शरीरावयवों का ऊध्वंगमन है तथा अनुदात्त का प्रयत्न शरीरावयवों का अधोगमन है । 
इन दोनों--ऊध्व एवं अधोगमन प्रयत्नो के समाहार (मेल) से जो 'स्वर' उच्चारित 
होता है वह 'स्वरित' संज्ञक है।* वा" प्रा० १३१ में 'स्वरित! का प्रयत्न अभिघात' 
वतलाया गया है। भाष्यकार उवट ने 'अभिघात' का अर्थ शरीर का तिर्यग्गमन 
वतलाथा है।१ वा० प्रा० १३२ में स्वयं सूत्रकार ने स्वरित' के लिए कहा है-- 
शरीरावयवों के ऊर्ध्वं एवं अधोगमन प्रयत्न से विशिष्ट प्रयत्नजन्य 'स्वरित' होता 
है ।* भाष्यकार उवट का कथन है--जो यह 'अभिघात' स्वरित है, वह उच्च एवं नीच 
प्रयत्न विशिष्ट है। अर्थात्‌ शरीरावथवों के ऊर्ध्वं एवं भधोगमन से सिद्ध होता है। ३ 
ऋण प्रा के अनुसार एक अक्षर में उदात्त और अनुदात्त दोनों का समावेश होने पर 
'स्वरित' होता है।९ ते० प्रा० १४० तथा पा० १२३१ के अनुसार-उदात्त भोर 
अनुदात्त का समाहार 'स्वरित' है ।* इन तथ्यों से यह सिद्ध है कि 'स्वरित' में उदात्त 
एवं अनुदात्त नाम के स्वरधर्मों का समावेश है। आचार्य आपिशलि ने “स्वरित” के 
लिए शरीरावयवों की स्थिति का विशेष विवेचन न करके केवल इतना ही कहा है 
कि उदात्त तथा अनुदात्त के सन्निपात से 'स्वरित' उद्भूत होता है । 


अव यह प्रश्‍न उठता है कि उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के धर्म वाला 
'स्वरित' स्वतन्त्र स्वर है या केवल उदात्त भौर अनुदात्त का समाहार ही है । वस्तुतः 
उदात्त ओर अनुदात्त का समाहार होने पर भो 'स्वरित' एक स्वतन्त्र स्वर है। इस 
तथ्य को वा० प्रा० के भाष्यकार उबट ने दृष्टान्त देकर इस प्रकार समझाया है-- 
जिस प्रकार त्रपु ओर ताम्र के संयोग से 'कांस्य' की उत्पत्ति होती है जो त्रपु और ताम्र 
दोनों से भिन्न स्वतन्त्र सत्तावान्‌ पदाथ है तथा जिस प्रकार गुड़ ओर दि के सम्मेलन 
से 'माजिका' को उत्पत्ति होती है, जो गुड़ भौर दघि दोनों से विलक्षण स्वतन्त्र सत्तावात्र॒. 


१. उभयवान्स्वरितः । -वा० प्रा० १११० 
उदाततस्योद्वंगमनं गात्राणां प्रयत्नः, भनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणां प्रयत्नः, 
आभ्यां प्रयत्ताम्यां समाद्दारीभुताम्यां यः स्वर उच्चायंते स स्वरितसंज्ञो भवति । 
-चा० प्रा १।११० पर उवट । 

३. अभिघातस्तियंग्गमनं गात्राणाम्‌ । -वा० प्रा० १।३१ पर उवट। 

४. उच्चनीचविशेषः । -वा० प्रा० १।३२ 

५, योऽ्यन्नामाभिधातः स्वरितः स उच्चनीचविशेषः । उच्चनीचाम्यामभिनिवत्यंते । 
-वा० प्रा० १।३२ पर उवट । 

६, एकाक्षरसमावेशे पूवंयोः स्वरितः स्वरः । -ऋ प्रा० ३।३ 

७, समाहारः स्वरितः । -तै० प्रा० १४०, पा० १।२।३१ 

८. उदात्तानुदात्तसन्तिपातात्‌ स्वरितः । -आ० शि० ८२२ 
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पदार्थ है, उसी प्रकार उदात्त और अनुदात्त के संयोग से 'स्वरित' की उत्पत्ति होती 
ह) जो उदात्त और अनुदात्त दोनों से भिन्न स्वतन्त्र सत्तावान्‌ स्वर है। 'स्वरित 
स्वर? में उदात्त का कितना अंश रहता है एवं अनुदात्त का कितना अंश है इसका 
विधान बा० प्रा० ११२६ में किया गया है। सूत्रकार के अनुसार उस 'स्वरित' में 
प्रारम्भ को आधी स्वर-मात्रा उदात्त होती है ।* भाष्यकार उवट का निर्देश है कि 
'स्वरित' स्वर के प्रारम्भ में उदात्तांश जानना चाहिए जो कि स्वर की आधी मात्रा 
काल वाला होता है। यदि एकमात्रिक, हिमात्रिक या त्रिमात्रिक स्व॒र-वर्ण स्वरित' 
है तो भी उनमें प्रारम्भ की आधी मात्रा 'उदात्त' शेष 'अनुदात्त' की है।' 


रं तात्पर्य यह है कि 'स्वरित' स्वरयुक्त हुस्व, दीर्घं और प्लुत स्वर-वर्णो को 
जितनी जितनी मात्रा होतो है उस-उसका आधा भाग 'उदात्त' और आधा भाग 
'अनुदात्त' होता है । तदनुसार हस्व में आधी मात्रा 'उदात्त' ओर आधी मात्रा 
'ननुदात्त'; दीर्घं में एक मात्रा 'उदात्त' और एक मात्रा 'अनुदात्त', प्लुत में डेढ़ मात्रा 
'उदात्त' और डेढ़ मात्रा 'अनुदात्त' की होती है। श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक ने उवट के 
उपर्युक्त अभिप्राय को न समझकर यह लिखा हे कि उवट और अनन्त भट्ट ने इस सूत्र 
की व्याख्या में हुस्व, दीर्घ और प्लुत सभी स्वरितों के आरम्भ को आधी मात्रा 
'उदात्त' मानी है, शेष यथाक्रम आधी, डेढ़ और ढाई अनुदात्त ।* उवट ने कहीं भी ऐसा 
मत व्यक्त नहीं किया है । उसने सर्वत्र आधे भाग को 'उदात्त' तथा शेष आधे भाग को 
“अनुदात्तः माना है। ऋ प्रा० में शाखा भेद से उपर्युक्त दोनों ही प्रकार का मत 
उपदिष्ट है ।£ 


प्रातिशाख्यो में 'स्वरित? स्वर का निर्देश स्वारः, मध्यमः, प्रवणः आदि संज्ञाओं 
द्वारां भी किया गया है। 


स्वरित के भेद-- 


वा० प्रा० में स्वरित स्वर के आठ भेद बतलाये गये है--(१) जात्य (२) अभि- 
निहित (३) क्षेप्र (४) प्रहिरष्ट (५) तैरोव्यञ्जन (६) तेरोविराम (७) पादवृत्त और 


१. यथा त्रपुताग्रयोः संयोगे घात्वन्तरस्य कांस्यस्योत्पत्तिः, यथा च गुडदघ्नोरेकीभावे 
माजिकोत्पत्ति एवमुदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तिः । 
-वा० प्राश १।१२६ पर उवट । 
२. तस्यादित उदात्तं स्वराघंमात्रम्‌ । -वा० प्रा० १।१२६ तु० पा० १।२।३२ 
३. स्वरितस्य स्वरस्यादावुदात्तं ज्ञातव्यम्‌-। तच्च स्वराधंमात्राकालम्‌ । यद्येकमात्रो 
यदि द्विमात्रो यदि त्रिमात्र स्वरस्तथाप्यघंमुदात्तं परमनुदात्तम्‌ । 
-वा० घ्रा० १।१२६ पर उ० मा० । 
४. द्र० युधिष्ठिर मीमांसकः वैदिक स्वर मीमांसा पु० १८ 
५. तस्योदात्तवरोदात्तादघंमात्राघेमेव वा । -क० प्रा० ३।४ 
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(८) ताथाभाव्य । या० शि० में भो स्वरित' के इन्हीं आठ मेदों का कथन किया गया 
है।' शुक्लयजुर्वेद में 'ताथाभाव्य' संज्ञक स्वरित नहीं होता अतः वहाँ केवल सात 
स्वरित के भेद उपलब्ध होते हैं। उपर्युक्त आठ प्रकार के स्वरित भेदों को मुख्य तीत 
भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) संधिज स्वरित (२) असंघिज स्वरित 
(३) स स्वरित | स्वरित भेदों को अधोलिखित रेखाचित्र के हारा दिखलाया 
जा रहा है— 


८ | 
संधिज असंधिज वास 


काला... | | 
अभिनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्ट जात्य तेरोव्यञ्जन तैरोविराम कम ताथाभाव्य 


उपयेक्त आठ प्रकार के स्वरितों में से सात स्वरित भेदों में पूर्व स्वर-वर्ण 
'उदात्त' रहता है यह वा० प्रा० १११२ का विधान है।* अर्थात्‌ 'जात्य स्वरित' को 
छोड़कर परवर्ती सात स्वरित-अभिनिहित, क्षेप्र, प्रश्लिष्ट, तेरोव्यञ्जन, तेरोविराम, 
पादवृत्त और ताथाभाव्य स्वरों में सन्धि से पूर्व, पूर्व अंश उदात्त रहता है। सन्धिज 
स्वरितों के सन्दर्भ में वा० प्राश १११३ का यह भी विधान है कि-तीत्त स्वरित स्वर 
(अभिनिहित, क्षेप्र, प्रदिष्ट) में उत्तर पदादि 'अनुदात्त' जानना चाहिए । * इस प्रकार 
यह निष्कर्ष निकलता है कि 'जात्य' को छोड़ कर अन्य सात स्वरित स्वर सन्धि के 
पूर्व, उदात्त आदि वाले (अर्थात्‌ पूर्वपदान्त या पूर्वाश उदात्त वाले) होते हैं। इनमें भी 
तीन सन्धिज स्वरितों (अभिनिहित, क्षेप्र, प्रक्छिष्ट) में पूवं पदान्तीय उदात्त एवं 
उत्तर पदादि अनुदात्त रहता है । पूर्व पदान्त उदात्त एवं उत्तर पदादि अनुदात्त में 
तत्तद्‌ 'वर्ण-सन्धि’ एवं 'स्वर-सन्धि" होकर सन्धिज स्वरित निष्पन्न होते है । 


सन्धिज स्वरित--सन्धिज शब्द का अर्थ है 'सन्धि से उत्पन्न! । जो 'स्वरित' 
सन्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है उसे 'सन्धिज-स्वरित' कहते हैं। यद्यपि 
चा० प्रा० में सन्धिज संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि वा० प्रा० में विहित 
अभिनिहित, क्षेत्र भौर प्रश्लिष्ट इन तीन स्वरितो को सन्धिज स्वरित कहा जा सकता 
है। इनमें दो स्वर वणों की सन्धि होती है ओर दो स्वरों के स्थान पर एक नवोन 
स्वर आ जाता है। स्वर--वर्णो की सन्धि के साथ-साथ उदात्तादि स्वर-धर्मो की भी 


१. अष्टौ स्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु छक्षणम्‌ । 
र लात्योईमिनिहित: कषैप्रः प्रश्लिष्टश्व तथा पर: । 
तैरोव्यञ्जनसंज्ञश्च तथा तैरोविरामकः । 
पाववृत्तो भवेत्‌ तद्वत्‌ ताथाभाव्य इति स्वराः । -या० शि० पू० ७६-७७ 
२. उदात्तादयः परे सप्त । -वा० प्रा० १११९ 
३. त्रयो नोचस्वरपरा: । -वा० प्रा० १११३ 
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सन्धि होती है। स्वर वर्णो के धर्मभूत उदात्तादि स्वरों की सन्धि से जो स्वरित स्वर 
निष्पन्न होता है उसे सन्धिज स्वरित' कहते हैं । तीन 'सन्धिज स्वरितों' का विवरण 
इस प्रकार है-- 

अभिनिहित स्वरित--'अभिनिहित' एक सन्धि का नाम है जिसमें पदान्तीय 
एकार और भोकार से परवर्ती पदादि अकार 'अभिनिहित’ या पूर्वरूप हो जाता है ।' 
अभिनिहित सन्धि के परिणाम स्वरूप निष्पन्न होने वाले स्वरित को 'अभिनिहित 
स्वरित’ कहते हैं। वा० प्रा० १।११४ में अभिनिहित स्वरित का लक्षण विधान करते हुए 
कहा गया है कि-पदान्तीय उदात्त एकार, ओकार से परवर्ती पदादि अनुदात्त अकार 
का लोप होने पर सन्धि से निष्पन्न स्वरित 'अभिनिहित' संज्ञक होता है।* वा० प्रा० 
४६२ में अभिनिहित स्वरित की स्वर-सन्धि का विधान किया गया है । तदनुसार यदि 
ूर्वपदान्तीय एकार मकार उदात्त होने पर और बाद में अनुदात्त अकार होने पर 
स्वरित स्वर होता है तो इस प्रकार के स्वरित को 'अभिनिहित स्वरित' कहते हैं। 

, उदाहरण-ते। अप्सुरसास्‌ (प° पा०) > ते । प्सरसास्‌ (सं० पा० २४३७); ते। 

अवन्तु (५० पा०) ते । बन्छु (सं० पा० १९५८) । वेदः। असि (प° पा०)>वेदो 
असि = वेदो १ सि (सं० पा० २२१) । 

इन उदाहरणों में उदात्त एकार तथा ओकार पूर्व में रहते अनुदात्त अकार का 
लोप (अभिनिहित) हो गया है और उदात्त स्वर 'स्वरित' हो गया है । यह स्वरित 
'अभिनिहित' संज्ञक है । 

शुक्ल यजुर्वेद में इस स्वरित नियम का एक ही अपवाद स्थल उपलब्ध होता 
है। जिसका विधान करते हुए वा" प्रा» में कहा गया है--दिशे' पद का उदात्त एकार, 
“भवत्‌? पद के परवर्ती रहने पर (अभिनिहित) स्वरित नहीं होता है।* उदाहरण 
देशे। अभवत्‌ (प° पा०) > दै शेऽमंवत्‌ (सं० पा० ३४।११)। 


इस एक उदाहरण से अतिरिक्त सर्वत्र उदात्त एकार, ओोकार एवं भन्रुदात्त 
अकार को अभितिहित सन्धि में 'अभिनिहित स्वरित' होता है। वा प्रा० ११२५ के 
अनुसार इस स्वरित का तीक्ष्ण प्रयत्न है। भाष्यकारों के अनुसार उच्चारण भोर 
हस्त प्रदर्शन दोनों में तीक्ष्णता होती हे ।* 


क्षेप्र स्वरित--पाणिनोय व्याकरण में प्रसिद्ध 'यण्‌ सन्धि’ को ही प्रातिशाख्यों 
की भाषा में क्षेप्र सन्धि” कहते हैं । वा० प्रा० में यद्यपि सम्धि विधान में क्षेप्र' संज्ञा का 


एदोद्भ्यां पुवंमकारः । -वा० प्रा० ४६१ 

एदोद्स्यामकारो लुंगभिनिहितः | -वा० भ्रा० १११४ 

तौचेदुदात्तावतुदात्ते स्वरितो । -वा० प्रा० ४।६२ 

नन देशे भवति । -वा० प्रा० ४।६३ 

तीक्षणोऽभिनिहितः परम्परम्भुदुस्त्वन्यः । -वा० प्रा० ११२५ 

तीदण उच्चारणतो हस्तेन चाभिनिहितः स्वरो भवति | -१।१२५ उ० भा० । 


Spool छा 
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व्यवहार नहीं है किन्तु इस सन्धि का विधान किया गया हे । “भावि! स्वर-वर्ण इ, उ 
आदि की अपेक्षा सन्धिज अन्तस्थ वर्ण (यू व्‌ आदि) के उच्चारण में क्षिप्रता होने के 
कारण इस सन्धि को क्षेप्र! संज्ञा प्रदान की गई है। इस सन्धि पर आश्रित होने के 
कारण उस स्वारित को भी 'क्षेप्र स्वरित' कहा जाता है । १११५ में क्षेप्र स्वरित का 
विधान करते हुए कहा गया है--उदात्त इकार उकार का यकार भोर वकार होने 
पर क्षेप्र स्वरित’ होता है।' तात्पर्य यह है कि उदात्त इकार और उकार असमान 
स्वर बाद में होने पर जब क्रमश: यकार और वकार हो जाते हैं तब परवर्ती अनुदात्त 
स्वरित हो जाता है। इसको ही क्षेप्र स्वरित' कहते हैं । ४४६ में विधान किया गया 
है कि (असवर्ण) स्वर बाद में होने पर भावी (इकार, उकार) वर्ण अन्तस्थ (यकार, 
वकार) हो जाते हैं।* ४।४८ में उपर्युक्त सन्धि स्थल में स्वर का विधान करते हुए 
कहा गया है कि उदात्त धमंवान्‌ (इ या उ) के अन्तस्थ (यू, व्‌ ) हो जाने पर परवर्ती 
अनुदात्त अक्षर स्वरित हो जाता है ।* प्रस्तुत वा० प्रा० १११५ नियम के अनुसार 
इस प्रकार की सन्धि से निष्पन्न स्वरित को क्षेत्र स्वरित' कहते है । उदाहरण-- त्रि 
अस्बकस्‌ (प° पा०) त्य॑म्बकस्‌ (सं० पा० ३६०) । दु । अन्त: (प° पाण) > दुब्नन्नः 
(सं० पा० ११७०) । इन उदाहरणों में ४४६ से उदात्त इकार, उकार को परवर्ती 
असवर्ण अनुदात्त स्वर होने पर सन्धि में यकार वकार हो गया है । ४४७ द्वारा सन्धि 
के परिणाम स्वरूप विहित स्वरित क्षेप्र” संज्ञक है । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि स्वरित विधान १११५ में इकार' 'उकार' वर्ण के हो 
अन्तस्थी भाव की चर्चा है, जबकि अन्तःस्थीमाव “बट तथा 'लू' वर्णो का भी वा० प्रा० 
४४६ के अनुसार विहित है। यतः वा" प्रा० के अनुसार 'छ/ सबंथा पदान्तीय नहीं 
होता है, अतः उदाहरण की अनुपलब्धि से इन दोनों वरणो की क्षेत्र स्वरित (१११५) 
में उपेक्षा कर दी गई है । 

वा० प्रा० ४४८ में भाष्यकार उवट ने यह विचार उठाया है कि जब १११५ 
में क्षैप्र सन्धि में स्वरित का विधान हो ही गया तब पुनः ४४८ में स्वरित विधान 
क्यों कहा जा रहा है? इसका समाधान देते हुए भाष्यकार का कथन है--दो स्वरों 
को सन्धि में यह स्वरित है। यहाँ यह ज्ञात नहीं हो पाता कि पूर्व स्वर के स्थान 
पर स्वरित है, या उत्तर स्वर के स्थान पर स्वरित है। इस जिज्ञासा के समाधान के 
लिए ४४८ सूत्र प्रारम्भ करके निर्देश किया गया कि जो अनुदात्त स्वर-वणं है, वह 
स्वरित होता है ।* 2 
युवर्णो यवौ क्षेप्रः । -वा० प्रा १११५ 
स्वरे भाव्यन्तस्थाम्‌ । -वा० प्रा० ४४६ 
उदात्तस्यान्तस्थीभावे स्वरितं परमनुदात्तम्‌ । -वा० प्रा० ४४८ १ 

यवर्णी यवो क्षैप्रः इत्यत्र स्वरितो विहितः पुनः किमर्थमिदमुच्यते, २ 
परयनुदात्तमिति । द्योः स्वरयोः सङ्घावयं त तत्र न 
रस्य स्वरस्य स्थाने स्वरितः उत उत्तरस्य, तत्र यत्परमक्षरमनुदात्त 

भवतीति सूत्ार्‌म्भाथंः । ¬४।४८ पर उवट । 


५5 ८7 ठा छु 
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वा० प्राश ११२५ के विधानानुसार अभिनिहित की अपेक्षा क्षेत्र में मुदु प्रयत्न 
है । भाष्यकारों ने तीक्ष्ण मुदु प्रयत्न कल्पना में “जात्य' का भी अन्तर्भाव किया है ।* 
भाष्यकार उवट ने इस सन्दर्भ में जो कारिका उद्धृत की है उससे ज्ञात होता है कि 
अभिनिहित की अपेक्षा प्रडिलिष्ट में प्रश्लिष्ट की अपेक्षा क्षेप्र और जात्य में मुदुतर प्रयत्न 
है ।* यह क्रम भाष्योक्त सूत्रार्थं से विभिन्न है। 


प्रदिष्ट स्वरित--पाणिनोय व्याकरण में जिसे “दीर्घ सन्धि', “गुण सन्धि' तथा 
“बुद्धि सन्धि’ कहा जाता है, प्रातिशाख्यौं में उसी को 'प्रश्लिष्ट सन्धि' केः नाम से 
अभिहित किया जाता है । वा" प्रा में सन्धि के लिए 'प्रदिलष्ट' संज्ञा का प्रयोग नहीं 
किया गया है, किन्तु एक स्थल पर 'प्रश्‍लेष* शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है ।* 
प्रश्लिष्ट सन्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले स्वरित के लिए प्रश्लिष्ट स्वरित का 
व्यवहार वा० प्रा० एवं अन्य प्रातिशाख्यो में समान है । प्रश्लिष्ट स्वरित इस नाम से 
ऐसा ज्ञात होता है कि सर्वत्र जहाँ प्रविलष्ट सन्धि हुई हो वहां प्रश्लिष्ट होना चाहिए। 
किन्तु सभी प्रकार की प्रदिष्ट सन्थियों के परिणाम स्वरूप स्वरित की प्राप्ति नहीं 
होती है, अपितु केवल पूर्वपदान्त ह्रस्व इकार एवं उत्तर पदादि हुस्व इकार के 
प्रश्लेष स्थल में ही प्ररिल्ट स्वरित होता है । वा» प्रा १११६ में विधान किया गया 
है कि पूर्व पदान्तीय उदात्त धर्मवानु हृस्व इकार एवं उत्तरपदादिं अनुदात्त धमंवान 
हस्व इकार के प्रश्‍लेष में 'प्रदिरष्ट स्वारित' होता है।* तात्पर्य यह है कि पदान्त तथा 
पदादि दो ह्रस्व इकारों की 'प्रश्लिष्ट (दीर्घ) सन्धि' वा० प्रा० ४५९१ द्वारा होने पर जो 
स्वरित निष्पन्न होता है, उसे 'प्ररिलष्ट स्वरित' कहते हैं। ४१३३ में विधान किया 
गया है--पूर्व पदान्तीय उदात्त धमंवाच्‌ ह्रस्व इकार एवं उत्तर पदादि अनुदात्त 
धर्मवान्‌ हुस्व इकार की सन्धि में स्वरित हो जाता है । यह स्वरित प्ररिलष्ट स्वरित 
होता है । उदाहरण-सुचि। इव॒ (प° पा०) > खु चीव (सं० पा० २०७०) | अभि 
इन्घतास्‌ (प° पा०) > अभीन्घतास्‌ (सं० पा० ११६१ )। यहाँ ४५१ से पदान्त उदात्त 
7 को पदादि अनुदात्त 'इ' के साथ सन्धि होने पर 'ई' हो गया तथा ४१३३ से 
स्वरित हो गया है । यह स्वरित प्रदिलष्ट संज्ञक है । ऋ० प्रा० ३१३ एवं च० भ० 
३५६ में भी इसे प्ररिलष्ट स्वरित बतलाया गया है, किन्तु तै० प्रा० का मत इनसे 
सर्वथा भिन्न है । ते० प्राश २०६ के अनुसार दो ह्रस्व उकार को प्रर्ट सन्धि होने 
पर 'प्रश्‍िलष्ट स्वरित' होता है । 


१. क्षेप्रे जात्यस्यान्तर्भावों द्रष्टव्यः । -१।१२५ पर उवट । 
२. सवंतोक्ष्णोऽभिनिहितः प्रश्छिष्टस्तदनन्तरम्‌ । 
ततो मृदुतरौ स्वारौ जात्यक्षै्राुभो स्मृतौ ॥ -१।१२५ ३० भा० । 


३. प््रास्निभ्यामनिन्धौ प्रश्‍लेषे । -वा० प्राश ५३३ 
४. इवणं उभयतौ हस्वः प्रव्लिष्ट:॥ -वा० प्राश १।११६ 
५. इवणंमुभयतो 'हस्वमुदात्तपूरवमनुदात्तपर स्वरितम्‌ । =४।१३३ 
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पाश्चात्य मनीषि ह्विटनी ने पदान्तीय दीघं 'ई या 'ऊ' एवं पदादि हस्व 'इ' 
या 'उ' के स्थल में स्वरित न होने का कारण यह बतलाया है कि पूर्वपदान्तीय दीघं 'ई' 
या 'ऊ' उत्तर पदादि ह्वस्व 'इ' या 'उ' से सबल होने के कारण तथा उदात्त धर्मवान 
होने के कारण उत्तर पदादि कमजोर स्वर अनुदात्त धर्मवान्‌ हृस्व इ' या उ' को 
आत्मसात्‌ कर लेता है । इस प्रकार पूर्व स्वर बलवान्‌ होने के कारण सन्धिज स्वर 
उदात्त ही होता है, स्वरित नहीं। इस मत के विपरीत एवं 'प्रिलष्ट स्वरित' के 
सामान्य विधान ४१३३ के अपवाद स्वरूप एक विधान वा० प्रा० ४१३४ द्वारा 
विहित है। ४१३४ के अनुसार 'वीक्षिताय' पद का एकोभाव स्वरित होता है।* 
यथा--वि । ई क्षिताय (प० पा०) > वीक्षिताय (सं० पा० २२८) । यहाँ उत्तर पदादि 
अनुदात्त धर्मवात्‌ दीर्घं “ई” होने पर भी प्रदिष्ट स्वरित’ होता है। इस एक हो 
उदाहरण से ह्विटनी के मत को पुष्टि असम्भव हो जाती है। श्री ह्विटनीका यह 
विवेचन कि पूर्वपदान्तीय उदात्त ह्रस्व 'इ” एवं उत्तरपदादि अनुदात्त दीर्घं ई' के 
उदाहरण वेद में कम थे, अतः प्रातिशाख्यकारों ने स्वरित स्वर विधान की ओर 
ध्यान नहीं दिया, यह भी संगत नहीं है। उदाहरणों की न्यूनता से विधान को भी 
उपेक्षित कर देना प्रातिशाख्यकार आचार्यो के लिए सम्भव नहीं है। वा प्रा० का 
एक अपवाद विधान ४१३४ ही प्रातिशाख्यकारों को नियमवद्धता तथा जागरूकता 
का सुदृढ़ प्रमाण है । 


असन्धिज स्वरित (जात्य)--स्वरित के अन्तर्गत 'भसन्धिज स्वरित' एक भिन्न 
वर्ग है। इस असन्धिज स्वरित के अन्तर्गत केवल एक स्वरित आता है ओर वह है 
'जात्य' स्वरित । जो स्वरित जन्म या स्वभाव से ही स्वरित होता है, उसे “जात्य 
स्वरित' कहते हैं । भाचार्य उवट के अनुसार-जाति अर्थात्‌ स्वरूप से ही उदात्त 
और अनुदात्त की संगति (सन्निधि) के बिना जो स्वरित निष्पन्न होता है, वह जात्य 
स्वरित कहलाता है।* यहाँ यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि वा० प्रा" १११० 
विधान के अनुसार स्वरित में उदात्त एवं अनुदात्त का सम्मिधण होना आवश्यक 
बताया गया है । यदि जात्य स्वरित में उदात्त अनुदात्त का संयोग नहीं है तो स्वरित 
स्वर का लक्षण केसे संगत होगा ? इसके समाधान में आचार्य उवट ने उपपत्ति दो है 
कि-यह जो कहा है कि स्वरित में उदात्त और अनुदात्त की संगति अभीष्ट होती है 
वह तो उदात्त के परे आने वाळे अनुदात्त के विषय में ही सफल है ।« इस स्पष्टीकरण 


द्र० ह्विंटनोः अ° प्रा० ३-५६ 
वीक्षितायेति च । -वा० प्रा० ४१३४ 
ह्िटनी अ० प्रा० ३-५६ 
जात्या स्वरूपेणैव उदात्तानुदात्तसंगति विना जातो जात्यः । 

-ऋ० प्रा० ३८ उवह । 
५. यत्तं स्वरितस्योदात्तानुदात्तसंगतिरिष्यते तत्तुदात्तपरस्येवानुदात्तध्य सफम्‌ । 
=® प्रा ३८ पर उवट । 
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से ज्ञात होता है कि जात्य स्वरित को सन्धिज स्वरित के सामान्य लक्षण से लक्षित 
नहीं किया जा सकता । अतएव आधुनिक मनीषि "स्वतन्त्र स्वरित? में मूलतः दो भेद 
मानते हैं--(१) सन्धिज स्वरित (२) असन्धिज स्वरित । 'जात्य स्वरित? का विधान 
करते हुए ११११ में कहा गया है--एक पद में अनुदात्तपूर्वं यकार एवं वकार सहित 
स्वरित को 'जात्य स्वरित” कहते हैं।' भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट किया है कि नोचपूर्व 
यह विशेषण सम्भावना के लक्ष्य से है, अतः कोई भी स्वर पूर्व में नहीं होने पर भी 
“जात्य? होता है।९ या० शि० में भी इसी प्रकार का लक्षण किया गया है। अतः 
तात्पर्यं यह है कि, एक पद में अनुदात्त पू में होने पर या कोई भी स्वर पूर्व में न 
होने पर, यकार वकार युक्त स्वर जहाँ स्वरित होता है उसे “जात्य' स्वरित कहते हैं। 
उदाहरण--(१) अनुदात्तपूर्व-कन्या (प° पा०)> कन्या (सं० पा० १७९७) 
(२) भपूवं-स्वंः (प° पा०) >> स्व॑ः (सं० पा० १८।६४) । 


इन दोनों उदाहरणों में--'कन्या' एवं 'स्वः' ये एक पद है तथा क्रमश! यकार 
एवं बकार से युक्त हैं। प्रथम उदाहरण में पुवे में अनुदा है भतः यह 'जात्य' स्वरित 
नीचपूर्व है । द्वितीय उदाहरण में कोई स्वर पूर्व में नहीं है अतः यह अपूर्व 'जात्य' 
स्वरित है । 


जात्य स्वरित को 'नित्य स्वरित' भी कहा गया है । त्रिभाष्यरत्नकार के 
अनुसार जो स्वरित संहिता, पद, क्रम और जटा पाठ आदि में सर्वत्र विद्यमान रहता 
है उसे 'नित्य स्वरित' कहते हे । ' इस 'नित्थ' या 'जात्य' स्वरित की उपलब्धि संहिता, 
पद, क्रम आदि सर्वत्र पाठो में समान रूप से होती है । अतः 'नित्य' यह इसकी अन्वर्थ 
संज्ञा है क्योंकि 'जात्य, स्वरित का किसी नियम या प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता तथा 
प्रत्येक स्थिति में यह अविचल एवं धुव रहता हे । 

कतिपय आधुनिक विद्वानों के मतानुसार 'कन्था' तथा "स्व? आदि स्थल 
मौलिक रूप से सन्धि के स्थल हैं। यथा--कनी + = कन्या, सु +अ = स्वः । उनका 
कथन है कि यद्यपि अब यहाँ सन्धि नहीं मानी जाती है किन्तु इन स्थलों में क्षेत्र सन्धि' 
का प्रवेश है एवं क्षेप्र स्वरित की भाँति यहाँ भी उदात्त ओर अनुदात्त के मिलने से 
ही स्वरित स्वर होता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रातिशाख्य शास्त्र में पद-पाठ के 
पदों को सिद्ध मानकर सन्धि विधान संहिता पाठ के लिए किया जाता है । यतः 
'कन्या' एवं स्व? आदि पद्‌, पद-पाठ से सिद्ध पद हूँ अतः उनमें सन्धि विधान प्राप्त 
नहीं होते । फलतः कन्या, स्वः इत्यादि में 'नित्य' या 'जात्य' स्वरित हो है क्षेत्र” 
स्वरित नहीं है । 

सामान्य स्वरित-समान पद में अथवा पृथक पृथक, पदों में जब पूर्ववर्ती 
उदात के कारण परवर्ती अनुदात्त स्वरवर्ण स्वरित हो जाता है, तब उस स्वरित को 


१, एकपदे नीचपूर्वंः सयवो आत्यः । -वा० प्रा० ११११ 
२. नीचपूवं इति सम्भवद्विशेषणम्‌ । अपूर्वोऽपि मवति । -१।१११ उ० भा० । 
३, सवंत्रेति संहितापदजटास्वित्यथंः । -तै० प्रा० २०।८ पर त्रि० । 
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“सामान्य स्वरित' कहते हैं। इसमें उदात्त ही परवर्त्ती अनुदात्त के स्वरित में निमित्त 
है अतः इसे 'नेमित्तिक स्वरित' भी कहते हँ । पाश्चात्य वेदज्ञों ने इसे 'आश्वित स्वरित' 
(Dependent SWarita) की संज्ञा दी है क्योंकि इसका स्वरितत्व पूर्ववर्ती एवं 
परवर्ती उदात्त पर आश्रित होता है। यतः यह संहिता में ही स्वरित होता है,' अतः 
इसे 'सांहितिक स्वरित' या 'सञ्चिधिज स्वरित' भी विचारकों ने बतलाया है। आचार्य 
विश्वबन्धु ने इस प्रकार के स्वरित का 'छाया-स्वरित' के नाम से उल्लेख किया है ।१ 
इस स्वरित के अन्तर्गत चार स्वरित भेदों का समावेश होता है-- तेरोव्यञ्जन, 
तेरोविराम, पादवृत्त और ताथाभाव्य। 


वा० प्रा० ४१३५ में 'सामान्य स्वरित' का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है 
कि उदात्त अक्षर से परवर्ती अक्षर स्वरित हो जाता है।* अभिप्राय स्पष्ट करते हुए 
भाष्यकार का कथन है कि उदात्त अक्षर से परवर्ती अनुदात्त अक्षर मध्य में व्यञ्जन 
वर्ण के व्यवधान होने पर भी स्वरित हो जाता है ।* किन्तु इस विधान के अपवाद- 
स्वरूप प्रातिशाख्यो तथा पाणिनीय व्याकरण में विधान किया गया है कि उदात्त एवं 
स्वरित बाद में होने पर पूर्ववर्ती अनुदात्त स्वरित नहीं होता है। वा प्रा" में इस 
नियम का अपवादात्मक स्वरूप न होकर पुनविधानात्मक स्वरूप ४।१३६ में उपलब्ध 
होता है। ४१३६ का विधान है कि उदात्त और स्वरित बाद में होने पर पूर्ववर्ती 
उदात्ताथित स्वरित अनुदात्त हो जाता है [४ यथा-- 


(१) स्वाहो'। सोमाय । (प° पा०) > स्वाहा सोमाय (सं० पा० १०५) 
(२) भुव॑ः । स्व॑ः। (प° पा०) > भुवः र व! (क्रम सं० पा० ३।५) 


यहाँ प्रथम उदाहरण में स्वरित 'हा' के बाद में 'सी' उदात्त है तथा द्वितीय उदाहरण 
में 'वः स्वरित के बाद में 'स्वः' स्वरित है । अतः प्रस्तुत नियम के अनुसार पूर्व का 
स्वरित सं० पा० में अनुदात्त हो गया है। कतिपय आचायों के मतानुसार अवग्रह में 
स्वरित, उदात्त एवं स्वरित बाद में होने पर भी अनुदात्त नहीं होता है।९ अर्थात 
कुछ आचार्यों के अनुसार-अवग्रह से अतिरिक्त स्थल में स्वरित से बाद में उदात्त या 
स्वरित होने पर पूर्व का स्वरित अनुदात्त हो जाता है, किन्तु अवग्रह में वह स्वरित, 
उदात्त या स्वरित बाद में होने पर भी स्वरित ही बना रहता है, अनुदात्त नहीं होता। 


१, इदानीमक्षराणां व्यञ्जनमण्पवहितानां यः स्वरः संहितायां भवति स उच्चयते । 
-वा० प्रा० ४१३५ पर उवट । 

२. वेदसार (परिशिष्ट--१) पृ० १४७। 
३. उदात्ताच्चानुदात्त स्वरितम्‌ । -वा* प्रा० ४१३५ 
४. उदात्ताच्चाक्षरातर व्यञ्जनमव्यवहितमनुदात्तमक्षरं स्वरितं भवति । 

=वा० प्रा० ४१३५ पर उवट । 
निहितमुदात्तस्वरितपरम्‌ । -वा० प्रा० ४१३६ 
६, अनवप्रहे =वा० प्रा ४१३७ 
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यथा--तनु नपादिति तनू' । नपात्‌ । अब क्रमशः सामान्य स्वरित के भेदों का विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है । 


तेरोध्पञ्जन स्वरित--नाना पद में अथवा एक पद में जहाँ व्यञ्जन का 
व्यवधान होने पर भी पूर्ववर्ती उदात्त के कारण परवर्त्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता है 
उस स्वरित को 'तेरोव्यञ्जन स्वरित' कहते हैं।' उदाहरण--इडे_ (मूलरूप) > इडे' 
(सं० पा० ८४३) । देवः | बः (प° पा०) > देवो व: (सं० पा० ११) । 


यहाँ प्रथम उदाहरण में 'इ' उदात्त है तथा मध्य में डकार व्यञ्जन व्यवहित 
एकार अनुदात्त है। प्रस्तुत सूत्र नियम से परवर्ती अनुदात्त एकार स्वरित हो जाता 
है । यह 'तैरोव्यञ्जन' स्वरित है । द्वितीय उदाहरण में 'देवः' पद का वकारोत्तरवत्ती 
अकार उदात्त है, जिससे परवर्ती वः पद का अकार अनुदात्त है। दोनों स्वर वर्णो के 
मध्य में ड्‌ और व्‌ का व्यवधान है। व्यञ्जन व्यवहित होने पर भी स्वरित हो जाता 
है जिसे 'तेरोव्यञ्जन” स्वरित कहते हैं । 


ना० शि०, शै० शि० एवं माण्डूकि शिक्षा में 'तैरोव्यञ्जन' के एकपदोय 
उदाहरण ही दिये गये हैं। वा० प्रा० में भी दोनों भाष्यकारों ने एकपदीय उदाहरण 
हो प्रस्तुत किये हैं। इस सम्बन्ध में डा० ब्रजबिहारी चौबे ने विचार व्यक्त किया है कि 
उपर्युक्त ग्रन्थों में “प्रातहत' नामक स्वरित भेद की कल्पना नहीं है अतः 'तैरोव्यञजन' 
के एकपदोय उदाहरण उपलक्षणीय हैं।` भतः एक पद, द्विपद इन दोनों हो स्थितियों 
में उदात्त से परवर्ती एक या अनेक व्यञ्जन व्यवहित भनुदात्त के स्वरित होने को 
'वेरोव्यञ्जन स्वरित’ माना जा सकता है। तै प्रा० में वेदिकाभरण एवं त्रिभाष्य- 
रत्नकार ने एक पद में ही तैरोव्यञ्जन स्वरित स्वीकार किया है क्योंकि तै० प्रा० में 
“प्रातिहत स्वरित’ का पृथक विधान उपलब्ध है जो नानापद में उदात्तपूर्वं अतुदात्त 
के स्वरितरूप विपरिणाम में होता है।* वा० प्रा के 'तैरोव्यञ्जन' स्वरित में तैत्तिरोय 
"तैरोव्यञ्जन? एवं 'प्रातिहत’ दोनों स्वरितों का समावेश है । 


'तैरोव्यञ्जन' के शाब्दिक अर्थ के सम्बन्ध में कई विचार उपलब्ध होते हैं। 
वैदिकाभरणकार के अनुसार तेरो (या तैरस्‌) पद का अभिप्राय व्यवधान है, अतः 
जिसमें व्यञ्जन का व्यवधान हो--ऐसा उदात्तपूर्वं स्वरित 'तैरोव्यञ्जन' संज्ञक है ।* 
ऋण" प्राश ३।१८ में भाष्यकार उवट के अनुसार--स्वर प्रसङ्ग में जहाँ व्यञ्जन 


स्वरो व्यञ्जनयुतस्तैरोव्यञजनः । -वा० प्रा० १११७ 
ब्रजबिहारी चौबे--वैदिक स्वरित मीमांसा पु० ४४-४५ 
अपिचेन्नानापदस्थामुदात्तमथ चेत्सां हितेन स्वयंते स प्रातिहतः । -तै० प्रा० २०।३ 
तैरोव्यञ्जन इत्यन्वर्थसंज्ञा । पदशब्दोऽ्रानुवत्तंते । पदे समानपदे उदात्तपूवंको 
व्यञ्जनव्यवहितो यः स्वरितः स तैरोव्यञ्जन संज्ञो भवति । 

तै० प्रा० २०।७ पर वे० मा० । 


EN) 
छ क ० छ 
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तिरोहित या अन्तहित हो जाता है, वह तैरोव्यञ्जन संज्ञक है।' यहाँ यह ज्ञातव्य है 
कि तैरोव्यञ्जन स्वरित के विधान में प्रत्यक्ष दृष्य व्यञ्जन के होने पर भी वह 
अप्रभावी रहता है। या० शि० शिक्षावल्ली टीका के अनुसार--अनुदात्त रूप से 
अन्तहित (तिरस्‌ ) होकर जो (स्वरित) व्यक्त होता है वह 'तेरोव्यञ्जन? स्वरित है।९ 


वस्तुतः 'तिरस्‌' शब्द का अर्थ पदार्थ की स्थिति रहते हुए उसका अदृश्य हो 
जाना (छिप जाना) या अदृश्य समझ लेना है। लोप की भाँति पदार्थ की सत्ता का 
अभाव तिरस्‌ शब्द व्यक्त नहीं करता । 'तिरस” सम्बन्धित स्थिति को 'तेरस्‌' कहा 


जाता है। इस प्रकार स्थिति रहते हुए भी उसे अदृश्य समझ कर व्यवहार होना 
तिरस्‌! पदवाच्य है । 


व्यञ्जन वर्ण की जहाँ 'तेरस्‌! स्थिति अर्थात्‌ विद्यमानरह ने पर भी अविद्यमान- 

` वत्‌ जैसी मान्यता रखकर स्वरित हो जाने को 'तैरोव्यञ्जन' स्वरित कहते हैं। 

पाणिनीय व्याकरण में भी अविद्यमानवद्भाव का विधान स्वर-विधि के लिये किया 
गया है ।१ 


वस्तुतः अविद्यमानवद्भाव या 'तैरस्‌' शब्द से उसका व्यवहार इसलिए 
आवश्यक हो जाता है कि सामान्यतः उदात्त से परवर्त्ती अनुदात्त को स्वरित संहिता 
में होता है । संहिता में पूर्व और पर की अत्यन्त सन्निधि अपेक्षित है । उदात्ततर स्वर- 
वर्ण से परवर्ती अनुदात्त स्वर-वर्णं के मध्य में एक या एकाधिक व्यञ्जनों का व्यवधान 
भा जाना नियमतः संहिता का बाधक होता है । इस बाधा को हटाने के लिए आचार्य 
पाणिनि द्वारा अविद्यमानवद्भाव तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में 'तैरोव्यञ्जन संज्ञा? 
अपनाई गई है । 


तै० प्रा० त्रिभाष्यरत्न में प्र उगम पद में भो तैरोव्यञ्जन स्वरित की कल्पना 
की गयी है, जबकि यहाँ व्यञ्जन का व्यवधान नहीं है । अतः त्रिभाष्यरत्नकार का 
यह उदाहरण विवादास्पद है । वा० प्रा० १।११९ के अनुसार यहाँ पादवृत्तस्वरित है। 


तेरोविरामस्वरित-अवग्रह गत मात्राकालिक विराम को तिरोहितं मान कर 
स्वरित हो जाने को तैरोविराम” स्वरित कहते हैं। तात्पयं यह है कि भवग्रह में एक 
प्रकार का विराम होता है,* क्योंकि संहिता पाठ के एक पद को जब पदपाठ में 
अवग्रह के द्वारा दो पद्यो में पृथक, कर दिया जाता है तब उन दो पद्यों के उच्चारणों 
के मध्य में एक मात्रा काल का व्यवधान होता है। इस व्यवधान के फलस्वरूप पूर्व 


१. तिरोऽन्तर्धानं व्यञ्जनं यस्येति तैरोव्यञ्जनः । -क्र० प्रा० ३३१८ उवट। 
२. तिरोनीचत्वेनान्तहितो व्यज्यते इति तिरोग्यञ्जनः, स एव तेरोव्यञ्जन उच्यते । 
स्वरितान्तोदात्तादि शब्दसमूहे स्वरितानां निघातेनान्तर्घानात्‌ तेरोव्यञ्जनता । 
ऱ्या शि० पु? ६६ 
३. स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ । 
० समासे$वग्रहो ह्रस्वसमकालः । -वा० प्रा० ५१ 
१२ 
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पद्य के अन्तिम उदात्त स्वर का उत्तर पद्य के प्रथम अनुदात्त स्वर पर प्रभाव नहीं 
पड़ना चाहिए। किन्तु बाजसनेथि संहिताओं के पद पाठ में वा० प्रा० ११४८ के 
अनुसार अवग्रह में भी संहितावत्‌ स्वर-विधि के विधान के अनुसार पूर्व पद्य के अन्तिम 
उदात्त के प्रभाव से उदात्त पद्य के प्रथम अनुदात्त को स्वरित हो जाता है । इस स्वरित 
की ही विशेष संज्ञा 'तैरोविराम' की गई है। वा» प्रा १११८ में विधान किया गया 
है कि अवगृह्य पद का पूर्वं पद उदात्त-स्वरान्त हो. जिसके प्रभाव से उत्तर पद्य का 
प्रथम अनुदात्त स्वरित हो जाता है-इसे 'तेरोचिराम' स्वरित कहते हैं ।* उदाहरण 
गोप॑तावितिगौ । प॑तो (प० पा०) । गौ पंतौ (सं० पा० ११) । 


उदात्त और स्वरित के बीच अवग्रहरूप विराम का व्यवधान होने के कारण 
हो इस विशेष भेद को 'तैरोविराम” स्वरित कहते हैं। यतः अवग्रह पद-पाठ में ही 
होता अतः यह स्वरित केवळ पद पाठ में हो उपलब्ध होता है । संहिता में तो यह 
'तेरोब्यञ्जन स्वरित' ही माना जाता है। 


तैत्तिरीय संहिता में 'तैरोविराम' स्वरित नहीं होता है। क्योंकि वहाँ अवग्रह 
को विराम मान लिया जाता है, तथा उत्तर पद को असंहितवत्‌ ही माना जाता है। 
'तेरोबिराम' स्वरित की सत्ता वहीं पर है जहाँ पद पाठ में उत्तर पद को संहितवत्‌ 
समझा जाता है। ऋ० प्रा० ३।२४ में भी 'तैरोबिराम' स्वरित का विधान किया गया 
है, जिसका डा० वर्मा ने अपने ऋग्वेद प्रा० परिशीलन में तेरोऽवग्रह' नाम दिया है।* 


 पाढवृत्तस्वरित-दो स्वरःवर्णो के मध्य में कालकृत व्यवधान को “विवृत्ति' 
कहते हैं । विवृत्ति के द्वारा व्यवहित स्वरित 'पादवृत्त स्वरित' होता है ।* तात्पर्य यह 
है कि संहिता में जहाँ पदान्तोय और पदादि दो स्वरों के मध्य सन्धि की स्थिति होने 
पर भी सन्धि नहीं होती है वह विवृत्ति है।* यह विवृत्ति दो प्रकार की होती है। 
(१) एक ही पद में जिसे अन्तःपद विवृत्ति कहते हैं। (२) दो भिन्न पदों में होने वाली 
विवृत्ति। 'पादवृत्त' स्वरित का सम्बन्ध मुख्यतः भिन्न पदस्थ विवृत्ति के साथ है। दो 
स्वर-वणों के बीच विवृत्ति के व्यवधान होने पर भो पदान्त स्वर-व्णं के उदात्त धमं 
के प्रभाव से परवर्त्ती पदादि अनुदात्त स्वर स्वरित होता है तो इस प्रकार के स्वरित 
विल २ 


१. उदवग्रहस्तैरोविरामः । -वा० प्रा० १।११८ 
२. अयं च पदकाल एव भवति अवग्रहवचनात्‌ । अवग्रहाभावे तु तैरोव्यञ्जन एव । 
-वा० प्रा० १।११८ पर जनन्त । 

३. द्र डा० वीरेन्द्रकुमार वर्मा: ऋग्वेद प्रातिशाख्य एक परिशीलन पु० २२४ 
स्वरयोरन्तरयोरन्तरं विवृत्तिरुच्यते । तया लक्ष्यत इति विवृत्तिलक्षणः स पाद- 
ृत्तसंज्ञः स्वरो मवति । विवृत्या व्यवहित इत्यर्थः । 

र -वा० प्रा० १११९ उ० भा? | 

८. द्वयोस्तु स्वरयोम॑घ्ये सन्धियंत्र न दृश्यते । 
विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया यऽईशे तु निदशनम्‌ । -या० शि० २९ 
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को 'पादवृत्त' स्वरित कहते हैं। १११९ में 'पादवृत्त स्वरित' के स्वरूप को बतलाते 
हुए कहा गया है--विवृत्ति' से लक्षित होने वाला (अर्थात्‌ विवृत्ति के स्थल में होने 
वाला) स्वरित पादवृत्त स्वरित होता है। उदाहरण--ध्र वा । असदन्‌ (प° पा०) > 
धु वाऽअंसदन्नृतस्य (सं० पा० २६) । यहाँ उदाहरण में उत्तरपद 'असदन्‌' का आदि 
अनुदात्त अकार पूर्वपद “ध्रुवा' के अन्तिम उदात्त आकार के प्रभाव से स्वरितं हो 
गया है। यह स्वरित 'पादवृत्त' संज्ञक है, क्योंकि उदात्त आ एवं अनुदात्त भ के मध्य 
में विवृत्ति (सन्ध्यभाव) है । 


ते० प्रा० के भाष्यकार आचार्य गोपालयज्वा को छोड़कर समस्त प्रातिशाख्यों 
के भाष्यकार एवं शिक्षाग्रन्य दो पदों की विवृत्ति के स्थलों में 'पादवृत्त स्वरित' का 
अस्तित्व स्वीकृत करते हैं। किन्तु वैदिकाभरणकार गोपाल्यज्वा अन्तःपद विवृत्ति में 
ही 'पादवृत्त' की स्थिति मानते हैं भिन्न पद विवृत्ति में नहो ।* उनके अनुसार दो भिन्न 
पदों की विवृत्ति में 'प्रातिहत स्वरित” होता है। त्रिभाष्यरत्नकार दो भिन्न पदों की: 
विवृत्ति में ही पादवृत्त स्वरित मानते हैं ।* 


श्री ब्रज बिहारी चोबे ने तै० प्रा० के भाष्यकारों के मतों को रखकर वेदिका- 
भरणकार गोपालयज्वा के मत की समोक्षा की है तथा एक पद में पादवृत्त स्वरित का 
खण्डन किया है। खण्डन में प्रमुख युक्तियों का निष्कर्ष यह है कि--(१) ऋ० प्रा 
२।२४-२६ तक जो पदवृत्ति सन्धियां दो गई हैं वे द्विपदीय हैं (२) प्रातिहत स्वरित 
व्यञ्जन व्यवहित स्थल में चरितार्थं है, जबकि पादवृत्त केवल विवृत्ति के स्थल में ही 
होगा। अतः दोनों स्वरितों का प्रभाव क्षेत्र परस्पर विरोधी नहीं अपितु भिन्न है। 


श्री चौबे के इस मत के सम्बन्ध में विचारणीय है कि भाष्यकार गोपाल्यज्वा 
ऋह* प्रा कथित 'पदवृत्ति' सन्धि से पादवृत्त के लक्षण या व्युत्पत्ति से कोई सम्बन्ध 
नहीं मानते। दूसरे पदवृत्ति सन्धि आकारान्त या हिमात्रिक स्वरूप में ही विहित है 
जबकि पादवृत्त--'यऽइशे', “स्वित्रऽआदित्यानास्‌' जेसे अका रान्त स्वरूप में भो उपलब्ध 
है। तीसरे पादवृत्त को द्विपदीय स्वरित मानने पर प्रउगम्‌ आदि में स्वरित विधान 
एवं उसका नामकरण भी गवेषणीय होगा । अतः आचार्य गोपालयज्वा का मत भी 
सर्वथा उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता । 

ताथाभाव्य स्वरित-ताथामाव्य स्वरित का उल्लेख यार शि» अन्य कतिपय 
शुक्लयाजुष शिक्षाओं एवं मा० शि० में भी मिलता है, किन्तु प्रातिशाख्य वाङ्मय में 
वा० प्रा को छोड़कर अन्य प्रातिशाख्यों में इसका उल्लेख उपलब्ध नहों होता है। 
'तेरोविराम स्वरित' के समान ही 'ताथाभाव्य स्वरित' को सत्ता भी पदःपाठ में ही 


१. विवृत्तिलक्षणः पादवृत्तः । १११९ 

२. पदे विवृत्तिः पदविवृत्तिः । स्वरयोरसन्धिविवृत्तिः । पदमध्यवतिन्याः विवृत्तेरुपरि 
यःस्वरितः स खलु पादवृत्तसंज्ञो भवति । -त० प्रा २०।६ वै० । 

३. पदयोविवृत्तिः पदविवृत्तिः तस्यां यः स्वयंते स पादवृत्तः । यया-ताश्अस्मात्‌, 
सञ्दघानः । -तै० प्रा २०६ त्रि० २० । 


१८० वाजसनेय प्रातिशाख्य 


उपलब्ध होती है। ११२० में 'ताथाभाव्य स्वरित' का विधान करते हुए कहा गया 
है--दो उदात्त वाले समस्त पद में दो उदात्तों के बोच अनुदात्त हो, जो कि पूर्व पद के 
अन्त में हो तो, वह स्वरित हो जाता है, तो इसे 'ताथाभाव्य स्वरित’ कहते हैं । 
उदाहरण--तनू नप्त्रे (सं० पा० ५५) तमू नप्त्र इति ततू नप्त्रै (प० पा०)। यहाँ 
'तनुनप्त्रै' इस अवगृह्य (समस्त) पद में 'त' और 'न' दो उदात्त वर्ण हैं तथा दोनों के 
बोच 'नू' अनुदात्त है। पदपाठ में 'तनु' पद से अवग्रह में पृथवकरण होता है तथा 
अनुदात्त 'नू' स्वरित हो जाता है। यह स्वरित 'ताथाभाव्य' संज्ञक है। 


यह ताथाभाव्य स्वरित माध्यन्दिनीय संहिता में नहीं होता, इसका स्पष्ट 
उल्लेख या० शि० में किया गया है।* माध्यन्दिन शाखा में वा० प्रा० १।१४८ के 
विधान के अनुसार अवग्रह-स्थल में दो पदों के पृथबकरण एवं मध्य में विराम के 
व्यवधान को स्वर चिन्ता में संहितावत्‌ माना जाता है! संहितावत्‌ मानने के 
फलस्वरूप-'तनू नप्त्र इति तनू । नप्त्रे” में अनुदात्त 'नू' के बाद उदात्त स्वर होने के 
कारण वह अनुदात्त ही बना रहता है स्वरित नहीं होता । इस ज्यों के त्यों भाव के 
कारण ही इस अनुदात्त को 'ताथाभाव्य' स्वर कह सकते हैं । भाष्यकार उवट का कथन 
है कि वा० प्रा० में जो यह ताथाभाव्य स्वरित का स्वरितों के अन्तर्गत विधान किया गया 
है वह माध्यन्दिन तथा काण्व शाखा के पदपाठ को लक्ष्य कर नहीं है अपितु उन 
` आचायों के मत से है जिनके मत में पद पाठीय अवग्नह स्थल का विराम असंहित 
रहता है जिसके फलस्वरूप संहिता व स्वरित स्वर (तनु न प्त्र इति तनू'। नप्त्रे) 
होता है। यतः उन शाखाओं में स्वरित होता है, अतः 'ताथाभाव्य स्वरित' का 
स्वरितों के अन्तर्गत पाठ है।* उवट के इस लेख से ज्ञात होता है कि ताथाभाव्य 
स्वरित की सत्ता वाजसनेयि चरण की १५ शाखाओं में से किसी शाखा में रही होगी | 
साम्प्रतिक शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में इस स्वरित की मान्यता नहीं रहने पर भी 
सम्भवतः तैत्तिरीय आदि शाखाओं के स्वरित रूप में उपलब्धि का ज्ञान कराने हेतु 
वा० प्रा० सूत्रकार द्वारा 'ताथाभाव्य स्वरित' की कल्पना की गई है। 


स्वरित स्वर का उच्चारण प्रयत्त-- 


स्वरित के प्रकरण में स्वरित के उच्चारण में सूत्रकार द्वारा बतलाये गये 
प्रयत्नों का कथन करना आवश्यक है। विभिन्न स्वरितों के उच्चारण में केसा प्रयत्न 
होना चाहिए इस बात का उल्लेख वा० प्रा में किया गया है। १।१२५ का विधान 


१. उदायन्तोन्यवग्रहस्ताथाभाव्यः । -वा० प्रा० १।१२० 
२. माध्यन्दिनविरोघी स्यात्‌ ताथाभाव्यस्तु यः स्वरः । 
स्वरौ चेवात्र दृब्येते भिन्नोदात्तानुदात्तकौ ॥| -या० शि० १।८६ 
३. संहितावदवग्रहः स्वरविघो परं च सवं चेढनुदात्तम्‌ । -वा० प्रा० ११४८ 
४. यस्तु ताथामाव्यस्य स्वरितानां मघ्ये पाठः अयमन्येषामाचाiर्याणां मतेन । तेषां हिं 


तनु शब्दः संहितावद्भवति अतोऽसौ स्वरितो भवति । तदभिप्रायेण स्वरितातां 
मध्ये पाठः । =वा० प्रा० १।१२० पर उवट । 


स्वर-प्रकरण १८१ 


है कि तोक्ष्ण प्रयत्न वाला 'अभिनिहित स्वरित' है अन्य परवर्त्ती स्वरित एक दुसरे 
की अपेक्षा मुदु प्रयत्न वाले हैं।' भाष्यकार उवट के अनुसार उच्चारण को दृष्टि से 
एवं हस्तस्वर की दृष्टि से 'अभिनिहित स्वर' तीक्ष्ण होता है । अभिनिहित स्वरित से 
अतिरिक्त स्वरित क्रमशः एक दूसरे को अपेक्षा मुदु प्रयत्न वाले होते हैं । तात्पर्य 
यह है कि वा" प्रा० में स्वरितों को--अभिनिहित, क्षेप्र, प्रश्‍लष्ट, तेरोंव्यअ्जन, 
तैरोविराम, पादवृत्त तथा ताथाभाव्य--इस क्रम से रखा गया है। इस प्रकार 
वा० प्रा० के अनुसार 'अभिनिहित स्वरित' का तीक्ष्ण प्रयत्न से उच्चारण करना 
चाहिए, 'क्षेप्र का अभिनिहित की अपेक्षा कुछ मुदु प्रयत्न से उच्चारण करना चाहिए | 
उच्चारण में 'क्षेप्र और 'जात्य' दोनों समान प्रयत्न वाले होते हैं।* '“प्रहिलष्ट' का 
उच्चारण क्षेप्र' स्वरित की अपेक्षा मुदु प्रयत्न से करना चाहिए, 'तेरोंव्यञ्जन? को 
प्रषिलिष्ट की अपेक्षा मुदुतर प्रयत्न से, 'तेरोविराम' का 'तेरोव्यज्ञन' की अपेक्षा मृदुतर 
प्रयत्न से तथा 'पादवृत्त' का तैरोविराम की अपेक्षा मुदुतर प्रयत्न से उच्चारण करना 
चाहिए। चूँकि 'ताथाभाव्य स्वरित' किन्ही वाजसनेयियो में 'कम्प' माना जाता है 
अतः स्वरितों की सूची में 'पादवृत्त स्वरित' को अन्तिम मान कर इसका उच्चारण 
मदुतम प्रयत्न से करने को कहा है। 


प्रातिशाख्य के इस विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक स्वरित भेद का 
उच्चारण भिन्न-भिन्न रीति से किया जाता था। किन्तु आज जो वेदाध्ययन को 
परम्परा चल रही है, उसमें स्वरित भेदों के उच्चारण में उपर्युक्त प्रयत्नगत विशेषता 
एवं विभिन्नता श्रूयमाण नहीं है, जिसके उच्चारण को सुनकर यह कहा जा सके कि 
यह सामान्य स्वरित है, यह क्षैप्र स्वरित है अथवा यह अमुक स्वरित है | 
कस्प- वा" प्रा० में सूत्रकार द्वारा न तो 'कम्प संज्ञा का प्रयोग किया गया 
है और न ही 'कम्प' का स्पष्ट विधान किया गया है। किन्तु ४१३८ सूत्र के 
पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि शुक्ल यजुर्वेद की ही किसी शाखा में 'कम्प' का प्रयोग 
था। भाष्यकार उवट ने माध्यन्दिन शाखा की संहिता के पद पाठ में 'ताथाभाव्य' 
नामक 'कम्प' का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने माध्यन्दिन शाखानुयायी ओजिहायनक 
आचार्य की कारिका भी उद्धृत की है | 
तोक्ष्यो$मिनिहितः परम्परम्मुदुस्त्वन्यः । -वा० प्रा० १।१२५ 
तीक्ष्ण उच्चारणतो हस्तेन चाभिनिहितः स्वरो भवति, ततोऽन्यो मृदुप्रयत्नो भवति । 
क्षेप्रे जात्यस्यान्तर्भावो द्रष्टव्यः । -वा० प्रा ११२५ उ० | ` 
अतो माघ्यन्दिनानां पदकाले ताथाभाव्यसंज्ञकः कम्पो भवति । तथाचोक्तमौज्जि- 
हायनकैर्माष्यन्दिनमतानुसारिभि।-- 
अवग्रहो यदा नीच उच्चयोमंघ्यतः ववचित्‌ | _ 
ताथामाव्यो भवेत्कम्पस्तनूनप्त्रै निदशँनम्‌ ॥- वा० प्रा० १।१२० ३० भा० । 
सम्भवतः आज्जिहायनक आचाय प्रायः सभी नियम माघ्यन्दिनशाखानुः 
सारि मानते रहे होंगे । अतएव माध्यन्दिन विरोधी ताथाभाग्य स्वरित के विवेचन 
में भेद प्रदशंनाथं भाष्यकारो ने “माध्यन्दिनमतानुसारि' यह विशेषण दिया है । 
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(कम्प का शाब्दिक अर्थ है कम्पन। जब दो उच्च ध्वनियों के मध्य में एक 
निम्त ध्वनि का उच्चारण होता है तब उतार-चढ़ाव के कारण निम्न ध्वनि में थर्राहट 
या कम्पन होता है। इसे हो 'कम्प' कहते हैं । 

वा० प्रा० ४१३८ में कहा गया है--स्वरित स्वर का उत्तरवर्त्ती अंश प्रकृष्ट 
रूप से अनुदात्त उच्चारित किया जाता है ।' भाष्यकार उवट ने सूत्रार्थ को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि स्वतन्त्र स्वरित (जात्य, अभिनिहित, क्षेत्र और प्रश्लिष्ट) के 
बाद उदात्त अथवा स्वरित स्वर आने पर कतिपय आचार्यों के मत में स्वरित का 
उत्तरवत्ती अंश अनुदात्त हो जाता है । यथा--स्वर्ण धर्मः = स्वरणं धर्म: । 


यहाँ 'स्व' अक्षर स्वतन्त्र स्वरित है जिसके बाद में उदात्त (णं) वर्ण स्थित है। 
इस स्थिति में वा० प्रा० ४१३८ के विधानानुसार पूर्ववर्ती स्वतन्त्र स्वरित के अन्तिम 
अनुदात्तांश को 'कम्प' हो जाता है। इस 'कम्प' को ऋग्वेद में स्वरित वणं के 


झगे १ का चिह्न देकर दर्शाया जाता है । 


उपर्यक्त 'कम्प' विधान शुवल यजुर्वेद की किसी शाखा में था जो आज अनुपलब्ध 
है। अतः प्रस्तुत विधान के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रमाणों के अभाव में इससे अधिक कुछ 
भो नहीं कहा जा सकता है । 


प्रचय--वा० प्रा० में उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित इन तीन मुख्य स्वरों से 
अतिरिक्त 'प्रचय' नामक चतुर्थ स्वर का भो विधान किया गया है। बा" प्रा* में 
'प्रचय” के लिए 'उदात्तमय' शब्द का प्रयोग हुआ है। या० शि में स्पष्टतः 'प्रचय' 
शब्द का प्रयोग है। 


'प्रचय” स्वर मूलतः अनुदात्त होता है। पूर्ववर्ती स्वरित के प्रभाव से जब 
भनुदात्त, अनुदात्त के समान उच्चारित न होकर उदात्त के समान उच्चारित होने 
लगता है तब वह प्रचय' कहलाता है। इस प्रकार 'प्रचय” कोई स्वतन्त्र स्वर नहीं है, 
अपितु परिस्थिति विशेष में अनुदात्त हो प्रचय” हो जाता है। अनुदात्त एक परिवर्तन- 
शील स्वर है। उदात्तपर्व में होने पर अनुदात्त 'स्वरितत' हो जाता है भोर स्वरित पूर्व 
में होने पर अनुदात्त 'प्रचय? हो जाता है। पुर्वंवर्ती उदात्त के कारण एक ही अनुदात्त 
स्वरित होता है जबकि पूवंवत्ती स्वरित के कारण एक या एक से अधिक अनुदात्त 
श्रचय हो जते हैं। १।१३९ में प्रचय' का विधान करते हुए कहा है कि स्वरित 
अकर से परवत्ती अनुदात्त अक्षर 'उदात्तमय? होता है। भाष्यकार उवट का निर्देश 


स्वरितस्य चोत्तरोदेशः ग्रणिहृन्यते । -४।१३८ 
` च° अ० ३।७१ में 'उदात्तथुति' शब्द का प्रयोग किया गया हे । विभिन्न ग्रन्थों 
म प्रचय के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग हुआ हे । यथा--निचित, 
प्रचित, प्रचय, एकस्वर और एकश्रुति । : 
३. स्वरितात्रमनुदात्तमुदात्तमयम्‌ । -वा० प्रा० ४१३९. 


स्वर-प्रकरणं १८३ 
है कि स्वारित अक्षर से परवर्ती व्यवधान रहित जो बनुदात्त अक्षर होता है वह 
उदात्तमय' होता है । उदात्तमय, प्रचित, एकश्रुति ये पर्यावाची हैं।' ४१४० में 
यह भी विधान किया गया है कि स्वरित से परवर्ती व्यञ्जनव्यवहित अनुदात्त अक्षर 
अनेक होने पर भी उदात्तमय अर्थात्‌ प्रचय हो जाते हैं ।* तात्पयं यह है कि स्वरित 
से बाद में स्थित व्यञ्जन व्यवहित या अव्यवहित एक दो या अनेक अनुदात्त 'प्रचय 
हो जाते हैं। उदाहरण--(१) अग्ने । अङिगरः (प° पा० १२।८) > भग्ने ऽमङ्गिर। 
(सं० पा० १२।८) (२) त्वास्‌। अद्य । ऋषे । आर्षेय । ऋषीणास्‌ । नपात्‌ । अवृणीत 
(प° पा) >त्वामद्य ऋषऽमर्षेय ऋहृषीणाच्नपादवृणीत (सं० पा० २१।६१) । प्रस्तुत 
दो उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में स्वरित से परवर्ती तीन अनुदात्त “प्रचय? संज्ञक 
है एवं द्वितीय उदाहरण में स्वरित से परवर्ती तेरह अनुदात्त 'प्रचय' संज्ञक हैं। 


भ्रचय' की स्थिति को बतलाकर ४।१४१ में यह विधान किया गया है कि 
उदात्त अथवा स्वरित बाद में होने पर अनुदात्त 'प्रचय' नहीं होता है।* अर्थात्‌ 
स्वरित से बाद में स्थित अनुदात्त के बाद यदि उदात्त अथवा स्वरित हो तो अनुदात्त 
'प्रचय' (उदात्तमय) नहीं होता है, अनुदात्त ही रहता है। उदाहरण--(१) तया 
देवतया (सं० पा० १३२४) । यहाँ स्वरित से बाद में स्थित अनुदात्त (दे) के बाद 
उदात्त हैं अतः अनुदात्त 'प्रचय' नहीं है। इसी प्रकार स्वरित बाद में होने पर भो. 
अनुदात्त 'प्रचय' नहीं होता । 

'प्रचय' स्वर यद्यपि मूलतः अनुदात्त है, किन्तु कुछ बातों में वह उदात्त ओर 
स्वरित से साम्य रखता है, जबकि अन्य बातों में वह उनसे भिन्न भी है। इसका. 
विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


उदात्त और प्रचय- (१) उदात्त की भाँति प्रचय स्वर पर भी कोई चिह्न नहीं 
लगाया जाता है । किन्तु प्रचय के पूर्व निश्चित रूपेण स्वरित रहता है ।* (२) प्रचय 
उदात्तमय होता है। मर्थातु उत्क्षेपण से रहित उदात्त के समान सुना जाता है। इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि प्रचय उदात्त ही होता है, अपितु प्रचय के उच्चारण मोर 
उदात्त के उच्चारण में सूक्ष्म अन्तर है । (३) उदात्त एक स्वतन्त्र स्वर है किन्तु प्रचय 
की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 


स्वरित ओर प्रचय--(१) या० शि० के अनुसार स्वरित ओर प्रचय दोनो में 
हो उदात्त भौर अनुदात्त का योग है। किन्तु स्वरित में उदात्त भोर अनुदात्त के अंथों 


१. स्वरिताक्षरात्परं अश्यवहितं यदनुदात्तमक्षरं तदुदात्तमयं भवति । उदात्तमयं प्रचित- 
मेकश्रुतीति पर्य्यायाः । ¬४।१३९ उ० भा० । 

२. अनेकमपि। -वा० प्रा० ४१४० 

३. नोदात्तस्वरितोदयम्‌ । -वा० प्रा० ४।१४१ 

४, उदात्तोऽचिह्न एवं च प्रचयोऽपि भवेत्तथा । 
परं स्वरितपूवंस्तु प्रचयः सवंथा भवेत्‌ ॥ -सम्प्र० शि० ३९ इलो० ३ 
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का एक निर्चित मात्रा में समाहार है, जबकि प्रचय में उदात्त और अनुदात्त के अंशों 
का ऐक्य है) जो कि उदात्त प्रधान अविभाज्य सम्मिश्रण है। (२) प्रचय और स्वरित 
दोनों का हस्त प्रदर्शन में समान स्थान है। अर्थात्‌ दोनों का ही हाथ द्वारा मध्य में 
प्रदर्शन होता है। (३) जिस प्रकार स्वरित, उदात्त एवं स्वरित बाद में होने पर 
वा० प्रा ४१३६ के विधानानुसार अनुदात्त हो जाता है उसो प्रकार “प्रचय? उदात्त 
एवं स्वरित बाद में होने पर वा० प्रा० ४१४१ के अनुसार अनुदात्त ही रहता है। 


स्वरों को सन्धि-- 


वा० प्रा० के चतुर्थ अध्याय के सूत्रों (१३१-१२४, ४८, ६२-६३) में उदात्तादि 
स्वरों को सन्धि के नियमों का विधान किया गया है। उदात्तादि स्वर अक्षराश्रित हैं, 
व्यञ्जनाश्नित नहीं । मतः स्वरों की सन्धि से तात्पयं है कि जब पदान्त भोर पदादि 
स्वरःवणं के मिलाने से एक स्वरःवर्ण सम्पन्न होता है, तब पदान्त स्वर-वर्ण का स्वर 
(३९०९०) और पदादि स्वर-वर्ण का स्वर (4००९०४)--ये दोनों स्वर-धमं भी 
मिलकर एक स्वर हो जाते हैं। 


उदात्त सन्धि-४।१३२ में विधान किया गया है कि पदान्त था पदादि में 
स्थित उदात्त की जब पदादि या पदान्त में स्थित उदात्त, अनुदात्त या स्वरित के साथ 
सन्धि होती है तो दोनों की सन्धि से उत्पन्न होने वाला स्वर 'उदात्त' होता है।* 
तात्पर्यं यह है कि उदात्त विशिष्ट स्वर-वर्ण की किसो भी अन्य स्वर वाले स्वर-वणं 
के साथ सन्धि होने पर सन्धिज स्वर उदात्त हो होता है। उदाहरण--(१) ये। 
अन्ने षु (प० पाः) येऽन्नेषु (सं० पा० १६।६१) । यहाँ उदात्त (ये) एवं उदात्त (अ) 
की सन्धि में उदात्त ही स्वर है। (२) प्र। अर्प यतु (प° पा०) > प्रार्पयलु (सं० पा० 
१११) । यहाँ उदात्त (प्र) एवं अनुदात्त (अ) मिलकर उदात्त हो गये हैं। (३) सूर्व्यायेति 
सु। ऊर्व्याय (प° पा०) >सुर्व्याय (सं० पा० १६४५) । यहाँ उदात्त (सु) एवं स्वरित 
(म) मिलाकर उदात्त हो गये हैं। 


४।१३२ के अपवाद के रूप में निम्नलिखित उपलब्ध होते हैं । इनमें पदान्तीय- 
उदात्त एवं पदादि अनुदात्त होने पर दोनों की सन्धि से उत्पन्न स्वर स्वरित होता है । 


(१) ४१३३ में विधान किया गया है कि--पूर्व पदान्तीय उदात्त-धर्मवानु 
ह्वस्व हके साथ उत्तरपदादि अनुदात्त धमंवानु ह्वस्व इ? की सन्धि में स्वरित स्वर 
होता है।* उदाहरण--पु चि । इव (प० पा०) > सु चीव (सं० पा० २०।७१) । 


१. उच्चानुदात्तयोर्योगे स्वरितः स्वर उच्यते । ८ 
ऐक्यं तत्प्रचमः प्रोक्तं सन्धिरेषमिथोऽद्भुतः ॥ -या० शि० प० ७२ 

२. उदात्तवानुदात्तः । -वा० प्रा० ४१३२ १ 

० इइवणमुभयतो हस्तमुदात्तपुवमनुदात्त पर स्वरितम्‌ । -वा० प्रा० ४१३३ 
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यहाँ पूर्व पदान्तीय हृस्व उदात्त 'इ' एवं उत्तर पदादि अनुदात्त ह्रस्व 'इ' को 
सन्धि होने पर सन्थिज स्वर 'स्वरित' हो गया है। 


(२) ४४८ में विधान किया गया है--पदान्तीय उदात्त इ? तथा 'उ' की 
पदादि अनुदात्त असमान स्वर वर्ण के साथ अन्तःस्था (य्‌, व्‌) सन्धि होने पर 
सन्धिस्थ अनुदात्त स्वर स्वरित होता है।' तात्पर्य यह है कि उदात्त इकार तथा 
उकार को यकार एवं वकार होने पर उदात्त और अनुदात्त को सन्धि में सन्धिस्थ स्वर 
उदात्त न होकर स्वरित होता है। उदाहरण--(१) देवो । एतु (प° पा०) >देव्योतु 
(सं० पा० ३३८९) | (२) नु। इन्द्र (प० पा०) > न्विन्द्र (सं० पा० ३५५२) । उदाहरण 
में क्रमशः उदात्त इकार एवं उकार की परवर्ती एकार एवं इकार के साथ सन्धि होने 
पर उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो गये हैं । 


(३) ४६२ का विधान है कि पूर्व पदान्तीय उदात्त धर्मवान्‌ 'ए' तथा 'ओ' के 
साथ उत्तर पदादि अनुदात्त धर्मवान्‌ अकार की अभिनिहित (पूर्वरूप) सन्धि में 
सन्धिजस्वर 'स्वरित' होता है।* उदाहरण-ते। अप्सरसास (प° पा०) > तेऽप्सर- 
साम्‌ (सं० पा० २४३७) । 


४६२ सूत्र द्वारा विहित स्वरित का अपवाद ४६३ में किया गया है। ४६३ 
के अनुसार 'देशे' पद के उदात्त एकार की उत्तर पदादि अनुदात्त 'अभवत्‌! के अकार 
के साथ अभिनिहित (पूर्वरूप) सन्धि होने पर स्वरित नहीं होता है [५ यथा-देशे। 
अभवत्‌ (प° पा०) दे शेऽभवत्‌ (सं० पा० ३४।११) । 


यहाँ पूर्वविहित स्वरित का निषेध होने से सामान्य स्वर-नियम 'उदात्तवानुदात्तः 
(४१३२) के अनुसार उदात्त ही हो गया है। 


स्वरित सन्धि--पदान्तोय स्वरित धवान्‌ 'अच्‌” के साथ उत्तरपदादि अनुदात्त 
एवं प्रचय धर्मवान्‌ 'अच्‌ ' को सन्धि में सन्धिजस्वर 'स्वरित' होता है ।४ उदाहरण 
(१) पथ्यवेति प॒त्थ्या इव (प° पा०) = पत्‌ थयेव (सं० पा० ११।५) । यहाँ अवग्नह में-- 
स्वरित (थूया) के बाद में प्रचय (इव) के साथ सन्धि होने पर सन्धि स्वर “स्वरित? 
रहता है । (२) ब्रह्म । असूज्यत (प° पा०) = ब्रह्मासुज्यत (सं° पा? १४२८) । यहाँ 
पदान्तीय स्वरित 'अच्‌' के साथ उत्तर पदादि अनुदात्त 'अच्‌? की सन्धि में सन्धिज 
स्वर 'स्वरित' है। 

अनुदात्त सन्धि--उदात्त और स्वरित के साथ अनुदात्त की एकीभाव सन्धि में 
क्रमशः उदात्त एवं स्वरित होते हैं । अनुदात्त भोर अनुदात्त की एकीभाव सन्धि में 


१. उदात्तस्यान्तस्थोभावे स्वरितं परमनुदात्तम्‌ । -वा० प्रा० ४४८ 
२. तौ चेदुदात्तावनुदाते स्वरितौ | -वा० प्रा० ४६२ 

३. न देशे भवति । -वा० प्रा० ४६३ 

४, स्वरितवान्स्वरितः । -वा० प्रा० ४१३१ . 
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क्षर्मिः ० पा०) = येमाक्षिभिः 
सर्वत्र 'अनुदात्त' ही रहता है । यथा--प येम । अक्षिभिः (प° पा ०: र 
[४० पा० २५२१) । यहाँ उदाहरण में पूर्व पदान्तीय 'म' एवं उत्तर पदादि दो 
हो अनुदात्त हैं. तथा इन दोनों की दोघं सन्धि होने पर अनुदात्त स्वर ही रहता है। 
बा" प्रा० में इस अनुदात्त सन्धि का स्पष्ट विधान नहीं किया गया है, किन्तु सुत्रकार 
की यह परिभाषा कि--आदेश के अभाव में यथास्थिति रहती है,' में अनुदात्त सन्धि 
गतार्थ हो जाती है । 
शुक्ल यजुर्वेद में स्वराडूत पद्धति-- 
वैदिक ग्रन्थों में स्वरों (३००९5) की पहचान के लिए चिल्ल लगे हुए होते 
हैं। इन चिह्नों के आधार पर ही वेदाध्ययन सम्पन्न किया जाता है। स्वराङ्कून के 
चिह्न सब ग्रन्थों में समान नहीं हैं। यहाँ हम शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्ध माध्यन्दिन 
एवं काण्व संहिता की स्वराङ्कन पद्धति को प्रस्तुत कर रहे हैं। 
उबात्त--माध्यन्दिन संहिता एवं काण्व संहिता में उदात्त स्वर-वणं पर कोई 
चिह्न नहीं होता, अतः उदात्त स्वर को अचिह्लित छोड़ दिया जाता है। यथा--ईषे । 
यहाँ 'षे” उदात्त है भौर इसे अचिह्लिंत छोड़ दिया गया है । अचिह्वित उदात्त स्वरित- 
चिह्न से पूवं में या अनुदात्त से पर में मिळता है। 
अनुदात्त--माध्यन्दिन संहिता एवं काण्व संहिता में अनुदात्त स्वर-वर्ण के नीचे 
पड़ी रेखा (-) लगाई जाती है। सर्वत्र अनुदात्त स्वर को पड़ी रेखा से इस प्रकार 
चिह्नित किया जाता है-इषे। यहाँ 'इ' अनुदात्त है जिसे पड़ी रेखा से चिह्नित किया 
गया है । 
स्वरित--स्वरित स्वर के अद्भुत में काण्व संहिता एवं माध्यदिन संहिता में 
कुछ भेद है । काण्व संहिता में सभी स्वरितों को वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा (!) से 
चिह्नित किया जाता है जेसे--अग्निना । कन्या । 
माध्यन्दिन संहिता में सामान्य या आश्रित स्वरित को तथा एकाक्षर जात्य 
स्वरित को पद पाठ में तो वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित करते हैं किन्तु स्वतन्त्र 
सन्धि एवं असन्धिज (= जात्य) स्वरित को वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्लित न 
कर वर्ण के नीचे एक समकोण (८.) के चिन्ह् से अङ्कित करते हैं, जेसे-धान्यस्‌, 
योजान्विन्द्र। यदि स्वतन्त्र स्वरित के ठीक बाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित (सन्धिज 
एवं असन्धिज) हो तो उस स्वरित को वर्ण के नीचे अंग्रेजों के डब्ल्यू ( ७ ) जेसे चिल्ल 
से अद्धित करते हैं! यथा-तन्वा शन्तमया । 


प्रचय- माध्यन्दिन संहिता एवं काण्व संहिता में 'प्रचय' पर कोई चिह्न नहीं होता 
अतः यह अचिह्लित ही रहता है । चूंकि उदात्त 'एवं 'प्रचय' दोनों ही उपर्युक्त संहिताओं 
में मचिह्वित रहते हैं अतः दोनों का भेदक तथ्य क्या है, यह जानना आवश्यक है। 


१. मनादेशेऽविकार्‌ः । -वा० प्रा ४१२९ 


स्वरं-प्रकरणं १८७ 
इस सन्दर्भ में यह जान लेना चाहिए कि 'प्रचय' सर्वदा स्वरित स्वर के बाद में रहता 
है, अन्यत्र नहीं | 


स्वरों का हाथ से प्रदर्शन-- 


शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा में स्वरों के उच्चारण के साथ-साथ उनका 
हाथ से भी प्रदर्शन किया जाता है । उदात्तादि स्वरों को हाथ से प्रदर्शित करने का 
विधान करते हुए कहा गया है--वे उदात्तादि स्वर हाथ से प्रदर्शित किये जाते हैं ।' 
तीनों स्वरो का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में वा० प्रा० में 
सर्वाङ्गीण विवेचन नहीं किया गया है, अपितु कुछ विशिष्ट प्रदर्शन विधाओं को हो 
बतलाया गया है। किन्तु या० शि० में इस विषय पर सर्वाङ्गीण विवेचन प्रतिपादित 
है। यहाँ हम वाजसनेयि प्रातिशाख्य एवं या० शि० के आधार पर स्वरों के हस्त 
प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


उदात्त--वा« प्रा० ११२१ के भाष्यकार उवट ने बतलाया है कि 'उदात्त' का 
प्रदर्शन हाथ के ऊर्ध्वगमन द्वारा होता है।* या० शि० एवं प्रतिज्ञा परिशिष्ट के 
अनुसार उदात्त का उच्चारण करते समय हाथ को 'भ्रूप्रात्त' (= मूर्धा) के पास ले 
जाता चाहिए ।* यदि उदात्त के बाद अनुदात्त हो तो ऐसे स्थल पर हाथ का निक्षेप 
वामपाइव में किया जाना चाहिए ।* इस प्रकार उदात में हस्त प्रदर्शन के दो स्थान 
हैं--(१) मूर्धा प्रदेश (२) वाम पाइवं । 


अनुदात्त-१।१२१ में भाष्यकार उवट के अनुसार 'अनुदात्त' में हाथ को 
नीचे करना चाहिए ।* प्र० परि० एवं या० शि० के अनुसार हस्त प्रचालन में अनुदात्त 
का उच्चारण करते समय हाथ को हृदय के पास रखना चाहिए ।* यदि अनुदात्त के 
बाद उदात्त या स्वरित हों तो ऐसे स्थल पर बनुदात्त के लिए हाथ निक्षेप दक्षिण 
पाइवे में किया जाना चाहिए।° इस प्रकार अनुदात्त में भी हस्त प्रदर्शन के दो स्थान 
हुं-(१) हृत्मदेश या बधोप्रदेश (२) दक्षिण पाइवं । 


स्वरित--प्र० प° के अनुसार स्वरित का उच्चारण करते समय हाथ को कान 
के मूल के समानान्तर रखा जाना चाहिए । या० शि० में इसी भाव को नासिकाग्र? 


हस्तेन ते । -वा० प्रा० ११२१ 

तत्रोदात्ते उद्ष्वंगमनं हस्तस्य । -उ० भा० । 

मुदृष्नुयुदात्त: । प्र प० १।५ उदात्त तु भुवः प्रान्त । -या० शि० ४४ पुऽ | 
उदात्तादनुदात्ते तु बामाया भ्रुव आरभेत्‌ । -या० शि० पु० ४४। 
अनुदात्तेऽघोगसनं हस्तस्य । -उ० भा० । 

हृ्नुदात्तः । -प्र परि० १।४, हत्रदेशेश्नुदात्त तु । -या० शि० पु० ३८। 
७, उदात्तस्वरितोदात्ताः क्रमादृक्षिणतो न्यसेत्‌ । -या० शि० पु० ४४। 
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चाजसतेय प्रातिशाख्य 
प्रकार सामान्यतया कर्णेन्द्रिय मूल के समानान्तर हाथ 
की स्थिति रखते हुए “स्वरित' का प्रदशन होता है। किन्तु स्वरित के चार अन्यतम 
भेदों-जात्य, अभिनिहित, क्षेत्र और प्रदिलष्ट में स्थिति की विशेषता के अनुसार 
हस्त प्रदर्शन में भी विभिन्नता हो जाती हैं। इसका निर्देश वा० प्रा० ११२२-२४ में 
एवं या० शि० में किया गया है। तदनुसार विवरण इस प्रकार है--(१) जात्य, 
अभिनिहित, क्षैप्र और प्ररिलष्ट स्वरितों में हस्त प्रदर्शन का विशेष विधान करते हुए 
११२२ का विधान है कि चार स्वरितो--जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र और प्रश्लिष्ट को 
हाथ की तिरछी स्थिति से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हाथ की तिर्यक्‌ स्थिति 
कैसी होती है? इसका विश्लेषण करते हुए भाष्यकार उवट का कथन है कि 
'पितुदानवत्‌' हाथ की मुद्रा से चार स्वरितों का स्वर लिया जाना चाहिए । ` या० शि० 
शिक्षावल्ली टीका के अनुसार--जात्य, अभिनिहित, क्षैत्र ओर प्रश्लिष्ट स्वरित के पुर्व 
में अनुदात्त हो और बाद में उदात्त न हो तो उनका 'पितृपिण्ड प्रदान” हस्त मुद्रा से 
प्रदर्शन होता है। यधा--वै ष्णव्यो, व्वे दोसि, अभ्यषंत, अमौन्धतामुखे । ये चारों 
उदाहरण क्रमशः जात्य, अभिनिहित, क्षैत्र और प्रदिलष्ट स्वरित के हैं। या० शि० एवं 
वा० प्रा० ११२२ के विधानानुसार इन स्वरितों का प्रदर्शन तिर्यक हस्त (पितृ पिण्ड 
प्रदानवत्‌) मुद्रा से किया जाता है । तियंक्‌ हस्त से (या पितुदानवत्‌) स्वरणीय स्वरित 
के लिए स्वराङ्कुन में समकोण (८.) चिह्न का प्रयोग किया जाता है! 

(२) अनुदात्त पूर्व वाले जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र मोर प्रश्लिष्ट स्वरितों के 
बाद में उदात्त होने पर वा० प्रा० ११२४ का विधान है--हाथ को अनुदात्त में ऋजु 
निपातित कर स्वरित में पूर्ण निपातित करना चाहिए।* तात्प यह है कि यदि 
जात्यादि स्वरितो के ठीक परे उदात्त स्वर हो तो हाथ को अनुदात्तवतु करना चाहिए 
भोर उसको प्रक्षष्ट रूप से नीचे ले जाना चाहिए। सम्प्रदाय के अनुसार उदात्त परू . 
जात्यादि स्वरो में प्रथमतः हाथ को थोड़ा नोचे दाहिनी ओर झुकाया जाता है और 
फिर एकदम उलट कर है अधोमुख कर दिया जाता है। या० शि० शिक्षावल्ली में इसे 
मनुष्यदानमुद्रावत्‌ बायीं ओर 'पुर्णन्युव्ज” कहा गया है ।* उदाहरण-- 

भूवर्भः स्वद्योरिव (सं० पा० ३५) | 

प्रसवे श्विनोर्बाहुभ्यास्‌ । (सं पा० १।१०) । 
विषव न्यत्रिणस्‌ (सं० पा० १७१६) । 

सु चीव (सं० पा० २०।६९) । 


१८८ 
शब्द से कहा गया है।' इस 


श्रुतिमूळे स्वरितः । -प्र० परि० १।६; प्रचयं नासिकाग्रतः । -या० शि० पु० ३८ 
चत्वारस्तिय्यंक्‌ स्वरिताः । -वा० प्रा० ११२२ 

पितृदानवद्स्तं कृत्वेत्यथंः । -३० भा० । 

ऋजुन्निहत्य प्रणिहन्यते उदात्ते । -वा० प्रा 


उदात्तश्चेत्परो भवेत्तहि मनुष्यदानमुद्राव नका 
प स्वरणीया; । -या० ह पु० ने वामतः पणन्युन्ज हस्त कत्वा च 


५7 ६८ २५ १४ ८” 


स्वर-प्रकरण १८९ 


प्रस्तुत उदाहरण 'उदात्तपर' जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र और प्रकििष्ट स्वरित के हैं। 
वा० प्रा० ११२४ के विधानानुसार इनका प्रदर्शत कुछ झुकाकर ओर फिर प्रकृष्ट रूप 
से नीचे ले जा कर किया जाता है। हस्त प्रदर्शन की इस स्थिति विशेष के लिए 
स्वराङ्कन में 'डब्व्यू' ( छ ) सदृश चिह्न का प्रयोग किया जाता है । 


काण्व आचाय का मत--माध्यन्दिन शाखा में उदात्त बाद में न होने पर 
जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र और प्रश्लिष्ट स्वरितों का तिर्यक्‌ हस्त प्रचालन द्वारा प्रदर्शन 
होता है किन्तु काण्व आचार्य के मतानुसार काण्वशाखा में इन चारों स्वरितो में 
तियंक हस्त प्रचालन तभी होगा जब इनके पूवं अनुदात्त स्वर हो। उदात्तपूर्व होने 
पर या अपुवं होने पर तिर्यक हस्त प्रचालन नहीं होगा ।* उदाहरण-- 


अनुदात्तपूर्व--वै ष्णव्यौ' (का० सं० ११४१), घान्यमसि (का० सं० १७) । 


इन उदाहरणों में काण्व आचाय॑ के मतानुसार 'स्वरित' में हाथ को तिर्यक्‌ 
कैरना चाहिए। उवट के अनुसार काण्वाचा्य के मत में उदात्तपूबं या अपूर्व होने पर 
जात्यादि स्वरितों का उच्चारण तिरोव्यञ्जनवतु' हस्त प्रचालन द्वारा करना 
चाहिए ।* 


स्वर को दृष्टि से पदों के भेद-- 


स्वर को दृष्टि से वैदिक पदों का वर्गीकरण भाष्यकार उवट द्वारा किया गया 
है। भाष्यकार ने वा» प्रा० २१ के भाष्य में बतलाया है कि समस्त वेदों में स्वरमूलक 
पदों का स्वरूप अर्थात्‌ पदभक्ति ग्यारह प्रकार की है।* ये ग्यारह पदभक्तियां इस 
प्रकार हैं-- 


१. अतुदात्तं चेत्यूव॑ तिय्यंडनिहत्य काण्वस्य । -वा० प्रा० ११२३ 
२. एतेषां चतुर्णा जात्यादीनां ययनुदात्तं पूवं भवति तदा तियंग्धस्तं कृत्वा स्वरयि- 
तव्याः । काण्वाचायंस्य मतेन उदात्तपूर्वे अपूर्वे च न भवति । 
-वा० प्रा ११२३ उ० भा०। 
३. उदात्पर्वष्वपूर्वेषु च जात्यादिषु तँरोव्यञ्जनवद्‌ हस्तः क्रियते । 
-वा० प्रा० १२३ पर उ० भा० | 
४. तत्र स्वरितस्य चत्वारो भेदाः भवन्ति । तथथा--मदिस्वरितन्मध्यस्वरितान्तः 
स्वरित-सर्व॑स्वरितानि पदानि भवन्ति । उदात्तस्य चत्वारो भेदाः भवन्ति । 
तद्यथा आय्युदात्त-मध्योदात्तान्तोदात्त-सरवोदात्तानि पदानि भवन्ति । एता अष्टौ 
पदमक्तयोऽनेन सूत्रणोक्ताः । दृयुदात्त-_त्युदात्त-सर्वानुदात्तानि वक्ष्यति । एवमेता 
एकादश पदभक्तयो भवन्ति सवंवेदेषु | -वा० प्रा २।१ पर उवट । 
पा० शि० ४५ में स्वर मूलक पदों के प्रकार 'नौ? दतलाये गये हैं एवं 
वहाँ इनके लिए “पदशय्या' संज्ञा का प्रयोग किया गया है। आदिस्वरित एवं 
मध्यस्वरित का परिगणन 'पद॒शय्या' में नही किया गया है । 


१९० वाजसतेय प्रातिशाख्य 


(क) उदात्तमूलक छः पदभक्ति- (१) सर्वोदात्त (२) आद्युदात्त (३) मध्योदात्त 
(४) अन्तोदात्त (५) द्वयुदात्त (६) त्र्युदात्त | ` 


(ख) अनुदात्तमूलक एक पदभक्ति--(७) सर्वानुदात्त । 


(ग) स्वरितमूलक चार पदभक्ति--(८) सर्वस्वरित (९) भादिस्वरित (१०) मध्य- 
स्वरित (११) अन्तस्वरित । 


उपर्यक्त ग्यारह प्रकार की पद भक्तियों में से कतिपय आवश्यक पदस्वरूपों की 
सिद्धि के लिए वा" प्रा० में पदों में स्वर विषयक विधान प्रतिपादित किये गये हैं।' 
जिन कतिपय विशिष्ट पदों अथवा स्थलों के लिए स्वर-विषयक विधान प्रतिपादित 
किये गये हैं उनका विवरण अब प्रस्तुत किया जाता है-- 


सर्वोदात्त पद— 


'सर्वोदात्त' पद में पदगत सभी वर्ण 'उदात्त' होते हैं । वा" प्रा० में सर्वोदात्त 
पद विषयक दो सूत्र (२।५०-५१) विहित हैं जिनमें चार पदों को सर्वोदात्त बतलाया 
गया है। सर्वोदात्त स्वर विषयक सूत्रों का विवरण इस प्रकार है 


१. वा० प्रा० २५० का विधान है कि 'अग्ना३ई', 'लाजी३ न्‌", 'शाचीरेन-- 
ये तीन पद त्रिमात्रिक एवं सर्वोदात्त होते हैं।` उदाहरण--(१) अग्ना३ई (प० 
पा०) = अरना३इ (सं० पा० ८१०) । (२) लाजीरेच्‌ (प° पा०) = लाजीरन्‌ (सं० पा० 
२३।८) । (३) शाची३न्‌ (प° पा०) = छाचीरेत्‌ (सं० पा० २३८) । 


२. वा० प्रा० २५१ के विधानानुसार-प्रणव (ओङ्कार) पद त्रिमात्रिक एवं 
सर्वोदात्त होता है।” उदाहरण-ओरेस्‌ (प° पा०) = ओस खम्ब्नह्म (सं० पा० 
४०१७) | 
१. मभाष्योक्त ग्यारह पदभक्तियो में से ६ पदभक्तियो के आवश्यक स्थलों का स्वर 
विषयक विधान वा० प्रा० के सूत्रों में किया गया है। मध्योदात्त एवं 
स्वारित की चारों पदभक्तियों का वा० प्रा० में पृथक्‌ रूप से सूत्र में विघान 
नहीं किया गया है क्योंकि ये पदभक्तियां स्वरितादि सामान्य नियम से सिद्ध 
हो जाती हैं । इन पाँच पदभक्तियों के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
मध्योदात्त--त्रिताय॑(सं० पा० १।२३), आदिस्वरित--व्यु प्तकेशाय (सं० 
पा० १६।२६), मध्यस्वरित-मनुष्याणाम्‌ (सं० पा० ६६), अन्तस्वरित-- 
वैष्णव्यौ (सं० पा० १।१२), सवंस्वरित--स'वः (सं० पा० १५) । 

२. सर्वमर्ता३इ झाजी३ञ्छाची३छाचीरेनिति त्रिमात्राणि च । —२।५० 

३. प्रणवइच । ¬२।५१ 
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आद्युदात्त पद-- 


भायुदात्त' पदभक्ति के अन्तर्गत पद का आदि अक्षर उदात्त होता है । प्रथम 
अक्षर के उदात्त होने के अनन्तर पद के अन्य सभी अक्षर सामान्य नियम २।२ के 
अनुसार भनुदात्त हो जाते हैं तदनन्तर वा० प्रा० ४१३५, १३९-१४० के विधानानुसार 
उदात्त से परवर्ती प्रथम अनुदात्त अक्षर स्वरित तथा उससे परवर्ती अक्षर (यदि हो 
तो) वह प्रचय हो जाता है। पद का यह स्वरूप पदपाठ में प्राप्त होता है । 


वा० प्रा० में भाष्यकारो के अनुसार आद्युदात्त स्वर का अधिकार २।२२ से 
प्रारम्भ होता है ।' आद्युदात्त का प्रकरणानुसारी विवरण इस प्रकार है :-- 


पुवंपदमुलक आद्युदात्त--१. “इड' पद से परवर्ती नौ आमन्त्रित पद, 'स्वान' पद 
से परवर्ती ६ आमन्त्रित पद, 'अग्नि' पद से परवर्ती चार आमन्त्रित पद, “भग! पद से 
परवर्ती चार आमन्त्रित पद, 'इन्द्र' पद से परवर्ती एक आमन्त्रित पद, 'सिनीवालि? 
से परवर्ती एक आमन्त्रित पद तथा "प्रजापतये ब्रह्मात्‌' पद आद्यदात्त होते हैं (२२१) । * 
उदाहरण--इडे' । रन्ते' । हव्ये' । काम्ये'। चन्द्रे' । ज्योते । आदिति । सरस्वति | 
महि । विद श्रुतीतिवि श्रुति (प° पा०) = इडे_ रन्ते हव्ये. काम्ये. चन्द्रे. ज्योतेऽदिते 
दिति सरस्वति महि विश्रुति (सं० पा० ८४३) । स्वान--भ्रजि । अङ्घारे वम्भारै । 
हस्तं । सुहस्तेतिसु हस्त । कृशानोऽ इति कृशानो (प° पा०) = स्वान भ्राजाङ्घारे 
वम्भारे. हस्त॒ सुहस्त कुशान (सं० पा० ४२७) । 


अग्ने' | इन्द्रं । व्वरुण। मित्त्रं। देवाः (प० पा०) <अग्न इन्द्र वरुण मित्र 
देवाः (सं० पा० ३३।४८) । 


भग । प्रणे'तः। प्रने तरितिप्प्र ने तः । भग । सत्यराघु इति सत्य राघः। भग 

(प° पा०) भगप्रणे तर्भग सत्य राघो भगे मां (सं० पा० ३४३६) इन्द्र । गोमंन्‌ (प° 

०) = इन्द्र गोम॑न्निहायाहि (सं० पा० २६।५) सिनो'वारि। पृथु'ष्टुके (प० पा०) = 

सिनी'वाछि पृथु ष्टुके (सं० पा० ३४१०) प्रजापं तय । इतिंपप्रजा पंतये । ब्रह्म्‌ (प° 
पा०) = प्रजापतये. ब्रह्मन्‌ (सं० पा० २२।४) । ` 


२. “न रिष्येम' पद पूर्ववर्ती होने पर 'कदा' पद आद्यदात्त स्वर प्राप्त करता है 
(२२३) ।* उदाहरण--न । रिष्येम | कदा (प° पा०) = न रिष्येम कदाचन (सं० पा० 
(३४४) । 


१. इतउत्तरमाुदात्ताधिकारः प्रवृत्तः । -२।२२ पर उवट । 

२. इडोत्तराणि नव स्वानोत्तराणि षडस््युत्तराणि चत्वारि भगोत्तराणि चैद्रोत्तरमेकं 
सिनीवात्युत्तरञ्च प्रजापतये ब्रह्मन्तिति च । २२१ 

३. वत्र ब्रह्मन्नित्यामरित्रतमादुदात्तं भवति । =उ० भा० 

४. कदा न रिष्येम पूवम्‌ । -२।२३ 


१९२ वाजसनेय प्रातिशाख्य , 


३. धनदा, एवं रत्नधा पद पूर्ववर्ती होने. पर परवर्ती 'अर्सि' पद आद्युदात्त ' 
होता है (२४१) ।' उदाहरण--धनदाऽइतिंधन। दाः। असि (प० पा०) उ त्वं हि 
ध॑नदा असि (सं० पा० ९२८) । 

रत्नघा$इतिरत्त घा । असिं (प° पा० २६२१) | (>त्वं हिं रत्न॒धा असि 
(सं० पा० २६) । 

उत्तरपदमुलक आद्युदात्त पद-- (१) राट्‌ शब्द बाद में होने पर पूर्ववत्ती-यन्त्री 
शब्द आद्युदात्त होता है (२२७) ।* उदाहरण-- 

यन्त्री' | राट्‌ (प° पा०) = यन्त्री राड्यन्त्र यसि (सं० पा० १४२२) । 

(र) पौष भिन्न पद बाद में होने पर रायः पद आद्युदात्त होता है (९४२) ।' 
उदाहरण--त्वे इति त्वे। रायः। मे इतिमे। रायः (प° पा०) =त्वे रायो मे राय 
(सं० पा० ४२२) । 

(३) त्रिधा शब्द बद्ध और हित पद बाद में होने पर आद्युदात्त स्वर प्राप्त करता 
है (२४४) ।४ उदाहुरण--त्रिधा। ब॒द्धः (प° पा०) = निधा बद्धौ (सं० पा० १७९१) 
त्रिधी । हितस्‌ (प० पा”) विधा हितं (सं० पा० १७९२) | 

(४) शिवा, सुषदा, पयस्वती, यत्ते, मधुमतीः, वर्चस्वान्‌, ओजिष्ठः, भ्राजिष्ठः, . 
शुष्मिणी, भद्रवाच्याय, वन्यः, मेधाः, यमः, आदित्य, त्रितः, सोमेन, स्वसा--यै पद 
बाद में होने पर पुर्ववर्ती--असि पद आद्युदात्त होता है (२।४०)।९ उदाह 

असि । शिवा (प° पा०) = सु क्ष्मा चासिं शिवा (सं० पा० १२७) | 

असि । सुषदा (प० पा०) = स्यौना चासिं सु षदा (सं० पा० १।२७) 

असिं | पय (प° पाः) = ऊज्जंस्वती चासि पय॑स्वतीच (सं० पा० १२७) 

असि । यत्‌ । ते. (प° पा०) =पृंथिव्यामसि यतते (सं० पा० ५९) 

भाग: | असिं । मधुम॑तीरितिमधु' मतीः (प° पा०) = येषा भागोऽसि । मध'- 
मर्तीन (सं० पा० ७।१-२) । 

असि | वच्चंस्वान्‌ (प° पा०)६ = दे वेष्वसि वच स्वान्‌ (सं० पा० ८३८) 


घनदारत्नघाम्याञच । -२।४१ 
यन्त्री राट्‌ । -२।३७ 
रायोऽपौषे । -२।४२ 


त्रिधा बद्धहितयोः । -२।४४ 


असि सिवासुषदा पयस्वतीयत्ते मधुमती वंचंस्वानोजिष्ठो 
श्रा ० 
भद्रवाच्याय, वन्यो मेष्यो यमादित्यस्त्रितः सोमेन स्वसेत्येषु । क 
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-वा० प्रा० २।४० 
६. युधिष्ठिर मोमांसक द्वारा सम्पादित पदपाठ में असि पद स हे 
है । -पु० ११७ ग 


स्वर-प्रकरण . : १९३ 


५ असिं । ओोजिष्ठ: (प० पा०) = दे वेष्वस्योजिष्ठः (सं० पा० ८३९) ` 
0८; असिं । भ्राजिष्ठ: (प° पा० ८३५) दे वेष्वसिञ्राजिष्ठः (सं? पा० ८४०) 
'` झसिं। शु ष्मिणी (प° पा १९।५) त्वमसिं शु ष्मिणो (सं० पा० १०७) 
: असिं । भुद्रवाच्यायेतिभद्र वाच्याय (५० पा० २१५७) होतरसिं भद्रवाच्याय 
(सं० पा० २१६१) ' 
मसिं । वन्यः (प० पा० २९।३) ईड्य॒श्चासि वन्द्य (सं० पा० २९।३) 
असि । मेध्यं: (प° पा० २९।३) आणुरचासि मेध्य॑श्च (सं° पा० २९।३) 
` असिं । य॒मः (प° पा० २९।१४) असिं य॒मः (सं० पा० २०१४) 
असिं । आदित्यः (प° पा०२९।१४) मस्यौदित्यो अचं न्‌ (सं पा० २०१४) 
- असिं । त्रितः (प° पा०) असिं त्रितो गुह्येन (सं° पा० २९।१४) 
असि । सोमे'न (प° पा० २९।१४) असि. सोमेन (सं० पा० २९।१४) ` 
असिं । स्वसौ (प° पा० ३४।१०) दे वानामसि स्वसा (सं० पा० ३४१०) 


,” पदस्वरूपमुलक आद्युवा्त--वा० प्राश के अनुसार कतिपय विशिष्ट पद 
आद्युदात्त होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-- ट 


(१) भूति’ पद आद्युदात्त होता है (२२२) ।' उदाहरण-मूत्ये । जागरणम्‌ , 
(प° पा० ३०१५) मूत्ये' जागरणस्‌ (सं० पा० ३०१७) । 


(२) सर्व, विशव, मानुषा, आशाः, स्वाहा, वाजः, पयः मौर नमः पद बाद्युदात्त 
होते हैं (२।३९)।* उदाहरण-सवें'। निमे षा इतिं नि मे पाः (पः पा०) = सर्वे निमे षा 
(सं० पा० ३२२) । विइव॑सु। भव॑ति (प° पा०) = विश्वे भवति (सं° पाऽ ३२।८) | 
मानुंषा। यु गा (१० पा० १२।१०२) = मानुषायु गा (सं० पा० १२।१११)। आशा: ! 
प्रमुल्चन्निति प्र मुञ्चन्‌ (प° पा०) । स्वाहा । सूर्यः (प० पा०) स्वाढा सुर्यो (सं० पा० 
३९) | वाज॑:। च (प° पा०) = वाज॑श्च (सं० पा० १८१) । पय: । पुथिव्याम्‌ (प० | 
, पा० १८३५) = पर्य: पृथिव्याम्‌ (सं० पा० १८३६) । नमः । दे वेभ्यः (प० पा०) = नमो 
देवेभ्य! (सं० पा० २७) । 


र (३) 'दक्षिणा' शब्द आद्युदात्त होता है (२२०) । १ उदाहरण-दक्षिणा । यज्ञः 
(प० पा० १७३७) = दक्षिणा य॒ज्ञः (सं० पा० १७४०) | 


१. भूृतिरायुदात्तम्‌ । -२।२२ | 
र. _ स्विश्वमानुषाशाःस्वाहावाजःपयोनमः । -२।३९ 
३. दक्षिणा च्‌। -२।२९ 


१९४ बाजततेय प्रा तिकाण्य 


पबस्वरुपसुरक एवं अर्थ॑प्रतिवस्धित माद्युवात-- (१) अव्यय व्यतिरिक्त 'अन्तः' 
दाब्द नायुदात्त होता है (२२६) ।* यहाँ भाष्यकार का निर्देश है कि अन्य; शब्द दो 
प्रकार का वेद में उपलब्ध होता है--(१) अव्ययवान्‌ तथा (२) व्ययवान्‌। प्रस्तुत 
विधान व्ययवान्‌ "अन्तः पद के लिए है।” उदाहरण--पर | अन्तं; (प° पा० 
२३।५५) = परो अन्तः (सं पा० २३।६२) । 

(२) मृग अर्थ से सम्बन्धित होने पर “कृष्ण” शब्द भायुदात्त होता है (२२५) ।९ 
उदाहरण--कृष्ण:। असि (प° पा०) = कृष्णो5स्याखरे ष्ठः (सं० पा० २।१) । 

(३) प्राधान्य (उत्कृष्टता) अर्थ का प्रतिपादक 'पर!' शब्द होने पर वह आद्युदात्त 
स्वर प्राप्त करता है (२२७) ।“ उदाहरण--परः। अन्यः (प° पा० ८३१) = यस्माच- 
जातः परो' अन्यो मस्ति (सं० पा० ८३६) [६ 

(४) परिमाण वाची 'मात्रा' शब्द आद्युदात्त स्वर प्राप्त करता है (२२८) ।° 
उदाहरण--कस्य । मात्रा | न (प० पा० २३।४२) = कस्य॒ मात्रा न विद्यते (सं० पा० 
२३।४७) । ऽ 

(५) शरोराङ्ग का वाचक 'कणं' शब्द आायुदात्त स्वर प्राप्त करता है (२।३१) ।१ 
उदाहरण--मद्रस । कर्णेभिः (प° पा० २५।१९) = भद्रह कर्णे भिः शृणुयाम (सं० पा० 
२५।२१) ।` ° 


१. ग्ययवांश्चान्तः । २२६ 
२. अन्तःशब्दो द्विविषः व्ययवानव्ययवांश्च। यस्य विभक्स्यादिभिविकारो न क्रियते 
सोऽव्ययवान्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ यस्य पुनविभक्त्यादिभिविकारः 
क्रियते स व्ययवान्‌ । -२।२६ पर उवट । 
३. कृष्णो मृगसंयोगे । -२।२५ 
४. अस्ति इष्गशचःो वगव बनोऽन्तोदात्तः । अस्ति कृष्णशन्दो मृगवचन आद्युदात्तः 
तदिहादुदात्तत्वात्कष्णमृ गो गृह्यते । तथा हि शुतिः--यशो ह देवेभ्योऽपचक्राम 
स कृष्णो भूत्वा चचार इति । -मा० सं० २।१ पर उवट । 
५. परः प्रघाने। -२।२७ 
६. यस्मात्पुरुषादन्यो व्यतिरिक्तः परः उत्कृष्टः देवादिर्जातः सम्भूतो नास्ति। 
-मा० सं० ८३१ पर महोषर ॥ 
७. मात्रा च परिमाणे | -२।२८ 
° ८, कस्य मात्रा परिमाणं न विद्यते । -मा० सं० २३।४७ पर्‌ महीघर । 
९, कर्णे: स्वाङ्गे । -२।३१ 


१०. हे देवा: । कर्णमिः कर्णे: भद्र कल्याणमनुकूल वयं णुयाम । 
-मा« सं० २५।२१ पर महोधर । 


स्कर-प्रकरण १९५ 


(६) वीर्य वाचक “भस्थः शब्द आद्युदात्त होता है (२।३४)।१ उदाहरण-- 
अन्धः | स्थ । अन्धः | व: (प° पा०) = भन्धस्थान्धो वो (सं पा० ३३२०) ।* 


(७) वर्ण वाचो 'एवा' शब्द आाद्युदात्त स्वर प्राप्त करता है (२३५)।£ 
उदाहरण--एताः । ऐन्द्राग्ना: (प° पा०) = एता ऐ त्द्रागता! (सं० पा० २४८) ४ 


(८) वर्ण वाची 'रोहिए” शब्द स्वतन्त्र अर्थात्‌ अन्य पद के साथ समस्त न होने 
पर आद्युदात्त स्वर प्राप्त करता है (२३६) ।* उ दाहरण--रोहित! । धूम्म्ररोहित5इति 
धस्ग्र । रोहितः (प° पा०) = रोहिंतो धू मम्ररो हितः (सं० पा० २४२) । 


(९) भूतकालिक अर्थ का प्रतिपादक 'सुकृत' शब्द मायुदात्त होता है (२४५) ।९ 
उदाहंरण-सुकृतऽइति सु । कृतः (प° पा० ७३७)  सुकुतः कत्त भिमूतु (संश पा० 
७३९) ॥? 


लिङ्ग एवं विभक्तिमुलक आयुवात्त--(१) नपुंसक लिङ्ग में होने पर मह! शब्द 
आद्युदात्त स्वर प्राप्त करता है (२३२) |“ उदाहरण--महः | स्थ | महः। वः (प० 
पा०) 5महंस्थ महो वो भक्षोय (सं० पा० ३।२०) । 


(२) नपुंसक लिङ्ग का श्ववः' शब्द आद्युदात्त स्वर प्राप्त करता है (२३३) ।* 
उदाहरण--श्रवः। वयः (प° पा० १२९७) ८अग्ने, तव॒ श्रवो वय॒ः (सं० पा० 
१२।१०६) ।१ ° 


(३) पादादि, नानार्थक, अपदपूर्व, आमन्त्रित (सम्बोधन) विभक्ति का पद आद्यु- 
दात्त हों जाता है (२२४) ।११ उदाहरण--पादादि--अदिवता । सूनुतावतीति सुनुता 
वती (प° पा० ७१०) । मधु'मत्यरिवंना सू नृतावती (सं० पा० ७।११) = नानार्थक-- 


१. अन्धो वोर्य्ये । -रा ३४ 
झन्धस्थ अन्ध इत्यन्ननाम । श्रुत्या तु लक्षणया वीय॑मित्पुक्तम्‌ । यानि वो 
वीर्याणि यानि वो महांसीति यतो यूयं वीयहेतुभूतमन्धः स्थ भवथ । 
-मा० सं० ३।२० प्र उवट । 
३. एता वर्ण । -२।३५ 
४. ताः कर्बुरवर्णास्त्रयः इनद्रार्नी देवताः । -मा० सं० २४८ पर महीघर । 
५, रोहितश्च केवलः । -२।३६ 
६. सुकृतम्मूते । =२।४५ 
७. सुकृतः षाधुकृतः सत्कृतः पूजित इत्यथंः । -मा० सं० ७।३९ पर महीषर । 
८. महो नपुंसके । =२।३२ 
९. श्वश्च । -२।३३ 
१०. श्रावयति चुलोके कृतं कर्मेति श्रवः । -मा० सं० १२।१०६ पर महीघर । 
११. आमन्त्रितञ्च । -२।२४ 


११६: वाजसनेय प्रातिग्राबय 


देवाः । आशापाला इत्याशा पालाः (प° पा?) = देवा आशापालाः (सं० ,पा०.२२९१९) 
अपदपूर्व-- भरने । गृहपत$इति गृह पते (प० पा० ) = बग्ने' गृहपते. (सं० पा० ३।३९) ।. 


(४). भामन्त्रित विभक्ति से व्यतिरिक्त “ओषधी' पद आद्युदात्त स्वर प्राप्त करता 
है (२३८) ।" उदाहरण--याः। ओषधोः (प० पा० ११६६) = या ऽ ओषधीः (सं० 
पा० १२७५) । ; 

दिकल्पित आदयुदात्त--'पक्तीः' एवं 'हसः' शब्द का. अन्त उदात्त या आदि 


उदात्त होता है (२।६४)। ` उदाहरण--बद्युदात्त-पचत्‌। पक्तीः (१० पा० २१ (४५) 
पृरचन्पृक्तीः (सं० पा० २१५९) । पृष्चळूस्‌ । हसाय (प० पा० ३०१८) = पृश्‍्चलं हसाय 
(सं० पा० ३०२०) । 


भाष्यकारों ने यहाँ आद्युदात्त स्वर के उदाहरण दिये हैं। विधान में दोनों हो 
स्वर विकल्प से होने पर भी शाखाभेद व्यवस्था प्रामाणिक है ।* क्योंकि वेदपाठ में 
विकल्प का अवसर नहीं है । 


अपवाद--(१) दश, विश्वकर्मा, निषद्य, इन्द्रस्य, पातु, सदः, सदुभ्यः--इन पदों 
के बाद में होने पर पुवंवर्ती 'दक्षिणा' शब्द आद्युदात्त नहीं होता है (२३०) ।* 
उदाहरण--प्राचीः। दक्षिणा। (प०पा० १६६६३) = दश' दक्षिणा दशं (सं०पा० १६।६४) 
दक्षिणा । ब्विइवकम्मेति विश्व कर्म्म (प° पा० १३।५०) = अयं दक्षिणा विश्वकर्मा 
(सं० पा० १३५५) । दक्षिणतः । निषद्द्य (१° पा० १९।६०) = माच्या जानुं दक्षिणतो 
निषद्य (सं° पा० १९।६२) | दक्षिणतः। इन्द्रस्य (प° पा०) = दक्षिणतऽ इन्द्रस्याधिपत्ये 
(सं° पा० ३७१२) । दक्षिणतः । पातु (प° पा०) = पितृभिर्दक्षिणतः पातु (सं० पा० 
५।११)। दक्षिणासद इति दक्षिणा सदः | (प° पा० ९।३५) = य॒मने त्रा दक्षिणासदः 
(सं० पा० ९३६) । दक्षिणा सद्भ्यऽ इति दक्षिणा। सत्‌ भ्यः (प° पार ९।३४) न 
दुक्षिणासदूभ्यः (सं० पा० ९।३५) (वा० प्रा० २।२९ का अपवाद) | 


i] 


(२) भागम्‌, एवं ईशिषे पद बाद में होने पर, पुर्ववत्ती “रायः” पद आद्युदात्त 
नहीं होता है (२४३) ।* उदाहरण--रायः। भागस्‌ (प० पा० ३४।२३) = रायो भागस्‌ 
(सं० पा० ३४२३) । राय: | ईशिषे (प° पा० १७।६५) राय ईशिषे (सं० पा०.१७।७१) । 
(बा० प्रा २।४२ का अपवाद)। च कै 


१. ओषधीरनामन्त्रित । -२।३८ च : 
० पक्कीहंसयोरन्त उदात्तं आदिर्वा । -२।६४ . . . ऽ 
३. वा शब्दात्‌ उभयस्वरोऽपि प्रामाणिक इत्यथः : .:. 
ह दकल तरसे -वा० प्रा पर २।६४ पर अनन्त । 
सदसद्म्येषु । =२।३० १ 
५, न भागमीशिषयोः। -२।४२ < 


-.स्वुरप्रकुण.... . १९९ 


Foi $ ड 


झम्तोदा् पद— ` र 


पुर्वपवमुलक अम्तोदातत--(१) पायु शब्द से परवत्ती 'विशः' शब्द अन्तोदात्त 
होता है (२५९) ।* उदाहरण--पायुः । व्विशः (प° पा० १३।१०) = पायुर्विशो अस्या 
(सं० पा० १३११) । 23: १ ः 


(२) अर्यमा, उर्वशी और अस्ति से परवर्त्ती 'भायु पद अन्तोदात्त होता है 
(२६०) ।* उदाहरण--अर्यमा । आयुः (प० पा० २५२२) = वह णो अर्य मायुः (सं 
पा० २५२४) । उवंशी । आयुः (१० पा० ५।२)१ = उर्वभ्यस्य्रायुरसि (सं० पा० ५२) । 


अस्ति। आयोः (प° पा० १५५१) = ब्रज॑नंकुष्णम॑स्ति। भायोष्द्वा (संश पा» 
१५।६२-६३) | 

(३) रोचना, असौ, बोधा मे, पारस, पुर एतारो, दिवः, का, अहम, त्वस्‌, 
महीस्‌, य ईशे, ईशानस्‌--इन पदों से परवत्ती 'अस्य' शाब्द अन्तोदात्त हो जाता है 
(२६१) ।* उदाहरण 

रोचना । अस्य (प° पा० ३।७) = अन्तश्चरति रोचनास्य (सं० पा० ३।७) 

असो । अस्य (प० पा० १०१८) = मसावस्य पिता (सं० पा १०२०) 

बोधा । मे । अस्य (प० पा० १२३५) = बोधामे अस्य (सं० पा० १२४२) 

पारम्‌ ! अस्य (प° पा० १२।६४) = तमसस्पारमस्य (सं० पा० १२।७३) 

पुर एतार इति पुरऽ एतार।। अस्य (प° पा० १७१३) पुरऽएतारो अस्य 

(सं० पा० १७।१४) 

दिवः । अस्य (१० पा० २३४५) = एके नाज़े न दिवो अस्य (सं० पा० २३५०) 

कः। अस्य (प° पा० २३।५२) = कोऽ अस्य वे द॒ (सं० पा० २३।५९) 

अहधू । अस्य (प° पा०) = वेदाहम॒स्य भुव॑नस्य (सं० पा० २३६०) 

त्वम्‌ । अस्य (१० पा०) = ब्रह्मणस्पते, त्वम॒स्य (सं° पा० ३४५८) 

मुहीस्‌। अस्य (प° पा०) = प्रभंरे महोमहीमस्य (सं० पा० ३२।२९) 

यः । ईरो । अस्य (प° पा०) = यऽ ईशे अस्य (सं पा० २३।३) 

इशञा'नम्‌ । अस्य (१° पा०) = ईशानमस्य जगतः (सं० पा० २७३५) 


न->>>>>>>> 


पायोविश: । -२।५९ : 

आयुरय्यंमोवंक्यस्तिम्यः । -२।६० 

पदसंहितोदाहरणम्‌ । -२॥६० उ० भा० 

अस्य रोचना$सौबोघामेपारम्पुर$ऐतारोदिव:कोःहत्वम्महींय*हराईशानेम्यः । 
१ - २६१ 


Se 


१९८ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


` ` उसरपदमूछक सत्तोदाश--(१) प्रत्नास्‌, यज्ञस्य, हविषः, पाहि, इत्‌, पाल, 
मध्वः, यजमानस्य, होतुः, अजरासः, छोकः--ये पद बाद में होने पर--अस्थ' पद 


अन्तोदात्त हो जाता हे (२६२) । ' उदाहरण 


अस्य । प्रलास्‌ (प° पा० ३१६) = अस्य प्रत्नामनुद्युतंपु (सं° पा० ३।१६) 
भा | अस्य । य॒ज्ञस्य॑ (प° पा०) = भास्य यज्ञस्योदृचः (सं° पा० ४१०) 
अस्य। हविषः (प° पा०) = अस्प हु विषस्त्मना (सं० पा० १११) 

अस्य । पाहि (प° पा०) = सु मना अस्य पाहि (सं० पा० २६२३) 

अस्य । इत्‌ (प० पा०) = अस्येदिनद्रो' (सं० पा? ३३।९७) 

अस्य । पातम्‌ (प° पा०) = अस्यपातन्धियेषिता (सं० पा० ७३१) 

अस्य। मद्ष्वं: (१० पा०) =अस्य मदुध्वँ पिंबत (सं० पा० ९।१८) 

अस्य । यज॑मानस्य (प° पा०) = अस्य यज॑मानस्य (सं० पा० २२२२) 
अस्य । होतु: (प° पा०) =अस्य होतु! प्रदिश्य तस्य॑ (सं० पा० २९।३६) 
अस्य । अजरासः (प° पा०) = अस्याजरासौ (सं० पा० ३३।१) 

अस्य । लोकः (प° पा०) = अस्यलोक। (सं० पा० ३५१) 
ुर्वोत्तरपदसूलक्क अन्तोदास--(१) इन्द्र तथा सोम पद पूर्वं में तथा पूषा, 


अग्नि, वायु, उत्तर पद में होने पर देवता इन्द्र समास अन्तोदात होता है (२।५५) । 
उदाहरण 


इन्द्रापूष्णोः (१° पा०) = इन्द्रापू ष्णोः प्रियमप्येति (सं० पा० २५।२५) 
इन्द्रागन्योः (व° पा०) = इन्दरारन्योरज्जिति (सं० पा० २१५) क 


इन्द्रवायुभ्यामितीन्द्रवायु भ्यास्‌ (प० पा०) = इन्द्रवायुभ्यान्त्वै षते. योनि: (सं० 
पा० ७४) 


सौमापौष्णः (प० पा०) = सो'मापौष्णः (सं० पा० २४१) ।९ (यह हिरुदात्त 
विधान २।४८ का अपवाद है) । 


(२) 'अगिनि' पूर्वपद एवं 'इन्द्र' उत्तर पद का देवता दन्द्द समास अन्तोदात्त 
होता है | (२।५६) ।* उदाहरण-- 


अगनीन्द्राभ्याम्‌ (प° पा०) = अरनोन्द्राभ्यान्त्वे षते योनि: (सं० पा० ७।३२) 


१. अत्तांयज्ञस्यहविष:पाहीत्पातंमद्ष्वोयजमानस्यहोतुरजरासो लोकेषु च। -२।६२ 
२.` इन्द्र प । -दा० प्रा० २५५ 
SR स्य यथासम्मवमुदाहरणम्‌ । -२।५५ उ० भा० 

४. मग्निशचेनद्रे। -वा० प्रा० २५६ 
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(३) “कक पूर्वपद्‌, एवं 'साम' उत्तरपद का इन्द्र समास अन्तोदात्त होता है 
(१५५७) ।१' उदाहरण-- 

ऋष्सामाभ्यामित्य क्‌ सामाभ्यास्‌ (प० पा०) = ऋष्सामाभ्या ९ सन्तरन्तः 

(सं० पा० ४१) । 


नथंप्रतिबन्धित अन्तोदात्त-(१) विचार अर्थ में प्रयुक्त दो--'भासीतु! पदों में 
प्रथम-'आसीत्‌' पद अन्तोदात्त होता है (२।५४)।* उदाहरण--अधा। स्वित्‌ । 
-मासोईत्‌ । उपरिं (प० पा०) = अधः स्विंद]सी३दु परि स्विदा सोउतु (सं० पा० ३३७४) 


(२) गत्यर्थक--'यत शब्द (इण्‌ धातु शतु प्रत्यय से निष्पन्न) अन्तोदात्त होता 
है (२५८) ।२ उदाहरण 


यत: । घिया (प° पा०) = स्वयं तोधियादिवंस्‌ (सं० पा० ११३)९ 
इच्ुदात्त पद-- 


चा० प्रा० में दृघुदात्त पद का अधिकार २।४६ से प्रारम्भ होता है। २।४७:४८ 
सूत्रों में उन पदों को गिनाया गया है, जिनमें दो उदात्त वर्ण हैं। सूत्रोक्त दयुदात्त पद 
इस प्रकार हैं-- 


(१) बृहस्पतिः, वनस्पतिः, नराशंसः, तनूनप्त्रे, तनुनपातु, नक्तोषासा, उषासानक्ता, 
द्यावापृथिवी, दयावाक्षामा, क्रतूदक्षाभ्यास्‌, एतवे, अन्वेतवे-इन पदों में दो वर्ण उदात्त 
होते हैं (२।४७) ।९ उदाह्रण-- 

बृहस्पतिः (प° पा०) (सं० पा० १७४०), वन॒स्पतिः (प° पा०) (सं० पा० 
२०४५) । नरादांसः (प° पा०) (सं० पा० २०३७) । तनूनप्त्र इति तन नप्त्रे (प० पा०) 
ततु नप्त्रे (सं० पा० ५५५) | तनुनपादितितनू नपात्‌ (प° पा०) तनु नपात्‌ (सं० पा० 
२०३७) । नक्तोषासा नक्तोषासेति नक्तोषसा (प° पा०) नक्तोषासा (सं० पा० १२२) | 
उषासानक्ता उषसानत्तेत्युबसा नक्ता (प° पा०) उषासानक्ता (सं० पा० २०४१) । 
द्यावापृथिवी इति द्यावापृथिवी (प° पा०) द्यावापूथिवी (सं० पा० १७२०) | 
द्यावाक्षामा (प° पा०) द्यावाक्षामा (सं० पा० १२२) । एतवे (प° पा०) एतवाऽउं 
(सं० पा० १७९७) । अन्वेतवा इत्यनु एतवे (प० पा०) अन्वे तबाश्ठ (सं० पा० ८२३) । 


ऋष्साम्नि च । -वा० प्रा० २५७ 

पुर्वेमन्तोदात्तम्‌ । -वा० प्रा० २५४ 

यतो गतौ । -वा० प्रा० २५८ 

इण्‌ गतौ, इत्येतस्येतद्रपम्‌ । -उ० भा० २।५८ 

हिरुदात्तानि । -२।४६ 
बृहस्पतिवंनस्पतिनराशंसस्तनूनप्जेतनूनपान्नक्तोषासोषासानक्ताद्यावा पूषिवीद्यावाक्षा- 
माक्रतूदक्षाम्यामेतवा अन्वेतवा इति च । =२।४७ 


PRESSE 


' ` ` आष्यकार' उवट के अनुसार देवताइन्द्र पद न होने के र इन्हें पृथक्‌. 
परिगणित किया गया है। सूत्रकार या भाष्यकारों ने उक्त पदों में कोन से वर्ण उदात्त 
होते हैं; यह नहीं बताया है। इसे व्याकरणशास्त्र से जानना चाहिए। पाणिनि नत 


० त स्वर के पदों को वनस्पत्यादिगण में संकलित किया है। 
गण मेगा प्रा के २४७ कथित केवल बृहस्पतिः, वनस्पतिः, नराशंसः 
ओर तनूनपातु ये चार पद हैं। नेष पदों का विधान आवश्यक होने के कारण उक्त. 
चारों पदों को भी सूत्रकार ने वा० प्रा० में परिगणित किया है। पाणिनि के द्युदात्त 
स्वर विधान में पूवं एवं उत्तर पद का जो प्रकृति स्वर है बहो रहता है। 


(२) भामन्त्रित (सम्बोधन) विभक्ति से अतिरिक्त देवताद्वन् समास के समस्त 
पद दृुदात्त होते हैं (२।४८) ।' उदाहरण--अर्तीषोमाभ्याग्न (१० पा०) = अग्नीषो- 
माभ्याम्‌ (संश पा० १।१०) । 


छप्रुदात्त पद-- 


वा० प्रा० में तोन उदात्त वाळे पदों का भी पृथक्‌ सूत्र में विधान किया गया है, 
जो इस प्रकार है-- 


(१) वा० प्रा० २।४९ के विधानानुसार- इन्द्राबृहस्पतिभ्याप और इन्द्राबहस्पती 
~ इन दो पदों में तीन वर्ण उदोत्त होते हैं ।* उदाहरण--इन्द्रा बृहस्पतिभ्यामितीन्द्ा* 
बृहस्पति भ्याम्‌ (प° पार) इन्द्राबृहस्पतिभ्याप्ठ (सं० पा० ७२३)। इन्द्राबृहस्पती 
इतान्द्राबृहस्पतो (प° पा०) इन्द्राबृहुस्पती' (सं० पा० २५६) । 

प्रस्तुत उ दाहरणों में दचुदात्त 'बृहस्पति' पद से “इन्द्र” पद का समास 
अतः समासान्तर्गंत तीनों पद अपने अपने प्रकृति स्वर में रहेंगे । फलतः प्रत्येक पद का 
प्रथम वर्ण उदात्त है । इस प्रकार पुरे पदं में तीन वर्ण उदात्त हे । 


सर्वातुदात्त पंद-- 


बा० प्रा० में सर्वानुदात्त स्वर विषयक विधान द्वितीय अध्याय एवं षष्ठ अध्याय 
में प्रतिपादित हैं। सर्वानुदात्त पद में पदगत सभी स्वरवर्ण पद-पाठ में अनुदात्त चिह्नित 
रहते हैं । किन्तु संहितापाठ में पूर्वापर पदों को स्वर-सन्धि के प्रभाव से शातिशाख्य- 
शास्त्र के विधानानुसार रूपान्तर भो ग्रहण कर लेते हैं। वा० प्रा० के सर्वानुदात्त 
स्वरविधानों का हम निम्नांकित वर्गों में विभाजन कर सकते हैं-- 


(१) पूर्वपदमूलक अनुदात्त | 
(२) अथंप्रतिबन्धित अनुदात्त 


` १. देवताइनद्धानि चानामन्त्रितानि । =२।४८ 
२. इद््राबृहस्मतिम्यामिनदराबृहस्पती इति त्रीणि । -२४९ 
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(३) विशेष पदीय भनुदात्त 

(४) विधान परिशेष मूलक अनुदात्त 
(५) आख्यात पदानुदात्त 

(६) उपसग पदातुदात्त 

(७) निपात पदानुदात्त 


उपयुक्त वर्गो के अन्तर्गत आने वाळे विधानों का अब क्रमशः विवरण “स्तुत 
किया जाता है-- 


(१) पूर्वपदझूळ्क अनुब/ल---वा० प्रा० २।९ का विधात है कि गुभ, भुव एवं 
अग्नि शब्द से परवर्ती 'यथा' पद सर्वानुदात्त होता है।' उदाहरण--॥) जीवगुम इतिं 
जीव गृभः । य॒था (१० पा०) = जो बगुभो यथा (सं० पा० १२।८५) । (7) अक्षिभुव 
इत्यक्षि भुवः। यथा {प° पा०) = सत्यस्याक्षिभुवो' यथा (सं० पा० २३२०) | 
(गा) अग्नयः । यथा (प° पा०) = अग्नयो यथा (सं० पा० ८४०) । 


(२) 'अग्ने’ पद पूर्व में हाने पर “घुतेन' पद सर्वानुदात्त होता है (२।११)।९ 
उदाहरण-अग्ने' । घृते न ) = अग्ते' घृतेन (सं० पा० १७५०) | 


(३) 'प्र' पूर्वं में होने पर 'चिकितः' पद सर्वानुदात्त होता है (२१२) । 
उदाहरण--प्र। चिक्रितः (प° पा०) = प्रचिकितो (सं० पा० १९।५२) । 


(४) 'इह' पद पूर्व में होने पर 'श्रुतम्‌' पद सर्वानुदात्त होता है (२।१४) ।* 
उदाहरण--इह । थु तम, (प° पा०) = ममेदिहश्रु त म्‌ (सं० पा० ७९) । 


(५) कोई भी पद पूवं में होने पर 'मन्ये' पद सर्वत्र सर्वातुदात्त होता है 
(२।१५)।९ उदाहरण--होतारम । मन्ये, (प° पा०) =होतारं मन्ये (सं० पा० 
१५४७) । 


(६) किसी भी पद से परवर्ती आमन्त्रित सर्वानुदात्त होता है, यदि वह-- 
(९) ऋध्रूप मन्त्रों में पाद के आदि में न हो तथा (२) बहुवघन का अभिधायक न 
हो (२१७) ।९ उदाहरण--त्वम । अग्ने. (प° पा०) = त्वमग्ने (सं पा० ४।१६) । - 


१. यथा गुभो भुवोऽरिनस्यः । =२।९ 

२. अग्ने घृतेनेति च । =२।११ 

३. प्रचिकितदच । -२।१२ 

४. इह पूवं श्रुतम्‌ । -२।१४. 

५. , सस्ये पदपूवं सवंत्र | -२।१५ 

६. .पदपुवंमामन्त्रितमनानार्थे पादादौ । =२।१७ 


वाजसनेय प्रातिशाल्य 


७) पदपूर्व, अपादादि एवं अनानाथंक आमन्त्रित से अव्यवहित षष्ठी 
व पर्वत भाव प्राप्त करता है । फलतः सर्वानुदात्त स्वर ल 
करता है (२१८) । ` उदाहरण-देवी: | आपुः । अपासु । नात्‌ (प° पा०) = देवी - 
रापोऽ अपान्नपात्‌ (सं° पा० ६२७) । 

भाष्यकारो के अनुसार षष्ठी विभक्ति का आनन्तर्य दो प्रकार का होता है-- 
६१) देशकृत (२) अर्थकृत। यहाँ दोनों ही प्रकार का आनन्तर्य विवक्षित है।* 


२०२ 


अपवाद--(१) जिन स्थलों पर आमन्त्रित के साथ षष्ठी का एकार्थीभाव न 
होने के कारण एकपदवदृभाव नहीं होता है उन स्थलों को सूत्रकार ने अध्येता के 
सुगमावबोध के लिए पृथक. २।१९ सुन में परिगणित कर दिया है; जो इस प्रकार हैं-- 
पृथिवि देवयजुन्योष॑ध्याः (सं० पा० १२५), देवभूरेः (सं० पा० ८६), पवित्रपते 
पवित्रपूतस्य (सं० पा० ४४), अपान्नपात्‌ (सं° पा० 4२४) नुणान्तूपते (सं० पा० 
११२७) सोमाग्नेः (सं° पा० ८५०), सोमेनदर॑स्य (सं० पा० ८५०) सोमसु वीयं स्य 
(सं० पा० ७१४) सोम॒विश्वेषां दे वानाम (सं० पा० ८५०), प्रजापतेयस्यं (सं० पा० 
१८४४), यस्य॑ देव (सं० पा० ७७) अग्ने तव (सं० पा० १२१०६), अग्ने वाज॑स्य 
(संन पा० १५।३५), अग्ने वरणस्य (सं* पा० २१३) आपो अस्माकंसु (सं० पा० 
४१२) ।९ (२१८ का अपवाद) । इन स्थलों में आमन्त्रित का षष्ठी विभक्ति के साथ 
एकार्थीभाव नहीं होता; अतः सर्वानुदात्त स्वर भी नहीं होता है। भाष्यकार उवट का 
कथन है कि इसी प्रकार के सूत्र से पृथक्‌ अन्य उदाहरण भी संहिता ग्रन्थ से जानने 
चाहिए । इस सन्दर्भ में भाष्यकार ने सूत्र से पृथक्‌ एक अन्य उदाहरण “यस्यौषधीः” 
(सं० पा० १२।८६) भी प्रस्तुत किया है ।* S 


(२) वा* प्राश २२० का विधात है कि ये आमन्त्रित सर्वानुदात्त नहीं होते हैं-- 
सुम॑ङ्गळ सत्य॑राजन्‌ (सं० पा० २०४), विकिरिद्र विळा हित. (सं० पा० १६।५२), 
दरिद्र नीललोहित (सं० पा० १६४७), श्रेयस्कर भूय॑स्क र (सं० पा० १०२८), अम्बे 
अम्बिके (सं० पा० २३।१८), शरव्ये. ब्रह्म॑संशिते (सं० पा० १७४५), मरुती अश्विना 
(संर पा० ३२।४७), यव्ये, गव्ये' (स? पा० २३।८) द्यावापृथिवी उरो' (सं पा० ४७), 

अग्ता३ इपत्नी वन्‌ (सं० पा० ८१०), लाजो३न्‌, शाचीरेन्‌ (सं० पा० २३।८), मीदु छम 


१. तेनानन्तरा षष्ठयेकपदवत्‌ । -२।१८ 

२. आनन्तयं चेह देशकृतमथंक्ृतं च गृह्यते । -२।१८ उ० भा० । 

३. न पृथिविदेवयजन्योषच्याः देवभूरेः पवित्रपते पित्रपृतस्यापान्नपान्नणान्नुपते 
सोमाग्नेः सोमेन्द्रस्य सोमसुवीयंस्य सोमविषवेषांदेवानां प्रजापतेयस्य यस्य देवाग्ते 
तवाग्ने व्वाजस्यार्ते वरुणस्यापो अस्माकम्‌ । =२।१९ 

४. एवमादीच्यन्यान्यपि प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि, यथा--यस्योषधो: । 

-२॥१९ पर उवट । 


स्वर-प्रकरण १०३ 


शिव॑तम (सं० पा० १६५१), सहंस्राक्ष शतेषुधे (सं० पा० १६।१३) ओर वंसुपते_ 
बसु'दावनु (सं० पा० १२४३) ।' (२१७ का अपवाद) | 


अर्थ प्रतिबन्धित अनुदात्त-- (१) अस्मदर्थक तथा बहुवचन, दिवचन एवं एकवचन 
के प्रतिपादक क्रमशः नः, नो और में पद सर्वातुदात्त होते हैं (२३) । ' उदाहरण-- 
स्वस्ति । नः (प० पा०) = स्व॒स्ति न! (सं० पा० २५१९) । अस्थूरि । नो (प० पा०) = 
अस्थूरिणो (सं० पा० २२७) । इमाः । मे (प° पा०) = इ मा मे (सं० पा० १७२)। 


(२) अस्मदर्थक होने पर 'मा' पद सर्वातुदात्त होता है (२४) ।९ उदाहरण 
आ | मा (प° पा०) = आमागन्तास्‌ (सं० पा० ९१०) । 


(३) युष्मदर्थक तथा बहुवचन, द्विवचन ओर एकवचन के प्रतिपादक क्रमशः 
वः, वाद्‌ और ते पद सर्वानुदात्त होते हैं (२।५) ।* उदाहरण--आ । बः (प° पा०} = 
आवो' देवास (सं० पा० ४५) | अयस्‌ । वा । (प° पा०) = अयं वास्‌ (स० पा०७।९) | 
एषः। ते (प° पा०) =एष ते (सं° पा० ३।५७) | 


(४) युष्मदर्थक का अभिधायक होने पर 'त्वा' पद सर्वानुदात्त होता है (२।६) ।* 
उदाहरण--मा । त्वा (प० पा०) = मात्वार्तिः (सं° पा० २५।३७)। 

(५) पूर्वे पदों के द्वारा प्रज्ञापित अथं के प्रति अनुवादक सर्वंनाम पद = (अनुदेश) 
स्वानुदात्त होते हैं (२।७) ।९ उदाहरण--घासम्‌। अस्मै (प० पा°) = घासमस्मे (सं० 
पा० ११७५) । यहाँ 'अस्मै' पद मन्त्र में उक्त 'अझ्व' पद का प्रति अनुवादक सर्वनाम 
पद है; अतः सर्वानुदात्त होता है। 


(६) पाप का वाचक न होने पर 'एनः' (सर्वनाम) पद सभी रिङ्गों एवं वचनों में 
सर्वानुदात्त होता है (२१३) ।” उदाहरण--(पुल्लिग)-उत्‌ । एतस्‌ (प० पा०) = उदे'न 
मु० (सं० पा० १७५०) । (सत्रीछिङ्गी-मा । एनास्‌ (प° पा०) = मैनान्तपंसा (सं° पा० 
१२१५) । (नपुंसकलिज्ध)-अप्स्वित्यप्‌ सु । एनत्‌ (प° पा०) = अप्र वेनत्‌ (सं० पा० 
१२३५) । 
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नत्र) ७ 
२. नः नो मे मदर्थं त्रिदृव्येकेष । -२।३ 
३. माख।-२।४ 
४. वो वात्ते त्वदर्थ । “२५ 
५. त्वाच। -२६ 
६. पूर्वंवाननुदेशः । ¬२।७ 
७, एनोऽपापे । =२।१३ 


२०४ वाजसनेय प्रातिशाखय 


(७) विचारणा अर्थ में दो बार प्रयुक्त 'आसीत! पदों में द्वितीय 'आसोत्‌' पद 
सर्वानुदात्त होता है (२५२) ।' उदाहरण--उर्पार। स्वित्‌ । आसोरेतु (५० पा०) = 
उपररिस्विदासी३त्‌ (सं० पा० ३३७४) । 


विशेषपदीय अनुदात्त--(१) वा० प्राश ३१० का विधान है कि 'गिवंणः' पद 
सर्वानुदात्त होता है।* उदाहरण-त्वा । गिर्वणः (प° पा०) = परि त्वा गिर्वणो गिर! 
(सं० पा० ५२९) | 


(२) बा" प्रा० २५२ के विधानानुसार त्रिमात्रिक अन्तिम स्वर युक्त 'विवेशा३* 
पद सर्वानुदात्त होता है ।' उदाहरण- था । बिवेशा३ (प° पा०) = भुवन मा विवेशा ३ 
(सं० पा० २३४५) । 


[वघानवरिशेबमुळक अनुदात्त--वा० प्रा० में २।६१-६२ सूत्र में कतिपय 
विशिष्ट स्थलों में 'अस्य' पद का अन्तोदात्त स्वर बतलाया गया है। उक्त स्थलों से 
अतिरिक्त स्थलों में 'अस्य' पद का सर्वानुदात्त स्वर का विधान करते हुए कहा गया है 
कि--'अस्य' पद पूर्व में कथित विशिष्ट स्वर विधातों से अतिरिक्त स्थलों में सामान्यतः 
सर्वानुदात्त होता है (६३) ।* उदाहरण--षट्‌ । अस्य (प° पा०) = षडस्य (सं० पा० 
२३५८) । 


भाष्यकार उवट ने इस विधान को 'पूर्ववाननुदेश: (वा० प्रा० २७) से 
सम्बन्धित बतलाया है ।* दि 


आख्य्रातपदानुदात--आख्यात पद का स्वर विधान करते हुए सुत्रकार का 
कथन है कि 'आमन्त्रित' पद के समान हो 'आख्यात' पद भी सर्वानुदात्त होते हैं ।६ 
भाष्यकार उवट ने सूत्र का आशय स्पष्ट करते हुए निरूपित किया है कि 'आमन्त्रित' 
पदों को सर्वानुदात्तता के लिए जो तीन प्रतिबन्ध--॥) पदपूवंकता (॥) पदादि में 
वत्तंमानता (77) अनानाथकता, (जो वा० प्रा० २।१७ में) निदिष्ट किये गये हें वे ही 
आख्यात पदों की सर्वानुदात्तता के लिए भो लागू समझने चाहिए ।* 


आसीदिति चोत्तरं विचारे । -२।५३ 


गिवंणः । -२।१० 
विवेशार इति चानुदात्तम्‌ । -२।५२ 
अनुदात्तमन्यत्‌ । -२।६३ । 


पुववाननुदेश इत्यस्येवायं प्रपञ्चः । -२।६४ पर उवट। 
अनुदात्तमास्यातम।मन्त्रितवत्‌ । -६।१ Me 
येरेव कारणैरनुदात्तमामन्त्रितं भवति तैरेव कारणैराख्यातमपीत्यथंः ।. पदपूर्वमा 
मन्तरितमनानार्थेऽपादादौ इत्यामन्त्रितस्यानुदात्तत्वमुक्तं; इहापि तथैव भवति। 

` -६॥१-पर उवट । 
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स्वर-प्रकरण २०५ 


आचार्य पाणिनि ने आख्यात के स्वर प्रसङ्ग में अनानार्थकता रूप प्रतिबन्ध 
को अपने विधान में कोई स्थान नहीं दिया है। यद्यपि पाणिनि ने पूर्वपद 'तिङ” भिन्न 
होना चाहिए यह माना है, परन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस तिड्भिन्न विशेषण 
को अनुपयुक्त हो सिद्ध किया है ।' 


वा० प्रा० के भाष्यकार उबट एवं अनन्त ने भनानाथंक (बहुवचन भिन्न) 
विशेषण को आख्यात स्वर में सम्बद्ध करते हुए भी उसके औचित्य का कोई ठोस 
प्रमाण नहीं दिया है । अनानार्थक प्रत्युदाहरण में दोनों भाष्णकारों ने जो उदाहरण 
स्थल--पाहियज्ञर (सं पा० २।६) दिया है, वह एकवचन का ही है। आचार्य अनन्त 
भट्ट ने 'पाहियज्ञम' प्रत्युदाहरण का हेतु उपन्यस्त करते हुए लिखा है कि उदाहुत स्थळ 
'पाहि' में पा धातु नानार्थक है ।* यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बहुवचन के पदपूर्व [क्रयापदों 
में सर्वानुदात्त स्वर उपलब्ध है। यथा-ब्रतवः । यन्तु (प° पा०) = ऋत्तदों यग्तु [सं० . 
पा० २५।१४)। ऋष० सं° १।३।८ में 'गन्त’ बहुवचन क्रियापद में आचार्य सायण ने पा० 
८।१।२८ से सर्वातुदात्तता सिद्ध की है। बा० प्रा० में बहुवचनान्स क्रियापद के लिए 
कोई विशेष विधान भो नहीं किया है । ऐसो स्थिति में भाख्यात के साथ अनानार्थकता 
का प्रतिबन्ध लगाना समोचोन नहीं ज्ञात होता। अब सूत्रानुसार विवरण प्रस्तुत 
किया जाता है— 


(१) आड्य़ात पद सर्वानुदात्त होता है, यदि वह (आमन्त्रित की तरह) किसी 
पद से परवर्ती, अपादादि एवं अनानाथंक हो (६।१) ।१ उदाहरण--स्तेन। ईवत (प° 
पा०) = स्तेन ई'शत॒ (सं पा० १।१)। पशुन्पाहि (सं० पा० १।१) । 


(र) वा» प्रा० २८ के अनुसार = 'असि’ पद सामान्यतः सर्वानुदात्त होता है ।* 
उदाहरण--वेदिः | असि (प° पा०) = वेदिरसि (सं० पा० २।१)। 


अपनाद--वा० प्रा० ६।१ में पदपूर्वं आख्यात को सर्वानुदात्त स्वर का विधान 
किया गया है । इसके अपवाद के वा० प्रा० में १३ सूत्र (६।११-२३) हैं । इनमें अन्तिम 
चार सूत्र (६२०-२३) विधानों के वेदिक उदाहरण उपलब्ध नहीं होते, मतः भाष्य- 
, कारों ने लौकिक उदाहरणों को हो प्रस्तुत किया है । अपवाद के इन सूत्रों में आख्यात 
पद को सर्वानुदात्त स्वर के स्थान पर प्रकृति स्वर का विधान किया गया है किन्तु 
वा० प्रा में आख्यात के प्रकृति स्वर के विषय में कोई स्पष्ट विधान या निर्देश 


नहीं है। 


भाष्ये तु अतिइग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌ । -या* ८।१।२८ तत्वबोधिनी । 
इदमास्यातं नानार्थकं अत्र पातेर्नातार्थकत्त्वात्‌ । -वा० प्रा ६१ पर अनन्त । 
अनुदात्तमाछ्यातमामन्त्रितबत्‌ । -९।१ । 

` असि ॥ -२८. र 
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व्याकरण एवं शिक्षा ग्रन्थों का परिपूरक शास्त्र है,' अतः 
प्रातिशाख्यो में जो नियम अपेक्षित हैं वे व्याकरणादिशास्त्र से अध्याहार किये जा 
सकते हैं। अतः व्याकरण द्वारा आख्यात पद की संरचना को दृष्टि में रखकर 
तदनुसार जो स्वर नियमतः प्राप्त होगा वही उस आख्यात का प्रकृति स्वर माना 
जायगा । उवटभाष्य भूं--'प्रकृतिस्व॒रं भवति’ के बाद में 'उदात्तपूव अवति” पाठ है, 


यदि यह प्रकृतिस्वर का स्पष्टीकरण है तब तो आख्यात पद का आद्युदात्त रहना हौ 


प्रकृतिस्वर माना जायगा [९ किन्तु यह्‌ सार्वत्रिक नियम नहीं है। 

अपवाद रूप से परिगणित आख्यात पद का प्रकृतिस्वर विवेचन इस 
प्रकार है 

(१) आार्यात से परवर्ती आख्यात पद प्रकृतिस्वर से रहता है (६।११) । ` 


उदाहरण--पिबन्तु । मदन्तु । व्यन्तु (५० पा०) = मधु पिबन्तुमदन्तु व्यन्तु (सं० पा० 
२१४२) । (६१ का अपवाद)* । यहाँ तीनों आख्यात पद आद्युदात्त हुँ। 


२०६ 


(२) उदात्त सम्बोधन पद से बाद का आख्यात पद प्रकृतिस्वर से रहता है 
(६१२९) ।¦ उदाहरण--अग्ते । पवस्व (प० पा०) = अग्ने पव॑स्व (सं० पा० ८३८) । 
होतः। यज (प° पा०) = होतर्य्य॑ज (सं० पा० २१२९) । यहाँ 'अग्ने' एवं 'होतः 
आद्युदात्त सम्बोधन पद है । उससे परवर्ती नाख्यात आद्युदात्त रहता है । 


(३) उदात्त सम्बोधन पद से किसो एक पद का व्यवधान होने पर भी परवर्ती 
आख्यात पद प्रकृतिस्वर को प्राप्त करता है (६१३) ।६ उदाहरण--ब्रह्मच्‌ । अरवस्‌ । 
भन्त्स्थामि (प° पा०) = बह्मन्नश्‍वम्भुन्त्स्यार्मि (सं० पा० २२।४) । 


प्रस्तुत सूत्र में 'अपि' शब्द को दोनों भाष्यकारों ने विकल्पार्थक माना है, फलतः 
आमन्त्रित पद से एकपदान्तरित आख्यात प्रकृतिस्वर में न रहकर कहीं सर्वानुदात्त भी 
हो जाता है।” उदाहरण-इडे। आ। इहि (प० पा०) = इड एह्यदित एहि (सं० 
पा० ३।२७) । 


१. वृद्धभिदं शास्त्रमन्यानि शास्त्राण्यपेक्य । शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिन्‌ः 
शास्त्रे उभयं यतः प्रक्रियते | =उ० भा० १।१६९ । 
रेम री झाख्यातपूर्वमाख्यातं प्रकृतिस्वरं भवति । उदात्तपूव॑ भवति । 
- उ० मा० ६११ । 
३. प्रक्ृत्याऽऽख्यातमाक्यातपुवंम्‌ । -वा० प्रा० ६।११ । 
४० यदुक्तम्‌ अनुदात्तमाख्यातमामन्त्रितवत्‌ (६।१) इति तस्यायमपवादः । 
५, उदात्ताच्चामस्त्रितादनन्तरम्‌ । -वा० प्रा ६।१२। 
६. एकान्तरादपि । -वा० प्रा० ९।१३ । 
७, अपि शब्देन विकल्पो ज्ञेयः । बवचिद्धवति क्वचिन्न भवति । -उ० भा० । 
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(४) 'यत्‌' शब्द के समस्त प्रत्ययान्त एवं विभक्त्यन्त रूपों (यदवृत्तोपपद) से 
सम्बद्ध परवत्ती आख्यात पद प्रकृतिस्वर में रहता है (६।१४)।" उदाहरण--( क) 
यस्‌। माहुः । मनवः (प० पा०) >यमाहुम॑न॑वस्तीर्ण (सं० पा० १५४९), (ख) येत । 
दवषय: । तपसा | सत्यस्‌ । आयनु (प° पा०) = येन ऋष॑य॒स्तपंसा सत्रमायनु (सं० पा० 
१५।४९), (ग) यतः। जातः । अरोचथाः (प० पा०) = यतो' जातोऽभरो चथाः (सं० 
पा० ३१४), (घ) यथा । अयस्‌ । वायु: । एजति (प° पा०) = यथाऽयंवायुरेर्जाति (सं० 
पा० ८२८) । (ङ) यत्र । ऋषयः । जग्मुः (प° पा?) 5 यत्र ऋषयो ज॒ग्मुः (सं पा० 
१८५८) । (च) यदि। दिवा । यदि। नक्तप्र । एनांसि। चकम (प० पाः) = यदि 
दिवा यदि नक्तमेनां सि चकम (सं० पा० २०१५)। उदाहरणों में सर्वत्र क्रियापद 
आद्युदात्त या अन्तोदात्त है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भाख्यात पद का यद्वृत्त पद से 
अर्थ सहकृत सम्बन्ध होना आवश्यक है। केवल मात्र पाठ सन्निधि से आख्यात को 
प्रकृतिस्वर नहीं होता है ।” 


(५) 'हि' शब्द से परवर्ती आख्यात प्रकृतिस्वर प्राप्त करता है (६१५)।९ 
उदाहरण =आापः। हि। स्थ | मयोभुव इतिमयः भुवः (प० पा०) = आपो हिष्ठा 
मयोभुवः (सं० पा० ११५०) । यहाँ 'स्थ' क्रियापद उदात्त है । 


(६) 'हि' शब्द आख्यात से उत्तर (परवर्ती) हो तब भी आख्यात प्रकृतिस्वर 
प्राप्त करता है (६॥१६) ।* उदाहरण--इन्दवः । व्वास्‌ । उद्यन्ति | हि (प° पा०)< 
इन्द॑वो वामु शन्ति हि (सं० पा० ७८) । यहाँ 'उशन्ति” क्रियापद मध्योदात्त है । 


(७) नेत्‌? (इतसमुच्चित (न+इत्‌) निपात से परवर्ती आख्यात पद प्रकृति- 
स्वर में रहता है (६१७) । उदाहरण-ते। इत्‌। त्वत्‌। अपचेत याता इत्यप 
चेतयाते (प° पा०) = एषतेत्वदंपचे तयाते (सं पा० २१७) । यहाँ 'अपचेतयाते' छोट्‌ 
लकार का अख्यातपद मध्योदात्त है । 


१. यद्वृत्तोपपदाच्च । -वा० प्राश ६।१४। 
“*“““यदो वृत्तं यद्वृत्तं सवंविमक्त्यन्तं सवंप्रत्ययान्तं च गृह्यते । यत्‌, यम, 
येन, यतः, यथा, यत्र, यदि इत्यादि । -बा० प्रा० (उ० भा० ६१४) । 
२. अत्र सवंत्र यदि यद्वृत्तस्याख्यातपदेन सह सम्बन्धो भवति, तदेवाख्यातपदं 
विक्रियते न तु सपनिधिमात्रेण। यथा- यदेकस्याधिधम णि तस्यावयजनमसि 
(सं० पा० २०१७) । तथा चोक्तमू-- 
यस्य येनाथसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य तत्‌ । 
अथं वोह्मसमर्थानामातन्तय्यंमकारणमिति ॥ -उ० मा० ६।१४। 
३, हेश्च। -९।१५। 
उत्तरेऽपि । -६।१६ । 
ष्‌, नेत्‌ । -वा० प्रा ६१७॥ 


x 
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(८) 'समनसः पद से परवरत्ती-'करत्‌' आख्यात पद प्रकृतिस्वर प्राप्त करता 
है (६।१८) ।? उदाहरण 


` जमतसऽइति स मनसः। करतु (प° पा०) =सम॑नसुस्करंत्‌ (सं० पा० ७२५) 
यहाँ 'करत्‌! यह वेदिकःआाख्य्रात पद आद्युदात्त है। 


(९) समुच्चय अर्थातु एक ही अर्थ में प्रयुक्त दो आख्यात पदों में से पहला 
आाख्यातपद प्रकृतिस्वर प्राप्त करता है (६।१५) [| उदाहरण--शम्मे । च। स्थः। 
व्वम्म । च। स्थः । (प० पा०) = शमं ` च्‌ स्थो दर्स च॒ स्थः (सं० पा० ११।३०)। शभ । 
न । वक्ष्म। परि। च। वक्ष्त्र (प° पा०) = शंचवक्ष्वपरि च वक्ष्व (सं० पा० ८२६) | 
यहाँ प्रथम 'स्थ' उदात्त 'वक्ष्व' करिप्रापद आद्युदात्त है। 


(१०) 'वा? शब्द से सम्बद्ध विचारार्थक दो आख्यातों में से पूर्व आख्यातपद 
प्रकृतिस्वर प्राप्त करता है (६२०) ।* रूपोदाहरणः*--देवदत्तो वा भुङ्क्तां यञ्चदत्तो 
वा भुङ्क्तास्‌ । 


(११) 'गह' शब्द से सम्बद्ध, विनियोग अर्थ में प्रयुक्त दो थाख्यातों में पूर्व 
आल्यात प्रकृतिस्वर प्राप्त करता है (६।२१)।९ ्पोदाहरण-- देवदत्तो ह॒ ग्रामं गच्छतु 
यज्ञदत्तो हु गाः पालदतु । 


यहाँ भाष्यकार ने विनियोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि दो व्यक्तियों 
को अलग-अलग कार्य में विनियुक्त कर देना ही विनियोग का अर्थ है।९ निरुक्तकार 
यास्क ने-'अह' शब्द को विनिग्रहार्थीय बताया है ।* 


(१२) अवधारण (यथेच्छा प्रवृत्त में किसो एक कार्य में एक कर्ता को 


निर्धारित करना) अर्थ में प्रयुक्त एवं पद से सम्बद्ध दो आख्यातो में से पहला 


१. समनसस्करत्‌ । -६।१९। 
२. दयोः पुवं समुच्चये । -६।१९ । 
समृच्चयो नाम द्यो राख्यातयोरेकस्मिन्नर्थे समावेशः । -उ० भा० ६।१८। 
३. वा विचारणे । -६।२० । 
४. संहितायां प्रायश उदाहरणानि न लम्यन्ते । रूपोदाहरणानि तु दीयन्ते । 
=उ० भा० ६२०।: 
५. महुविनियोगे । -६।२१। 
६. विनियोगो नाम इयोः पुरुषयोरेरकास्मन्कमंणि एकस्य पुरुषस्य सम्बन्धः अन्यस्मिन्‌ 
कमं'्यपरस्य सम्बन्धः । रूपोदाहरणं दोयते । -वा० प्रा० (३० भा०) । 
७, अह इतिच ह इति विनिग्नहार्थीयौ (नि० १।५) । 
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आख्यात प्रकृति-स्वर में रहता है (६।२२) ।' रूपोदाहरण--देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु, 
यज्ञदत्त एव भुङ्क्तास्‌ । 


(१३) च, वा, ह, मह्‌, एव--ये उपपद वाक्य में प्रयुक्त न हों तब भी इनका 
कथञ्न्चित्‌ अर्थ अवबोधित होता हो तो पूवं आख्यात पद प्रकृतिस्वर प्राप्त करता है 
(६९३) ।* उदाहरण--सुखं भवथ । पवित्रकं भवथ । 


यहाँ 'च' शब्द यद्यपि वाक्य में प्रयुक्त नहीं है फिर भी उसका अर्थ प्रतिभासित 
होता है, अतः पूर्ववर्ती -'भवथ' आख्यात पद को प्रकृतिस्वर प्राप्त होता है" । 


भाष्यकार के अनुसार अध्येता को इस सम्बन्ध का उदाहरण वेदिक ब्रन्थों से 
भी समझना चाहिये ।* 


उवटभाष्य के अनुसार उपपद में च, वा, ह, अह, एव--ये पाँच हो पद हैं। 
किन्तु भाष्यकार अनन्त की दृष्टि से और भो उपपद हैं, जिनका कथन पूर्व में हुआ है, 
उनका भी इस विधान में समावेश है । 


अनन्त ने अन्यत्र कहीं भो अन्य उपपदों का कथन नहीं किया है, अतः पंक्ति 
चिन्तनोय है । भाष्योक्त पांच उपपदों में “च! का सुत्र से निर्देश नहीं है; किन्तु वा० प्रा? 
(६।१९) में समुच्चय अर्थ का उल्लेख है । समुच्चय अर्थ में सामान्यतः 'च' निपात का हो 
प्रयोग होता है । भाष्योक्त 'ह' उपपद का वाऽ प्रा के सूत्रों में उल्लेख नहीं है । निरुक्त 
(१५) में 'अह' के साथ 'ह' का विनिग्रहार्थीय में अवश्य उल्लेख है । भाष्यकार उवट 
ने वा० प्रा० ६।१९-२२ तक के संकेतित निपातों को वा० प्रा ६२३ के विधान में 
उपपद माना हे । 

उपसगं-पदानुदात्त--कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उपसर्ग अनुदात्त होते 
हैं; किन्तु माष्यकारो की भाषा-शेळो से यह जान पड़ता है कि वा० प्रा० में उपसर्ग 
के अनुदात्त स्वर का विधान सीधे न करके अपवादात्मक रूप से किया गया है ।९ 


१, एवावषारणे। -६।२२। 
अवघारणं नाम द्योः कर्मणोई—योश्च कर्तोरेकस्मिन्‌ कर्मण्येकः कर्तताञ्वश्षियते 
परस्मिन्नन्यः । -उ० भा० । - 

२. उपपदाप्रयोगेईपि च । =६।२३ । 

३. च, वा, ह, अह, एव--एतानि यानि च उपपदानि पूर्वमुक्तानि तेषामनुञ्चारणेऽपि 
यदि कथञ्चिदर्थोऽवगम्यते, नाख्यातं विकार प्राप्नोति | -अ० मा० । 

४. चशनब्दोऽत्र झुप्तोऽपि अथंदशायां समुच्चयत्वेनावगम्यते । 

इत्यम्मूतानि छन्दस उदाहरणानि द्रष्टव्यानि । -उ० भा० । 

६. अस्य चोपसगंस्य “उपसगं उपसगे’ (वा० प्रा० ६।२) इत्यादिकः पुरस्तादपवादो 
द्रष्टव्यः । प्रकृतिस्वरस्तु व्याकरणपठितोऽत्र गृह्यते । तथा च तत्सूत्रम्‌ निपाता 
आचुदात्ता (फि० ८०), उपसर्गाश्चाभिवजंम्‌ (फि० ८१) । ¬६।२४ पर उवट । 


दी 
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मतः यह आवदयक है कि पहले उ पसर्गो का प्रकृतिस्वर जान लिया जाय, जिससे 
अपवादात्मक विधानों को समझने में सुविधा होगी । 
उपसर्ग का प्रकृतित्वर--वा० प्रा ६२४ में बीस उपसर्गो का उनके प्रकृति- 
स्वर बतलाने के सन्दर्भ में परिगणन किया गया है। किन्तु उपसगों के प्रकृतिस्वर 
के सम्बन्ध में उपर्युक्त वा० प्रा० ६२४ सूत्र में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। 
भाष्यकारों ने इस सन्दर्भ में अपना मत देते हुए कहा है कि व्याकरणशास्त्र में कथित 
आयुदात्त स्वर ही उपसर्गों का प्रकृतिस्वर है। एक अन्य कारिका उद्धृत करते हुए 
भाष्यकारों ने अभिव्यक्त किया है कि--परा, उप, अप, अव; प्रति, परि, अनु, अपि, 
अति, अधि, भाङ्‌, प्र, सप, निर्‌, दुर्‌, उद्‌, नि, वि, सु और अभि--इन बीस उपसर्गों 
में एकाक्षर नौ उपसगं--ाङ्‌, प्र, सस्‌, निर्‌, दुर्‌, उद्‌, नि, वि, सु, सर्वोदात्त होते हूँ। 
अवशिष्ट ग्यारह उपसगों में 'अभि' उपसर्गे को छोड़कर शेष सभी आद्युदात्त होते हैँ; 
किन्तु 'अभि’ उपसर्ग अन्तोदात्त होता है । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि वाजसनेयि 
शाखा में अपवाद या विशेष विधान सें यदि उपसग सर्वानुदात्त नहीं होता ता वह 
स्वतन्त्रपद तथा प्रकृतिस्वर में रहता है । अब उपसग के सर्वानुदात्त विधानों को 
प्रस्तुत किया जाता है-- 
(१) वा» प्रा० ६।२ का विधान है कि--उपसर्ग बाद में होने पर पुवंवर्त 
उपसर्ग सर्वानुदात्त होता है।* उदाहरण-- 


सम्प्रच्यवद्ध्वमितिसस्‌ प्रच्यवद्ध्वम्‌ (प० पा०) = सम्प्रच्यवदध्वस्‌ (सं० पा० 
१५५३) | यहाँ 'प्र' उपसग बाद में रहने से पूर्ववर्ती 'सम्‌' उपसग सर्वानुदात्त है । 
भाष्यकारो ने इस विधान को उपसर्गों के समास में ही विहित किया है।॥४ 


(२) उपसर्ग पद द्विरावृत्त (आम्रेडित) होने पर द्वितीय उपसर्ग सर्वानुदात्त होता 
है (६३) । a उदाहरण--उपोपेत्युप उप (प° पा“) = उपोपेन्नु (सं० पा० ३३४) | यहाँ 
“उप? उपसर्ग आम्रेडित है । प्रस्तुत विधानानुसार ।द्रतोय 'उप' उपसग भनुदात्त है। 

(३) उदात्त कृत्प्रत्यय बाद में होने पर अथवा उदात्त आख्या में 

2 त पद बाद में 
होने पर का ल सर्वानुदात्त होता है (६।४)।९ उदाहरण--आ भरन्तऽ 
इत्याभरन्तः (प° पा०) = स्वराभरन्तः (सं० पा० १५४०) । सम्भरन्तोतिस 
(प° पा०) <स॒म्भर न्त (सं पा० २५२९) | कच 


परोपापावप्रतिपय्यरन्वप्यत्यष्याङ्प्रसभिदुरुन्तिवर्स्वाप्त । -६।२४ । 
विशतेरुपसर्गाणामुच्चा एकाक्षरा नव । 

आद्युदात्ता ददोतेषामन्तोदात्तस्त्वभीत्ययम्‌ ॥ -६।२४ उ० भा० । 
उपसगं उपसर्गे । -६।२ । 

एतच्च समासपदे एव द्रष्टव्यम्‌ । -६।२ पर उवट । 

आम्रेडिते चोत्तरः | -६।३ । 

कुदाख्यातयोश्लोदात्तयोः । -६।४ । 
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यहाँ क्रमश: प्रथम उदाहरण में उदात्त कृत्प्रत्यय बाद में है तथा द्वितीय 
उदाहरण में उदात्त बाल्यातपद बाद में है, अत! पूर्ववत्ती उपसग सर्वानुदात्त है । 


अपवाब--(१) 'अभि' उपसर्ग तथा एकाक्षर उपसगं सर्वानुदात्त नहीं होता यदि 
वह कृदन्तभिश्च पद के पदादि स्वर-वर्ण के साथ सन्धि प्राप्त हो (६५) ।' उदाहरण-- 
अभि। असिञ्चन्‌ (प° पा०) = अभ्यषिञ्चन्‌ (सं० पा० १०१) | अभि । मा (प° 
पा०) = अभ्यावत्तंस्व (सं० पा० १२।१०३) । यहाँ प्रथम उदाहरण में क्रियापद तथा 
द्वितीय उदाहरण में उपसर्ग कद॒न्त भिन्न पद है तथा पूर्व का उपसग इनसे सन्धि प्राप्त 
है, भतः सर्वानुदात्त नहीं होता (वा० प्रा० ६।२ का अपवाद) । 

(२) 'पूत” एवं 'जात' शब्द बाद में होने पर पूर्व में स्थित 'आ' उपसं 
सर्वानुदात्त नहीं होता है (६६) ।* उदाह्रण--आ । पूतः (प० पा०) = बुचिरापू त 
(सं० पा० ४२) भा। जातः (प° पा०) = मा जातो (सं० पार १२१३)। (६।४ का 
अपवाद) । 


(३) अधि, नि, प्र और प्रति उपसर्ग क्रमशः श्रित, अत्रिण 'मानव' भोर पचत 
पद बाद में होने पर सर्वानुदात्त नहीं होते हैं (९७) ।* उदाहुरण--अधि । शिताः 
(प° पा०) = अधि श्रिताः (सं पा० २०३२) | नि। अत्रिणस्‌ (प० पा०) = न्यत्रिणंसु 
(सं० पा० १७।१६) । प्र । मानवः (प० पा०) = प्रमानव : (सं० पा० १५२४) । प्रति । 
पचता (प० पा०) = प्रति'पच॒ता (सं० पा० २१५६०) । 


(४) उज्जेषस, आवर्ते, आपनोफणत्‌, सनिष्यदत्‌, संवतस्‌, प्रयाणम्‌, 
संचरन्तस्‌, संरभध्वस्‌, प्रसितिस, विक्रस्व--ये पद बाद में होने पर “अनु? उपसर्ग 
अनुदात्त नहीं होता (६८) ।४ उदाहरण-- 


अनु । उत्‌ । जेषम्‌ (प° पा०) = रुज्जिति मनुज्जे'षम्‌ (सं० पा० २।१५) 

भनु । आ । वत्ते (प° पा०) = सूर'यंस्यावृतमन्वावरत्ते (सं० पा० २२७) 

अनु । आपनीफणत्‌ (प° पा) -पथामङ्क क स्यन्वापनोफणत्‌ (सं० पा० ९१४) 
अनु । संसनिष्यदत्‌ । (प° पा०) = अनुसंसनिष्यदत्‌ (सं० पा० ९१४) 

अनु । संग्वतप्र्‌ (प० पा०) = वरिष्ठामनु सं:व्वत प्‌ (सं पा० १११२) 

अनु । प्रयाणस्‌ (प° पा०) = वरे भ्यो नुप्रयाणस्‌ (सं० पा० १२३) 

अनु । सञ्चरन्तस्‌० (प° पा०) = योनिमनुसञ्चरन्तस्‌ (सं० पा० १३।५) 

अनु । सम्‌ । रभदृध्वम्‌ (प° पा०) = सखायो नु सं रमद्ष्वम्‌ (सं० पा० १७३८) 


तास्येकाक्षरश्च स्वरसन्धेये कृति । -६।५ 

झापूतजातयोः । -६।६ 

अघिनिप्रप्रतिश्रितात्रिणमानबपचचतेषु । ¬६।७ 
उज्जेषमावत्तंमापनीफणत्सनिष्णदर्संवतंप्रयाणंञ्चरन्तंसंरमद्ष्वमुप्रसिति विक्रमः 
स्वेत्येतेष्वनु । =६।८ 
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अनु । प्रसितिमु० (प० पा०) = तृष्वीमनु प्रसितिस्‌ (सं० पा० १३।९) ` 
अनु । व्वि । क्रमस्व (प° पा०) = पुथिचोमनुविक्रमस्व॒ (संश पा० १२५) 
(६२ का जपवाद) । 

(५) उदात्त 'प्र” उपसग बाद में होने पर 'आ' और “उप' उपसगे अनुदात्त नहीं 
होते (६९) ।१ उदाहरण--भा ॥प्र। यातु (प° पा०) प््वाप्रयातु परावत (सं० पा० 
१८७२) । आा। प्र। यच्छ (पर पा०) = आप्रयच्छ (सं० पा० ५१९) । (हर का 
अपवाद) । 

(६) अभिप्रेहि, उपसम्प्रयात, प्रत्यातनुष्व, आसुधाव पदों में यथागृहीत (प्रथम) 
उपसर्ग अनुदात्त नहीं होते हैं (३१ ०) ।* उदाहरण--अभि। प्र। इहि (प० पा०) = 
अभिप्रेहि (सं० पा० १७४४) । उप । सम्प्रयात० (प० पा०) = उपसम्म्रयात (सं० पा० 
१५५३) । प्रति। आ। तनुष्व (प° पा०) = प्रत्यातनुष्व (सं० पा० १३।१२)। आ। 
सुषाव (प० पा०=) आ सुषाव (सं० पा० १९।२) (कतिपय उदाहरणों में चा० श्रा” 
६।२ का अपवाद) । 

निपात पदानुदात्त-(१) वा, च, कस्‌, उ; चित्‌, समस्मातु, घ, छ, स्म, त्व, 
ई, मर्य्या: अरे, स्वित्‌-ये (चोदह) पद निपात होने पर सर्वानुदात् होते हें (२१६) ।९ 
उदाहरण 

वातः | वा (प° पा०) = वातो वा मनो वा (सं० पा० ९।७) 

अग्निः । च (प० पा०) = अरिनिश्च पृथिवी च (सं० पा० २११) 

नु। कस्‌ (प° पा०) = इमा तु क॑ भुवना (सं० पा० २५।४६) 

ये । ॐ इत्य्‌ (प° पा०) = य उ सम्भूत्यास्‌ (सं० पा० ४०९) 

हृदयविध इति हृदयविधः । चित्‌ (प° पा०) = हृदयाविधश्मित्‌ (सं पा० ८२३) 

भघयत इत्यघ यतः। समस्मात्‌ (प० पा०) = अघायतः समस्मात्‌ (सं०पा० ३ ।२६) 

आ। च (प° पा०) = आघाये (सं० पा० ७३२) 

दघे। ह (५० पा०) =दधे ह गर्भम्‌ (सं० पा० २३।६३) 

हि। स्म (प° पा०) = हिष्माते (सं° पा० ३४६) 

पौयेति । त्वः (प° पा०) = पोयति त्वो अनुत्वो (सं° पा० १२।४२) 

का । ईस्‌ (प° पा०) = काऽईमरे (सं० पा २३।५५) 

आविः । मर्याः (प० पा०) ८ साविमंय्या (सं० पा० १ ०।९) 

अजा । अरे (१० पा०) = अजारे पिशङ्गिला (सं० पा० २३५६) . ` 

अघः । स्वितु (प° पा०) = अधः स्तिदासीत्‌ (सं° पा० ३३७४) . ` 

विडा.) ७ 

१. ओोपप्रोदात्ते । -६॥९ कु 

२. _ अभिम्रेद्यपसम्प्रयातप्रत्यातनुष्वासुषाव | -६।१० ॥ 

३. ` वा-च-कमु-चिस्सिस्माद्‌-घःहःस्म-त्व-ईम्पर्या-बरे-स्विशिपाताश्चेत्‌ । `` 
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षष्ठ अध्याय 
पद-पाठ-प्रकरण 


पद-पाठ का प्लादुर्भाव--वेदों का अध्ययन संहितापाठ रूप से वेदों के 
आविर्भाव काल से होता चला आ रहा है ।* ऐतिहासिक दृष्टि से वेदाध्येतामो को 
संहितागत मन्त्रों के अर्थ समझने में जब कठिनाई होने लगी तथा संहिता-पाठ के 
पदान्तीय और पदादि वर्णों की सन्धि के कारण कहीं-कहीं पदों के मूलस्वरूप को 
समझने में भी कठिनता होने लगी, तब मन्त्रों का वास्तविक अथ. समझ्नना दुष्कर हो 
गया । इस समस्या के समाधान हेतु मन्त्रगत पदों को उनके विकाररहित मूलस्वरूप 
में उपस्थित करने को आवश्यकता प्रतीत हुई। इस सन्दर्भ में तत्कालीन ऋषिकल्य 
आचायों ने वेदों का प्रवचन पदपाठ के रूप में किया। इससे संहिता के कारण होने 
चाले विकारों के हट जाने से पदों के शुद्ध रूप का उच्चारण होते ही उनका स्पष्ट अथं 
परिज्ञात होने लगा। इस प्रकार विभिन्न आचायों के द्वारा वेदों की प्रत्येक संहिता के 
पद-पाठों का प्रादुर्भाव हुआ । 


पदपाठ का महत्व एवं प्रयोजन--वा० प्राश 2२७ में उल्लिखित सिद्धान्त के 
अनुसार वेदाध्ययन यदि वर्ण, अक्षर, विभक्ति और पद के रूप से किया जाता है, 
उसका स्वयं पठन, दूसरे को अध्यापन एवं दूसरे से श्रवण करना पृण्यप्रद होता है।* 
सूत्रकार आचार्य कात्यायन ने इस सूत्र में पद-पाठ की महत्ता के साथ ही उसके 
प्रयोजन एवं आवश्यकता की ओर भी संकेत किया है । शास्त्रकारों ने पदपाठ के 
कतिपय विशिष्ट प्रजोजन यथास्थान बतलाए हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


(१) वा० प्रा० ४१८१ पर भाष्यकार उवट का कथन है कि संहितागत मन्त्रों 
के अथं का सुस्पष्ट ज्ञान पद-पाठ से होता है। इसकी पुष्टि में भाष्यकार उवटने 
आचाय पतञ्जलि का विचार उद्धृत किया है, जिसका तात्पयं यह है कि विद्वान्‌ व्यक्ति 
को 'पद' अपने अर्थ का ज्ञापन कराते हैं। “पद” के अथा की जानकारी हो जाने पर वे 
(पद एवं उनके अर्थ) जुटकर वाक्यार्थो का बोध कराते हैं। इस प्रकार पद के आधार 


१. मन्मा ह्यभिव्यज्यमानाः पूवंमृषेमंत्त्रदृशः संहितयैवाभिव्यज्यन्ते, न पदैः, अतश्च 
संहितामेव पूव॑मध्यापयन्त्यनूचाना ब्राह्मणा: अधीयन्ते चाध्येतारः । 
-नि० १।१७ पर दुगं । 
२. वेदस्याघ्ययनाद्धमंः सम्प्रदानात्तथा श्रुतेः । 
वर्णंशोऽक्षरशो . ज्ञानाद्विभक्तिपदशोऽपि च ॥ -८।२७ 
. चेदस्य पाठमात्रात्तावडर्मों भवति तथा .वणेपरिज्ञानात्तथाऽक्षरपरिज्ञानाद्‌ 
- विअक्तिपरिज्ञानाच्च पदपरिज्ञानाच्चोततरोत्तरं घर्मो भवति । -८।२७ पर उवट । 
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पर पदार्थ का परिज्ञात तथा पदार्थ-परिज्ञान के आधार पर वाक्यार्थं का ज्ञान 
होता है।' 


(२) च० अ० ४१०७ के अनुसार पदपाठ का प्रयोजन पदों के अन्तिम और 
आदि वर्णो का ज्ञान, शब्द के वेदिक शुद्ध रूप का ज्ञान, उदात्तादि स्वर एवं अर्थ का 
ज्ञान है।* 

(३) सन्दिग्ध स्थलों में 'पद' का मूलस्वरूप क्या है, इसका स्पष्ट ज्ञान पद-पाठ 
से हो सम्भव होता है; क्योंकि इसमें संहिता का विच्छेद कर देने से मूलवर्ण तथा 
सन्धिसमुद्धव वर्ण का स्पष्ट परिज्ञान हो जाता है। उदाहरणार्थ-'तन्नः' पद ऋग्वेद 
संहिता में एकाधिक बार आया है। पद-पाठ के अध्ययन के बिना यह सन्देह बना 
रहता है कि-तस्‌ । नः पद हैं या तत्‌ । नः षद है।रे 

(४) मन्त्रगत पदों में 'सुप? विभक्ति के सन्देह का निर्णय होना पद-पाठ का 

अन्यतम प्रयोजन है । भाचार्य यास्क ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि ऋ० संग में 
'निऋत्या' पद दो स्थलों पर है । इनमें से--निऋत्या इदस्‌ (ऋ० सं० ८८।२३।१) इस 
संहितापाठ के स्थल में पञ्चमी या षष्ठो का अर्थ माना जाता है; क्योंकि यहाँ पद-पाठ 
में 'निऋत्या:' यह विसर्गान्त पद है। 'निऋत्या आचक्ष्व' (ऋऽ सं» 4८२२१) इस 
संहिता-पाठ के स्थल में चतुर्थी का अर्थ माना जाता है,” क्योंकि यहाँ पद-पाठ में 
'निऋत्ये! यह ऐकारान्त पद है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि मन्त्रगत विभक्ति का 
निर्णय पद-पाठ से होता है । 


(५) पद-पाठ के द्वारा पद के प्रकृति-प्रत्यय की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त 
होती है, जिससे अर्थ में बड़ी सहायता मिलती है। आचार्य यास्क ने इस सम्बन्ध का 
उदाहरण देते हुए कहा है कि 'अवसाय' पद ऋग्वेद में दो स्थलों पर पठित है। एक 
स्थल में 'अवसाय' शब्द के पदपाठ में अवग्रह नहीं है, अतः यह ज्ञात होता है कि यहाँ 


१. यज्ञे स्वाध्याये च संहितायाः सम्बन्धात्‌ पदाध्ययने संहिताथंपरिज्ञानं प्रयोजनमिति 
गम्यते । उक्तं च भाष्यकारेण पदानि स्वं स्वमथंङ्गमयन्तीति । स्वं स्वमयंमभिघाय 
निवृत्तव्यापाराण्यर्थमवगमयन्ति । अथेदानीं पदार्था अवगताः, वावयाथंमवगम- 
यन्तोति पदपूर्वक पदाथंपरिज्ञानं पदारथपरिज्ञानपूर्वंकं वाक्यार्थंपरिज्ञानं दशयति । 
एवं संहिंतापाठे पदपाठे च प्रसिद्ध प्रयोजनम्‌ । -४।१८१ पर उवट । 

२. पदाष्ययनमन्तादिशब्दस्व राथंज्ञानाथंम्‌ । -४।१०७ 

३. ऋग्वेदीय क्रमपाठ में पदस्वरूप के तथ्य को सुरक्षित करने के लिए “वेष्टक? 

सहित पाठ का ० प्रा० ११।२७ में विधान किया गया है, जिसका पाठ 

प्रकार यह है-- (१, तन्नः। तदितितत्‌ । नः (२) तन्नः। तमिति तम्‌ । नः। 
इस प्रकार के वेष्टक का विधान वा० प्रा० में नहीं है । 

दूतो निअंत्या इदमाजगाम इति पञ्चम्यर्धप्रेक्षा वा षष्ठययथंप्रेक्षा वाऽकारान्तम्‌ । 

परो नित्या आचक्व इति । चतुष्य॑यंग्रेणोकारान्तम्‌ । -निरक्त १।१७ 
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'भवस्‌' शन्द का चतुथ्यन्त रूप 'अवसाय” है । द्वितीय स्थल में 'अबसाय' शब्द के पद- 
पाठ में अवग्रह किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ 'अव' उपसर्ग है एवं 
'स्यति’ धातु है ।' 


(६) संस्कृत व्याकरण के विकास को आधारशिला वेदिक पदपाठ है । व्याकरण 
का मुख्य प्रयोजन शब्दों की व्याकृति करना अर्थात्‌ शब्दों की इकाइयों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
करके समझाना है । पदपाठ में सन्धि, स्वर, समास, उपसर्ग, धातु, प्रगृह्य, प्रातिपदिक, 
प्रत्यय तथा विभक्ति आदि का विधानानुसार पृथक्करण किया जाता है। संहिता-पाठ 
प्रकृतिभूत अपरिवतंनीय आधार है, उसमें सन्धि आदि का पदपाठ में विश्लेषण 
व्याकरण के नियमों एवं विधानों को विकसित करने का मूल स्रोत है। तात्पय यह है 
कि पदपाठ के नियम एवं विधान व्याकरण का प्रारम्भिक रूप प्रस्तुत करते हैं। 
काछान्तर में इन्हीं नियमों एवं विधानों के आधार पर वेयाकरणों ने व्याकरणशास्त्र 
का पूर्ण विकास किया है। 


(७) वैदिक शब्दराशि को सुरक्षा के लिए पदपाठ का विशेष महत्त्व है; क्योंकि 
पदपाठ के आधार पर ही क्रम-पाठ तथा जटा, माला आदि नष्ट विकृति पाठों का 
प्रचलन हुआ है, जिनके द्वारा वेदों के वणं एवं स्वरों की अविचल एवं विस्मयकारी 
रक्षा हुई है। 


(८) आधुनिक विचारक वेदगत मन्त्रों को प्रामाणिकता सिद्ध करने में भी 
पदपाठ को सहायक मानते हैं। उदाहरणार्थ-शाकलीय ऋग्वेदसंहिता के पदपाठ में 
६ मन्त्रों का पदपाठ नहीं है। प्रकाशित एवं लिखित पदपाठों में उनका संहितारूप ही 
दिया गया है! इससे प्रतीत होता है कि शाकल ने इन ६ मन्त्रों को प्रामाणिक नहीं 
माना है ।* 


प्रातिशाख्यों के नियमों का आधार पदपाठ है।* मतः पदपाठविषयक 
नियमों का ज्ञान प्रातिशाख्य के परिशीलन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 


सम्प्रति उपलब्ध वैदिक पदपाठ-—महाभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार चारों 
वेदों की मिलकर ११३१ (ग्यारह सो इकतीस) शाखायें हैं । इनमें सम्भ्रति केवल बारह 
शाखाओं के संहिता-ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ । उपलब्ध संहिता-ऱ्रन्यों में सभी के परम्परागत 


१. 'अवसाय' पद्ठते रुद्र मुळ इति । पद्वदवसं गावः पथ्यदनम्‌, अवतेगत्पर्थस्यासो 
नामकरणः । तस्मान्नावगृह्णात। अवसायाश्वीन्‌ इति स्यतिरुपसुष्टो विमोचने 
तस्मादवगृह्वाति । निरुक्त, १।१७ 

२. सम्प्रदाये क्रमादीनां पाठानां नास्ति पुस्तकम्‌ । 

पदपाठस्येव लेखे घनान्तं पाठ्यते मुदा ॥ -सं० प्र शि० १३५ 

डॉ० रामगोपाल वैदिक व्याकरण, पु० १८५। 

४, पदप्रक्ृतीनि सवंचरणानां पाषंदानि । -नि० १।१७, पृ० ८२। 


न्ध्ण 
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पदपाठ प्राप्त नहीं है । सम्प्रति केवळ सात ही शाखाओं के पदपाठ प्राप्त होते हैं, जिनका 
विवरण इस प्रकार है-- 


पकट.) ति १ ग 


वेद शाखा प्रवचनकर्ता उपलब्धि को स्थिति 
भाचायं 

ऋग्वेद शाकल शाकल्य प्रकाशित 

शुबलयजुर्वेद माध्यन्दिन सन्दिग्ध प्रकाशित 

शुक्लयजुर्वेद काण्व अज्ञात अप्रकाशित किन्तु लिखित 
रूप में उपलब्ध 

कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय आत्रेय प्रकाशित 

कृष्णयजुर्वेद मैत्रायणी अज्ञान अप्रकाशित किन्तु लिखित 
रूप में उपलब्ध 

सामवेद कोथुम गार्ग्य प्रकाशित 

नथवंवेद शौनक अज्ञात प्रकाशित 


पदपाठ के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पदपाठ ओर पदविच्छेद ये दोनों 
सिन्न-भिन्न तत्त्व हैं। पदपाठ परम्परागत एवं प्रातिशाख्य विधानानुसार होता है। 
इसमें अवग्रह, स्थितोपस्थित, संक्रम, इतिकरण भादि की निश्चित व्यवस्था है, जिसके 
द्वारा पदस्वरूप का ज्ञान कराया जाता है; किन्तु पदविच्छेद में प्रातिशास्प नियमों 
एवं परम्परा का अनुगमन आवश्यक नहीं हे । इस प्रकार के कहल्िएय प्राचीन एवं 
अर्वाचीन पदच्छेद उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ--माध्यन्दिन-संहिता के ३६ अध्याय के 
उवटभाष्य में मुद्रित शौनक का पदच्छेद तथा काण्वसंहिता उत्तरविशंति के सायण- 
भाष्य के प्रारम्भ में प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद द्रष्टव्य है ।१ 


पदों के स्वरूप, सन्धियों, समासों तथा स्वरों के निर्धारण में आचार्यों में मत- 
भेद था, जिसका उल्लेख प्रातिशाख्यो में किया गया है। आचार्यों का मतवैभिन्न्य 
वेकल्पिक न होकर शाखामेद से व्यवस्थित है । वेद की विभिन्न संहिताओं के पदपाठ. 
के नियम जहाँ एक दुसरे से कुछ अंशों में भिन्न हैं, वहीं कुछ अंशों में समान भो हैं । 


शुक्लयजुर्वेद का पदपाठ एवं उसके प्रवचनकर्ता--शुक्लयजुर्वेद की उपलब्ध 
दोनों शाखाभो--काण्व एवं माध्यन्दिन के पदपाठ हस्तलिखित रूप में उपलब्ध होते हैं । 
दोनों शाखाओं के पद-पाठों के अभ्यासी वेदिक विद्वानु भी उपलब्ध हैं। शुक्लयजुर्वेद 
के काण्व एवं माध्यन्दिन पदपाठ में केवळ माध्यन्दिन पदपाठ ही मुद्रित प्राप्त 


होता है । 


१. सायणभाष्य सहित काण्वसंहिता का उत्तराद्धं केन्द्रीय सरकार के सहयोग से 
हाँ० श्री गोपाळ चन्द्र मिश्र जी के तत्त्वावधान में वाराणसी से प्रकाशित है । 
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काण्व पदपाठ के प्रवचनकर्त्ता--काण्व पदपाठ कै प्रवचनकर्त्ता के सम्बन्ध में 
कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। युधिष्ठिर मीमांसक ने माध्यन्दिन संहिता 
पदपाठ के प्रारम्भिक परिचय में काण्व पदपाठ के प्रवचनकर्त्ता आचार्य काण्व हैं यह 
सम्भावना की है। इस सम्भावना में श्री मीमांसक ने प्रतिज्ञापरिशिष्ट की टोका में 
उल्लिखित एक कारिका को आधार माना है। यह कारिका भाष्यकार उवट ने 
वा० प्रा ४१७६ में तथा अनन्त ने वा० प्रा० ४१८१ में अविकल रूप से उद्घृत की 
है। भाष्यकारों ने उद्धत करने के पूर्व एक सुत्र (द्रव्यदेवतात्वरिङ्गवचनस्वरकतुंकमेदे 
सति पुनरक्तस्य ग्रहणं भवति) दिया है और स्पष्टोकरण में कारिका को प्रस्तुत किया 
है। यह सूत्र कहाँ का है यह अज्ञात है । उद्धृत कारिका इस प्रकार है-- 


पुनरुक्तानि लुप्यन्ते पदानीत्याह शाकलः | 
अलोप इति गाग्यंस्य काण्वस्यार्थवशादिति ॥ 


कारिका के इस धूमिल संकेत को छोड़कर अन्य किसी प्रमाणान्तर से पदकर्ता 
काण्द को पुष्टि नहीं होतो तथा भाष्यकार अनन्त ने इस कारिका के आधार से काण्व 
को पदपाठ के प्रवचनकर्त्ता के रूप में संकेतित भो नहीं किया है । अतः काण्व पदपाठ 
के प्रवचनकर्त्ता के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। 


माध्यन्दिन पदपाठ के प्रवचनकर्त्ता--शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 
पदपाठ के प्रवचनकर्त्ता का नामोल्लेख किसी विद्वान्‌ ने नहीं किया है। श्रो युधिष्ठिर 
मीमांसक ने माध्यन्दिन-संहिता पदपाठ की भूमिका में लिखा है कि'--एशियाटिक 
सोसाइटी, कलकत्ता के माध्यन्दिनसंहिता पदपाठ के हस्तलिखित ग्रन्थ के अन्त में-- 
'शौनकङृते पदे' यह लेख उपलब्ध होता है; किन्तु विचारक मनीषो इस हस्तलेख से 
बहुत दिनों से परिचित हैं और इस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं । 


माध्यन्दिन पदपाठ को एक अन्य हस्तलिखित पुस्तक श्रोमोमांसक को अजमेर 
मण्डलान्तरगंत केकड़ी नगर में प्राप्त हुई है। इसके अन्तिम दस अध्यायो को 
पुष्पिकाओं में-'शाकह्यकृते पदे' लिखा हुआ हे । इस लेख के आधार पर श्रोमीमांसक 
यह सम्भावना करते हैं कि माध्यन्दिन पदपाठ के प्रवचनकर्ता शाकल्य हैं; किन्तु 
हमारी समझ से उपर्युक्त अजमेर मण्डलान्तर्गत केकड़ो नगर से प्राप्त हस्तलिखित 
पदपाठ, बाह्य एवं आन्तरिक परोक्षण से नितान्त अप्रामाणिक सिद्ध होता है। स्वयं 
मीमांसक ने इसके पदपाठ को अमुख्य पाठ माना है; क्योंकि इसमें निम्नलिखित 
भ्ुटियाँ हैं-- 


(१) इस पदपाठ में प्रातिशाख्य के नियम से विरुद्ध गलित पदों एवं मन्त्रों का 
भी पदपाठ है। 


१. द्र० 'माध्यन्दिनसंहिताया: पदपाठः' सम्पादकीयम्‌ । -पु० २९ 
२. वहो: पृ० ५९१ । 
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| (२) पदपाठगत स्वरों में बहुत ही अशुद्धियाँ हैं । 
(३) गलत्‌ (संक्रमणीय) पदों का अवग्रह दिया गया है जो कि उचित नहीं दै । 


(४) पत्र-तत्र मन्त्र या मन्त्रांश का प्रतीक मात्र देकर पूर्ति के लिए रिक्त स्थान 
छोड़ दिया गया है। 


इसके अतिरिक्त इस पदपाठ के हस्तलेख परिचय में श्रीमीमांसक ने जिन 
विशेषताओं को उद्धृत किया है," वे सभो असाम्म्रदायिक एवं याज्ञवल्क्यशिक्षादि ग्रन्थों 
के नियमों के विपरोत हैं। अतः त्रुटिबहुल हस्तलेख की पुष्पिकाओं के आधार पर 
शाकल्य को माध्यन्दिन पदपाठ का प्रबचनकर्ता निर्णीत नहीं किया जा सकता । 


पद का छक्षण--वा० प्रा० शेर में 'पद' का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है 
कि जिस वर्ण समुदाय से अर्थ का बोध होता है वह 'पद' कहलाता है।* पद शब्द का 
निर्वचन करते हुए भाष्यकार उबट का कथन है कि अर्थ का अभिधान करने वाला 
पद होता है। इसके द्वारा अर्थ प्राप्त किया जाता है, अर्थ ज्ञात होता है, अतः यह पद 
कहलाता है ।* वा० प्रा० ८४१-४२ में भी पद संज्ञा का विधान करते हुए कहा गपा 
है-क्षरों का समुदाय अथवा अक्षर 'पदसंज्ञक' होता है ।* तृतीय एवं अष्टम अध्याय 
के विधानों के योग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थ का बोध कराने वाला अक्षर 
अथवा अक्षरों का समुदाय पद है । यथा--इषे (सं० पा० १।१)। 


चा० प्रा ३।२ में भाष्यकार उवट ने प्रश्‍न उठाया है कि क्या अनर्थक निपात 
पद की “पद? संज्ञा नहीं होगी ? इसका समाधान देते हुए भाष्यकार का कथन है कि 
सूत्रकार ने ८४४ में नपात को 'पद' माना है और ८४६ में कहा है कि पादपूरक 
होने से निपात सार्थक हैं। वस्तुतः ३।२ सूत्ररचना में सूत्रकार का यह आशथ है कि 
पद के सदृश दिखलाई पड़ने वाळे पदाचयवों की पद संज्ञा न हो ।“ 


१. वही : पृ० ३ तथा ५०-५१ । 

अग्नः पदम्‌ । =३।२ 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सुबन्त एवं तिङन्त प्रत्यय वाले 'पद' होते. 

हैं । प्रातिशाख्य विघानों के आघारमृत सिद्ध पद सुबन्त एवं तिङन्त ही हैं; क्योंकि 

सुबन्त, तिङन्त होने पर ही वाक्यार्थोपयोगि अथं प्राप्त होता है । 

अर्थामिधायि पदम्‌ । पद्यते गम्यते ज्ञायतेऽ्योऽनेनेति पदम्‌ । -३।२ पर उवट । 

अक्षरसमुदायः पदम्‌ । =८।४१, अक्षरं वा । -८।४२ 

५, निपातस्यानर्थंकस्य पदसंज्ञा न प्राप्नोति । नैष दोषः । उपरिष्टादयंभेदनिबन्धनं 
पदचतुष्टयं बक्ष्यति-नामाख्यातोपसगं निपाताश्चेति । तत्रास्य पदसंज्ञा भविष्यति ॥ _ 
सूत्रकारस्य त्वयमभिप्रायः-पदभ्रतिलूपकस्य पदावयवस्य पदसंज्ञा माभूदित्यतोश्य" 
ग्रहणम्‌ । -१।२ पर उवट 


£ 
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पद के चार प्रकार--पद चार प्रकार के होते हैं | वा० प्रा० ८४४ में नाम, 
आख्यात, उपसर्ग भौर निपात--ये चार प्रकार के पद बतलाये गये हें 


चाम--'नाम' शब्द का निर्वचन आचार्य दुर्ग ने निरुक्त १।१ में 'नस्‌' धातु से 
किया है । दुर्गाचार्य के अनुसार “नाम? वे हैं जो गोण रूप से 'आख्यात” शब्द में झुक 
जाते हैं अथवा जो अपने आपको आख्यात शब्द के अर्थ में गोण रूप से झुका देते हैं ।* 
चा० प्रा० 4४६ में नाम” का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि द्रव्य (सत्त्व) का 
अभिधान करने वाला (कहने वाला) शाब्दिक संकेत 'नाम' है।३ क्र० प्रा० १२१८ में 
भी यही लक्षण दिया गया है। निरुक्तकार यास्क का भी कहना है कि सत्त्व की 
प्रधानता जिसमें हो वह 'नाम' है ।* सत्त्व प्रधानता का तात्पर्य यह है कि सभी नाम 
पद नाख्यात्त (धातु) से उत्पन्न होने पर भी व्यावहारिक दशा में क्रिया की अपेक्षा 
द्रव्य (पदार्थ या तत्त्व) को ही प्रधानता रहती है। भाष्यकार उवट ने कहा है कि सत्त्व 
(द्रव्य), धातु, कारक, विभक्ति ये 'ना-' पद से अभिव्यक्त होते हैं; किन्तु उनमें सत्त्व 
(द्रव्य या पदार्थ) का ही मुख्य रूप से द्योतन होता है !५ भाष्यकार अनन्त के अनुसार 
लिङ्ग, संख्या, कारक से असम्बद्ध जो प्रातिपदिक स्वरूप है वह सत्त्व है। लिङ्ग, 
संख्या, कारक तो सुवन्त भोर तिङन्त प्रत्ययों के अथ हैं; । नामपद सामान्यतया कृतु- 
प्रत्ययान्त होते हैं; किन्तु तद्धितान्त एवं समासान्त नामपद भी होते हैं। वा० प्रा एवं 
या० शि० के अनुसार “नाम” पद का गोत्र भृगु एवं देवता वायु हैं ।* 


आशख्यात--आख्यात' शब्द 'भा' उपसर्गपूर्वक 'ख्या' धातु में 'क्त प्रत्यय लगा- 
कर निष्पन्न होता है। दुर्गाचार्य के अनुसार भार्यात वह है जिसके द्वारा स्त्रीलिङ्ग, 
पुंलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग, रूप, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा गौण रूप से प्रकट किये जाते हैं ओर 


१. तच्चतुर्धा । नामाख्यातोपसगंतिपाताः । -वा० प्रा० ८४४ 
६० प्रा० १२१७ में भी इन्हीं चार प्रकार के पदों को बतलाया गया 
है । निरुक्तकार यास्क ने पदजात शब्द से इनका उल्लेख किया है । 
-नि० १।१ (पृ० ८), १।१२ (पु? ५५) 
२. नसन्त्याख्यातशब्दै गुणभावेन नमयन्ति वा स्वमथमाल्यातशब्दवाच्ये गुणमावेनेति 
नामानि । -नि० १।१ पर दुग । 
३. सत्त्वाभिधायकं नाम । -वा० प्रा० ८।४६ 
४. सत्तवप्रघानानि नामानि । -नि० १।१ 
५. सत्तं घातुः कारकं विभक्तिरिति नाम्नोश्यं: । तत्र सत्त्वमेव विशेषतोइभिषोयते । 
-चा० प्रा० ८४६ पर उवट। 
६. सत्वं नाम लिद्धसंख्याकारकनिमुक्त प्रातिपादिकस्वरूपम्‌ । 
~ लिञ्चसंख्याकारकाणि तु सुप्तिङोः प्रत्ययार्थाः । -वा० प्रा० ८४६ पर अनन्त 
७. सागंवं नाम भाष्यते । नाम वायव्यमिष्यते । -वा० प्राश ८५१-५२ 
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उनकी अपेक्षा क्रिया प्रधान रूप से व्यक्त की जाती है।' वा० प्रा? ८४६ में 'आख्यात' 
का लक्षण 'क्रिया का वाचक? अर्थात्‌ कहने वाला किया गया है।* ६० प्रा० १२२५ 
में भी यही लक्षण दिया गया है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार आख्यात वह है जिसमें 
“भाव! की प्रधानता हो ।९ %० प्रा० १२१९ में कहा गया है कि आख्यात वह है जिसके 
द्वारा वक्ता धातु समन्वित क्रिया का अभिधान करता है ।* यदि इसका विइछेप्रण 
किया जाय तो कहना होगा कि आख्यात पद में धातु और क्रिया ये दोनों तत्त्व रहते 
हैं। धातु शादवत अर्थबोधक वर्णसमुदाय है। क्रिया उस शाइवत अर्थ को प्रायोगिक 
रूप देती है। वा० प्रा० के भाष्यकार उवट के मतानुसार, क्रिया, काल, कर्ता, संख्या 
तथा उपसर्ग सम्बन्ध से प्रकट होने वाले विशेष अथे भाख्यात से अभिव्यक्त होते हैं; 
किन्तु उनमें क्रिया ही मुख्य रूप से द्योतित होती है।* बा" प्रा० तथा या० शि० के 
अनुसार 'आख्यात' का भारद्वाज गोत्र तथा सोम देवता हैं ।१ 


उपसगं--उपसग शब्द 'उप' पूर्वक 'सुज्‌' धातु से निष्पन्न होता है। “उपस्‌ज्‌' 
का अर्थ होता है सम्पर्क में आना, समीप भाना । प्र, परा, अभि आदि उपसर्ग नाम और 
आख्यात के सम्पर्क में आकर ही अपना कार्य करते हैं। दुर्गाचार्य के अनुसार आख्यात 
के समीप आकर ये (उपसर्ग) उस आख्यात के ही अर्थ में वेशिष्टथ उत्पन्न कर देते 
हैं।* वार प्रा० ८४६ में कहा गया है कि उपसर्ग (नाम और आख्यात के अर्थ में) 
विशेषता ला देता है ।€ ऋ प्रा० १२२५ में भो “उपसगं' का यही लक्षण किया गया 
है। वा० प्रा० के छठें अध्याय में उपसर्ग के स्वरों का विधान किया गया है। 
बा० प्रा तथा या० शि० के अनुसार 'उपसर्ग” का वसिष्ठ गोत्र तथा अग्नि देवता है ।* 


निपात--निपात शब्द 'नि' उपसरगपुर्वक 'पतु' धातु से निष्पन्न हुआ है । निपात 
शब्द का निवंचन करते हुए आचार्य यास्क ने कहा है कि ये अनेकविध अर्थों में गिरते 
हैं अर्थात्‌ इनके अनेक अथं होते हैं इसलिए ये 'निपात' कहे जाते हँ।'” वान प्रा० ८४६- 


१. झाल्यायन्ते स्त्रीपुंनपुंसकानि क्रियागुणभावेन वत्तेमानान्यनेन । क्रिया च तेषामु- 
परि प्राघान्येन वत्तंमानेत्याख्यातम्‌ । -नि० १।१ पर दुगं 
क्रियावाचकमाख्यातम्‌ । -वा० प्रा० ८।४६ 
भावप्रधानमाख्यातम्‌ । -नि० १।१ 
तदाख्यात येन भावं सघातु | -ऋ० प्रा० १२।१९ 
५, क्रिया कालः कर्त्ता संख्या उपसगे विशेष इत्याख्याताथं: । तत्र क्रियैव प्रधानम्‌ । 
-वा० प्रा० ८४६ पर उवट 
६. भारद्वाजकमाख्यातम्‌ । सवं तु सौम्यमार्यातम्‌ । -वा० प्राश ८५१-५२ 
७. आख्यातमुपगुह्या्ं विशेषमिमे तस्यैव सु जन्तीत्युपसगंः । -नि० १।२ पर दुगं 
८, उपपर्गो विशेषकृत्‌ । -चा० प्रा० ८४६ 
९. वासिष्ठ उपसगंस्तु । आग्नेयस्तूपसगंः स्यात्‌ । -चा० प्रा ८।४६ 
१०. उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति | -नि० १।२ 


XN 
न ० र 


पद-पाठ-प्रकरण २२१ 


में कहा गया है कि निपात पाद का पुरण करने वाला है !' ऋ प्रा० १२२५-२६ में 
भी निपात का यहो लक्षण किया गया है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार उपमार्थक, 
कर्मोपसंग्रहाथंक एवं पादपूरणार्थक ये त्रिविध निपात हैं।* वा० प्रा० तथा या० शि० 
के अनुसार 'निपात' का काश्यप गोत्र एवं वरुण देवता हैं |* 


पद-पाठ सम्बन्धो नियम--वेदिक संहिताओं के उपलब्ध पद-पाठों में पूर्ण 
समानता नहीं है तथा प्रत्येक शाखागत पदपाठ में परस्पर भिन्नता है, तथापि यह 
तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि ऋग्वेद भौर अथर्ववेद के पद-पाठों के नियमों में समानता है | 
वाजसनेय संहिता के पद-पाठों में नियमों की बहुत कुछ समानता रहते हुए भी कतिपय 
उसकी सेद्धान्तिक विशेषताएँ हैं। यहाँ पर वाजसनेय शाखा के पद-पाठ सम्बन्धी 
नियमों का विधान, जो वा० प्रा० में उपलब्ध है, उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 


पद-पाठ का स्वरूप--पद-पाठ के मुख्य सिद्धान्त यह हैं 


(१) संहिता के निमित्त से पदों में होने वाले सभी विकारों को हटाकर पद के 
शुद्धरूप या प्रकृति को प्रस्तुत करना । अतएव संहिता के नमित्त से होने वाले दोर्घी- 
भाव, अन्तस्थीभाव, गुण, वृद्धि, लोप, अनुनासिक्य, अनुस्वार भाव, विसर्ग विकार, 
षत्व, णत्वभाव आदि को हटाकर पद-पाठ में पदों का असंहित रूप दिया जाता है ।* 


(२) पदों में छान्दस स्वरूप जो सामान्यतया व्याकरण नियम से समर्थित नहीं 
है, उनको स्पष्ट करना । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० ३।१९ से 
अध्याय समाप्ति पर्यन्त अन्तःपदीय विकारों का विधान किया गया है ।* वा० प्रा० ४२३ 
के द्वारा यह विधान किया गया है कि ऐसे (छान्दस) विकारयुक्त पद को पद-पाठ में 
पहले कहना चाहिए, तदनन्तर उसके अधिकारो स्वरूप का पाठ विधानानुसार करना 
चाहिए ।१ 


निपातः पादपूरणः । -वा० प्रा० ८।४६ 
अप्युपमार्थेऽपि कर्मोपसंग्रहार्थेऽपि पदपूरणाः । -नि० १।४ 
निपातः काश्यपः स्मृतः । निपातो वारुणः स्मृतः । -वा० प्रा० ८४६ 
पदविच्छेदोऽसंहितः । -वा० प्रा० १।१५६ 
अ० प्रा० ४।७३-७४ में पद के शुद्ध स्वरूप को समापत्ति' तथा ऋ० प्रा० 

१३।३१ में संहितागत वि कारयुक्त स्वरूप को 'समापाद्य' कहा गया है । 
५, अनितावन्तविका रागमं प्रागुक्त्वा । -४।२३ 
६. अनितावघ्याये । -३।१९ 

वाजसनेय शाखाओं के अतिरिक्त किसी भी शाखा के पद-पाठ में अन्तः 
पदीय छान्दसविकार सहित पद को स्वतन्त्र रूप से पद-पाठ में पढ़ते का प्रकार 


नहीं है । 
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(३) बा" प्रा के पञ्चम अध्याय में अवग्रह का विधान है। उन विधानों के 
अनुसार पद-पाठ में तत्तत्‌ स्थलों का इतिकरण सहित पाठ होता है" । 


(४) वाऽ प्रा० डी १६६-१७० तक संक्रम प्रकरण में कथित विधानों के अनुसार 
संहिता-पाठ के जो पद गलित हो जाते हैं, उनका पद-पाठ में ग्रहण नहीं होता है । 


उक्त चार तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए शुक्लयजुर्वेद की दोनों शाखाओं में 
संहितागत पदों का पदपाठ किया जाता है । उदाहरणार्थ एक मन्त्र का संहितापाठ 
एवं पदपाठ प्रस्तुत किया जाता है-- 


संहिता-पाठ--मानो महान्तमुतमानो अर्भकम्मान उक्षन्त मुतमान उक्षितस्‌ । 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररोरिषः ॥ 
-(सं० पा० १६१५) 


पद-पाठ-- मा। नः। महान्तस्‌। उत । अर्भकस्‌ । उक्षन्तम्‌ । उक्षितम्‌ ॥ वधीः । 
पितरस्‌ । मातरम्‌! प्रियाः। तन्वः। रुद्रः। रीरिषः। रिरिषऽइति 
रिरिषः ॥ (प° पा० १६-१५) 


इस उदाहृत पद-पाठ में-(१) संहितापाठ गत सभी पदान्त पदादि सन्धि 
निकार हटाकर शुद्ध पदों का पाठ किया गया है। (२) मन्त्र का अन्तिम पद “रीरिष?' 
वा० प्रा० ३।१३० के द्वारा छान्दस दोघं प्राप्त करता है। अतः पद-पाठ में छान्दस 
पद स्वरूप को स्वतन्त्र रोति से पढ़कर उसका न्यायसंहितरूप वेष्टक से बतलाया 
गया है । (३) उदाहृत मन्त्र में अवगृह्य पद न होने के कारण अवग्रह का अभाव है । 


(¥) संहिता-पाठ में 'मा' और 'नः' ये दो पद कई बार आये हैं, अतः पुनरावृत्त 
होने से इन पदों का (प्रथम बार को छोड़कर) अन्यत्र (द्वितीयादि आवृत्ति में) लोप 
कर दिया गया है । 


पद-पाठ में स्वराङ्कन--पद-पाठ में प्रत्येक पद का अपना प्रकृतिस्वर चिह्नित 
होता है। पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदों के स्वर के प्रभाव से जो स्वर-विकार उत्पन्न 
होते हैं, उनको हटा दिया जाता है | 


१. स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य । -वा० प्रा० ४१८९ 

स्थितोपस्थितशब्देन वेष्टको$भिघोयते' "न एतच्च पदप्रदशंनाथं क्रियते ।' 

“चा० श्रा० ४१८९ पर उ^ भा० । पदावृत्तौ चान्तरेण । -चा० प्रा० ४२० 
२. व्वचिदेकमेव पुनरुक्त लुप्यते कव चिदुदरयं लुप्यते क्वचिल्त्रप्रभुति लुप्यत इति । 

-वा० प्रा० ४।१८१ पर अनन्त ।- 

१. अवग्रह का उदाहरण इस प्रकार है-- 

सं० पा०--ब्रतपते । (सं० पा० १।५) 

प० पा०--ब्रतपत इति ब्रत पते । 
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अवग्रह, प्रगृह्य, रिफित एवं छान्दस विकारयुक्त पदों में विधानानुसार 
स्थितोपस्थित (अर्थात्‌ इतिकरण सहित पद की द्विरावृत्तिरूप) पाठ होता है।" 
द्विरावृत्ति का मध्यगत 'इति' पद निपात होने के कारण सर्वथा आद्युदात्त रहता है। 
पद की प्रथम आवृत्ति का पदान्तीय वर्ण 'इति' के साथ सन्धियुक्त होकर उदात्तादि 
स्वरविषयक सन्धियों को भो नियमानुसार प्राप्त करता है, तथा 'इति' का अन्तिम वर्ण 
हवीय पदावृत्ति के प्रथम वर्ण के सांथ नियमानुसार वर्ण-सन्धि एवं स्वर-सन्धि प्राप्त 
करता है। यथा-'आतन्वानेभ्यः' यह सं० पा० (१६।२२) का रूप है। इसका पद- 
पाठीय स्थितोपस्थित रूप इस प्रकार है-आतन्वानेभ्यऽइत्या तन्वानेभ्यः (प° पा०) । 
यहाँ वर्ण-सन्धि के साथ 'इति के पूर्ववर्ती पदान्तोय “भ्यः' का स्वरित इकार की 
उदात्तता के कारण अनुदात्त हो गया है तथा 'ति' के इकार के साथ द्वितीयावृत्ति का 
पूर्व पद्य आकार अपनो मनुदात्तता को छोड़कर स्वरित हो गया है। 


वा० प्रा १।१४८-१५० के विधानों के अनुसार” ह्वितीयावृत्ति का उत्तरपद 
यदि सर्वानुदात्त होता है, तो पूर्वंपद्य के आधार से स्वर-सन्धि युक्त पढ़ा जाता है। यदि 
उत्तरपद्य मध्योदात्त या अन्तोदात्त होता है, तो वह अपनी स्वतन्त्र सत्ता के अनुसार 
स्वराद्धित किया जाता है; किन्तु अन्तोदात्त उत्तरपद्य स्थल में उत्तरपद्य के पूर्ववर्ती 
एकाधिक वर्ण अनुदात्त रहते हैं, तो उदात्त से पूर्ववर्ती वर्ण में ही अनुदात्त का स्वराद्धून 
होता है । यथा--सर्वानुदात्त उत्तरपद्य-वह्वितममितिवह्वितमस्‌ (प° पा०), मध्योदात्त 
उत्तरपद्य-ऊर्णाध§त्रणेत्यूर्णा । सूत्रेण (प° पा०) तथा अन्तोदात्त उत्तरपद्य--द्रौणकलश 
इति द्रोण । कलश: (प° पा०) । 


पद-पाठ में स्थितोपस्थित-'स्थितोपस्थित' शब्द 'स्थित' और 'उपरिथत' पद 
के योग से निष्पन्न होता है, इसलिए इसे 'स्थितोपस्थित' कहते हैं। स्थित, उपस्थित 
एवं स्थितोपस्थित ये पद को पढ्ने की तीन शेलियाँ हैं। पद का स्वतन्त्र रूप से उसके 
मूलरूप में उच्चारण करना 'स्थित' कहलाता है ।१ यथा--इषे । त्वा । (प० पा० ११) 
आदि । मूल पद को 'इति' के साथ सन्धियुक्त पढ़ना 'उपस्थित' कहलाता है।* ण्था-- 
प्रातरिति। पद को 'इति' के साथ “उपस्थित? रूप से पहले पढ़कर पुनः उसी पद को 


१. यजुर्वेद के पदपाठ में ही सभी भ्रगृह्य और रिफित पदों का स्थितोपस्थित पाठ 
होता हु । अन्य वेदों में सामान्यतया प्रगृह्य एवं रिफित पदों में केवल इति 
सहित उपस्थित पाठ किया जाता है; किन्तु यदि समास में प्रगृह्य एवं रिफित 
होते हैं, तो उनका स्थितोपस्थित पाठ होता है । 

२. संहिताबदवग्रहः स्वरविघौ परं च सवं चेदनुदात्तम्‌ । -१॥ १४८ 
इतिपरस्तियंङ्नीचोऽन्तोदात्ते मध्योदात्ते पर्वणि काण्वस्य वा । -१।१४९ 
उदात्तमयोऽन्यत्र नीच एव । -१।१५० 

३. केवर्लामतिकरणरहितं स्थितसंज्ञ भवति । -वा० प्रा १।१४७ पर उवट । 

४, इतिकरणसहितमुपस्थितसंज्ञं भवति । -वा० प्राश १।१४७ पर उवट । 
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(स्थित! रूप से विधानानुसार अखण्ड या द्विखण्ड में पढ़ना 'स्थितोपस्थित' कहलाता है। 
अर्थात्‌ इतिकरण को मध्य में रखकर पद को द्विरावृत्ति करना 'स्थितोपस्थित' है ।* 
यद्यपि शब्दक्रम की दृष्टि से 'स्थित' रूप के बाद “उपस्थित” पद रूप पढ़ना सामान्यतया 
होना चाहिए किन्त समास के नियमानुसार अल्प अच्‌ वाला 'स्थित' शब्द पूर्व निपातित 
हुआ है इसलिए व्यवहार में पहले 'उपस्थित' पाठ और बाद में 'स्थित' ला होता है। 
'स्थितोपस्थित' का अथे बतलाते हुए भाष्यकार उवट ने ११४७ में ऋ० प्रा की 
कारिका को उद्धृत किया है ।* स्थितोपस्थित को हो भाष्यकारों ने विष्टक' शब्द से 
भी कहा है। 


स्थितोपस्थित में सन्धि-इतिकरण मध्य में रखकर पद को जो द्विरावृत्त 
होती है उसमें प्रथम आवृत्ति के पदान्तीय वर्ण को 'इति' के इकार के साथ तथा द्वितीय 
आवृत्ति के पदादि वर्ण को 'इति' के 'ति' के साथ संहित (विधानानुसार सन्धियुक्त) 
पढ़ना चाहिए (१।१४७) ।* उदाहरण--भघशंसः + इति + अघशंसः = अघशंसऽइत्यघ- 
शंसः (प० पा० ११) । यहाँ पद की प्रथम आवृत्ति में “शंसः' का विसगं परवर्ती इकार 
होने पर सन्धि नियमानुसार लुप्त हो गया है । पद की द्वितीय आवृत्ति में पदादि 
अकार और इति के उत्तरवर्ती इकार में यण्‌ सन्धि होकर 'त्य' रूप बन गया है । वणं 
सन्धि की भाँति स्वर सन्धि भी नियमानुसार होती है। 


स्थितोपस्थित के विधान--वा० प्रा० में स्थितोपस्थित के विधान दो स्थलों में 
प्रतिपादित किये गये हैं। एक पद-पाठ के अधिकार में, दूसरा क्रम-पाठ के अधिकार 
में। पद-पाठ के अधिकार में जो विधान हैं, वे पदावृत्ति के मध्य में इतिकरणागम 


विधानात्मक हैं। क्रम-पाठ के अधिकार में जो विधान हैं वे स्थितोपस्थित शब्द से 
विधानात्मक हैं । 


वा० प्रा० ४२१ का विधान है कि क्रम प्रकरण में कथित स्थितोपस्थित 
सम्बन्धी पदों की आवृत्ति पद-पाठ में करनी चाहिए।* किन्तु ४२२ के अनुसार 'सु” 
पद की एवं अवसानगत पद की क्रमोक्तावृत्ति पदपाठ में नहीं होती है।१ पदावत्ति के 
मध्य में इतिकरण के आगम का विधान वा" प्रा० ४१८-२० में किया गया है।. 


१. दिरुक्त पदमितिकरणेन मध्यस्थितेन सहितं (स्थितोपस्थितम्‌) । 
जळे -चा० प्रा० १।१४७ में अनन्त । 

२. उपस्थितं सेतिकार केवलं तु पदं स्थितम्‌ । 

तत्‌ स्थितोपस्थित नाम यत्रोमे आह संहिते ॥ 

स्थितोपस्थितशब्देत वेष्टको$मिघीयते । -वा० प्रा० ४१७९ पर उवट । 

सहितं स्थितोपस्थितम्‌ । -१॥ १४७ 

क्रमोक्तावृत्ति: पदेषु । -वा० प्रा० ४२१ 
सुपदावसानवजँम्‌ । -वा० प्रा० ४२२ 


* FX 


पद-पाठ-प्रकरण २२५ 


पदावृत्ति एवं उसके मध्य में इतिकरण का आगम इन दोनों का फलित रूप पद- 
पाठीय स्थितोपस्थित पाठ है, जिसका बिवरण इस प्रकार है 


(१) अगृह्यसंञ्चक पदों के पद-पाठ में 'चर्चा? (उसी पद का पुनर्वचन) बाद में 
होने पर मध्य में 'इति' का आगम होता है (४२८) |" उदाहरण-द्वे (सं« पा० 
१७८४) = द्वे इति द्वे (प० पा०) | 


(२) संहिता में अनिरुक्त रिफित* पदों के पद-पाठ में 'चर्चा' (उसी पद का 
पुनवंचन) बाद में होने पर मध्य में इति का आगम होता है (४१९) ।१ उदाहरण-- 
पुनः (सं० पा० ४११५) पुनरिति पुनः (प° पा०) । 


सं० पा० ४१५ में ६ बार 'पुनः' पद आया है, उनमें तीन पुनः पद का विसर्ग 
संहिता में रेफ विकार युक्त है और तीन 'पुनः' पद के विसगं अविकृत हैं अर्थात्‌ 
अनिरुक्त हैं। अतः पद-पाठ में अनिरुक्त तीन 'पुनः' पदों के पुनर्वचन के मध्य इति का 
आगम होता है । 


(३) अन्तः पद दीर्घीभाव भोर विनाम (मूर्धन्यभाव) विकार युक्त पदों को 
पुनरावृत्ति के मध्य में इति का आगम होता है (४२०) ।* तथा वा० प्रा० ४२३ का 
विधान है कि 'अनितावध्याये' इस अधिकार के अन्तर्गत अन्तःपद में जो दोर्घीभाव, 
मूर्धन्यभाव और आगम (वा० प्रा० तृतीय अध्याय में) विहित है, उन विकारों से युक्त 
पद स्वरूप को पद-पाठ में पहले पढ़कर पुनः उसी पद के अविकारी रूप की आवृत्ति 
करनी चाहिए।* उदाहरण--(१) मामहानः (सं० पा० १७५१) = मामहानः। मम- 
हान इति ममहानः (प° पा०)। (२) सुषाव (मं० पा० १९।२) = सुषाव । सुसावेति 
सुसाव (प० पा०) । 


'ममहानः' और 'सुषाव' उदाहरणों में क्रमशः मन्तःपददीर्घी भाव एवं मूधंन्यमाव 
हुआ है। अतः वा० प्राश ४२३ के अनुसार पद-पाठ में पहले विकार सहित रूप पढ़ा 
गया है ओर तदनन्तर अविकारी रूप सेतिकरण पढ़ा गया है। 


१. प्रगृह्यं चर्चायामितिना पदेषु । -वा० प्राश ४१८ 

विसजंनीय दो प्रकार का होता है--१. रिफित, २. अरिफित । के 
इसमें “रिफित' बिसजंनीय दो प्रकार का होता है--१. निरुक्त, 

२. अनिरुक्त । विसर्जनीय जब रेफमाव में परिणत होता है तो वह 'निरक्त' 
“रिफित' कहलाता है । किन्तु जव विसजँनीय अविकृत अथवा अन्य विकारों में 
परिणत होता हे तो वह 'अनिरुक्त रिफित' कहळाता है । 

३. रिफितं च संहितायामनिरुक्तम्‌ । -वा० प्रा० ४१९ 
पदावृत्तो चान्तरेण । -वा० प्रा” ४२० भाष्यकारों ने पदावत्ति शब्द का स्पष्ट 
झथं नहीं किया, उसे यहाँ स्पष्ट किया गया है । 

५. अनितावन्तविकारागमं प्रागुक्ता । -वा० प्रा ४२३ 

१५ 


२२६ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


उल्लेखनीय है कि वा० प्रा ३ १९ के विधानानुसार तृतीयाध्यायोक्त बन्तःपद 

दोर्घीभाव, मूधन्यभाव एवं आगम इति बाद में होने पर प० पा० के प्रथम वचन में 

नहीं होते हैं' तथा वा० प्रा० २ २० के विधानानुसार इतिकरण के बाद वाळे पुनवंचन 

. में भी तृतोयाध्यायोक्त अन्तःपददीर्घीभाव, मूध॑न्यभाव एवं आगम प° पा० में नहीं 

होते हैं।* अतः 'मामहान? का 'मविकृत' रूप 'ममहानः एवं 'सुषाव' का अविकृत 
रूप 'सुसाब' पदपाठ में द्विरावृत्त होता है। 


कतिपय विशेष पदों में स्थितोपस्यित का स्वरूप 


(१) वा" प्रा० ४२४ के अनुसार 'विशपतीव' पद के स्थितोपस्थित पाठ में पहले 
/विष्पतीव” यह ससन्धि रूप पढ़ना चाहिए, तदनन्तर उसकी सेतिकरण पदावृत्ति करनी 
चाहिए ।* वा० प्रा ४८९ के अनुसार 'विषपतीव' पद के उपस्थित पाठ (अर्थात्‌ 
इतिकरण के पूर्वंचन) में विषपती और इव में सन्धियुक्त पाठ नहीं करना चाहिए ।* 


उक्त दोनों विधानों के अनुसार 'विशपतीव' पद का स्थितोपस्थित पाठ इस 
प्रकार होगा--विशपतीव (सं० पा० ३३।४४) = विश्पतीव । विश्पतीइवेति विशपतो । 
इव (प° पा०)। 

(२) इति बाद में होने पर पदान्तीय होकर प० पा० में प्रकृतिवत्‌ रहता दै 
अर्थातु 'इति' के इकार के साथ सन्धि प्राप्त नहीं करता है (४९२) ।५ उदाहरण 
चित्रभानोइतिचित्र । भानो (प° पा०) । 


यहाँ वा० प्रा० ४१८ से स्थितोपस्थित पाठ प्राप्त है। स्थितोपस्थित पाठ में 
पदान्तीय ओकार एवं पदादि इकार के बीच वा० प्रा० ४१२६ से सन्धि प्राप्त थो, 
उसका प्रस्तुत विधान से निषेध किया गया है। 


(३) पद-पाठ में इति' के पूर्व एवं बाद वाला 'अपृक्त उकार' दीर्घ, अनुनासिक 
हो जाता है तथा पूर्ववचन में इति के इकार के साथ सन्धि प्राप्त नहीं करता है 
(४९३-९४) ।१ उदाहरण--उ (सं० पा० ८४०) = ऊ इत्यूं (प० पा०) । यह ज्ञातव्य 
है कि वा० प्रा० १९५ द्वारा अपृक्त उकार प्रगुह्मसंज्ञक है। प्रगृह्य होने से स्थितोप- 
स्थित का विधान ४१८ द्वारा प्राप्त है। स्थितोपस्थित पाठ में प्रस्तुत दो सूत्र विधानों 
द्वारा स्वरूपगत विशेषता बतलाई गई है । 


अनितावध्याये । -वा० प्रा? ३।१९ 
इतिवच्चर्चायाम्‌ । -वा० प्रा० ३।२० 

विष्पतोवेति च । -वा० प्रा० ४।२४ 
विद्षपतीवोपस्थिते । -वा० प्रा० ४८९ 

ओकारदच । -वा० प्रा० ४९२ 

उकारोऽपृक्तो दोघंमनुनासिकम्‌ । 

इतेश् परं पदं चर्चायाम्‌ । -वा० प्र० ४।९३-९४ 
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पद-पाठ में झवप्रह--अवग्रह' का शाब्दिक अर्थ है पृथक्‌ करना । वाऽ प्रा» 
के भाष्यकार उवट के अनुसार दो पदों का पृथरप्रहण (नाना पदरूपता से प्रदशन) 
करना अवग्रह है।* पद-पाठ में समास के समस्त पदों तथा कतिपय समासेतर पदों में 
प्रकृति ओर प्रत्यय को यथानिर्धारित संकेत चिह्न द्वारा पृथक्‌ किया जाता है !* 
इस पृथक्करण के लिए प्रातियास्यों में 'अवग्रह' संज्ञा का प्रयोग किया गया है । अवग्रह 
द्वारा जिस पद का विभाजन किया जाता है उसे 'अवगृह्य' अथवा 'इङ्गय' कहते हैं । 
पृथवकुत दो भागों में पुवंभाग की कई प्रातिशाख्यो में पर्वपद्य तथा उत्तरभाग को 
उत्तरपद्य संज्ञा दो गई है ।* 


अवग्रह में सध्यविरास का काल-- वा० प्रा० ५।१ के अनुसार अवग्रह (अर्थात्‌ 
पुवंपद्य ओर उत्तरपद्य के मध्य) में ह्वस्वसमकाल एक मात्रा का विराम होता है£। 
या० शि० में अत्ग्रह में आधो मात्रा काल का विराम बतलाया गया है।९ या० शि० 
के शिक्षावल्ली टीकाकार ने या० शि में प्रतिपादित अधंमात्रा काल में माध्यन्दिन 
शाखीय दीर्घपाठानुसारी पारिभाषिक अर्धमात्रा काल की व्यवस्था देकर प्रातिशाख्य 
एवं शिक्षा में समन्वय किया है।० वेदाध्यायियों के सम्प्रदाय में यह समन्वय हो 


१. अव 'उपसग'पुवेक “ग्रह” घातु से 'अवग्रह” शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अथे 
है पृथक्करण । यह उल्लेखनीय है कि बा० प्रा० में अवग्रह शब्द का प्रयोग दो 
भावों में किया गया है--(१) विभाजनीय पद के लिए, (२) विभाजनीय पद के 
विभागगत पूर्वाश्च के लिए । इनमें द्वितीय भावका उपयोग स्वरविधि या 
पदान्तवद्भाव के लिए है । पद-पाठ प्रकरण में अवग्रह शब्द 'पुथक्‌ रूप से ग्रहण 
करना" अथं में प्रयुक्त हे । ऋ० प्रा १।२८ में मी अवग्रह शब्द का उवट ने 
इसी भाव का अथं किया है कि नानाकरण अर्थात्‌ समासवर्ती पदों का 
पृथवकरण अवग्रह' है । 

„ इयोः पदयोः पृथरग्रहणमवग्रह: नानाग्रह इत्यर्थः । -वा० प्रा० ५।१ पर उवट । 
३. शुकल्यजुेद की प्राचीन पदपाठ पुस्तकों में अवग्रह के लिए (5) इस चिल्ल के 
स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग उपलब्ध होता है। गुक्लयजु्वेद के अर्वाचीन 
युषिडिर मीमांसक द्वारा सम्पादित पदपाठ पुस्तक में पदविच्छेद मात्र से पुयक्कर्ण 
या अवग्रह प्रदर्शित किया गया है । हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राचोन पूण विराम 
चिल्ल का ही उपयोग किया है । ऋग्वेद आदि के पदपाठ में पृथक्करण सर्पाकार 
( ऽ)चिह्न से किया गया है । 
द्र० ऋ० प्रा» १।६१, २।१२ 
समासेऽवग्रहो ह्वस्वसमकालः । -वा० प्रा० ५।१ 
अवग्रहे तु कालः स्यादधंमात्रात्मको हि सः । -या० शि० पु० 
नन्वत्र विषये कात्यायनेन 'समासे$वग्रहो ह्वस्वसमकालः' इति मात्राकालविलम्ब 
उक्त अतो विरुद्ध इति चेत्‌ न । तस्य स्वाभाविकमात्राविघानपरत्वात्‌ । अस्य च 
पारिमाषिकमात्राविधानपरत्वेनाविरोघात्‌ । -या० शि० (सिक्षावल्छी) पु¬ 
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व्यवहृत है, अर्थात्‌ संहितापाठगत मात्रा की अपेक्षा पदपाठ की मात्रा आधी रहती है । 
इसलिए या० शि० की संहितापाठ्यत अर्धमात्रा और पदपाठ में वा० प्राश कथित 
एकमात्रा- ये दोनों समानकाल का ही विधान करती हैं । 


अवग्नह पाठ को शैल्ों--यजुर्वेद के शुक्ल एवं कृष्ण दोनों भेदों में अवगृह्य पदों 
का पाठ इतिकरण सहित (सवेष्टक) किया जाता है । तात्पय॑ यह है कि अवगृह्य पद 
को पहले इतिकरण सहित पढ़ा जाता है ओर तदनन्तर उसका अवगृहीत (दो खण्डो में 
विभक्त) रूप पढ़ा जाता है। यधा-क्रषणग्रीवः (सं० पा० २४१)-- = कुष्णग्रीव इति 
कृष्ण | ग्रीवः (प° पा०)। ऋग्वेद-संहिता एवं अथवंवेद-संहिता में समासावगृह्य पदों 
का सवेष्टक पाठ नहीं किया जाता; अपितु वहां उस पद को दो खण्ड में अवगृद्दोत 
(पृथक्क्कत) करके मध्य में विराम देते हुए पढ़ा जाता है। यथा--पुरोहितस्‌ (ऋ० सं० 
पा०) =पुरऽहितस्‌ (प० पा०) । सामवेद के पदपाठ में पहले पूरा पद पढ़ा जाता है 
मोर तदनन्तर उसका अवगृहीत रूप पढ़ा जाता है। वेष्टक या इतिकरण यहाँ भी नहां 
होता है। यथा-हव्यदातये (साम सं० पा०) = हव्यद्रातये। हृव्यञ्दातये (प० पा०) । 
ऋग्वेद के पदपाठ में यदि समस्त पद में 'प्रगृह्म' या 'रिफित' पद होता है, तो उस पद 
का सवेष्टक पाठ किया जाता है तथा उसकी द्वितीय आवृत्ति में द्विखण्ड रूप (यजुर्वेद - 
के समान) पढ़ा जाता है। यथा--शतकऋतो इति शतऽक्रतों (प० पा०) | 


अवग्रह के नियम--वा० प्रा० के अनुसार अवग्रह सम्बन्धी नियमों का विवरण 
इस प्रकार है-- 

(१) चा० प्रा० ५१ का सामात्य विधान है कि समस्त प्रकार के समासपदों में 
अवग्रह होता है ।' उदाहरण--(१) विषुरूपम्‌ (सं० पा० ६।२०) = विषुरूपमिति विषु । 
रूपम्‌ (प° पा०)। (२) मघशंसः (सं० पा० १।१) = अघशंसऽइत्यघ । शंसः (प° पा०)। 
(३) ऋक्सामाभ्यरास्‌ (सं? पा० ४१) = ऋक्‍सामाभ्यामित्यकू । सामाभ्यास्‌ (प० पा०) । 
(४) कृष्णग्रीवः (सं० पा० २४१) = कृष्णग्रीवऽइति कृष्ण । ग्रोवः (प° पा०)। 


१. समासेऽवग्रहो ह्रस्वसमकालः । -५।१ 

भाष्यकार उवट ने समास का लक्षण करते हुए कहा है कि दो या बहुत 
से पद जो परस्पर आकाङ्क्षा से सम्बद्ध हैं, उन (पदसमूहो) का जहाँ एक 
विभक्ति से उच्चारण होता है, वह समास है (द्योः पदयोः बहूनां वा 
परस्पराकाद्क्षया सम्बद्धानां यत्र द्वितर्यादिपदसमूहोच्चारणं स समासः) । भाष्य- 
कार ने समास चार प्रकार का बतलाया है--(१) अव्ययीभाव, (२) तत्पुरुष, 
(३) इन्द्र, (४) बहुत्रीहि । इनमें पूवपद को प्रधानता वाळा समास “अव्ययीभाव 
होता हैं । यथा-विषुरूपम्‌, अनुरूपम्‌ । उत्तरपद की प्रधानता वाला समास 
'तत्पुरुष' होता है । यथा--अघशंसः, व्रतपते । उभयपद प्रधान 'दन्द्र” समास 
होता है। यथा--ऋक्सामाम्याम्‌, इन्द्राग्नी । तथा अन्य पद प्रधान 'बहुब्रीहि' 
समास होता है। यथा--कृष्णग्रीवाः, अनमीवाः आदि। इन चारों प्रकार के 
समास पदों में अवग्रह होता है। 


पद-पाठ* प्रकरण २२९ 


(२) वणंवाचक शब्द एवं संख्यावाचक शब्द के समास पदों में विकल्प" से 
अवग्रह होता है (११५) ।* उदाहरण--(१) धूम्ररोहितः (सं० पा० २४२) = ध्रूम्र- 
रोहित इति धूञ्र। रोहितः (प° पा०) । (२) पञ्चदश (सं० पा० १८२४) = पञ्चः 
दशेतिपञ्च दश (प° पा०) । 


(३) जातृकर्ण्य आचार्य के मतानुसार--पारावतानु भौर भारिनमारुता: पदों में 
अवग्रह होता है (५२२) ।९ उदाहरण--(१) पारावतान्‌ (सं० पा०) = पारावतानिति- 
पारा । वतान्‌ (प° पा०) । (२) आग्निमारुताः (सं० पा०) = आग्निमारुता इत्याग्नि। 
मारुताः (प° पा०) । 

(४) कतिपय आचायों के मतानुसार 'अधोवासस पद में भी अवग्रह होता हे 
(५२३) ।* उदाहरण--अधोवासस्‌ (सं० पा० २५।३७) = अधीवासस्‌ । अधिवास- 
मित्यघि । वासम्‌ (प° पा०) ।£ 


१. 


उल्लेखनीय है कि वेद में एक शाखा के पाठ में विकल्प कथमपि नहीं होता । 
अतएव भाष्यकार अनन्त ने यहाँ व्यवस्थित विकल्प माना है । व्यवस्थित विकल्प 
का स्वरूप किसी भी भाष्यकार ने स्पष्टतः नहीं बतलाया है। वा० प्रा० को 
ज्योत्स्नावृत्ति में कहा गया है कि व्यवस्थित विकल्प का भाव सम्प्रदायानुसारी 
पाठ है । इस कारण संख्यावाचक शब्द के समासपद त्रिणवत्रयस्त्रिंशो (सं० 
पा० १०१४) के पदपाठ में सवेष्टेक पाठ तो होता हे; किन्तु अवग्रहमूलक पद 
खण्ड तथा अवग्रहजनित विराम नहीं होता है। यथा--त्रिणवत्रयस्त्रिशों । 
त्रिनवत्रयस्त्रिथावितित्रिनवत्रयस्त्रिशौ (प° पा०) । 
वणंसंख्येऽत्यतरतः । -५।१५ 
पारावतानारिनमारुताइचेति जातूकण्यस्य । -५।२२ 

उल्लेखनीय है कि जातूकण्यं नामक कोई शुक्लयजुर्वेदीय शाखा नहीं है । 
माध्यन्दिन एवं काण्व शाखा से अतिरिक्त सम्प्रति अनुपलब्ध किसी शाखा के 
विचारक मनीषी जातूकण्यं ज्ञात होते हूँ । भाष्यकार अनन्त का कथन हे कि 
काण्वशाखा में जातूकण्यं आचायं का मत ग्राह्य नहीं है । मतः वहाँ उक्त पदों में 
अवग्रह नहीं किया जाता । मा० सं० में 'पारावतान्‌' भौर “आरिनिमारुताः' पदों में 
सामान्य नियमानुसार अवग्रह प्राप्त है, किन्तु पारावतान्‌ पद में अवग्रह का निषेध 
चा० प्रा० ५।३७ द्वारा किया गया है । आगितमारताः पद में किसी प्रकार का, 
अवग्रह निषेध नहीं हे; मतः इसका अवग्रह वा० प्रा ५१ में नियमानुसार इस 
प्रकार होता है-आिनिमारुताऽइत्यारिनि । मारुताः (प० पा०) । 
अघीवासमित्येके । -वा० प्रा० ५२३ 
अधि । वासम्‌ में वा० प्रा० ३।१८ द्वारा छारदस दोघं होकर 'अघीवासम्‌' पद 
बना है। पदपाठ में नियमानुसार छान्दस विकारयुक्त पदस्वरूप को पढ़कर 
तदनन्तर शुद्ध अधिवासम्‌ पद का अवग्रह बताया गया हे । काण्वशाखीय 
भाष्यकार अनन्त ने सूत्रगत 'एके' पद को काण्व शाखा से भिन्न शाखीयों के 
लिए माना है । अतः काण्वयाखा में अवग्रह नहीं होता हे । 


२३० वाजसनेय प्रातिशाख्य 


(५) बहुपद समास में अवग्रह--एक समस्त पद में बहुत से पद रहने पर भो 
अवग्रह्‌ द्विखण्डात्मक ही होता है। मतः दो से अधिक पदों के समास में यह विचार 
आवश्यक हो जाता है कि किस पद के साथ अवग्रह (खण्ड) किया जाय । इस सन्दर्भ 
में वा० प्रा० का सामान्य नियम यह है-- 


बहुपद समास में समास रचना के क्रम में जो आगन्तुक पर्व अर्थात्‌ अन्तिम 
पदरूप इकाई जोड़ी जाती है उससे अवग्रह अर्थात्‌ पृथक्करण किया जाता है (५७) ।* 
उदाहरण--प्रजापति (सं० पा० ३१।१२) = प्रजापतिरितिप्रजा पतिः (प० पा०)। 
इस उदाहरण में तीन पद हैं--प्र जा + पति: । समास रचना में प्रथमतः प्र +जा पद 
में समास हुआ है तदनन्तर 'प्रजा' इस समसित रूप का पुनः 'पतिः' के साथ समास 
होता है । भतः 'प्रजापतिः' इस समस्त पद में समास रचना क्रम के अनुसार अन्तिम 
इकाई 'पतिः' है। अतः प्रस्तुत विधान से 'पति/ के साथ अवग्रह किया गया है । 
(२) प्रजापति गुहीतया (सं पा० १३।३९) = प्रजापतिगुहीतयेतिप्रजापति। गृहीतया 
(प° पा) । यहाँ प्र +जा + पतिः + गृहीतया इन चार पदों का समास में एकत्र संकलन 
है। समास रचना में पहले प्र +जा के बोच समास, तदनन्तर प्रजा + पतिः के बीच 
समास और सर्वान्त्य में प्रजापतिः + गृहीतया के बीच समास हुमा है, अत: आगन्तुक 
पर्वे अर्थात्‌ अन्तिम इकाई 'गृहीतया' है, अतः “गृहीतया” के साथ अवग्रह होता है । 
(३) सुप्रजाः (सं० पा०) = सुप्रजा इतिसु । प्रजाः (प° पा०) । इस उदाहरण में सु + 
प्र+जा इन तोन पदों का संकलन है। समास रचनाक्रम में-- प्रथमतः प्र +जा के बीच 
समास होता है और बाद में सु+ प्रजा पद के बीच समास होता है । सुप्रजाः इस समास 
पद में उच्चारण क्रम में 'सु' पद का प्रथम स्थान है और समास रचनाक्रम में उसका 
अन्तिम स्थान अर्थात्‌ आगन्तुक पर्व है। अतः प्रस्तुत विधानानुसार 'सु' पद से अवग्रह 
किया जाता है। 


(६) अतिशय (अर्थात्‌ किसी की अपेक्षा किसी को अधिक बरतने के) अथं में 
प्रयुक्त तर्‌ भौर तमू प्रत्यय से मवयह होता है यदि दक्षिण शब्द पठित न हो (५२) ।२ 
उदाहरण-पू्णंतरम (सं० पा० १२।१०) = पूर्णंतरमितिपूणं। तरम्‌ (प पा”) |. 
बह्लितमस्‌ (सं० पा० १।८) = वह्मितममितिाह्नि। तममु (प° पा०)। उत्तर (सं० पा०- 
२३।४) = उत्तरइ्युत्‌ । तरः (प° पा०) ।९ 


r—— 


१. बहुप्रकृतावागन्तुना पवंणा । -५।७ 

२. तरतमयोश्चातिशयेऽदक्षिणप्रत्यासङ्गे । -वा० श्रा० ५२ 

३. मातरम्‌ (सं° पा० १९।८), कारोतरेण (१९।८०) आदि पदों में 'तर' शब्द: 
अतिशयार्थंक नहीं है, अतः अवग्रह नहीं होता है । 
द्यावापु थिव्यो दक्षिणंपारवंविश्वेषांदेवानामुत्तरम्‌ (सं० पा० १५।५) स्थल में दक्षिणः 
शब्द का प्रत्यासङ्ग होने पर उत्तरतः पद में अवग्रह नहीं होता है । 


पद-पाठ-प्रकरण २३१ 


(७) वीतम, हृतम, सूतम, गोपातम, रत्नधातम और वसुधातम ये ६ तमप्‌ 
अत्ययान्त पद अपने पूर्वपद के साथ अवगृद्दीत होते हैं (५३) ।' उदाहरण--(१) देव 
'बीतमः (सं० पा० ११३७) = देववीतम इतिदेव । वीतमः (प° पा०) | (२) सुषूतमस्‌ 
(सं० पा० ६३०) = सुषूतमस्‌ । सुसूतमममितिपु । सुतमस्‌ (प° पा०) | (४) सुगो- 
पातमः (सं० पा० ८३१) = सुगोपातम5इतिसु । गोपातमः (प° पा०)। (५) रत्न- 
धातमस्‌ (सं० पा० २६२०) = रत्नधातममितिरत्त । घातमस्‌ (प° पा०) । (६) वसु- 
धातमः (सं० पा० २७।१४) = वसुधातमऽइतिवसु । धातमः (प° पा०) । उल्लेखनीय है 
कि सूत्रोक्त सभी पदों में वा० प्रा० ५।१ द्वारा भी अवग्रह की प्राप्ति है एवं ५२ द्वारा 
भी अवग्रह की प्रापि है। दो विधानों की युगपत्‌ प्रवृत्ति में वा० प्रा० ११५९ की 
परिभाषा के द्वारा उत्तरशास्त्र अर्थात्‌ ५२ का विधान प्रबल पड़ता है । ५२ विधान 
में प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रस्तुत विधान सुत्रकार ने बनाया है । 

(८) सपंदेवजनेभ्यः पद में पूर्वपद से अवग्रह होता है (५४) ।* उदाहरण-- 
सर्पदेवजनेभ्यः (सं० पा० ३०८) = सपंदेवजनेभ्यऽइतिसर्पं । देवजनेभ्यः (प° पा०) । 
भाष्यकारों ने इस सूत्र को ५७७ का अपवाद माना है। 

(९) तूणवध्मम्‌ पद में उत्तर पद से अवग्रह होता है (५५) ।* उदाहरण-- 
'तृणवध्मस्‌ (सं पा० ३०१९) = तूणवध्ममितितूणव । ध्मस्‌ (प° पा०) । 

(१०) रायस्पोषदे और विजावा पदों में उत्तरपद से अवग्रह होता है 
(५६) ।४ उदाहरण--(१) रायस्पोषदे (सं० पा० ५१) = रायस्पोषद5इतिरायस्पोष । 
दे (प° पा०)। (२) विजावा (सं० पा० १२५१) = विजावेतिविजा । वा० (प° पा०)। 

(११) मतुपू प्रत्ययान्त पद एवं तद्धित 'वत्‌' प्रत्ययान्त पद में अवग्रह होता है, 
यदि न्यायसंहित अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र के अनुसार सन्धि हुई हो (५८) ।£ 
उदाहरण-- (१) मधुमत्‌ (सं० पा १३।३६) = मधुमदितिमघु । मतु (प° पा०)। 
(२) संवतम्‌ (सं० पा० ११।१०) = संवतमितिसस्‌ । चतम्‌ (प° पा०) ।९ 


१. वीतमहूतमसूतमगोपातमरत्नधातमवसुघातमाः पूर्वेण । -वा० प्रा० ५।३ 
यहाँ सूत्र में वीतम, हुतम, सूतम और गोपातम ये चार पदावयव हूँ तथा 

रत्नघातम और वसुघातम पदस्वरूप हैं । 

सपंदेवजनेभ्यश्च । -वा० प्रा० ५।४ 

तूणवध्ममृत्तरेण । -वा० प्रा० ५५ 

रायस्पोषदे विजावेति च । -वा० प्रा० ५६ 

तद्वति तद्धिते न्यायसंहितं चेत्‌ । =वा० प्रा० ५।८ 

भाष्यकारों ने इस विधान सूत्र के तद्वति पद के 'वति' अंश की दिरावृत्ति मानी है । 
तद्वति का अथं मत्वर्थीय प्रत्यय तथा आवृत्त 'वति' का अं तद्धित 'वत्‌' प्रत्यय 
(इवाथंक) बताया हे तथा सूत्रगत 'न्याय' शब्द का अथं व्याकारण किया है । 
दोनों भाष्यकारों ने तद्धित 'वत्‌' प्रत्ययान्त का उदाहरण “संवतम्‌' दिया है, वह 
चिन्तनीय है । वयोंकि 'वत्‌' प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होता है । महीधर एवं उवट ने 
संहिता के भाष्य में 'संवतम्‌ पद की व्युत्पत्ति 'वन्‌' घातु के सहयोग से की है । 


~? 6 62 5 


२३२ वाजसनेय प्रातिशाख्य 


(१२) शस्‌ , त्वस्‌, त्रा और ताति इन चार तद्धित प्रत्ययान्त पदों में अवग्रह 
होता है (१९) । ' उदाहरण--(१) ऋतुशः (सं० पा० २३।५०) = ऋतुश इत्यृतु । शः 
(प० पा०) । (२) देवत्वस्‌ (सं० पा० ३१।१७) = देवत्वमितिदेव । त्वस्‌ (प० पा०)। 
(३) देवत्रा (सं० पा० ६१८) = देवत्रेतिदेव । त्रा (प° पा०) । (४) ज्येष्ठतातिस्‌ (सं० 
पा० ७११) = ज्येष्ठतातिमिति ज्येष्ठ । तातिस्‌ (प° पा०) । 


(१३) धातु का अथे रखने वाले यकार के बाद में होने पर स्वरान्त प्रातिपादिक 
से अवग्रह होता है (५१०) ।* उदाहरण--(१) वृषायमाणः (सं० पा० २०३५९) = 
वृषायमाणः | वृषयमाण इतिवृषा | यमाणः (प० पा०) । (२) अधायतः (सं० पा० ३२६) 
अघायतः। अघयत इत्यघ । यतः (प° पा०) । 


पाणिनीयादि व्याकरणों में नामधातुप्रक्रिया के क्यच्‌ आदि ऐसे कतिपय प्रत्यय 
हैं जिन प्रत्ययों से धात्वर्थं का बोध होता है । ऐसे प्रत्ययघटित पदों में 'य्‌' प्रत्ययांश 
उपलब्ध रहता है । धात्वथंक यकार घटित ऐसे प्रत्ययान्त पदों के रूप में प्रायः छान्दस- 
दीर्घ होता है । 


(१४) भूतकालाथंबोधक कृत्‌ प्रत्यय वस्‌ (क्वसु) यदि हस्व स्वर से परवर्ती 
हो एवं सम्प्रसारण द्वारा 'उष” न हुआ हो तो उसका अवग्रह होता है (५।११) ।* 
उदाहरण--(१) जक्षिवांसः (सं० पा० ८।१९) जक्षिवांसऽइतिजक्षि । वांसः (प०पा०) । 
(२) पपिवांसः (सं० पा० ८१९) पपिवांसऽइतिपपि । वांसः (प° पा०) | 


(१५) था (थाळू) प्रत्यय बाद में होने पर प्रत्न, पूर्व, विशव, इम और ऋतु पदों 
से अवग्रह होता है (५१२) ।* उदाहरण--(१) प्रत्नथा (सं० पा० ७११) प्रत्नथेति- 
प्रत । था (प° पा०)। (२) विश्वथा .(सं० पा० ७।११) = विव्वथेतिविध्व । था 
(प° पा०) । (३) इमथा (सं० पा० ७११) = इमथेतिइम । था (प° पा०) । (४) ऋतुथा 
(सं० पा० २०५८) = ऋतुथेतिऋतु । था (प° पा०) । 


(१६) हस्व स्वर तथा व्यञ्जन से बाद में आने वाळी भकारादि विभक्ति 
(भिः, भ्यास्‌, भ्यः) का अवग्रह होता है (५।१३) ।९ उदाहरण--(१) तक्षभ्यः (सं० पा०- 
१६।२५) = तक्षभ्यऽइतितक्ष । भ्यः (प° पा०)। (२) तिष्ठदुभ्यः (सं० पा० १६।२३) = 
तिष्ठदूभ्य इतितिष्ठतु । भ्यः (प° पा०) | 


१. शस्त्वन्त्रातातिषु च । -वा० प्रा० ५।९ 

२. धात्वर्थं यकारे स्वरपुर्वे । - वा० प्रा० ५१० 

३. वांसौ च भूतकाले स्वरेण हुस्वादनुषि । -वा० प्रा० ५११ , 

४. प्रत्नपुवविदवेमत्तुम्यस्था । -चा० प्रा० ५१२ न 
५० ह॒स्वव्यण्जनाम्यां भकारादो विभक्तिप्रत्यये । -वा० प्रा० ५१३ 
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(१७) हस्वस्वर तथा व्यञ्जन से परवर्ती अविकारो (अर्थात्‌ मूर्धन्य विकार 
रहित) सप्तमी बहुवचन की 'सुविभक्ति' का भवग्रह होता है (५।१४) ।' उदाहरण-- 
(१) वामसु (सं० पा०) धामस्वितिधामसु (प०पा०) । (२) बप्सु (सं पा० १२३१) = 
अपूस्वित्यप्‌ । सु (प° पा०) । 


(१८) अनुदात्त उपसर्ग से परवर्ती आख्यात पद का अवग्रह होता है 
(५१६) ॥ ' उदाहरण--(१) उपस्तृणन्ति (सं पा? २५।३७) = उपस्तुणन्तोत्युप । 
स्टणन्ति (५० पा०) । (२) अवधावति (सं० पा० २५।३२) = अवधावतीत्यब । धावति 
(प° पा०)। यहाँ दोनों स्थलों में उप एवं अव उपसर्ग अनुदात्त हैं तथा उनसे परवर्ती 
क्रमशः स्तृणन्ति एवं धावति पद आख्यात हैं । प्रस्तुत विधानानुसार आख्यात पद का 
अवग्रह होता है। वा० प्रा० ६४ के भाष्य में यह स्पष्ट किया है कि आख्यात का 
पूवं उपसर्ग यदि उदात्त है, तो वह आख्यात से पृथक्‌ स्वतन्त्र पद होता है । 


(१९) त्र ओर श पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती गिरि पद का अवग्रह होता है 
(५१७) ।* उदाहरण--(१) गिरित्र (सं° पा० १६।३) =गिरित्रेतिगिरि। त्र (पश 
पा०) । (२) गिरिश (सं° पा० १६।४) = गिरिशेतिगिरि ¦ श (प° पा०) । 


(२०) इव, कार, अयन और आाग्नेडित (द्विरावृत्त पद) बाद में होने पर पूर्वपद 
से भवग्रह होता है (५।१८)।* उदाहरण--(१) स्रुचीव (सं० पा० २०७०) = सुचीवेति 
खुचि। इव (प° पा०)।* (२) हिङ्काराय (सं° पा० २२७) = हिङ्ारायेतिहिम्‌ । 
काराय (प° पा०)। (३) आयनाय (सं० पा० २२।७) = भायनायेत्या । अयनाय (प° 
पा०) । (४) यज्ञायज्ञा (सं० पा० २७।४१) = यज्ञायज्ञेतियज्ञा । यज्ञा (प° पा०) | 


१. स्विति चानतौ । -वा० प्रा० ५१४ 

भाष्यकार उवट ने “हस्वव्यञ्जनाम्या' की अनुवृत्ति यहाँ मानी हुँ। 
किन्तु दोनों ही भाष्यकारों ने ह्वस्व से परवर्त्ती 'सु' का उदाहरण नहीं दिया है । 
अनुदात्तोपसर्गे चाख्याते । -वा० प्राश ५१६ 
गिरित्रशयो: । -वा० प्रा० ५।१७ 
इवकाराम्रेडितायनेषु च । -वा० प्रा ५१८ 
पाणिनीयादि व्याकरणों में 'इव' के साथ समास करने में आचायों का मतभेद 
है । वात्तिककार कात्यायन ने 'इव' के साथ समास और पूर्वपद की विमक्ति के 
लोप का अभाव विधान किया है (पा० २।४।७१ पर वात्तिक) । प्रस्तुत वा० 
प्रा के अवग्रह विघान से यह ज्ञात होता है कि वा० प्रा० के सूत्रकार इव पद 
के साथ विभक्त्यलोपो समास मानते हैँ । तत्वबोधिनों ने स्पष्ट लिखा है कि 
तैत्तिरोयशाखा में “नीमूतस्यैव' आदि पदों में पूवेपद और “इव? पद पृथक्‌-पृथक्‌ 
पढ़े जाते हैं । 
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(२१) एक शब्द से परवर्ती समीचो पद में अवग्रह होता है (५१९) । १ 
उदाहरण--एकं समीची (सं० पा १२२) = एकस्‌। समीची इतिसस्‌। ईचो 
(प° पा०) । 


(२२) त्वायवः, शंयोः, बहिरा, अ मयुस्‌, मृण्मयोम्‌, सुम्नया, भाशुया, साधुया, 
धुष्णुया, विशालम्‌ और अनुया इन पदों में अवग्रह होता है (५।२०)। उदाहरण-- 
(१) त्वायवः (सं० पा० २०।७८) = त्वायचऽइतित्वा । यवः (प° पा०) | (र) शंयूयोः 
(सं० पा० ३।४२) = शंयूयोरितिशम्‌ । योः (प° पा०) । (३) बहिद्धा (सं पा० ५११) = 
बहिर्डेतिबहिः । धा (प° पा०)। (४) अस्मयुस्‌ (सं पा० ११११) = अस्मयुमित्यस्म । 
युस्‌ (प° पा०) । (५) मुण्मयीम्‌ (सं० पा० ११।५६) = मृण्मयोमिति मृत्‌ । मयोस्‌ (प० 
पा०) । (६) सुम्तया (सं० पा० १२५४) = सुम्नयेति घुम्न । या (प° पा०) । (७) आशुया 
(सं पा० १३।९) = आणुयेत्थाशु । या (प° पा०)। (८) साधुया (सं० पा० १४१) = 
साधुयेतिसाधु । या (प° पा०) । (९) धृष्णुया (सं० पा० २७३७) = धुष्णुयेतिधुष्णु । या 
(प° पा०) । (१०) विशालम्‌ (सं० पा० १४८) विशालमितिवि। शालम्‌ (प० पा०) । 
(११) अनुया (सं० पा० १५।६) = भनुयेत्यनु । या (प° पा०)। 


(२३) मृगयुप्‌, उभयादतः, अपामागं ओर किम्पूरुषस पदों में अवग्रह होता है 
(५२१) । उदाहरण--(१) मृगयुस्‌ (सं० पा० ३०५) = मुगयुमितिमृग । युस्‌ (प० 
पा०)। (२) उभवादतः (सं० पा० ३।८) = उभयादतः | उ भयदतऽइत्युभय । दतः (प० 
पा०) | (३) अपामार्ग (सं० पा० ३५।१०) = अपामार्ग । अपमार्गेत्यप। मार्ग (प० 
पा०)। (४) किम्पुरुषस्‌ (सं० पा० ३०१४) = किम्पूरुषस्‌ । किम्पुरुषमितिकिस्‌। 
पुरुषस्च (प० पा०) | 

सुत्रोक्त चार उदाहरणों में से प्रथम को छोड़कर अन्य तोनों में छान्दस दोघं. 
हुआ है, अतः उनके पदपाठ में प्रथमतः छान्दस विकारी स्वरूप का पाठ होता है, 
तदनन्तर शुद्ध स्वरूप का अवग्रहसहित पाठ किया जाता है । 


अवग्रह के अपवाद-- 


(१) प्रतिषेधार्थक नज निपात के साय अवग्रह नहीं होता है (५२४) ।२ 
उदाहरण--(१) रक्षसा (सं° पा० ११२१) = अरक्षसा (प° पा०) । (२) अनिराः 
(सं० पा० ११।४४) = अनिराः (प° पा०) । (वा० :7० ५।१ का अपवाद) । 


१. एकात्समीचो । -वा० प्रा ५१९ 
यहाँ एक! शब्द के स्थ 'समोचो' पद का समास विवक्षित नहीं है । मन्त्र 
में 'समोची' शब्द के पुवं एक शब्द की स्थिति आवश्यक है । भाष्यकार अनन्त चे 
सूत्रोक्त 'एक' शब्द को शब्द नि्देशार्थक माना है । अतः यह सवैनाम पद नहीं 
है.। 'एक' शब्द पुरव में न होये पर 'समीची' पद का अवग्रह नहीं होगा । 
२. प्रतिषेघे नावग्रहः । -वा० प्रा ५२४ 
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उपरिलिखित दोनों उदाहरणों में नञ्‌ समास हुआ है, जिसका स्वरूप यह है-- 
(१) न रक्षसा अरक्षसा (२) न इरा भनिरा । नन्‌ के साथ समस्त होने वाला उत्तर 
पद व्यण्जनादि या स्वर-वर्णादि हो सकता है । इनमें व्यञ्जनादि उत्तरपद से पूवं 
का नञ्‌ 'भ' रूप से रहता है, यथा-न रक्षसा मरक्षसा । स्वर-वर्णादि उत्तरपद से पूं 
का नञ्‌ अनु! रूप से रहता है, यथा-न इरा: अनिराः। इन दोनों ही नञ्‌ के स्वरूपो 
में अवग्रह नहीं होता है। भाष्यकार अनन्त के अनुसार पर्युदासार्थक नञ्‌ निपात के 
साथ अवग्रह का निषेध सूत्रकार द्वारा निषिद्ध किया गया है। 


(२) प्रतिषेधार्थक नज निपात के उत्तरवर्ती आकार के साथ जो समास हुआ हो, 
उसमें अवग्रह नहीं होता है (५२५) ।' उदाहरण--अनातताय (सं० पा० १६१४) = 
अनातताय (प° पा०) ।२ (वा० प्रा० ५।१ का अपवाद) | 


(३) द्रा पद पुर्व वाले समास पद में अवग्रह नहीं होता है (५।२६) ।१ द्वादश 
(सं० पा० १४।१८, प° पा०) । (बा० पा० ५१५ का अपवाद) । 


(४) संख्यावाची पूर्वपद एवं 'धा' उत्तरपद के समास में अवग्रह नहीं होता है 
(५१२७) ॥४ उदाहरण--अष्टधा (सं० पा० ८५५, प° पा०)। (वा० प्रा० ५।१५ का 
अपवाद) । 


(५) स्वर-वर्णान्त पूर्व पद वाले हिवचनान्त इन्द्र समास में अवग्रह नहीं होता 
है (५२८) ।४ उदाहरण--मित्रावरुणा (सं० पा० ७८, प° पा०) । इन्द्राग्नी (सं० 
पा० ७३०, प० पा०) (वा० प्रा ५१ का अपवाद) । यहाँ पूर्वपद 'मित्र' एवं “इन्द्र” 
स्वरान्त है। 


(६) एकाक्षर पूर्व॑पद को तद्धित सम्बन्धी वृद्धि होने पर (वृद्धि प्राप्त वर्ण से) 
अव्यवहित उत्तरपद से अवग्रह नहीं होता है (५।२९)।९ उदाहरण--त्रेष्टुमेन 
(सं° पा० ११७) = त्रेष्टुभेन । जेष्लुभेनेति त्रेस्तुभेन (प० पा०) (वा० प्रा ५१ का 
अपवाद) । 


१. उत्तरेण चाकारेण । -वा० प्राश ५२५ 
२. 'अनातताय” पद में प्रथमत: 'आ' उपसगं एवं 'तत' के बीच समास हुआ है, 
फलतः यहाँ वा० प्रा० ५१ से अवग्रह की प्राप्ति होती है, जिसका निषेध वा० 
प्रा० ५।२५ से किया गया है । नन्‌ समास रहित 'आततम्‌' पद में अवग्रह होता : 
है, यथा-आततमित्या ततम्‌ (प० पा० ६४) । 
द्वापुवंम्‌ । -वा० प्रा० ५२६ 
संख्यापुवंश्च घा । -वा० प्रा० ५२७ 
इन्द्रानि द्विवचनान्तानि स्वरान्तपूर्वपदानि । -वा० प्रा० ५२८ 
० तद्धिते चैकाक्षरवृद्धावनिहिते । -वा० प्राश ५२९ 

सूत्रगत 'अनिहित' शब्द का अथं दोनों भाष्यकारों ने अव्यवहित किया है । 
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प्रस्तुत विधान के अनुसार 'वेष्टुभेनत' पद में केवळ अवग्रह अर्थात्‌ खण्ड में 
विभाजन का निषेध किया गया है । यतः त्रेष्टुमेन' पद छान्दसविकारयुक्त पद है, मतः 
उसके छान्दसविकाररहित शुद्ध स्वरूप के ज्ञापन के लिए नियमानुसार पदपाठ में 
वेष्टक (इति करण सहित पाठ) किया गया है। अवग्रह निषेध के कारण पद में 
पृथक्करण नहीं किया गया है । जिन पदों में छान्दस विकार नहीं होता, उन तद्धित- 
बुद्धि सम्बन्धित पदों में अवग्नह एवं वेष्टक दोनों ही वहीं होते। यथा--सौभाग्यस्‌ 
(सं० पा० २०८, प० पा०) | 

(७) उरु और सु पद पुर्व में न होने पर अञ्च्‌ और सह धातु के कृत्पत्यय- 
लोपी पद के समास में अवग्रह नहीं होता है (५३१) ।' उदाहरण-प्राङ्क (सं० पा० 

१९२, प० पा०) | प्रत्यङ्‌ (सं० पा० १०२९, प° पा०) पृतताषाट्‌ (सं? पा० १७३६, 
प० पा०) । (वा० प्रा० ५१ का अपवाद) | 

'कृतु' के अधिकार में पठित प्रत्यय व्याकरण में 'कृत्‌' कहलाते हैं । इन प्रत्ययों 
में क्विप्‌, क्विन्‌, विच्‌ इत्यादि अनेक ऐसे प्रत्यय हैं, जिनका विधानतः लोप हो जाता 
है। प्रत्यय के सर्वापहारी लोप से निष्पन्न 'अञ्च' एवं 'सह” घातु के पद से जो समास 
होता है उसमें भवग्रह नहीं होता है । किन्तु ऊरु खनेर सु पूर्व पद होने पर अञ्नचू भोर 
सह. धातु के कुत्मत्यय छोपी समास में अवग्रह होता है । यथा-उरुव्यञ्चस्‌ (सं० पा० 
१५।२२) = ऊरुव्यञ्चमित्युरु। व्यञ्चस्‌ (प° पा०)। सुप्राङ्‌ (सं० पा० २५।२३) = 
सुप्राङितिसु । प्राङ्‌ (प° पा०)। सुसहस्‌ (का० सं० पा०) सुसहमिति सु, सह 
(पा० पा०) ।* 

(८) सम्‌ भोर इदा से परवर्ती 'वल्सर' शब्द के समास में अवग्रह नहीं होता है 
(५३२) ।* उदाहरण--संवत्सर: (सं० पा० २७४४, प° पा०) । इदावत्सरः (सं० पा० 
२७।४४, प° पा०) | (वा० प्रा० ५१ का अपवाद) । - 

(९) प्र और अग्नि पद पूर्व में हो तथा इन्धि धातु से व्यतिरिक्त उत्तरपद के 
प्रश्लिष्ट सन्धियुक्त समास पद में अवग्रह्‌ नहीं होता है (५।३३) ।* उदाहरण- घ्राणः 
(सं० पा० १९।२, प° पा०) । आगनोदुधम्‌ (सं० पा० १९।१६, प० पा०) । 

(१०) पाडतात, उद्द्र और अब्भ्राय पदों में पूर्वोत्तर पद के सन्देह होने के 
कारण अवग्रह नहीं होता है (५३४) ।“ उदाहरण--पाङ्‌ त्रान्‌ (सं० पा० २४२६, 


प० पा०)। उदुद्रः (सं० पा० २२।२४, प० पा०)। अव्भ्राय (सं० पा० २२२४, 
प° पा०) | 


१. अनुरुसुम्याम्‌ । 

२. उवट के प्रदत्त सुप्राङ्‌ उदाहरण में 'प्र' का व्यवधान है । अतः अनन्त ने अव्यव- 
हित सुसहम्‌ उदाहरण दिया है, जो काण्व शाखा के हो मन्त्रपाठ में है। 

३. समिदाम्यां वत्सरः । २ 

४. प्रानिनम्यामनिन्धी प्रदलेषे । 

५. पाडू त्रानुदुद्रोऊभ्राय संशयात्‌ । -वा० प्रा० ५३४ 


2.५. 


he 
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उपर्युक्त स्थलों में संशय के विइलेषण में पूर्वोत्तर पद की विविधता इस प्रकार 
बतलाई है; 


पाङ त्रान्‌-पच्‌ धातु का पूर्वपद एवं:त्रा धातु:का उत्तरपद अथवा पा धातु 
का पूर्वपद एवं तन्‌ धातु का;उत्तरपद है, यह संशय है। 


उद्ब!--उत्‌ शब्द पूर्वपद एवं दरु धातु का उत्तरपद अथवा उतु शब्द का पूर्व- 
पद एवं रा घातु का उत्तरपद है, यह संशय है । 


अम्चाप--अपू शब्द पूर्वपद भृ धातु का उत्तर पद अथवा गत्यर्थक भन्न धातु 
का पूर्वपद है, यह संशय है । 


भाष्यक्ारों के अनुसार अन्य संशयमूलक पदों को भी उदाहरण मानना 
'चाहिए। 


(११) जनयत्ये, ओषधयः, वृषायिषत, अस्मभ्यम्‌, भजावयः भौर वलगम्‌ पदों 
में अवग्रह नहीं होता है (५३५) ।' उदाहरण--जनयत्यै (सं पा० १।२२, प० पा०) 
इत्यादि । (वा० प्रा० ५१ एवं ५१३ का अपवाद) | 


(१२) अश्वमेध प्रकरण (मा० सं० २२-२५ एवं २९ अध्याय) को छोड़कर 
अन्यत्र समानपद में अवग्रह नहीरहोता है (५।३६) ।* उ दाहरण--समानः (सं० पा० 
५।२३, प० पा०) ।3 


(१३) वायुः, असजातः, समुद्रस्‌, अहोरात्रे, विइबानरः, विश्वाहा, आग्रयणः, 
असपत्ताः, योधा, गोधूमाः, आशुशुक्षणिः, न्यग्रोधः, पुरोडाशः, प्रावणेभिः, अशीतस, 
तस्करान्‌, मसूमसा, मश्‍वत्यः, उ परित्त माकिः, विइवमिन्रः, गोपाम्‌, प्रउगम्‌, अङ्गानि, 
कक्षीवन्तस्‌, अदधात्‌, पवीरवत्‌, नीहारेणप्रावृत्ता: | घनाघनः । ईदुङ्चान्यादृङ्‌ , 
शूघनासः, कुयवस्‌, कुचरः, प्रियङ्गवः, नीवाराः, एकादश, चन्द्रमाः आयुवः, व्याघ्याः, 
अनड्वान्‌, गविष्ठिरः, कपहिनेपुलस्तये, निषङ्गिणे, कुलालेभ्यः, कर्मारेभ्यः, पुञ्जिष्ठेभ्यः, 
हीप्याय, नीप्याय, किशिलाय, ऐल्वृदाः, शूकराय, शूक्रताय, चराचरेभ्यः, पारावतान्‌, 
गोलत्तिका, आखुः, सुरामम, अजगरः, विपन्यवः, दाक्षायणः, आयुधम्‌, बृहस्पतिः, ` 
बनस्पतिः, नराशंसः, सुरभिः और नरिष्ठाये पदों में अवग्रह नहीं होता है (५।३७) ।* 
उदाहरण-वायु (सं° पा० ३३।४४, प० पा०) । इत्यादि । 


१. जनयत्याऽओोषधयो वृषायिषत चनास्मभ्यमजावयो वळगम्‌ । -वा० प्रा ५३५ 

२, समानोऽनश्चमेघे । -बा० प्रा० ५३६ 

३. अण्वमेघ प्रकरण में 'समान' शब्द पञ्च प्राणवायु में से 'समान' संज्ञक वायु का 
बोधक है । अन्यत्र 'समान' शब्द सादृश्य के अथं में प्रयुक्त है । 

४, वागुरसजातः”””” (0०००००००००० ““'सुरभिनेरिष्ठाये | -५॥३७ 
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(१४) उत्तम्भनस, उत्याय और उत्थिताय पदों में उत्तरपद के आदि में 
संदाय होने के कारण अवग्रह नहीं होता है (५।३८)।' उदाहरण--उत्तम्भनस्‌ः 
(सं० पा० ४३६, प० पा०)। उत्थाय (सं० पा० ११।६४, प° पा०)। उत्थिताय 
(सं० पा० २२।८, प° पा०) । 


उल्लेखनीय है कि सूत्रकार ने 'उत्तम्भनादीनि' कहा है, जिसका अर्थ भाष्यकारों' 
ने उत्तम्भनम्‌, उत्याय ओर उत्थिताय ये तीन पद माने हैं। 


उपयुक्त तीनों उदाहरणों में पाणिनि ओर प्रातिशाख्यकारों के बीच रूपसिद्धि 
के लिए जो प्रक्रिया का भेद है, उसको भाष्यकारों ने उपस्थापित करते हुए कहा है कि 
पाणिनि के अनुसार 'उत्स्तम्भनम्‌', 'उत्‌ स्थाय’ और 'उत्‌ स्थिताय’ स्थिति में सकार 
का पूर्वरूप हुआ है, जबकि प्रातिशाख्यकार इसी स्थिति में प्रथम उदाहरण में बा० प्रा० 
४९८ द्वारा तथा द्वितीय, तृतीय उदाहरणों में तै० प्रा० ५।१४ द्वारा सकार का लोप 
मानते हे । फलतः उत्तरपद सकारादि करना या नहीं, यह संशय है । संशय होने से 
अवग्रह का निषेध किया गया है । 


(१५) विशौजा पद में न्यायसंहित (व्याकरणसिद्ध) समासाक्षर न होने के 
कारण अवग्रह नहों होता है (५।३९) ।* उदाहरण-विशोजा (सं० पा० १०२८, 
प° पा०) | 


भाष्यकारो ने 'विशोजा' पद को छान्दस विकारी रूप माना है। इसका न्याय- 
संहित रूप 'विडोजा' बतलाया गया है। संहितापाठ में अन्यायसंहित रूप होने से 
अवग्रह का निषेध किया गथा है। 


(१६) दित्योही, तुर्यौही, पष्ठोही भोर हृदयोपशेन पदों में भी न्यायसंहित 
रूप न होने के कारण अवग्रह नहीं होता है (५४०) ।१ उदाहरण-दित्यौही (सं० 
पा० १८।२६, प° पा०)। तुर्यौही (सं० पा० १८२६, प° पा०)। पष्ठौही (सं० पाः 
१८।२७, प° पा०) । हृदयौपशेन (सं० पा० २५।८, प° पा०) | 


(१७) दुष्टरः, विष्टरः, विष्टपः, विष्टम्भः और विष्टम्भनोस्‌ पदों में. अवग्रहः 
नहीं होता है (५४१) । ४ उदाहरण--दुष्टरः (सं० पा० ९।३७) = दुस्तर इति दुस्तरः. 
(व° पा०)। विष्टरः (का० सं० पा०, प° पा०) | विष्टपः (सं० पा० १४२३, प० 
पा०) | विष्टम्भः (सं० पा० १४९, प० पा०) | विष्टम्भनीस्‌ (सं० पा० १४।५ प° पा०) ।.. 


१. उत्तम्भनादीन्यादिसंशयात्‌ । -५।३८ 

२. विशोजा इत्यन्यायसमासातु । 

३. दित्योही तुय्यौही पष्ठौही हृदयोपद्येनेति च । 
१४. 


दुष्टरो विष्टरो विष्टपो विष्टम्भो विष्टम्भनीम्‌ । 
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सूत्रोक्त सभी पदों में अवग्रह अर्थात्‌ पद का द्विखण्ड विभाजन नहों हुमा है । 
केवळ प्रथम उदाहरण 'दुष्टरः' में छान्दस षत्व विकार को प्रदर्शित करने के लिए पद 
का सवेष्टक पाठ मात्र किया गया है। भाष्यकारों का निर्देश है कि 'दुष्टरः पद में धातु 
का संशय होने से तथा अन्य उदाहरणो में अन्यायसंहित षत्व होने से अवग्रह का 
निषेध किया मया है । 


_ (१) ऊवद्ध्यम, उगणाः, उखे, इष्कृतिः, इष्कर्तारस ओर उदरम्‌ पदों में 
उपसर्ग के एकदेश लोप होने से अवग्रह नहीं होता है (५।४२) ।* उदाहरण--ऊवध्यस्‌ 
(सं० पा० १९।८४, प० पा०) | उगणः (सं० पा० १६।२४, प° पाश) आदि । 


भाष्यकार के अनुसार 'इष्कृतिः और 'इष्कर्तारम्‌' पदों में 'नि' उपसर्ग के 
नकार का लोप एवं अन्य उदाहरण में 'उत्‌' उपसर्ग के तकार का लोप होने से 
अवग्रह का निषेध किया गया है । 


(१९) संस्क्ृतस, संस्कृतिः, मांस्पचन्याः ओर पृंश्चलूस्‌ पदों में उपधा में 
अनुनासिक होने के कारण अवग्रह नहीं होता है (५।४३)।९ उदाहरण--संस्कृतम्च 
(सं० पा० ४३४, प° पा०)। संस्कृतिः (सं० पा० ७१४, प° पा०)। माँस्पचन्याः 
(सं० पा० २५।३६, प° पा“) । पंदचलूस्‌ (सं० पा० ३०२०, प° पा०) । 

भाष्यकार उवट का यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि माध्यन्दिन शाखा में उक्त पदों 
का सानुनासिक पाठ है, अतः प्रस्तुत भवग्रह निषेध माध्यन्दिन शाखा के लिए है। 

(२०) उक्त-संस्क्ृतस्‌, संस्कृतिः, मांस्पचन्याः और पंद्चलूस्‌ पदों में अनुस्वार 
का आगम होने से अवग्रह नहीं होता है (५४४) ।* उदाहरण--यथोक्त। 

काण्वशाखा में सूत्रोक्त पदों का पाठ सानुस्वार है । मतः प्रस्तुत अवग्रहनिषेध 
काण्व शाखा के लिए है ।* 

(२१) परोत्तः, अवत्तानास्‌, सुविताय ओर सन्धिः पदों में अवग्रह नहीं होता 
है (५।४५) ।४ उदाहरण-परीत्तः (सं० पा० ९।९, प° पा") । अवत्तानाम्‌ (संश पा० 
२१४३, प० पा०)। सुविताय (सं० पा० १५२७, प° पा०) । सन्धिः (सं० पा? 
१८९, प° पा०) | 


Ce] 
® 


ऊवध्यामुगणा उख इष्क्ृतिरिष्कर्ता रमुदर मित्युपसगकदेशछोपात्‌ । -५।४२ 

संस्कृतं संस्कृतिर्मास्पचन्याः पंच लूमित्यनुनासिकोपषत्वात्‌ । -५।४३ 
अतुस्वारागमत्वादित्येके । -वा० प्रा० ५४४ 

षन्ण्वादीनामयं पाठो बोध्यः । -वाऽ प्राश ५।४४ पर उवट 

बसेत्तोऽवत्तानां सुविताय सरिधिरिति च । -वा० प्रा० ५४५ 

वा० प्रा० अवग्रहाध्याय का यह अन्तिम सूत्र है। सूत्रात इति शाब्द 

प्रयोग का प्रयोजन बतलाते हुए आाष्यकारों का कथन है कि जिन कारणों से 
अवग्रहाध्याय में अवग्रह का निषेध किया गया है, वे कारण सूत्रानुक्त पदों में भी 
दृष्ट हों तो वहाँ मवग्रहनिषेघ समझ लेना चाहिए । 
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भाष्यकार के अनुसार परीत्तः, अवत्तानाम्‌ और सन्धिः पदों में धातु का 
एकदेश लोप होने से तथा सुविताय पद में धातु का संशय होने से अवग्रह का निषेध 
किया गया है । 


अवग्रहनिषेध प्रकरण का उपसंहार करते हुए दोनों भाष्यकारों ने एक प्राचोन 
कारिका को उद्घृत किया है, जिसमें सुत्रकथित अवग्रहनिषेध के कारणों का संकलन 
है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है--पूर्व या उत्तर पद के आदि, मध्य या अन्त्य वर्ण 
के लोप होने, व्याकरण नियमानुकूल समास विरुद्ध स्वरूप न होने तथा अनुनासिक 
एवं अनुस्वार आगम की छान्दस व्यवस्था होने के कारण वेदवेत्ता ऋषिगण पदों का 
अवग्रह नहीं करते हें ।' 


पदपाठ में सडक्तम-- 


सङ्क्रम का अर्थ-सामान्यतया तीन अथवा तोन से अधिक पदों का समूह 
जब संहिता-पाठ में एक से अधिक बार आता है, तब प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र 
उसको गलतुपद कहते हैं ।* यतः शुक्लयजुर्वेदाध्ययन की परम्परा के अनुसार गलतु- 
संज्ञक पदों को पदपाठ में पढ़ा नहीं जाता है, अतः गलत्पदों का परित्याग या अति- 
क्रमण सङ्क्रम कहलाता है ।* 


१. आदिसध्यान्तलुप्तानि समासा(न्य)न्यायभाञ्जि च । 
नावगृह्ुन्ति कवयः पदाम्यागमवन्ति च ॥ -वा० प्रा० ५४५ पर उवट 
द्वारो उद्धुत कारिका । 

निरुक्त व्याख्याकार आचायं दुगं ने इस कारिका के प्रथमपद से आरम्भ 
होने चालो एक कारिका उद्धृत की है, जिससे इस प्रकार के अलौकिक पदों का 
प्रयोग वेदों में क्यों आया है, इस पर प्रकाश पड़ता है । कारिका इस प्रकार है” 

आदिमध्यान्तलुप्तानि प्रच्छन्नपिहितानि च । 

ब्रह्मणः परिगुप्त्यर्थ वेदे व्यवहितानि च ॥ (नि० १।१०, पु० ५१) 

२. ऋ प्रा० में गलत्पदो को समय शब्द से कहा गया है; किन्तु ऋग्वेदीय आचार्य: 
लक्ष्मीघर सूरि ने समयसंज्ञक पदों को हो गलित शब्द से व्यवहुत किया है । 
द्र» गित प्रदोपलक्ष्मीघर सुरि विरचित । साम्प्रतिक वैदिको की व्यावहारिक. 
भाषा में गलत्पदो को गणान्त कहा जाता है । 

३. सङ्क्रम विधान का पदपाठ में उपयोग वा० प्रा० के दोनों भाष्यकारों ने स्वीकार 
किया हे; किन्तु सङ्क्रम को परिभाषा भाष्यकारो द्वारा क्रम-संहिता पाठ को 
दृष्टि में रखकर इस प्रकार की गई ह-गळत्पदमतिक्रम्यागलता सह सन्धानः 
सङ्क्रमः (वा० प्रा ४१६७ पर उवट) । सङ्क्रम का यह लक्षण क्रम-पाठ में 
ही घटित होता है; क्योंकि वही सन्धि को स्थिति है । पदपाठ में घटित होने 
वाला सड्क्रम का लक्षण हमने ऊपर प्रस्तुत किया है । उल्लेखनीय है गलत्पद' 
या गलित ऋचाओं का पदपाठ कृष्णयजुर्वेद में होता है । 
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शुक्लयजुवँद को दोनों शाखाओं की संहिताओं में अनेक ऐसी ऋचाएँ हैं जो 
एकाधिक बार विभिन्न स्थलों पर पठित हैं। ऐसो ऋचाएँ प्रथम स्थल को छोड़कर 
अन्य ल में गलत्संज्षक होती है और गलदुक होने से उनका पदपाठ नहीं किया 
जाता हे ।* 

कौन पुनरुक्त गलतसंज्ञक पद या पदसमूह पदपाठ में . उच्चारण नहीं किया 
जाता, इस सम्बन्ध में सङ्क्रम का सामान्य नियम वा० प्रा० में इस प्रकार प्रति- 
पादित है-- 


संहिता-पाठ में पद या पद समूहों का एकाधिक बार आवर्तन होने पर बाद 
वाले भावत्तंनो में सङ्क्रम (अर्थात्‌ पदपाठ में आवत्तित पदों का परित्याग) होता है* । 
तात्पर्यं यह है कि पदों का एकाधिक बार आवर्त्तन होने पर जो सङ्क्रम अथात्‌ 
आवत्तित पदों को छोड़ने का विधान है, वह पद की प्रथम आवृत्ति में लागू नहीं होता; 
अपितु अनन्तर (बाद की आवृत्ति) में लागू होता है। 

उल्लेखनीय है कि सूत्रोक्त अनन्तर शब्द का भाष्यकार ने व्यापक अर्थ किया है। 
उनके अनुसार आनन्तर्य दो प्रकार के हो सकते हैं--१. शब्दानन्तर्य, २. भर्थानन्तर्य । 
सङ्क्रम के स्थल में दोनों प्रकार के आनन्तर्य गृहीत होते हैं। शब्दानन्तय का अर्थ 
हाव्दक्तमगत आनन्तर्य है। अर्थात्‌ बीच में किन्हीं शब्दों के आने के बाद फिर पूर्व 
शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर उनका सङ्क्रम (पदपाठ में परित्याग) होगा । 
अर्थानन्तर्य का अर्थ-समानार्थक पदों की पुनरावृत्ति है। अर्थात्‌ समान अर्थ को 
कहने वाळे पद चाहे वे अव्यवहित हों या व्यवहित, दोनों ही स्थितियों में सडक्रम 
प्राप्त करेंगे; क्योंकि व्यवहित होने पर भी पूर्वोक्त अर्थ वृद्धि में आवत्तित हो जाता है। 

उपर्युक्त शब्दानन्तर्य एवं पदों के सङ्क्रमणोय उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

(१) छाब्दानन्तर्य--ह॒विष्कृदेहि हविष्कृदेहि (सं० पा० १।१५) 

हविष्कृत्‌ । हविः कृदिति हविः कृतु । मा । इहि (प° पा०) 
यहाँ संहिता में 'हविष्कुदेहि' वाक्य की दो आवृत्ति है तव भी शब्दानुपूर्वी की 
अव्यवहित आवृत्ति के कारण द्वितीय बार पठित 'हविष्कृदेहि' का पदपाठ में 
सङ्क्रम हो गया है । 

(र) भर्थानन्तर्य “ गन्धवस्त्वा”"'विद्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यर्निरिडऽ- 
ईडितः। इन्द्रस्य-विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यरिनरिडऽईडितः । 
मित्रावरणो-विष्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्यगिर्नारडऽईडितः (सं० पा० 
२।३) गन्धर्वः। त्वा“"विइवस्य। अरिष्ट्ये। यजमानस्य। परिधिरिति 


१. गलदुचाओं को परिगणना के सम्बन्ध में माध्यन्दिन शाखोय एक गलदुक्‌ शिक्षा 
संग्रह में प्रकाशित है । ८ 
२. भनन्तरे। त्रिरावृत्ते । द्विपदेकपदान्यप्यनुवाके । पदसमूहे । 
-वा० प्रा० (४१६९, १६७, १७४, १७६) 
१६ 


२४२ वाजसतेय प्रातिशाख्य 


परिधि: । असि । अग्नि: । ईडः । ईडितः ॥ इन्द्रस्य । बाहुः। असि । दक्षिण: । 
मित्रावरुणौ । त्वा । उत्तरतः। परि । घत्तास्‌ । ध्रुवेण | ध्म्मणा (प० पा०) । 


यहाँ सं० पा० में 'विद्ववस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिङऽईडितः' यह्‌ 
अंश कतिपय शब्दों के व्यवधान से तीन बार आया है। प्रस्तुत विधानानुसार शब्दों 
का आनन्तर्यं (व्यवधान) बाधक नहीं होता और प° पा० में पुनरुक्त पद समूहों का 
सङ्क्रम हो जाता है; क्योंकि समान अर्थ की पुनरावृत्ति है। 


सङ्गम के अन्य नियम 


(१) तीन या तीन से अधिक पदों का समूह जब संहितापाठ में एक से अधिक 
बार आता है, तब प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र उनका सङ्क्रम (पदपाठ में परित्याग 
या अतिक्रमण) होता है (४१६६) ।' उदाहरण--(प्रथल स्थल में) “वयं स्थाम पतया 
रयीणास्‌' (सं० पा० १०२०) वयस्‌ । स्यास्‌। पतयः । रयोणासु (प° पा०) | 


(द्वितीय स्थल में)--'वयं स्याम्‌ पतयो रयीणास्‌' (सं पा० १९५४) पदपाठ में 
सङ्क्रम अर्थात्‌ पाठाभाव । 

यहाँ वयस्‌ । स्याम्‌ । पतयः। रयोणास्‌ यह चार पदों का अंश संहितापाठ में 
दो स्थलों (१०२० एवं १९।५४) पर पठित है। प्रस्तुत विधान के अनुसार प्रथम स्थल 
को छोड़कर द्वितोय स्थळ (मा० सं० १९५४) के पदपाठ में उक्त चारों पदों का 
सङ्क्रम होता है। 


(२) एक पद अथवा दो पदों का समूह भी जब संहितापाठ के एक अनुवाक 
के अन्तगंत तीन या उससे अधिक बार आते हैं, तब प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र 
उनका सङ्क्रम (पदपाठ में परित्याग) होता है (४।१६७ एवं १७४) ।* उदाहरण 


(१) वाजर्चमे प्रसवश्चमे प्रयतिशचमे-(सं० पा० १८१) वाजः। च। मे। 
प्रसव इति प्रसवः | प्रयतिरिति प्रयतिः । प्रसितिरिति प्रसितिः । "(प° पा०) । 


यहाँ सं० पा० में 'चमे' इस द्विपद का एक ही अनुवाक में कई बार आवर्त्त 
है। बतः प्रस्तुत विधान के अनुसार पदपाठ में प्रथम आवर्तन को छोड़कर अन्यत्र 
उनका सङक्रम हो गया । 


(२) माच्छन्द: प्रमाच्छन्द: प्रतिमाच्छन्दो मस्रोवयर्च्छन्दः-(सं० पा० १४१८) 
मा । छन्द: | प्रमेति प्रमा । प्रतिमेति प्रतिमा । अस्रोवयः। पङ्क्ति: (प° पा०) । यहाँ 
सं० पार में 'छन्द:' इस एक पद का एक ही अनुवाक के अन्तर्गत कई बार आवर्तन है । 
अतः प्रस्तुत विधानानुसार पदपाठ में प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र छन्द: पद का 
सङ्क्रम हो गया | " 

१. त्रिपदाद्यावत॑माने सङ्क्रमः । -४।१६६ 

२. द्विपदैकपदान्यप्यनुवाके | -४।१६७ 
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(३) पुनरावत्तित पदों के ऐसे रूप जो अर्थदृष्ट्या अन्य पदों के अङ्ग हैं, उनका 
एक स्थल को छोड़कर अन्यत्र सङ्क्रम होता है (४ १७०) ।' तात्पर्य यह हैं कि 
पुनरावत्तित पद या पद समूहों का वह रूप, जो स्वयं अपने में पूर्ण है, किसी का बज 
नहीं है, तो वह सङ्क्रम प्राप्त नहीं करता है; किन्तु यदि दुसरे पदों का अङ्ग है, तो 
सङ्क्रमणीय होता है। उदाहरण--स्वाहा यज्ञम्मनसः स्वाहोरोरन्त रिक्षात्स्वाहा 
द्यावापुथिवोभ्यां स्वाहा वातादारमे स्वाहा (सं० पा० ४६) स्वाहा । यज्ञम्‌ | मनसः । 
उरो: | अन्तरिक्षात्‌ । द्यावापृथिवीभ्यास्‌ । वातात्‌ । आ। रमे । स्वाहा (प° पा०) । 

यहाँ सं० पा० में स्वाहा शब्द पाँच बार आया है । इनमें अन्तिम स्वाहा को 
छोड़कर अन्य चार स्वाहा शब्द अथंदृष्ट्या अन्य पदों के अङ्ग हैं, अतः प्रस्तुत 
विधानानुसार प० पा० में प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र उनका सडक्रम हो गया; 
किन्तु अन्तिम स्वाहा शब्द स्वयं अपने में पूर्ण है तथा अपराङ्ग नहीं है, अतः प° पाए 
में इसका सङ्क्रम नहीं होता है। . 


(४) पुन्तरावत्तित पद या पदसमूहों के ऐसे रूप जिनमें उदात्तादि स्वरो का 
भेद नहीं है, अर्थात्‌ उदात्तादि स्वरों की समानता है, उनका प्रथम स्थल को छोड़कर 
अन्यत्र सङ्क्रम होता है (४१७१) ।* तात्पर्यं यह है कि पुनरावत्तित पद या पदसमूहों 
का वह रूप जिसमें उदात्तादि स्वर की भिन्नता है, वह सङ्क्रम प्राप्त नहीं करता है; 
किन्तु यदि उसमें स्वर-विकार नहीं है तो वह सङ्क्रमणीय होता है । उदाहरण--तैजो 
सि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधुष्टं देवयजनमसि (सं० पा० १३१) 
तेज: । असि। शुक्रस्‌। अमृतस्‌ । धाम । नाम। प्रियस्‌ । देवानास्‌ | अनाधृष्टस्‌ । 
देवयजनमिति देवयजनम्‌ । असि (प° पा०)। यहाँ सं० पा० में असि पद पाँच बार 
आया है भोर उनमें स्वर-विकार नहीं है, अर्थात्‌ सभी असि पद सर्वानुदात्त हैं। अतः 
प्रस्तुत विधानानुसार प० पा० में प्रथम स्थळ को छोड़कर अन्यत्र असि पद का सङ्क्रम 
हो गया। अन्तिम असि पद भी सडक्रम-प्राप्त था; किन्तु वा० प्रा ४१७८ के विशेष 
विधानानुसार वह सङ्क्रमित नहीं हुआ । 


(५) पुनरुक्त पद या पदसमूहो के ऐसे रूप जिनमें लिङ्गका भेद तहो है, 
भर्थातु समान लिङ्ग के हैं, उनका प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र सङ्क्रम होता है 
(४१७२) । तात्पर्यं यह है कि पुनरुक्त पद या पदसमूह का वह रूप, जिसमें लिज्भ को 
भिन्नता है, वह सङ्क्रम प्राप्त नहीं करता है; किन्तु यदि उसमें लिङ्ग को समानता है 
तो वह सङ्क्रमणीय होता है। उदाहरण- अग्नेर्भागोईसि--न्रह्म स्पृत-क्षत्रं स्पृतं-- 
जनित्रं स्पुतं--वातः स्पृतम्‌ एकविशस्तोमः (सं० पा० १४२४) अर्तेः । भाग: । असि | 

बह्म । स्पृतस्‌ । क्षत्रस्‌ । जनित्रस्‌ । वात: । स्पृत: । एकविश् इल्येकविद्वः (प° पा०) । 


१. भपराङ्गे। -४।१७० 
२. अस्वरविकारे । -४।१७१ 
३. झलिद्धूविकारे | -४।१७२ 
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यहाँ सं० पा० में स्पृत शब्द चार बार आया है । इनमें से तीन स्पृत शब्द समान 
लिङ्ग के (अर्थात्‌ नपुंसकलिज्ञ के) हैं, अतः प्रस्तुत विधानानुसार प० पा० में प्रथम स्थल 
को छोड़कर अन्य दो स्पृत शब्द का सङ्क्रम हो गया । अन्तिम स्पृत शब्द नपुंसक" 
लिङ्ग का न होकर पुल्लिङ्ग है। अतः लिज़-मेद होने से उसका सङ्क्रम नहीं हुआ । 


(६) पुनरावत्तित पद या पदसमूहों के ऐसे रूप जो असमान हैं, अर्थात्‌ जिनमें 
साध्य और साधन की समानता नहीं है, उनका प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र 
सडक्रम होता है (४१७३) ।* तात्पर्य यह है कि पुनरुक्त पद या पदसमूहों का वह्‌ 
रूप, जो समान है अर्थात्‌ जिनमें साध्यसाधन की शब्दतः समानता है, वह सङ्क्कम 
प्राप्त नहीं करता है; किन्तु यदि उसमें साध्य और साधन की असमानता है, तो वह 
सङ्क्रम होता है । उदाहरण --यायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पतां 
शओत्रं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतास्‌ (सं० पा० ९२१) आयु: । 
यज्ञेन । कल्पतास्‌। प्राणः। चक्षुः। श्रोत्रस्‌। पृ'ठस्‌ । यज्ञः। यज्ञेन। कल्पतास्‌ 
(प° पा०) । 


यहाँ सं० पा० में 'यज्ञेन कह्पताम्‌' यह छः बार आया है। इनमें से प्रथम पाँच 
असमान हैं, अर्थात्‌ उनमें साध्य ओर साधन समान (एक) नहीं हैं; क्योंकि आयु, प्राण, 
चक्षु, श्रोत्र आदि साध्य हैं, उनसे भिन्न साधन यज्ञ है, अतः प्रस्तुत विधानानुसार 
प० पाए में प्रथम स्थल को छोड़कर मन्यत्र पुनरुक्त पदों का सङक्रम हो गया । अन्तिम 
स्थल (यज्ञो यज्ञेन कल्पतास्‌) में साध्य भी यज्ञ है और उसका साधन भी यज्ञ ही है। 
अतः समान विषय होने से वहाँ सङक्रम नहीं हुआ । 


(७) ऐसे पुनरुक्त पद या पदसमूह जो कि गृढु" अर्थात्‌ मन्त्रस्वरूप एवं 
अपेक्षित अर्थ की पूर्ति के लिए मनुषङ्ग से प्राप्त होते हैं, उनका प्र थम स्थल को छोड़- 
कर अन्यत्र सङ्क्रम होता है (४१७५) । :' उदाहरण--इयं ते राड्यन्तासि यमनों 
धुवोसि वरुणः (सं° पा० ९२२) इयम्‌ । ते । राट्‌ । यन्ता। असि । यमनः। ध्रुवः। 
वरुणः (प° पा०) । 


यहाँ सं० पा० में भसि शब्द दो बार प्रयुक्त है; किन्तु मन्त्र स्वरूप एवं अपेक्षित 
अर्थं की पूत्ति के लिए यमनः और वरुणः में भो असि पद का अनुषङ्ग होता है । 
अनुषङ्गजनित मसि पद की पठित दो असि पद के साथ गणना करने पर तीन से अधिक 


१. असमाने । -४।१७३ 

२. गूढ़ का शाब्दिक अथं हुँ छिपा हुआ । जो पद सं० पा० में अपठित होकर छिपा 
हुआ होता हे; किन्तु अथं को आकांक्षा में वह अनुषञ्जित होकर प्रकाशित होता 
है, ऐसे पद को गूढ़ शब्द से कहा गया है। कबि 

३. गुढे | -वा० प्रा० ४१७५ 
भाष्यकार अनन्त के अनुसार यह माध्यन्दिनीय शाखा का विधान है; क्योंकि 
काण्व शाखा के प० पा० में दोनों असि शब्द पढ़े जाते हैं । 
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आवृत्ति (चार आवृत्ति) हो जाती है। अतः प्रथम स्थल को छोड़कर मन्त्रगत द्वितीय . 
असि पद का सङ्क्रम हो जाता है। 


(८) एक या एकाधिक पदों के समूह अर्थात्‌ अत्यधिक बार पुनरावर्तत के 
स्थल में संक्रम होता है (४१७६) ।' उदाहरण--नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च 


वृक्षेभ्यः । हरिकेशेभ्य इति हरिकेशेभ्यः | पशूनाम्‌ | शष्पि जराय”(प० पा०) | 


मा० सं० के शतरुद्रियसंज्ञक सोलहवे अध्याय में नमः पद .शताधिक बार 
सं० पा० (१६।१६-४६ पर्यन्त) में पठित है। अतः नमः पद का समूह होने से प्रस्तुत 
विधानानुसार प० पा० में सभी नमः पद का सङक्रम हो गया । इसी प्रकार पतये पद 
भी बहुत बार आया है, अतः प्रथम पठित को छोड़कर पशूनां के आगे का पतये पद भी 
सङक्रम हो गया । 

(९) संहितापाठ में आने वाले आवृत्तिबोधक मन्त्रप्रतीको का पदपाठ में 
सङक्रम होता है (४१७७) ।* उदाहरण-लोकन्ता इन्द्रम्‌ (सं० पा० १२५४) (पदपाठ 
में सङक्रम) । 

उल्लेखनीय है किं शुक्लयजुर्वेद की दोनों शाखाओं को संहिताओं में अनेकों 
ऐसे स्थल हैं. जिनमें याज्ञिक प्रयोग की दृष्टि से, अन्यत्र पूर्णरूपेण उपदिष्ट मन्त्रों का 
प्रतीक रूप से दूसरे स्थल में संकेत पाठ किया जाता है। जिसका अभिप्राय उन-उन 
मन्त्रों का वहाँ पूर्ण पाठ करना होता है । उदाहरणार्थ-मा० सं० में लोकन्ता इन्द्रम्‌ 
(सं०पा० १३।५८, १४१० आदि स्थलों के) अंश में तीन मन्त्री --लोकम्पृणच्छिद्रम्पृणा”” 
(मा० सं० १२।५४), ता अस्य सूददोहसः”"(भा० सं० १२५५) और इन्द्रं विवा” 
(मा० स० १२।५६) का प्रतोक रूप में एकत्र निर्देश किया गया है । प्रतीकोक्त इन मन्त्रों 
का यज्ञ-प्रयोग में यहाँ पूर्णतया पाठ होता है; किन्तु प० पा० में प्रस्तुत विधानानुसार 
इस प्रतीक का संकेत ही सङ्क्रम हो जाता है। 


सङ्क्रम के अपवाद-वा० प्रा० में सूत्रकार ने कतिपय सूत्रों के सङक्रम के 
अपवाद का विधान किया है। प० पा० में कतिपय स्थलों में अधोलिखित विधानो के 
अनुसार पुनरुक्त पदों का सङक्रम नहीं होता है-- 

(१) संहितापाठ के मन्त्रावसान के ज्ञापन के लिए पुनरुक्त पदों का सङ्क्रम 
नहीं किया जाता; अपितु उनका पुनर्ग्रहण होता है (४।१७८) ।१ उदाहरण--आकृत्ये 
प्रयुजेऽनये स्वाहा मेघाये मनसेऽनये स्वाहा दोक्षाये तपसेअनये स्वाहा सरस्वत्यै पृष्णेऽः 
ग्नये स्वाहा (सं० पा० ४७) आकूर्ये । प्रयुजे । अग्नये । स्वाहा । मेधाये। मनसे । 

१. पदसमूहे । -४।१७६ 

२. संहितायाम्‌ । =४।१७५ 

३. अवसानाथं पुनग्रqृणम्‌ । ४१७८ 
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दीक्षायै। तपसे । सरस्वत्ये । पूष्णे । अग्नये | स्वाहा (प° पा०) । यहाँ सं० पा० में 
*अरनये स्वाहा! यह द्विपद चार बार आया है। इनमें प्रथम स्थल को छोड़कर अन्य 
तोन 'अग्नये स्वाहा' पदों का सङ्क्रम प० पा० में होना प्राप्त है; किन्तु प्रस्तुत विधाना- 
नुसार अन्तिम 'अग्नये स्वाहा? द्विपद का प० पा० में सड्क्रम नहीं होता; क्योंकि वह 
मन्त्र के अंवसान में स्थित है। अवशिष्ट मध्यगत हो तो 'अग्नये स्वाहा' पदों का 
सडक्रम पूर्वनियमानुसार हो जाता है । 

(२) संहितागत रिफितादि पदों के क्रम-संहिता में अविकार के लिए पुनरुक्त 
पद का सडक्कम नहीं किया जाता; अपितु उसका पुनर्ग्रहण होता है (४१७२) ।' 
उदाहरण-स्वः स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा व्यर्नुविने स्वाहा (सं० पा० २२३२) । स्वरिति 
स्व: । स्वाहा । मूर्ध्ने । व्य्नुविने (प° पा०) | 

यहाँ सं० पा० में स्व० से पूर्व में भो कई जगह स्वाहा पद पढ़ा गया है, जिसका 
१० पार में सङक्रम हो गया है; किन्न स्वः के बाद वाले स्वाहा पद का प्रस्तुत विधाना- 
नुसार प० पा० में सङक्रम नहीं हुआ; अपितु उसका पुनग्रंहण किया गया है; क्योंकि 
स्वः यह अनिरुक्त रिफित पद है । इस संहितागत पद के क्रम-संहिता में अविकार के 
लिए (अर्थात्‌ अग्निम पद से सन्धि न करने के लिए: तथा सवेष्टक पाठ की सुरक्षा हेतु) 
पुनरुक्त स्वाहा पद का पुनर्ग्रहण किया गया है। अन्यथा स्वमूर्ध्ने यह क्रम-पाठ होने 
की सम्भावना थी, जिसके फलस्वरूप स्वः का सवेष्टक पाठ नहीं होता, जो कि (सवेष्टक 
पाठ) वा० प्रा० ४१९ और ४।१९४ से प्राप्त था । 

(३) कतिपय आचायों के मतानुसार वा० प्रा० ४१७९ में प्रतिपादित अविकार 
के लिए पुनरुक्त पद का ग्रहण नहीं होता है; अपितु पुनरक्त पद का उत्सगं अर्थात्‌ सङ्क्रम 
होता है (४।१८०) ।* उदाहरण-स्वः स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा (सं० पा० २२।३२) स्वः । 
मूर्ध्ने (१० पा०) स्वमूर्ध्ने (क्रम-पाठ) । 

भाष्यकार अनन्त के अनुसार उत्सर्ग का पक्ष काण्वशाखा के लिए है। 

कतिपय विशिष्ट पदों का स्वरूप--वा० प्रा० के चतुर्थं एवं षष्ठ अध्याय में 
सुत्रकार आचार्य कात्यायन ने कतिपय सूत्रों में शुक्लयजुर्वेद के कतिपय विशिष्ट पदों 
के स्वरूप को बतलाया है । वेदिक पदों के स्वरूप-निर्देश का यह प्रकरण पदपाठ एवं 

वेदार्थ विचार में सन्देह-निवृत्ति के लिए अधिक महत्त्वपुर्ण है। वा० प्रा० में कतिपय 
विशिष्ट पदों का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है— 

ऊष्मान्त पद--वा० प्राश ४२७ के अनुसार परिद्विषः, त्वं, त्वां, यदजयः, 
विराजति, अनिरा, अवीवृधन्‌, परिष्ठाः, सुक्षितयः, आशाः, ओोषधीः, आभाहि, अमीदा, 
हिमायाः, ते बौर असि पद बाद में होने से विइवाः पद ऊष्मान्त (विसर्गान्त) होता 
है!" उदाइरण--विएवाः परिद्विषः (सं० पा० ३।२९) | इत्यादि | 

१. मविकाराथं च । -४।१७९ 

२. उत्सगंशच । -४।१८० 

३. विष्वा ऊष्मान्तं' ०००३००॥०००००००० हिमायास्ते$सोत्येतेषु ॥-डा २७ 
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स्वरान्त पद--(१) दा० प्रा० ४२८ के अनुसार सम्भव, शुक्रः, मन्थो, पुथिवो 
ओर परो देवेभिः पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पृथिव्या पद स्वरान्त होता है।' 
उदाहरण--पृथिव्या | सम्‌ | भव (प° पा० ४१३) पृथिव्या सम्भव (सं० पा० ४१३) 
इत्यादि । 

(र) वा० प्रा ४२९ के अनुसार च विश्वा, वो, ब्रह्म, विश्वा, हरी, युक्त, 
ते, शफा, जजान ओर नुकस्‌ पद बाद में होने पर पूर्ववत्ती इमा पद स्वरान्त होता 
है। हित इमा । च। विइवा (प° पा०) | इमा च विएवा (सं० पा० ९२३) 
इत्यादि । 


(३) वा प्रा ४३० के अनुसार हवेमा और उतेमा पद स्वरान्त होते हैं।* 
उदाहरण-मित्रावरुण । हवा । इमा (प° पा०) मित्रावरुणा हुवेमा (सं० पा० २१८), . 
विष्वकम्म॑न्निति उत। इमा (प० पा० १७२०) विएवक्मन्तुतेमा (सं° पा० १०२०) । 

(४) वाऽ प्रा० ४३१ के अनुसार विष्णो, ते, बभूव, नासत्या, भिषजा, न 
आवोढं, या देवा, हविषा, नो मुडातो, नो अच्छ ओर विभु च पद बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती ता पद स्वरान्त होता दै ।४ उदाहरण--ता व्विष्णो इति० । पाहि (प° पा०) 
त्ता विष्णो पाहि (सं० पा० २।६) इत्यादि । 

(५) वाऽ प्रा ४३२ के अनुसार पद का अवयव होने पर ता, ता पद स्वरान्त 
होता है।९ उदाहरण--तातेतिता ता। पिण्डानास्‌ (प° पार) ता ता पिण्डानां 
भ्रजुहोम्यग्नो (सं. पा० २५३३२) | उदाहृत ता ता पद तानि तानि पद के पदावयब हें, 
जैसा कि आचार्य महोधर एवं उवट के संहिताभाष्य से स्पष्ट है' । 

(६) वा० प्रा ४३३ के अनुसार हवि शब्द से परवर्ती साध्या पद तथा 
दम्पती शब्द से परवर्ती दा पद स्वरान्त होता है।* उदाहरण--साध्या हविरदन्तु 
(का० सं० पा०) यत्‌ । आशोईत्याशी: दा । दम्पतो इति दस्‌ पती (प° पा०) यदाशी ्दा- 
दम्पती (सं० पा० ८५) | . 

(७) वाऽ प्रा ४३३ के अनुसार धिष्ण्या वरिवोविदस्‌ और धिष्ण्या युवस्‌ 
इन दो स्थलों में धिष्ण्या पद स्वरान्त हाता है« । उदाहरण--(१) घिष्ण्या । 


१. पृथिव्या स्वरान्त ५५५५ परो देवेभिरित्येतेषु । -४।२८ 

२. च विष्वा वो ब्रह्म'""`"""`ः"ः नुकमित्येतेष्विमा । -४।२९ 

३. हवेमोतेमा च । -४।३० 

४, बिष्णो ते” विभु चेत्येतेषु ता । ४३१ 

५. ताताच। -४।३२ 

६. ""ऋतुथा-ऋतौ ऋतूपलक्षिते वसन्तादियज्ञकाले ता ता तानि तान्यङ्गानि अग्नो 


प्रजुहोमि प्रकर्षेण हुतानि करोमि । =मा० सं० २५।४२ पर महीघर 

७, हविदंम्पत्यो: साध्यादा । ४।३३ ए मद्रास संस्करण में ही यह सूत्र हे । इस पर 
उवट भाष्य नहीं है । 

८. धिष्ण्या वरिवोविदं धिष्ण्या युदमिति च । =४।३२ 
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वरिवोविदमिति वरिवः विदस्‌ (प° पा०) धिष्ण्या वरिवोविदस्‌ (सं० पा० २०७४) 
(२) धिष्ण्या । युवस्‌ (प० पा०) तदश्विना श्वुणुत धिष्ण्या युवस्‌ । (सं? पा० २५ १५) | 

द्वियकार पद--वा० प्रा ४१५० द्वारा दो यकार वाले पदों का अधिकार” 
प्रारम्भ करने के बाद सूत्रकार ने द्वियकार के १० पद गिनाये हैं। भाष्यकारों का 
संकेत है कि सूत्रकार द्वारा परिगणित इन १० पदों में द्वित्व के सामान्य विधान 
(४१००) द्वारा तृतीय क्रमज यकार की प्रापि थो, जिसका अपवाद सूत्रकार आचार्य 
के परिगणन द्वारा हो जाता है। 

चा० प्राश ४१५१ के अनुसार आप्याय्यमानो यमः, रय्यै, धाय्यारूपस्‌, 
श्रवाय्यम्‌, नृपाय्यम्‌, पोर्षेय्या, हृदया, सहरय्या, निचाय्य, सान्नाय्य और सन्ताय्य 
पदों में दो यकार हँ" । उदाहरण--आप्याय्यमान इत्या । प्याय्यमानः । यमः (प° पा०) 
आप्याय्यमानो यमः (सं० पा० ८५३) इत्यादि । 


एक यकार पद--एक यकार का विषय वा" प्रा० ४१५२ के अधिकार! से 
प्रारम्भ होता है । एक यकार पदों का सूत्रानुसारी विवरण इस प्रकार है-- 


(१) वा० प्रा ४।१५३ के अनुसार ज्योतिः, च्यवनः, येनः, श्यामस्‌, 


इयामाकाः, ज्येष्ठः, ज्योक्‌, ज्या भौर भाच्छयति पदों में एक यकार है।* उदाहरण-- . 
Sb $s 
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(२) वा" प्रा० ४१५४ के अनुसार जुषस्व एवं शोचा पद से परव्तीत्यविष्ठय 


ज्योतिः (१० पा०) बृहज्ज्योतिः (सं० पा० ११।३) इत्यादि । 


पद में एक यकार है।९ उदाहरण--जुषस्व | यविष्ठ्य (प० पा०) तज्जुप्रस्व यविष्ठ्य 
(सं० पा० ११७३) शोचा | यविष्ठय (प° पा०) बृहच्छौचा यविष्ठय (सं० पा० ३।३) 
(आचार्य अनन्त के अनुसार ४१०४ का अपवाद) ।१ अह 

(३) वा" प्रा० ४१५५ के अनुसार पद के अवयवभूत स्य एवं प्य में एक 
यकार है |” उदाहरण-कस्य (प° पा०) कस्य मात्रा (सं० पा० २३।४७) हिरण्ण्यस्‌ 
(प° पा) दाक्षायणा हिरण्यस्‌ (स० पा० ३४।५२) इत्यादि । 

(४) वा प्रा० ४१५६ के अनुसार स्वरवर्ण पूर्ववर्ती द्विरुक्त शकार, चकार एवं 


जकार वाले समान पदों में एक यकार होता हे |“ उदाहरण--अश्र॒याम (प० पा०) 
अइश्याम तङ्कामस्‌ (सं० पा० १८।७४) आदि | 


१. इ्वियकारम्‌ । -४।१५० 

२. आप्याय्यमानो यमो "१०" सन्ताय्येति च । -४।१५१ 

३. एकः। - ४१५२ 

४. ज्योतिश्च्यवनःः`"""""“””*'ज्योगज्याच्छयति । =४।१५३ 

५. जुषस्व यविष्ठ्य शोचा यविष्ठचेति च । -४।१५४ 

६० यैस्तु परमिति (४१०४) प्रातस्यापवादः । =४।१५४ पर अनन्त 
७. स्येति ण्यत्वं च । -४।१५५ 
८. स्वरपूर्वाश्च शचजाः समानपदे दिरुक्ता: । -४।१५६ 
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पद-पाठ-प्रकरण ' २४९ 


अपवाद--(१) वा० प्रा ४१५७ के अनुसार श च ज वरणो के पहले या बाद 
में व्यञ्जन होने पर यकार का अभाव रहता है।' उदाहरण--अदुशूत्रस्‌ (प° पा०) 
अदृशूत्रमस्य (सं० पा०) इत्यादि । 


(२) जातूकर्ण्य आचाय॑ के मतानुसार--ऋष्यथंक कडग्रप पद से अतिरिक्त 
स्थलों में यकार संयोग नहीं होता (४१५८) ।* उदाहरण-मासास्‌। कश्यपः (प०पा०), 
अपामुद्रोमासाङ्कषयप: (सं० पा०)। यहाँ जातूकर्ण्य आचायं के विधानानुसार-- 
कच्छपः पाठ शाखान्तर में होना चाहिए। कदयप का अर्थ महोधर ने कूर्म किया 
है।* जिन स्थानों पर कश्यप शब्द ऋषि का वाचक होगा, वहाँ शकार को छकारादेश 
नहीं होगा । 

माध्यन्दिन एवं काण्वशाखा से सम्बन्धित यह विधान नहीं है। आचाय उवट 
ने इस विधान को ४१५६ का अपवाद माना है।* द 

शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसङ्ग से भो यह जान पड़ता है कि कूमं का हो 
पर्यायवाची शब्द कश्यप है, जिसे लोकभाषा में कच्छप कहते हैं।९ ऐसी स्थिति में 
जातूकण्यं आचार्यं का अपना मत एवं उसका प्रदर्शन प्रातिशाख्य में अनुपयुक्त प्रतोद 
नहीं होता है; किन्तु निरुक्तकार आचार्य यास्क को दृष्टि में कच्छप शब्द स्वयं 
मौलिक है तथा उसो को आधार मानकर उन्होंने निर्वचन प्रस्तुत किया है ।६ 


ऋष्यर्थक कश्यप शब्द का उदाहरण भी संहिता में उपलब्ध है। माकण्डेय- 
पुराण के मनुसार-ब्रह्मा के पोत्र एवं मरोचि के पुत्र कश्यप ऋषि थे। उन्हें कर्य 
(मादक सोमरस) पीने के कारण कश्यप कहा जाता था।* कद्यप ऋषि के ब्रह्मा से 
सम्बन्ध को पुष्टि आचार्य महीधर के संहिता-भाष्य से भो होती है ।* 


१. व्यञ्जनपराश्च न । -ड १५७ 
२. कक्यपस्यानापंये जातूकण्यंस्य । 
कदयपशन्दस्य ऋषिव्यतिरिक्ते अर्थ वाच्ये सति न यकारपरः स्यातुः 

किन्तु शकारस्य छकारादेशः स्यात्‌ जातूकण्यंस्याचायस्य मतेन । जातूकष्यग्रहणं 
विकल्पाथंम्‌ ।--अपामुद्रो मासां कच्छपः । कच्छपः कूर्म इत्यथंः । अनार्षेय इति 
किम्‌ ? कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । जमदरनेस्थ्यायुषम्‌ । अयं कश्यपशब्द ऋषिवाचो 
जमदरिनिसाहचर्यात्‌ । जातूकण्यंस्येति किम्‌ ? काण्वादेर्मा भूदिति । अपामुद्रोमा- 
साङ्कूरयपः (सं० पा० २४।३७) । -अ० भा० । 

३. कश्यपः कच्छपः मासां मासानाम्‌ । -सं० भा० उब्वट एवं महीघर 

४. स्वरपूर्वाश्च शचणाः”” “"(४।१५६) इत्यस्यापवादः । -उ० भा० 

५. सयत्कू्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा असुजत । यदसूजताकरोत्तदयमकरोत्तस्मास्कूमंः । 
कश्यपो वै कूर्म: । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा काक्यप्यः । -श० ब्रा० 

६. कच्छपः । कच्छं पाति, कच्छेन णतीति वा, कच्छेन पिबरतोति वा । -नि० ४।१९ 

७. कष्यपानात्स कश्यपः । -माकंण्डेयपुराण 

८. कश्यपस्यैतन्नामकस्य प्रजापतेः सम्बन्धि (मुनेः) "` "`` । महोघर-भाष्य ३।६२ 


२५० वाजसनेय प्रातिशाख्य 


(३) बा" प्रा० ४१५९ के अनुसार उच्चैः, रज्जुः ओर अज्जानः पद यकार- 
रहित होते हें ।* उदाहरण--उच्चे्घोषायत्युच्चे: घोषाय (प° पा०) उच्चेर्घोषाय 


(सं° पा० १६।१९) । रज्जुसज्ज॑मिति रज्जुसज्जेस्‌ (प° पा०) रज्जुसज्जस्‌ (सं° पा 


३०७) । मज्जानम्‌ (प° पा०) अस्थिमज्जानस्‌ (सं° पा° १९।८२) । 


(४) वा० प्रा ४१६० के अनुसार मत्तोवुरीत, मत्तेष्वरिनः, परोमत्तंः भोर ते 
मर्तः पदों का मत्तं शब्द यकाररहित होता है ।* उदाहरण--मत्तंः । व्वुरीत (प०पा०) 
मर्तो वुरीत सख्यम्‌ (सं° पा० ४८) | 


हिसकार पद--बा० प्रा० ४।१४५ के अनुसार शास्स्व एवं रास्स्व पदों में दो 
सकार हैं।३ उदाहरण--शास्व (प० पा०) आ च शास्स्वा च (सं० पा० २१६१) । 
-रास्स्व (प° पा०) रास्स्वेयत्सोमा (सं० पा० ४१६) । 


{हस्प पद--वा० प्राश ६।२५ द्वारा ह्विस्पर्श पदों का अधिकारः निरूपित 
करने के बाद सूत्रकार ने द्विस्पर्श पदों का परिगणन किया है। 


बा० प्रा ६२६ के अनुसार वेत्तु, वित्वा, अस्मदुष्यूक, पात्त्रम्‌, अमित्यस्‌, 
मृत्तिका, दुध्वस्‌, दात्रम्‌, समाववत्ति, ऋद्धिः, वृद्धिः, मराद्धये, अढं:, शुद्धः, बुधः, 
नकनतस्‌, निषण्णः, स्वन्तः, अन्तम्‌ और सन्तः ये द्विस्पशं पद हुँ । उदाहरण--वंत्तु 
(प° पा०, सं० पा० १।१९) इत्यादि । 5 


दोनों भाष्यकारों ने इसे ४५१०० का अपवाद बताया है।* 


त्रिस्पशं पद--वा० प्रा० ६।२९ के अनुसार उपोत्थितः, उत्तम्भनम्‌, उत्याय 
ओर उत्थिताय पदों में तोन स्पर्श वर्ण हैं ।* उदाहरण--उपोत्तयित इत्युप .उत्तिथत्तः 
(प० पा०) क्रयायोपोत्त्थितो (सं° पा० ८५५) इत्यादि । 


दो डकार बाले पद--वा० प्रा ६।३० के अनुसार आरपन्ती पद को छोड़कर 
बहिरङ्क्ताम्‌, भद्रेण पृङ्क्तस्‌, पङ्क्ति» समङ्घिः, परिवृङ्घि भोर पाङ्त्रान्‌ पदों में 
स्पर्श वर्ण के पूर्वं दो ङकार अनुनासिक वर्ण होते हैं।* उदाहरण-बहिः। अङ्क्ताम्‌ 
(प° पा०) सम्बहिरङ्ङक्तास्‌ (सं० पा० २।२२) इत्यादि । 


स्वरात्संयोगादिः इत्यस्प प्रायशोऽपवादभूतमेतत्‌ सूत्रम्‌ । -पर उवट 
उपोत्यित उत्तम्भनमुत्तमानोत्यायोत्थितायेति त्रीणि । -६।२९ 
बहिरङ्क्ताम्‌' ७७७०००० ०७७७००७ "पूर्वावा रपन्तीवर्जॅमिति च। —६। ३ ० 


१. उच्चैरज्जुमज्जानश्च । -४१५९ 

२. मर्तोवुरीत मर्तेंब्वग्निः परोमत्तंस्तेमत्त इति च । -४।१६० 
३. दिसकारं शास्स्वरास्स्वेति । -४ १४५ 

४. हिस्पशंम्‌ । -६।२५ 

५. वेत्तु वित्वा” "77" स्विन्तान्नसन्नाञ्च । -६।२६ 

६. 

७. 

८. 


पद-पाठ-प्रकरण = २५१ 


भाष्यकार के अनुसार सूत्रस्थ च पद इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों की ओर 
संकेत करता है, अतः अन्य उदाहरण भी अध्येता को समझ लेने चाहिए? । 

दविरक्ति-निषेध--(१) वा० प्रा ६२७ के अनुसार क्ष, वृ, चि, दिव, सत 
ओर य अक्षरों से परवती त्र द्विरुक्त नहीं होता है (अपितु एक व्यञ्जन हो रहता 
है) । ' उदाहरण--क्षत्रस्य (प° पा०) क्षत्रस्य यीनिरसि (सं० पा १०८) इत्यादि । 

(२) वा० प्रा० ६२८ के अनुसार जीववाची ईध्रघाय; वाद्धीनसः एवं उद्रः पदों: 
में संयोगादि स्पशं वर्ण द्विरुक्ति प्राप्त नहीं करता हैर। उदाहरण--व्वीध्रयायेति वि 
ईध्याय (प° पा०), नमो वीध्याय च (सं० पा० १६३८) इत्यादि । 


१. चशब्दाद्‌ एवंजातीयके अन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । -पर अनन्त 
२. न क्षवृिश्विसतयेस्यस्त्रेकम्‌ । -१।२७ 
३. ईष्यायवार्घीनसोद्राश्चराश्चेत्‌ । -६।२८ 


सप्तम अध्याय 
कृस-पाठ-प्रकरण 


क्रम शाब्द का अर्थ--पाणिनोय व्याकरण के अनुसार क्रम शब्द पाद-विक्षेप 
अर्थ वाली क्रमु घातु से निष्पन्न होता है? | संहिता भादि वेदिक ग्रन्थों में जहाँ क्रम 
शब्द आया है वहाँ भी उसका पादविक्षेप अर्थ ही उपलब्ध है" । उदाहरणार्थ 
दर्शपूर्णमास याग में विषणुक्रम का विधान किया गया है । विषणुक्रम एक विशेष क्रिया 
है, जिसमें यजमान मन्त्रपाठपूर्वक विष्णु की भावना से पेर बढ़ाता है" । 


प्रस्तुत क्रम-पाठ-प्रकरण में पादविक्षेप क्रिया का अभिधा अर्थ ग्राह्य नहों है; 
अपितु लक्षणा वृत्ति से भावसादुष्य के आधार पर क्रम शब्द का प्रयोग हुआ है । 
पादविक्षेप क्रिया में जिस प्रकार दो पैरों को एकत्र स्थिति में एक को उठाकर दूसरी 
जगह रखा जाता है, फिर आगे बढ़ते समय कुछ क्षण के लिए दोनों पेर मिलते हैं 
ओर एक-दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार दो पदों को 
एक साथ पढ़कर तदनन्तर पूर्वपद को छोड़कर अग्रिम पद के साथ सन्धि सहित 
पाठ करना ही क्रम-पाठ है* | 


चेदिक पाठ में क्रम शब्द का व्यबहार प्राचीन है; परन्तु ऐतरेय आरण्यक 
३।१।३ में संहिता और पद-पाठ के लिए तो क्रमशः निर्भुज एवं प्रचृण्ण संज्ञा विहित 
है; किन्तु क्रम-पाठ का सनामग्राह निर्देश नहों किया गया है। तथापि उभय- 
मन्तरेण पद से क्रमपाठ का संकेत मिलता है,“ जिसका प्रकरणानुगत शाब्दिक 
अथं है--निर्मज (संहिता) पाठ तथा प्रतृण्ण (पद) पाठ का मध्यवर्ती पाठ, अर्थात्‌ 
क्रम-पाठ । 


क्रमपाठ में दो पदों का सन्धि सहित पाठ होता है, इसलिए पद और संहिता 
दोनों का ही स्वरूप क्रमपाठ में परिलक्षित होता है। यद्यपि दो पदों के सन्धान में 
सामान्यतः सन्धि के कारण पदपाठ का सर्वत्र पूर्ण रूप सुरक्षित नहीं रह सकता, 
तथापि सन्धि या सन्धान के पूर्व की बौद्धिक स्थिति में पद का शुद्ध रूप अध्येता को 


१. क्रमु पादविक्षेपे । 
° विष्णोः क्रमोसि । -मा० सं० १२।५ 
३. विष्णुक्रमान्क्रमते। -का० श्रौ० ३।८।१०, विष्णुपादबुद्धया स्वपादस्य भूमौ 
प्रक्षेपा बिष्णुक्रमाः ।--मा० सं० २।२५ पर महीघर 
४. हे दे पदे सन्दघात्युरेणो्तरम्‌ । -वा० प्रा० ४१८२ 
५. यद्धि सन्धि वित्र्तयति तन्निर्मुजस्प रूपमथ यच्छुद्धे अक्षरे अभिव्याहरति 
तत्रतुण्णस्याग्र उ एव । उमयमन्तरेणोभयं व्याप्तं भवति । 
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दृष्टिगत रहता ही है । दोर्घीभाव विनाम आदि स्थल विशेषों में तो मूलपद का स्वरूप 


क्रमपाठ में स्पष्टतः पृथक्‌ पढ़ा जाता है, इसलिये क्रमपाठ को हम पद भोर संहिता 
पाठों का मध्यवर्ती पाठ कह सकते हैं। 


० प्रा० में स्पष्ट बताया गया है कि क्रमपाठ में आर्षी संहिता (मूल संहिता- 
पाठ) का लोप नहीं होना चाहिये) । अत! मूल संहितागत सन्धियो का क्रम-संहिता में 
विपर्यास किसो कारण भी नहीं किया जाता । यही कारण है कि संक्रम के विधान में 
वा० प्रा० में भी मूल संहितागत पाठ के अधिकार के लिये संक्रमणोय पद के भो 
पुनरुच्चारण का विधान किया गया है" । 


संहिता पाठ के अवसानों का भो क्रमपाठ में संरक्षण किया जाता है । ' अन्य 
वेदों के क्रम-पाठ में अवसान सुरक्षा नियम का अतिक्रम नहीं मिलता है; परन्तु शुक्ल- 
यजुर्वेद को उपलब्ध दोनों शाखाओं में ११६ स्थलों में अवसान की सुरक्षा नहीं होती 
है" । इन स्थलों का संकलन आचार्य कात्यायन की रचना के रूप से प्रसिद्ध क्रम- 
सन्धान-शिक्षा ग्रन्थ में किया गया है । शुक्लयजुर्वेद में अवसान सुरक्षा न होने का 
प्रमुख कारण यजुष्‌ मन्त्रों की अधिकता है । यजुष्‌ मन्त्रों में पाद या अर्घच का बन्धन 
नहीं रहता, इस कारण यजुर्मन्त्रों में अवसान की कोई अनिवार्यता नहीं है । यजुर्वद 
में कहीं अनेक मन्त्र एक अवसान में पढ़ दिये गये हँ“ ओर कहीं एक ही मन्त्र के 
बीच में कई अवसान दे दिये गये हँ तथा कहीं मन्त्रान्त में ही अवसान दिया गया है । 
अतएव कात्यायन श्रोतसूत्र में अग्निम मन्त्र के आदि से पु्वंमन्त्र का अवसान समझना 
व्वाहिये । एक यह सामात्य नियम बनाकर याज्ञिक प्रक्रियोपयोगी मन्त्रों का स्वरूप 
निर्णय किया है*। अन्य वेदों में विनियुक्त मन्त्र पूर्ण हो पढ़े जाते हें, इसलिये वहाँ 
अवसान को सुरक्षा में किसी प्रकार की शंका नहीं है । 


क्रस शाब्द का अन्य अर्था सें प्रयोग 


प्रातिशाख्यों में क्रम शब्द का प्रयोग संयोग के अर्थ में भी आया है। तै० प्रा० 
२१।१६ में बताया गया है कि स्वरभक्ति, ऊष्म वणों के साथ अन्य वर्ण का क्रम 
(= संयोग) होने पर नहीं होती है“ । वा० प्रा? ११०४ में क्रम शब्द का अर्थ हित्व 
कक कित क का 
अथाष्यंलोपेन यदाह स क्रमः ।--क्र:० प्रा ११।१ 
अविकाराथं च । -वा० प्रा० ४१७९ ; 
अवसानार्थ पुनग्रेहणम ।--वा० प्रा० ४१७८ अवसाने, वा० प्रा० ४१९५ 
यथासमाम्नातं क्रमावसानं सक्रमेषु ।--वा० प्रा० ४।१९६ 
त्राद्यायां कण्डिकायां पञ्चमन्त्राः ।-मा० सं० १।१ प्रारम्भ में महीषर 
सा० सं० १६॥६४-६६ 
परादिना पूर्वान्तः ।--का० धो० १।३।९ 
` न क्रमे प्रथमपरे । 
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है" । किन्तु सामान्यतः एकाध स्थलों को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह, ऋ० प्रा १५. 
तथा तै० प्रा० (मा० मा०) २४५ आदि में क्रम शब्द क्रम-पाठ के लिये ही प्रयुक्त है । 


क्रम-पाठ का प्रयोजन एवं उसका महत्त्व--सूत्रकार आचार्य कात्यायन ने 
वा० प्रा० ४१८१ में ऋम-पाठ के लिये कहा है कि--क्रम-पाठ का प्रयोजन स्मृति है* । 
भाष्यकार अनन्त ने स्मृति रूप प्रयोजन को क्रमपाठ के अन्य प्रयोजनों का उपलक्षक 
(संकेतकारी) माना है। आचार्य उवट एवं अनन्त ने क्रमपाठ के अन्य प्रयोजन ये 
बताये हैं-- 


१. क्रमपाठ द्वारा दो-दो पदों को वणं-संहिता तथा उदात्तादि स्वरों को 
संहिता का ज्ञान होता हैन । 

२. संहिता के अवसानो का परिज्ञान होता है। 

३. क्रम-पाठ, शिष्टों के मध्य सम्मानदायक हाता हे । 

४. क्रम-पाठ, ऋषिसमादृत है, अतः अध्ययन से विशेष पुण्यप्रद है । 


५. व्याकरणशास्त्र में क्रमपाठाध्येता के लिये विशेष सुन्न एवं वुन्‌ प्रत्यय के 
विधान द्वारा क्रमकः संज्ञा विहित को गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि क्रमाध्यायो' 
का समाज में विशेष स्थान होता है। 


६. इस प्रत्यय विधान से यह भी सिद्ध होता है कि क्रमपाठ एक विशिष्ट 
प्रकार का सिद्ध तत्व है। 


७. पद भोर संहिता इन दोनों का स्वरूप बताते हुए क्रम-पाठ करने वाला. 
बन्नाद्य और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति करता है, यह ऐतरेय श्रुति का कथन है। इससे 
क्रमपाठ फलवान्‌, आषं एवं अनादि है, यह सिद्ध होता है*। 


१. क्रमजं च।--वा० प्राश १।१०४ क्रमाञ्जातं क्रमजम्‌ । यत्संय्योगादिः । परस्य 
वणंस्य द्विरुक्त्या जायते तत्‌ क्रमज मित्युच्यते ।--१।१०४ पर उवट 

२. क्रमः स्मृतिप्रयोजनः ।--वा० प्रा० ४१८१ -दरयोदव॑योः पदयोवंणंसं हितो दात्तादि- 
स्वरसंहिता च क्रमं मुक्त्वा नान्येन ज्ञायते । 

३. संहितावसानं च । उत्तमं चैतत्‌। पदकारणं क्रमः क्रमणं क्रमः । सम्मान च 
शिष्टानां मध्ये क्रमं करोति । व्याकरणस्मृतिश्च क्रमाध्यायिनि प्रत्ययं विदधाति । 
“तदधीते तद्वेद' इत्युपक्रम्य 'क्रमांदिम्यो दुन्‌? इति । अत्र क्रममधीते क्रमकः |“ 
सिद्धक्रमस्याध्ययनं द्यति । अतो हि क्रमो बहुभ्रयोजनवान्‌ ! 

-— १।१८१ पर उवट 

४. अन्नाद्यकामो निर्मुजे ब्रूयात्‌ स्वगंकाम: प्रतृण्णमु भयकाम उभयमन्तरेणेति ऐ० आ० 
३।१।३ । संहितापदक्रपाणां लक्षणपुवंकमध्ययन विद्यते । त आर्ष एवेति तल्लक्षणः 
माह । -१।१८१ पर अनन्त । क्र० प्रा० वगंदर्‍य ३ में भी उक्त फल वर्णित है। 
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ऋह० प्रा ११७०-७१) में क्रम-पाठ का महत्त्व बतलाते हुए कहा गया है-- 
१. इसके बिना द्विपद-संहिता का स्वर-ज्ञान नहीं हो सकता । 

२. क्रम-पाठ का पारायण परम्परा तथा महिमा से श्रेष्ठ है। 

३. इससे ऋक और यजुष्‌ का वृहण (सन्धारण) किया जाता है। 


इनके अतिरिक्त ऋ० प्रा० ११७० में आचार्य उवट ने क्रमपाठ की उपादेयता 
में एक प्राचीन इलोक उद्धृत किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि क्रमपाठ में पदों 
के पुनः पुनरावर्तत होने पर भी पुनरुक्ति रूप दोष नहीं होता है। इलोक के 
अनुसार- यज्ञ-कार्य में प्रगाथों में जेसे पदों का पुनर्ग्रहण करके पाठ किया जाता है, 
बैसे ही विद्वान्‌ पुरुष को क्रमपाठ को भी अर्थवान्‌ (उपयोगी) समझकर पढ़ना 
चाहिये । जिस प्रकार शास्त्रीय देवताओं के नाम, मन्त्रों में उपयोगी समझकर पुनः 


पुनः स्मरण करना फलप्रद है, वेसे ही क्रम-पाठ में भी पदों का पुनः पुनः स्मरण 
फलदायी होता है^ । 


यहाँ आचार्य उवट ने क्रमःपाठ के प्रसङ्ग में वेदानुमोदित पद्धति से प्रगाथ के 
उदाहरण से पुनईक्तिदोष का निराकरण किया है, इसलिए यहाँ प्रगाथ का स्वरूप 


बताना अप्रासङ्भिक नहीं है। प्रगाथ में भी मन्त्र-पादों का क्रम की भाँति पुनर्ग्रहण 
एवं पूर्वा का त्याग होता है । 


प्रगाथ का स्वरूप-मन्त्रों के स्वरूप विशेष की संज्ञा प्रगाथ है। आचार्य 
महोधर ने प्रगाथ का लक्षण देते हुए कहा है कि दो ऋचाओं से तीन ऋक बनाकर 
पढ़ना प्रगाथ है । दो ऋचाओं को तीन ऋक बनाने में कतिपय पदों की द्विरावृत्ति 
होती है। प्रगाथों का विनियोग यज्ञकायों में विहित है। माध्यन्दिनीय संहिता में ही 
दो प्रगाथ हैं, जिनकी मूलभूत दो ऋचाय तथा उन पर निमित तीन ऋचाओं का 
प्रगाथ इस प्रकार है-- 


सूल ऋक्‌--१. एना वो अरिन नमसोर्जोनपात माहुवे। 
प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विशवस्यदूतममृतस्‌ ॥ ¬१५।३३ 


२. सयोजते अरुषाविशवमोजसा सङदुद्रवत्स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः धुशमी वसूनां देवं राधोजनातास्‌ ॥ -१५।३४ 


१. ऋते न च ६पदसंहितास्वरौ प्रसिष्यतः पारणकमं चोत्तमम्‌ । क्रमात्‌ । 
रत प्रा ११।७० 
अतोज्यृग्यजुषां च बृंहणं पदैः स्वरैश्वाध्ययन तथा. त्रिभिः । -१६० प्रा० ११७१ 
२. प्रगाथे पुनरादानं दुष्ट्वा यज्ञविधो मुनिः । 
झर्थवन्त क्रमं ब्रूयाद्‌ देवतायाश्च शास्त्रतः । -ऋ० प्रा० ११।७० पर उवट । 
३. ऋग्यग्रन्थनेन ऋवत्रयसम्पादन प्रगाथः । -मा० सं० १५।३२ पर महीघर । 
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` इन दोनों ऋचाओं में चार-चार पाद हैं। इन दो ऋचाओं के आठ पादों को 
बारह पाद. अर्थात्‌ तीन ऋचा बनाने के लिए चतुर्थ भोर षष्ठ पाद को दो-दो बार 
अधिक आवृत्ति भोर करके तोन ऋचा बनती है, जिसका प्रगाथ स्वरूप पाठ 
'शुक्लयजुर्वेदःसंहिता में: हो इस प्रकार है 
एना वो अग्नि नमसोर्जोनपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विष्वस्यदुतममृतस्‌ || -१५।३२ 
विश्वस्य दूतममृतं विइवस्यदुतममृतस्‌ । 
स योजते अरुषा विश्वमोजसा सदुद्रवत्स्वाहुतः ॥ -१५।३३ 
सदुद्रवत्स्वाहुतः सदुद्रवतस्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं रधो जनानाम्‌ ॥ -१५।३४ 
जहाँ दोनों ऋचाओों की पाद-संख्या विषम है, वहाँ प्रगाथ बनाने का प्रकार 
भिन्न है। जेसे १५३८ के प्रगाथ की दो मूळ ऋचा में पहली ऋचा तीन पाद की एवं 
दुसरी चार पाद की है। इन ७ पादों से तीन पाद वाली तीन ऋचा का एक प्रगाथ 
शुक्लयजुवंद माध्यन्दिनोय संहिता में इस प्रकार है-- 
मूल ऋहक्‌-१. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगभद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः | 
२. भद्रं मनः कुणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सुसास हः । 
अवस्थिरा तनुहि भूरि शद्धताम्‌ वनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ 
भ्रयाथ-- १. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगभद्रो अध्वरः। 
भद्रा उत प्ररास्तयः || -३५।३८ 
२. भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्य । 
येना समत्सु सासहः ॥ -१५।३९ 
३. येना समत्सु सासहोऽवस्थिरा तनुहि भूरि शर्घतास्‌ । 
बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ -१५।३९ 


(४) १६० प्रा० ११७१ में भो भाष्यकार उवट ने क्रम-पाठ की महत्ता के 
वक में एक कारिका उद्धृत की है, जिसका अर्थ डॉन् वर्मा की शब्दावली में 
यह है-- 

जिस प्रकार अन्धकार को नष्ट करके स्वच्छ भगवान्‌ चन्द्रमा शर : 
दों के त्त टर द्‌ बुलु में 
प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार (वेदों के) यथार्थ-पाठ (वचन) को पूर्णतया जानने वाला: 
_तथा आत्मज्ञानी क्रम-पाठी सभी संशयो को दूर करके विराजमान होता है' । 
१. शरद्युज्वलो वितिमिरो . विभाति भगत्रान्यथांशुमानु । 
सत्यवचनवित्तमः क्रमकः क्रमते हि संयायांस्तमस्तथात्मवान्‌ ॥ 
ह - =° प्रा» ११।७१ पर उवट ॥ 
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(६) ० प्रा० के ग्यारहवे क्रम हेतु पटल में क्रम-पाठ को उपादेयता के कई 
उदाहरण हैं। पटल के अन्तिम ६ सूत्रं में क्रम-पाठ पर किये गये आक्षेप और उनके . 
समाधान बडी तर्कसंगत रीति से आचार्य शोनक ने उपन्यस्त किये हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 

पुवंवक्ष--कुछ आचार्यों के अनुसार क्रम-पाठ निष्प्रयोजन है"; क्योंकि 

(१) पद और संहिता-पाठ के ज्ञाता को इससे कोई विशिष्ट बात का ज्ञान 
नहीं होता है। 

(र) क्रम-पाठ मूलतः संहिता एवं पद-पाठ पर भाधारित है, अतः संहिता- 
पाठ एवं पद-पाठ के पूर्वं इसको सत्ता को सिद्धि नहीं है । 

(३) संहिता-पाठ पर आधुत होता हुआ भी क्रम-पाठ सर्वांशत: संहिता-पाठ 
का अनुगमन नहीं करता । यथा--(क) ऋग्वेद में 'व्यम्बकस! आदि ६ मन्त्रों का पद- 
पाठ नहीं होता । पद-पाठ न होने के कारण क्रम-पाठ भी नहीं हो सकता । इस कारण 
संहिता का सर्वांशतः अनुगमन नहीं हो पाता । 

(ख) पद-पाठ में कई गलत पद माने जाते हैं, जिनका क्रप-संहिता के रूप में 
पाठ नहीं होता । फलतः क्रम-पाठ पद संहिता का भी पूर्ण अनुगमन नहो करता है। 

(४) क्रम-पाठ का किसी अन्य पाठ या तत्त्व के प्रदर्शन में उपयोग नहीं है, 
अतः यह किसो अन्य तत्त्व का साधक नहीं है। 

(५) क्रम-पाठ से न कोई लाम है, न हानि । 

(६) क्रम-पाठ का ब्राह्मण-पथ (शास्त्र) में किसो प्रकार का उल्लेख नहीं है । 

सिद्धान्तपक्ष--उपर्यृक्त आक्षेपो का उत्तर” इस प्रकार दिया गया है-- 

(१) क्रम-पाठ के बिना दो पदों की संहिता मोर तद्गत सिद्ध स्वरों का ज्ञान 
नहीं किया जा सकता । इसलिए संहिता ओर पद-पाठ के ज्ञाता के लिए भी यह 
अर्थवान्‌ है । 

१. क्रमेण नाथ: पदसंहिताविदः पुरा प्रसिद्धावयपूर्वसिद्धिभिः । 


अङृत्स्नसिद्धश्च न चान्यसाचको न चोदयापायकरो न च श्रुतः ॥ 
-ऋ० प्राश ११।६६ 


२. मसिघ्यतः सिंद्धिविपय॑यो यदि 
प्रसिष्यतोऽसिद्धिविपय्यंयस्तथा ॥ -ऋष० प्रा० ११।६७ 
सहापवादेषु च सत्सु न क्रमः 
प्रदेशयास्त्रेषु भवस्यतर्थंकः ॥ -क० प्रा० ११।६८ 
विपय्यंयाच्छास्त्रसमाघिदशंनात्‌ 
पुरा प्रसिद्धेरमभयोरनाश्रयात्‌ । 
समम्पुपेयाद्‌ बहुभिश्च साधुभिः 
श्रुतेश्न सम्मानकरः क्रप्रोऽयंवान्‌ ।। =ऋ० प्रा० ११।६९ 

१७ 
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(२) संहिता एवं पद-पाठ के पूर्व क्रम-संहिता की सत्ता नहीं है, इस कारण 
यह सिद्धि-विहोन है, यह तर्क दिया जाता है, तो प्रतिपक्ष में यह तकं भी जाग्रत है 
कि-श्रातिशाख्य एवं व्याकरणादि ग्रन्थों में स्वर-संस्कार के विचार प्रसङ्ग में पद 
ओर संहिताग्रल्थों की निरपेक्षता से ट्विपद सन्धि रूप क्रम-पाठ के लिए भी विधान 
प्रतिपादित है । अतः क्रम की सत्ता सिद्ध होती है और जब सत्ता सिद्ध है तब असिद्धि 
का स्वतः उन्मूलन हो जाता है । दर 


(३) क्रम-पाठ अपने आधार-संहिता और पद का पूर्ण अनुगमन नहीं करता, 
इसलिए बह अपूर्णता के कारण अनुपादेय है, इस तक के उत्तर में यह कहना ही 
पर्याप्त है कि-जिस प्रकार परस्पर निन्दा या विचार वैविध्य के प्रतिपादक सभी 
दर्शनशास्त्र (एक दूसरे की दृष्टि में अपूर्ण होते हुए भी) उपादेय एवं प्रमाण हैं, उसी 
प्रकार इस क्रम-पाठ की अपूर्णता भी अविचारणीय है। 


(४) यतः क्रम-पाठ पुण्यदायो फलवान है, यह बराह्मण-ग्रन्धों' में कहा गया है, 
अतः यह हानि-लाभ रहित है, यह कहना संगत नहीं है । 


(५) क्रम-पाठ के द्वारा अवसान का निर्णय होता है तथा उसकी परम्परा सुदृढ़ 
रहती है । यह एक महान्‌ सिद्धि है । 


(६) ब्राह्मण पथ में क्रम का स्पष्ट निर्देश न होने पर भी व्याकरणादि भङ्ग 
अन्यों में परम्परागत सम्मान की सुरक्षा हेतु क्रम-पाठी के लिए विशेष शब्द-क्रम 
का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि क्रम-पाठ भी परम्परागत है । 


(७) इस प्रकार पृव॑पक्षियों के तरको का विपर्यय अर्थात्‌ खण्डन हो जाने के 
कारण तथा शास्त्रोक्त विधानों के क्रम-पाठ में ही सार्थक होने के कारण तथा-- 
द्विपद संहिता का अङ्गिरा ऋषि ने प्रवचन किया, निपद संहिता का बालखिल्य 
चहषियों:ने प्रवचन किया आदि श्रुति-वाक्यों को उपलब्धि के कारण सम्मानकारी 
क्रमपाठ पूर्णतया सार्थक है तथा इस पाठ के द्वारा उत्तम पारायण कमं भो सिद्धः 
होता है। क्रम-पाठ का अपुर्व फल बताते हुए याज्ञवल्क्य-शिक्षा मै भी कहा गया है 
कि--संहिता-पाठ से सुयलोक की प्राप्ति, पद-पाठ से चन्द्रलोक की प्राप्ति तथा क्रम-पाठ 
से भनामय अर्थात्‌ सुक्ष्मतत्त्व (ब्रह्मलोक) की प्राप्ति होती है, । इसके साथ ही संहिता 
एवं पद-पाठ से क्रमश: यमुना एवं सरस्वती के स्नान का फल होता है; किन्तु क्रम- 

= 


१. सारण्यक ग्रन्थ ब्राह्मणात्मक वेदभाग के अन्तगंत है । अतः यह सङ्केत ऐ० आ० 
३।१।३ का ज्ञापक हूँ । 


२. शुतेश्वायभिष्टः क्रमः । दैपदेनाङ्गिरिसः प्रोचुः । त्रिपदेन बालखिल्या इति। 
एभिः कारणैरयं क्रमोज्यवान्‌ भवति । -ऋ० प्रा १ १।६९ पर उबट । 

३, संहिता नयते सुयं पदं च शशिनः पदम्‌ । 
क्रमश्च नयते सुक्ष्म यत्तत्पदमतामयम्‌ ॥ -या० दि० १ 
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पाठ से पतितपावनी जाह्नवी के स्नान का फल होता हे-यह धुव सत्य है? | यह 
भी फलश्रुति मिलती है। 

..._क्रमपाठ निर्माण के नियम--वा० प्रा० के अनुसार क्रमपाठ के मुख्य नियम इस 
प्रकार हैं-- 

(१) ४१८१ का विधान है कि क्रमपाठ में दो-दो पदों का सन्धान (मेल) 
किया जाता है । दो पदों में अन्तिम पद से दुसरे पद का सन्धान अवसान (अर्घर्च या 
मन्त्रसमाप्त) तक किया जाता है, अपृक्त (एकाक्षर) पद को छोड़कर । 

तात्पर्य यह है कि (१) क्रमपाठ में दो-दो पदों की सन्धि होती है, (२) अर्थच 
के प्रारम्भ वाळे दो पदों को प्रथम क्रमवगं के अन्तर्गत पढ़ा जाता है। तदनन्तर प्रथम 
क्रमवगं के अन्तिम पद से अग्निमवर्त्ती (दुसरे) पद का सन्धान करके द्वितीय क्रमवगं 
बनाया जाता है ओर उसे.पढा जाता है, (३) दो-दो पदों के सन्धान का यह क्रम मन्त्र 
के प्रथम पद से प्रारम्भ करके अवसान (विराम) तक चलता है तथा (४) द्वितीय 
अघंचं के प्रारम्भ से पुनः दो-दो पदों के सन्धान का सिलसिला पूर्वोक्त प्रकार से क्रम- 
वर्ग बनाते हुए चलता है। 

उपर्युक्त तथ्यों की स्पष्ट जानकारी के लिए संहिता, पद एवं क्रम इन तीनों का 
पाठ उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

संहिता-पाठ--उपत्वाग्ने हविष्मतीघुँताचीर्यन्तु ह्य्यत (सं० पा० २४) 

पद-पाठ “उप | त्वा । अग्ने । हविष्मतीः । घृताचीः । यन्तु ह्यर्यत । 

क्रम-पाठ --उपत्वा। त्वाग्ने। अग्ने। हविष्मती: । हवोष्मतीधुंताचो:। 

घृताचीर्यन्तु । यन्तुह्यर्यंत । द्यर्यतेतिद्ययत । 

यहाँ क्रमपाठ में दो-दो पदों का सन्धान (मेल) है। इसमें उपत्वा यह प्रथम 
क्रमबर्ग है । प्रथम क्रमवर्ग का उत्तरपद त्वा है, जिसके आगे अग्ने पद वर्तमान है। 
अत: प्रस्तुत नियम के अनुसार द्वितीय क्रम-वर्ग त्वाग्ने बनता है । इस प्रकार प्रत्येक 
क्रम-वर्ग के प्रथम पद का त्याग करते हुए एवं परवर्ती पद के साथ सन्धि करते हुए 
दो-दो पदों का सन्धान अवसानपयंन्त होता है। यह पाठ-प्रक्रिया हो क्रम-पाठ है। 
इसमें प्रत्येक पद का मूलरूप एवं दो पदों का संहिता खूप स्पष्टतः परिज्ञात होता है। 
विधान में भपृक्त पद को छोड़कर कहा गया है । अतः अपृक्त पद का ऋ्रमवर्ग बनाने के 
लिए विशेष विधान पृथग्‌ रूप से सुत्रकार ने दिया है। 


त्रिपद क्रमवर्ग-विधान-- 
(२) सामान्य रूप से दो-दो पदों का सन्धान क्रम-पाठ में होता है, फिर भो विशेष 
पदों के कारण कहीं कहीं तीन पदों का सन्धान भी होता है, जिसे त्रिपदक्तम कहते हैं । 


१. कालिन्दी संहिता ज्ञेया पदमुक्ता सरस्वती । 
क्रमेणावतिता गङ्गा शम्मोर्वाणो तु नान्यया ॥ -या० शि० १ 
२. ३ ढे पदे सन्दधात्युत्तरेणोत्तरमावसनादपृक्तवजंम्‌ । -४।१८१ 
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इस त्रिपदक्रम के.सन्धान-प्रसङ्ग में वा०प्रा० ४१८३ का विधान है कि- मन्त्र में 
अपुक्त ( भा या उ वर्ण का) पद होने पर क्रम-संहिता में उस अपुक्त पद को (दो पदों 
के) मध्य में रखकर उसके पूर्व ओर पर के पदों के साथ सन्धि करके तीन पदों का 
क्रम करना चाहिए" । यथा-- 
(१) संहिता-पाठ--ह"१४'सानालभते वायवे । (सं० पा० २४२२) 
पद-पाठ --ह१सानु । मा । लभते । वायवे । 
क्रम-पाठ -हसानालभते । आलभते । लभते वायवे | 
(२) संहिता-पाठ--कर्मण आप्यायद्ध्वमग्ध््या: । (सं० पा० ११) 
पद-पाठ -कमंणे। आ । प्यायद्ध्वस्‌ । अध्न्याः । 
क्रम-पाठ --कर्मंण आप्यायद्ध्वस्‌ । आ प्यायदुध्वस्‌ । प्यायदुष्वमरध्न्या। | 
दोनों ही उदाहरणों में अपृक्त आ पद को मध्य में रखकर उससे पूर्व एवं 
परवर्ती पदों के साथ सन्धि होकर तीन पदों के सन्धान से एक क्रमवर्ग निष्पन्न 
हुआ है । इस आपदमध्य त्रिक्रम के बाद पुनः द्वितीय क्रमवर्ग में आ पदादि द्विपदक्रम 
आलभते एवं आप्यायद्ध्वस्‌ अग्रिम ४१८४ के सूत्रविघान से हुआ है । 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शुक्लयजुर्वेदीय वाजसनेय शाखा की संहिताओं में दो 
ही अपृक्त पद भा एवं उ उपलब्ध होते हैं। इन दोनों अपुक्तों के त्रिपद-क्रम में कुछ 
विभिन्नता है। जहाँ आ पद त्रिपद-क्रम में सम्मिलित होने के बाद अगले द्विपद क्रमवर्ग 
में भी सम्मिलित हो जाता है (४१८४) * (जैसा कि पुर्व के दो उदाहरणों से स्पष्ट है), 
वहाँ उ भपृक्त पद त्रिपद क्रम में सम्मिलित होने के बाद पुनः अगले द्विपद क्रमवग में 
सम्बद्ध नहीं होता । उदाहरण-- 
(क) संहिता-पाठ--तमु त्वा दध्यङ्‌ ऋषिः (सं० पा० ११ ।२९) 
पद-पाठ --तस्‌ । अं इत्यूं । त्वा । दध्यङ्‌ | ऋषि: । 
कम-पाठ --तमुत्वा | अंइत्यू । खादध्यङ्‌ | दध्यङ्‌ क्रषिः । 
(ख) संहिता-पाठ--उदुत्वान्विष्वे (सं० पा० ११ [२७) 
पद-पाठ --उत्‌ | ॐ इत्य । त्वा । विस्वे । 
कम-पाठ -उदुत्वा। ॐ इत्यं । त्वाविइवे | 
यहाँ पदपाठ में उ भपृक्त पद का दोघंसानुनासिक रूप वेष्टक सहित पढ़ना 
बा० प्रा० ४।९३-९४ के नियमानुसार आवश्यक है, अतः तीन पदों के क्रमवर्ग के बाद 


अपृक्त उ पद का वेष्टकीय रूप पढ़ा गया है। तदनन्तर उ का त्याग करके उत्तर-पद 
त्वा के साथ अग्रिम पद का सन्धान क्रमपाठ में हुआ है । यु 
न 


१. अपुक्तमध्यानि त्रीणि स तिक्रमः । -४।१८३ 
२. पुनराकारेणोत्तरम्‌ । -४।१८४ 
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(३) वा» प्रा ४१८५ का विधान है कि भोषूण; एवं 5 
त्रिपद ही होता है१ । उदाहरण-- हि जीप क त 
(क) संहिता-पाठ--भोषूण इन्द्र: | (सं० पा० ३।४५) 
पद-पाठ --भी इति भी। सु। नः। इन्द्र: | 
क्रम-पाठ --भोषूण:। भो इति भी | सुन: । न इन्द्रः । 
(ख) संहिता-पाउ--अभीषुण: सखीनास (सं० पा० २०४०) । 
पद-पाठ --भभि | सु । नः। सखोनास्‌। 
क्रप-पाठ --अभीषुणः | सूनः। नः । सखीनास्‌ । 
यहाँ 'क' उदाहरण में चार बातें ध्यान देने योग्य हे--(१) भी (वा० प्रा० 
११९४ के अनुसार) प्रगृह्य पद है, अतः प्रगृह्य होने से पदपाठ में (वा० प्रा० ४१९३ के 
अनुसार) वेष्टक सहित पाठ होता है। क्रमपाठ में भी भी का सवेष्टक रूप सुरक्षित 
है। (२) भी से परवर्ती सुनः के सकार का मूर्धन्य हुआ है । (३) सुनः के सु को दोघं 
वा० प्रा० ३।१०८ सूत्र द्वारा हुआ है। (४) मूर्धन्य षु के आधार से परवर्ती न: के 
नकार को णकार (वा० प्रा० ३।८७ से) हुआ है" । 


संहितागत इन चारों विशेषताओं की सुरक्षा क्रमपाठ में तभी हो सकती है, 
जब तीन पदों का एक क्रमवर्ग बनाया जाय । अतएव त्रिपदक्रम को सार्थकता होती 
है। त्रिपदक्रम अपृक्त-पदमूलक एवं षत्व-हेतुमूलक ही शुक्लयजुर्वेद में प्राप्त होता है । 
(४) वा० प्रा० ४१८८ का विधान है कि जहाँ सु पद की स्थिति से त्रिक्रम 
या चतुःक्रम का विधान है, वहाँ पुनः सु पद को प्रथम पद करके अग्रिम पद से द्विपद 
सन्धान करना चाहिए" । उदाहरण-- 
संहिता-पाठ--भीषूण इन्द्रः । 
पद-पाठ --भी इति भी | सु। नः। इन्द्र: । 
क्रम-पाठ --भोषूणः। भी इति भी । सुनः। न इन्द्र: । 
प्रस्तुत विधान के अनुसार सुनः यह द्विपद-क्रम निर्मित होता है । 
शतु:पद क्रस-वर्ग-विघान-- 
(५) त्रिपद क्रम-वर्ग विधान के अनन्तर वा० प्रा० में चार पदों के क्रम-वर्ग का 
विधान बतलाया गया है। ४१८६ के अनुसार--सु पद के पूर्व में अपृक्त पद एवं बाद” 
१. मोषुणामीषुणौ च । 7४१८५ 
१. ख उदाहरण में भो ये चारों बातें अवघेय हैं, भेद इतना ही है कि प्रथम क 
उदाहरण में सु को दोघं हुआ है, जबकि दितोय उदाहरण में भी को सांहितिक 
दोघं (वा० प्रा० ४१३० से) हुआ है । 
२. पुनः पुपदेनोत्तरम्‌ । ¬४।१८८ 
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में नकार होने पर क्रम-संहिता में चार पदों का सन्धान किया जाता है" | अर्थात्‌ 
अपृक्त (3)* पद--सु । नः होने पर (अपृक्त उ पद से पूवं पद को लेकर) चार पदों 
का क्रम-सन्धान होता है। उदाहरण-- 
(क) संहिता पाठ--उद्ध्व ऊषुण$ऊतये । (सं० पा० ११३९) 
पद-पाठ --उदु्वं: । ॐ इत्यं । सु । न: । ऊतये । 
क्रम-पाठ --उद्ध्वे: | ऊषुण: । ऊं इत्य । सुनः* । न ऊतये । 
(ख) संहिता-पाठ-एतादुक्षासऽऊषुणः सदुक्षासः। (सं० पा० १७७७) 
पद-पाठ --एतादुक्षासः । ॐ इत्यूं । सु । नः। सदृक्षासः । 
क्रम-पाठ --एतादुक्षास ऊषुण: । ॐ इत्यं । सुन: । नः सदृक्षास: । 
(ग) संहिता-पाठ--गोमदुषुणासत्याइवावत्‌ । (सं० पा० २०८१) 
पद-पाठ --गोमदिति गो। मतु। ऊ इत्य । सु । नासत्या । 
अइ्वावत्‌ । भश्ववदित्यश्वावतु। 
क्रम-पाठ -गोमदूषुणासत्या । गोमदिति गो मत्‌ । ऊं इत्यं । सुनासत्या * । 
नासत्याइवावत्‌ । 
चतुःपद क्रम-वगं को आवश्यकता--उपयुक्त तीनों उदाहरणों में यदि वा० प्रा० 
४।१८३ के अनुसार भपृक्त उ पद को मध्य में रखकर पूर्व एवं परवर्ती पदों के साथ 
सन्धि करके त्रिपदक्रम ( (क) ऊद्ध्वं ऊषु, (ख) एतादृक्षास ऊषु, (ग) गोपदुषु) करने 
पर--षु पदमूलक परवर्ती -नः पद के णत्व को बताना संभव नहीं होगा और इस 
प्रकार क्रमपाठ के अन्यतम प्रयोजन-संहितागत सन्धि सुरक्षा की अवहेलना हों 
जायेगी । अतः चतुःक्रम विधान के द्वारा पूर्वपद + अपृक्त उ पद + तन्मूलक षर्व एवं 
णत्व ग प्राप्त पदो का संहितागत स्वरूप सुरक्षित होकर, प्रयोजन साफल्य हो 
जाता है । 


(६) कतिपय आचायं--सू पद से पूवं में अपृक्त उ पद होने पर तथा बाद में 
मकार होने पर चार पदों के क्रम-वग की संयोजना करते हैं (४।१८७)* | उदाहरण-- 

संहिता-पाठ--महीमूषु मातरं सुत्रतानाम । (सं० पा० २१४) 

पद-पाठ --महोस्‌ । ऊ इत्यू । सु । मातरम्‌ । सुब्रतानास्‌ । 

क्रम-पाठ --महीमूषु मातरम्‌ । ऊं इत्यं । सुमातरम्‌ । मातरं सुब्रतानास्‌ । 


१. चत्वाय॑पृक्तपूर्वे नकारपरे सौ । -४१८६ क 


२. संहिता-पाठ में अपृक्त उ का दीघेहप मिलता है, वह वा० प्रा० ११११ के 
विघानानुसार हुआ है । 

३. वा० प्रा० ४१८८ से द्विपद क्रम हुआ है । 

४. मकारपरे चैके । -४।१८७ 


SEES FS A RR oR 
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भाष्यकार अनन्त ने इसे काण्वशालोय भाचायों का मत बतलाया है"। 


माध्यन्दिन मतानुसारी आचायों के अनुसार यहाँ त्रिपदक्रम युक्त पाठ 
(महोमुषु | ऊ इत्यू । सुमातरस्‌ । "`" ) ही होता है! माध्यन्दिनक्षाखीय आचार्यों 
का तर्क है कि-यहाँ चतुःकम करने की कोई सार्थकता नहीं है । नकारघटित उत्तरपद 
में तो णत्व संहिता का स्मरण रूप प्रयोजन था; किन्तु यहाँ पूर्वं षत्व पदमूलक कोई 
संस्कार मातरस्‌ पद पर लागू नहीं होता, अतः यहाँ त्रिपद क्रम पाठ ही उपयुक्त है" । 


काण्व आचायं उदाहृत स्थल में चतुःक्रम की सार्थकता में कोई प्रमाण 
उपन्यस्त नहीं करते; किन्तु उनका भाशय है कि यता अनादिसिद्ध बैदिक सम्प्रदाय में 
ऐसा पाठ है तथा प्रातिशाख्य में ऐसा विधान भी उपलब्ध है, अतः वचनबलात्‌ चतुः- 
क्रम करना चाहिये | 


पञ्चपद-फ्नम-चगे— 


माध्यन्दिन एवं काण्व शाखा में पञ्चपद क्रम का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं 
होता, भतः वा० प्रा० में इस सम्बन्ध का कोई विधान नहीं है। ऋग्वेद के पञ्चपद 
क्रम के कतिपय स्थल ऋ० प्रा०* में संकलित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि पञ्चपद 
क्रमवर्ग से अधिक पदों का क्रमवर्ग किसी वेद में नहीं है । 


क्रमपाठ में स्थितोपस्थित-- 


किसी मूल पद को द्विरावृत्त कर जब इतिकरण सहित पाठ किया जाता है, तो 
उसे स्थितोपस्थित पाठ कहते हैं । पद-पाठ में स्थितोपस्थित शेली से पद का 
उच्चारण किया जाता है । पदपाठीय स्थितोपस्थित पद का क्रम-संहिता में किस प्रकार 
समावेश करना चाहिये, इसके लिए वा० प्रा० में कतिपय नियम निदिष्ट किये गये हैं, 
जो इस प्रकार हैं-- 


१. साध्यन्दिनाना त्रिक्रमत्वात्‌ । तेन इदं काण्वमतमिति ज्ञायते | -वा० प्रा० 
४१८७ पर झनन्त 

२. मकारपर इति जघन्यञ्चायमेकोयः पक्ष: । यतः चतुःक्रमेषु सर्वेषु पूर्वो भावी 
उत्तरं सुपदं ततो नकारादिपदम्‌ । --तत्रोकारो भावो सुपदस्य षत्वे निमित्त 
सुपदे पत्वं नकरादौ पदे णत्वे निमित्तम्‌। --न च कञ्चिदिह सुशब्द विना 
मकारादिः पदस्य विकारः संभवति, अतसित्रिअक्रम एवायम्‌ । -वही उवट 

३. यांबद्दचनं वाचनिकमिति न्यायात्‌, न विसृष्टिः ( चतुथेपदस्य ) कार्येति 
काण्वाश्चयः । -वा० प्राश १।८८ पर अनन्त । 

४. ऋ० ११९ 

५. उपस्थितं सेतिकारं केवलं पदं स्थितम्‌ । तत्‌ स्थितोपस्थितं नाम यत्रोसे आह 
संहिते । -वा० प्रा० ११४७ उवट, ऋ० प्रा० १०।१२, स्थितोपस्यित का 
विशेष विवरण पद-पाठ-प्रकरण में दिया गया है । 
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(१) अबग्नह योग्य (वेष्टकाह) पूर्वं पद का स्थितोपस्थित रूप उत्तर पद 
सन्धान के बाद पढ़ना चाहिये (४१८९) ।' अर्थात्‌ वेष्टकाह पद का तदुत्तरवर्ती पद के 
साथ सन्धान हो जाने के बाद क्रमसंहिता में अवगृह्य पद का स्थितोपस्थित रूप 
(उस पद को छोड़ते समय) पढ़ा जाना चाहिए । यथा— 

(क) संहिता-पाठ-श्रेष्ठतमायकर्मण आप्यायद्ध्वस्‌ । (सं० पा० १।१) 
पद-पाठ --श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय । कमं णे । आ | प्यायद्ध्वस्‌ । 
क्रम-पाठ --श्रेष्तमायकर्मणे। श्रेष्ठतमायेति धेष्ठ। तमाय। कमंण 
आप्यायध्वस्‌ । 
(ख) संहिता-पाठ--उपप्रयतो अध्वरम्मन्त्रस्‌ | (सं० पा० २१ १) 

पद-पाठ --उप प्रयत इच्युप । प्रयन्त: । अध्वरस्‌ । मन्त्रस्‌। 

क्रम-पाठ --उपप्रयन्तो मध्वरस्‌ । उपप्रयन्त इत्युप । प्रयन्त: अध्वरम्मन्त्रस्‌। 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में क्रमशः श्रेष्ठतमाय मर उपप्रयन्त भवगृह्य पद हैं। 
प्रस्तुत नियमानुसार क्रम-पाठ में इनका अग्निम पद के साथ सन्धान कर क्रम-चर्गं कों 
पढ़ा गया है, तदनन्तर अवगुह्य पद का स्थितोपस्थित पाठ किया गया है। 

(२) आचार्य शाकटायन के मतानुसार-सु (> षु) पद युक्त त्रिक्रम या चतुः 
क्रम होने पर--सु पद का स्थितोपस्थित पाठ (= वेष्टक) करना चाहिए (४१००) । 
यथा— 

(क) संहिता-पाठ-भीषूण इ्दरात्र। (सं० पा० ३।४५) 
पद-पाठ --भी इतिभी । सु । नः। इन्द्र भत्र । 
क्रम-पाठ --भीषुणः | भी इति भी । स्विति सु । सुनः। 

(ख) संहिता-पाठ--गोमदूषुणासत्या । (सं० पा० २०८१) 

पद-पाठ --गोमदिति गो मतु । ऊ इत्यूं । सु । नासत्या । 

क्रम-पाठ --गोमदूषुणासत्या | गोमदिति गो। मतु । ॐ इत्यूं। स्विति सु। 

नासत्या । 


सु पद के स्थितोपस्थित पाठ का यह मत माध्यन्दिनीय ओर काण्व दोनों 
शाखाओं में परम्परागत नहीं है। इसी कारण काण्वशाखीय आचार्य अनन्त ने लिखा 
है कि--वेष्टक के बिना भो सु पद का स्वरूप स्पष्टतः प्रतीत होता है, अतः 
शाकटायन का यह मत ठीक नहीं है। यद्यपि आचार्यं शाकटायन काण्वशाखीय हैं; 
परन्तु उनका यह मत काण्वशाखा में समादुत नहीं है। यदि काण्वशाखीयों के लिए यह 
होता तो इस ४।१९० सूत्र को काण्वमताभिधायक “मकारपरे चेके” (४।१८७) सूत्र के 

१. पुवंस्योत्तरसंहितस्य स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य । -४ १८९ 

२. सुपदे शाकटायनः । =४।१९० 
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अनन्तर पढ़ा गया होता | मतः ये आचार्य शाकटायन भिन्न शाखा के हैं'। अथवा 
इस सुत्र में अशाकटायनः शब्द का अकार पूर्वरूप से प्रप्लिष्ट हो गया है। ऐसा करने 
से काण्वो के लिए यह मत नहीं रहेगा* | 

(३) समानपदीय दीर्घीमाव के स्थलों में भी स्थितोपस्थित पाठ क्रम-संहिता 
में किया जाता है | वा० प्रा० के तृतीय अध्याय में जिन पदों में पदमध्यगत दोर्घी- 
भाव का विधान किया गया है, उन्हें हो अन्त:पद दोर्घीभाव शब्द से यहाँ व्यवहृत 
किया गया है। अन्तःपद दीर्घीभाव वाले पदों का जब अग्निम पद के साथ सन्धान 
होकर क्रमवर्ग पठित हो जाय, तब उस (अन्तःपद दीर्घीभावयुक्त) पद का स्थितोप- 
स्थित पाठ करना चाहिए (४१९१ ) । यथा-- 

(क) संहिता-पाठ--मामहन्तामदिति: सिन्धुः । (सं० पा० ३३४२) 
पद-पाठ --मामहन्तास्‌ | ममहन्तामिति ममहन्तास्‌ । अदिति: | सिन्धुः । 
क्रमपाठ --मामहन्तामदिति:। ममहन्तामिति ममहन्ताम्‌ । अदितिः सिन्धुः | 
(ख) संहिता-पाठ--सोदन्यं विदथ्यं समेयस्‌ । (सं० पा० ३४२१) 

पद-पाठ --सादन्यस्‌ । सदन्यमिति सदन्यस्‌ । विदथ्यस्‌ । समेयस्‌ । 

ऋम-पाठ -पादन्यं विदथ्यस्‌ । सदन्यमिति सदन्यस्‌ । विदथ्य' समेयस्‌ । 

उपर्युक्त उदाहरणों में मामहन्तास्‌ एवं सादन्यम्‌ अन्तःपद दोर्घीमावयुक्त पद 
हैं। अन्तःपद दोर्घी भाव होने से प्रस्तुत विधान द्वारा क्रमपाठ में उत्तरवर्ती पद-सन्धान 
के अनन्तर इनका स्थितोपस्थित पाठ प्राप्त होता है; किन्तु स्थितोपस्थित पाठ में 
मामहन्तास्‌ एवं सादन्यस्‌ इन दोनों ही पदों का अन्तःदोर्घ वा० प्रा० ३२३ के 
विधानानुसार वेष्टक में वर्जित है। अतएव पहले सदोर्घपाठ होकर पुनः वेष्टक में 
अदीर्घपाठ किया गया है । 

(४) विनाम अर्थात्‌ एकपदगत छान्दस्य मूर्धन्य भाव के" स्थलों में पूर्वोत्तर 
पद-सन्धान के अनन्तर पूर्व (विनाम विकार प्राप्त) पद का स्थितोपस्थित पाठ होता है 
(४१९२) ।£ यथा— 

१. एतच्च वेष्टनं पदस्वरूपज्ञापनाथंम्‌ । विनापि वेष्टकेन पदस्वरूपं ज्ञायत एवेति 

शाकटायनमतं न साघु । शाकटायन इति किम्‌ ? काण्वमाध्यन्दिनां मा भुदिति । 
यदि काण्वमात्रविषयं स्यात्तदा ‘मकारपरे चैके' इति सूत्रानन्तरमेतत्सूत्रं पठेत्‌ । 


तस्माद्‌ व्यवघानात्‌ शाकटायनप्रहणाच्च शाखान्तरविषयमित्यवधेयम्‌ । -४।१९० 
पर अनन्त । 


२. यद्वा सुपदेऽश्ाकटायन इति अप्रण्लेषेण सूत्र व्याख्यायन्ते नेदं काण्वमतमिति । 

¬-४।१९० पर अनन्त । 

अन्तःपदो दोर्घीभावे । -४।१९१ 

४. विनामरब्देन दन्त्यस्य मूघ॑न्यभाव उच्यते । विन्तामदच इत्यंभूतो गृह्यते यत्र 
निमित्तनैमित्तिकावेकपदस्थो भवतः । पण 

५, विनामे । -४१९२ 


न्ध्ण 
७ 
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(क) संहिता-पाठ--सिषासन्तो वनामहे । (सं पा० २६१७) 
पद्‌-पाठ --सिषासन्तः । सिसासन्त इति सिसासन्तः । ८नामहे । 
क्रम-पाठ --सिषासन्तो वनामहे । सिसासन्त इति सिसासन्तः । वनामहे । 
(ख) संहिता-पाठ-सुषाव सोममद्रिभिः । (सं० पा० १९।२) 
पद-पाठ --सुषाव । सुसावेति सुसाव । सोमस्‌ । अद्रिभिः । 
क्रम-पाठ --सुषाव सोमस्‌ । सुसावेति सुसाव । सोममद्रिभिः । 
दोनों उदाहरणों में क्रमशः सिषासन्तः एवं सुषाव विनाम पद हैँ । अतः उनका 
स्थितोपस्थित पाठ किया गया है। 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि- विनाम (एकपदगत छान्दस दन्त्यवर्ण को मूर्धन्य- 
भाव) के अन्तर्गत षत्व एवं णत्व दोनों ही आते हैं। भाष्यकारों ने यहाँ केवल षत्व रूप 
बिनाम के ही उदाहरण प्रस्तुत किये हैं और णत्व की कोई चर्चा नहीं की है। जबकि 
णत्व भी विनाम है ओर इसके उदाहरण भो संहिता-ग्रन्थ में उपलब्ध हैं । जैसे 
संहिता-पाठ-रथवाहुणं हविरस्य । (सं० पा० २९।४५) 
पद-पाठ -रथवाहणम्‌ । रथवाहुनमिति रथ । वाहनम्‌ । हविः । अस्य । 
क्रम-पाठ --रथवाहणं हविः । रथवाहनमिति रथ । वाहनस्‌ । हविरस्य | 


(५) प्रगृह्मसंज्ञक पदों का क्रम-पाठ में-पूर्वोत्तर पद~सन्धान के अनन्तर 
स्थितोपस्थित पाठ करना चाहिये (४१९३) । ` 


प्रगृह्यसंज्ञक पद वा० प्रा० के प्रथम अध्याय में १।९२-९८ सुत्रपर्यन्त .बतलाये 
गये हैं। अतः एतदतुसार क्रम-पाठ इस प्रकार होता है-- $ 
(क) संहिता-पाठ-इन्द्राग्नी आगतं सुतस्‌ । (सं° पा० ३३।८३) 
पद-पाठ --इनद्राग्नी इतीन्द्राग्नी | भागतस्‌ । सुतस्‌ । 
क्रम-पाठ --इन्द्रार्नी आगतस्‌ । इन्द्रारनो इतीन्द्रार्नी | आगतं सुतस्‌ । 
(ख) संहिता-पाठ--अमी रोचने दिवः | (सं० पा० १३।७) 
पद-पाठ --अमो इत्यमी । रोचने । दिवः। 
क्रम-पाठ --अमीरोचने। अमी इत्यमी । रोचने दिवः। 
(ग) संहिता-पा5-उदुत्त्वा व्विदवे । (सं° पा० १२।२७) 
पद-पाठ -उत्‌ । ऊं इत्य्‌ । त्वा । विशवे । 
क्रम-पाठ - उदुत्वा । ॐ इत्य्‌ । त्वाविद्वे । 
इन उदाहरणों में क्रमशः--इन्द्रार्नी, अमी एवं उ प्रगृह्य पद हैं। मतः 
नियमानुसार क्रमपाठ में प्रगृह्य पदों का अग्रिम पद से सन्धान करके क्रम-पाठ दिया 
गया है, तदनन्तर प्रगृह्य पदों का स्थितोपस्थित पाठ किया गया है । 


१. प्रगृह्ये -४।१९३ 
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(६) अनिरुक्त रिफित पदों का क्रम-संहिता में स्थितोपस्थित पाठ उत्तरपद 
सन्धान के समनन्तर होता है (४१०४) ।' 
रिफितसंज्ञक पदों की गणना वा० प्रा ११६१-१६८ सुत्रों में की गई है। 
रिफित पद-संहिता में दो प्रकार के मिलते हैं-- 
१. सन्धि में रेफयुक्त, 
२. सन्धि में रेफस्वरूपविहीन (श्‌ , ष्‌, स्‌ विसर्जनीय आदि के रूप में) । 
द्वितीय प्रकार का विसर्जनोय जो संहिता में प्रातिशाख्य के विधानानुसार 
श्‌; ष्‌, स्‌ मौर विसर्जनोय आदि रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे अनिरक्त रिफित 
(विसर्जनीय) कहते हैं। इसो अनिरुक्त रिफित विसर्जनोय पद का पद-पाठ में तथा 
क्रमपाठ में स्थितोपस्थित पाठ किया जाता है । जेसे-- 
(क) संहिता-पाठ-अन्तस्ते द्यावापृथिवी । (सं० पा० ७५) 
पद-पाठ-अन्तरित्यन्तः । ते द्यावापृथिवी इति द्यावापुथिवो । 
क्रम.पाठ-अन्तस्ते । अन्तरित्यन्तः । ते द्यावापृथिवी । 
(ख़) संहिता-पाठ--नेष्ट: पिब ऋतुना । (सं० पा० २६।२०) 
पद-पाठ--नेष्टरिति नेष्टः । पिब । ऋतुना । 
क्रम-पाठ--नेष्टः पिब । नेष्टरिति नेष्ट; । पिब ऋतुना । 
यहाँ अन्तः एवं नेष्टः अनिरुक्त रिफित पद हैं; क्योंकि संहिता-पाठ में पहले 
उदाहरण का विसर्ग सकारापन्न है तथा दूसरे उदाहरण में स्वरूपतः विसर्जनीय ही 
है। चूंकि दोनों स्थलों में रेफ विकार नहों है, अतः यह अनिएक्त रिफित पद क्रमपाठ 
में पूर्वोत्तर पद-सन्धान के अनन्तर स्थितोपस्थित रूप से पठित है । 
(७) अवसान अर्थात्‌ संहिता के विराम स्थलों में अन्तिम पद का स्थितोपस्थित 
पाठ किया जाता है (४१९५) । २ जेसे-- 
संहिता-पाठ--अग्नये जातवेदसे । (सं० पा० ३।२) 
पद-पाठ--अग्नये । जातवेदस इति जातवेदसे । 
क्रम-पाठ--अग्नये जातवेदसे । जातवेदस इति जात। वेदसे। 
यहाँ संहिता मन्त्र के अवसान में जातवेदसे पद स्थित है, अतः नियमानुसार . 
जातवेदसे पद पूर्व के साथ सन्धान प्राप्त करता है, तदनन्तर उसका स्थितोपस्थित 
पाठ किया जाता है । 
अवसान का स्वरूप--यद्यपि वा" प्राण में सूत्रकार ने अवसान को कोई 
परिभाषा नहीं दी है; किन्तु पाणिनि ने जो परिभाषा दो है, वह सभी प्रातिशाख्य 
१. रिफितेऽनिरक्ते। -४।१९४ 
२. अवसाने च । -४।१९५ 
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में मान्य दै तथा आचाय॑ उवट एवं अनन्त ने उसी को व्याख्या में अपनाया भो है" । 
पाणिनि के अनुसार-वर्णों के अभाव को विराम या अवसान कहते हैं" । अवसान 
होने के बाद अग्रिम पद से पूर्वपद को सन्धि नहीं होतो है; क्योंकि संहिता का अवसान 
के कारण भङ्ग हो जाता है। संहिता-ग्रन्थ में अवसान जिस पद पर होता है, वह 
पद या अक्षर भी अवसान कहलाता है। संहिता में दो प्रकार के अवसान मिलते हैं-- 
(१) मन्त्रान्त या कण्डिकान्त में अवसान, (२) मन्त्र के मध्य में अवसान । मध्यावसान 
किसी-किसी मन्त्र में ९ तक होते हैं'। इन सभी अवसानों के पदों का क्रमपाठ में 
चेष्टक किया जाता है । क्रम-पाठ में अवसानगत पदों के स्थितोपस्थित पाठ का उद्देश्य 
संहिता के अवसानों का ज्ञापन एवं उनकी स्मृति बनाये रखना है“ । यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि एक हो मन्त्र दो शाखाओं की संहिताओं में पठित होने पर उसमें अवसात 
शाखानुसारी भिन्न-भिन्न हो सकता है । अध्येता को क्रम-पाठ के लिए स्व-शाखानुसारी 
अवसान मान्य होता है । 


अवसान में क्रम-सन्धान--संहिता के अवसानों का ज्ञापन क्रम-पाठ में वेष्टक 

द्वारा किया जाता है। अतएव ४।१९५ सूत्र में अवसानगत पदों के क्रम-पाठ में 
स्थितोपस्थित पाठ का विधान किया गया है; किन्तु इस नियम का अपवाद भी कहीं 
उपलब्ध होता है। इसी सन्दर्भ का संकेत वा० प्रा० ४१९६ द्वारा इस प्रकार किया 

गया है-संहितावसान के स्थलों में जहाँ क्रम-पाठ का अवसान नहीं होता; अपितु 

अवसान से अग्रिम पद के साथ सन्धि (सङ्क्रम) होकर क्रम-पाठ चालू रहता है, ऐसे 

स्थलों में क्रम-संहिता का विराम समाम्नाय (क्रम-सन्धान शिक्षा-सूत्र) के अनुसार 

करना चाहिए* | 2 

तात्पर्यं यह है कि सामान्यतया संहिता-पाठ के अवसान पर हो क्रम-पाठ का 

भी अवसान अर्थात्‌ अवसानगत अन्तिम पद के वेष्टक द्वारा क्रम-सन्धान की समाप्ति 
हो जाती है; परन्तु कहीं-कहीं संहिता-पाठ के अवसान में ऋमपाठ का अवसान नहीं 
करके अवसान पद का अग्रिम अंश के प्रथम पद के साथ सन्धान कर क्रमपाठ चाळू 
रखा जाता है । यतः अवसान पद में क्रमपाठ का अवसान (विराम) नहीं किया गया, 
अतः अवसान पद का वेष्टक भो नहीं किया जाता । ऐसे अवसान पद सन्धान के स्थल 
गिने चुने हैं ओर परम्परा द्वारा क्रमागत हैं, जिससे अध्येता को ज्ञात हो जाते हैं अथवा 
क्रमसन्धान सूत्र (आचार्य कात्यायन द्वारा विरचित ग्रन्थ) से जान लिये जाते हैं। 
क्रम-सन्धान सूत्र में पुरे वाजसनेय संहिता के ११५ क्रम-सन्धान गिनाये गये हैं। दूसरे 


१. समासौ च अधंर्चादो । -वा० प्राश १।९१ पर उवट, अनन्त । 
२ विरामोऽवसानम्‌ । -पा० १।४।१९० 

३, मा० सं० ३७।८-९ 

४. संहितावसानज्ञापनारथंम्‌ । -४।१९५ पर उवट 


५, यथासमाम्नातं क्रमावसानं सङ्क्रमेषु । -४१९६ ड 


अवसाने सन्धिः सङ्क्रम इत्युच्यते । -४।१९६ पर उवट 
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शब्दों में-पूरी संहिता में एक सो पन्द्रह ऐसे अवसान (पद) हैं, जिनमें सामान्य नियम 
(वा० प्रा० १९५) के अनुसार वेष्टक नहीं किया जाता; अपितु अग्रिम अंश के साथ 
सन्धान करके क्रमपाठ चाळू रखा जाता है। ऐसे अवसान पदों के अग्निम पद के साथ 
सन्धान को सूत्रकार ने सडक्रम शब्द से ही संकेतित किया है । भाष्यकार उवट का भी 
कथन है कि अवसान में जो सन्धि करना है, वह सडक्कम है। अब अवसान में क्रम- 
सन्धान का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है— 


संहिता-पाठ-यज्ञपतिह्वर्षीत्‌ (सं० पा० १ २) । वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌ 
(सं० पा० १।३) । 
पद-पाठ--यज्ञपतिरिति यज्ञ । पतिः । ह्वार्षीत्‌ ॥२॥ शतघारमिति शत । धारम्‌ ॥३॥ 
करम-पाठ-यज्चपति ह्वार्षीत्‌ । यज्ञपतिरिति यज्ञ । पतिः। ह्वार्षीच्छतधारस्‌ । 
इस उदाहरण में संहिता-पाठ (१।२) के अवसान की सुरक्षा क्रमपाठ में नहीं 
की गई है; अपितु प्रस्तुत ४१९६ के विधान से क्रमपाठ में अवसान के बाद वाले 
अगलत्पद का सन्धान कर निरन्तरता चाळू रखो गई है। 
यह उल्लेखनीय है कि वा० प्रा० के भाष्यकार अनन्तभट्ट ने सङक्रम का अर्थ 
अवसान से सन्धि--यह नहीं किया है; अपितु गलत्पद को छोड़कर भगलत्पद के साथ 
सन्धान सडक्रम है--यह किया है । भाष्यकार अनन्त का यह लक्षण सर्वत्र घटित नहीं 


होता है। दोनों हो भाष्यकारों ने ऐसे उदाहरण अवश्य दिये हैं, जहाँ मवसानीय 
गरत्पदों का अतिक्रम करके अगलत्पद से सन्धान हुआ है। यथा 


संहिता-पाठ--इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणों विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्थग्नि- 
रोडत: । मित्रावरणी त्वोत्तरतः परिषत्तान्ध्रुवेण धर्मणा विद्वस्यारिष्ट्ये 
यजमानस्य परिधिरस्यरिनरिड ईडितः ॥ (सं० पा० २३) 

पद-पाठ-- इन्द्रस्य। बाहु: । असि । दक्षिण: ॥ मित्रावरणौ । त्वा । उत्तरतः। 
परि । धत्तास्‌ । धुवेण । धर्मणा ॥ 

क्रम-पाठ-- इन्द्रस्य बाहु: । बाहुरस । असि दक्षिण: । दक्षिणो मित्रावरुणो । मित्राः 
वरुणो त्वा । त्वोत्तरतः। उत्तरतः परि । परिधत्तास्‌ । धत्तान्धुवेण । 
धृवेण धर्मणा । धमंणेति धमंणा ॥ 


यहाँ--(१) पूर्वार्ध में दक्षिणः से भागे के पद गलत्पद हैं, अतः प० पा० मेँ 
अपठित हैं। (२) संहितापाठ में इंडितः (पूर्वार्ध) पर मध्य विराम है। (३) अन्तिमार्ध 
में धमंणा पद के आगे वाळे पद गलत्पद हैं, अतः प० पा० में पुनः अपठित हैं। अतः 
क्रमपाठ में संहिता के मध्यावसान की उपेक्षा करके घर्मणा पद पन्त क्रमवर्ग का 
संयोजन किया गया है। यतः धर्मणा के आगे वाले पद पुनः गलत्पद हैं, अतः धर्मणा 
पद का स्थितोपस्थित पाठ कर क्रम-संहिता को समाप्ति कर दी गई है। उपरिलिखित 
उदाहरण में सं० पा० के मध्यावसान का उल्लंघन कर क्रम-सन्धान करने का विधान 
क्रमसन्धान सुत्र में विहित है। 


२७० वाजसनेय प्रातिशाख्य 


2 शुक्लयजुर्वेद को छोड़कर इस प्रकार का अवसान में क्रमसन्धान एवं गलत्पदों 
का सर्वथा पाठाभाव अन्य वेदों के पदपाठ में नहीं है । इसलिए शुक्लुयजुर्वेद को दोनों 
शाखाओं के पदपाठ और. क्रमपाठ में बहुत सावधानी एवं वाजसनेय-प्रातिशाख्य के 
नियमों के पालन की विशेष अपेक्षा रहती है। वा० प्रा० का क्रमसन्धान का यह 
विवेचन सर्वथा मौलिक है । 


क्रमपाठ सें परिग्रह--वा० प्रा० में सूत्रकार एवं भाष्यकारों ने परिग्रह शब्द का 
न तो प्रयोग हो किया है और न ही उसका लक्षण एवं अर्थ किया है; किन्तु वा० प्रा० 
सप्तम अध्याय के द्वितीय सूत्र में 'परिगृह्लीयात्‌! इस पद प्रयोग के कारण परिग्रह्‌ शब्द 
सम्प्रदाय में प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। अवसान (अर्थात्‌ मन्त्र के मध्य या अन्त में 
सम्प्रदायसिद्ध विराम) के पद का वा० प्रा० ४१९५ द्वारा स्थितोपस्थित (सवेष्टक) 
पाठ करने का विधान है । क्रमसंहिता में संहितापाठोय अवसान की सुरक्षा हेतु या 
तत्स्थानीय पदपाठ के अवसानीय पद का जो सवेष्टक (इतिकरण मध्य में रखकर पद 
का हिरावतंन रूप) पाठ होता है, उसको परिग्रह कहते हैं! । यही कारण है कि 
सुत्रकार ने परिग्रह नियमों के विधान के पूर्व अवसान का अधिकार किया है" | 
अवसानस्थित पद के वेष्टक में उसके अन्तिम वर्ण की इति शब्द के इकार के साथ 
जो सन्धि होती है, उसे भी लक्षण या परिग्रह माना गया है । ऐसा-वा० प्रा० 
सप्तम अध्याय के सूत्र एवं भाष्यानुशोलत से परिज्ञात होता हैं। परिग्रह का नियम 
अर्थात्‌ वेष्टक में प्रथम पठित पदान्तीय वणं के साथ इति की सन्धि किस प्रकार को 
होनी चाहिए , इसका विधान वा० प्रा० के सप्तम अध्याय में किया गया है । सप्तम 
अध्याय में परिग्रह के नियम सामान्य न्याय से पद-पाठ के स्थितोपस्थित रूप में भी 
लागू होते हैं । परिग्रह सम्बन्धी नियम इस प्रकार हँ" 


(१) प्लुत अकार को छोड़कर हुस्व एवं दीर्घ भकारान्त पदों में पूर्वपदान्तीय 
अकार एवं आकार का उत्तरपदादि इति के इकार के साथ सन्धि में एकार से परिग्रह 
होता है (७२) ।* उदाहरण--(१) पञ्च (प० पा० १९), पञ्चेति पञ्च (क्रमपाठ) । 
(२) विपन्यया (प० पा० ३३।९), विपन्ययेति विपन्यया (क्रमपाठ) । 


१. क्र" प्रा० में भाष्यकार उवट ने परिग्रह का अर्थ बतलाते हुए कहा है कि मध्य 
में इति रखकर पद को दोहराना परिग्रह है। ऋ० प्रा० १०१५ में उवट ने 
चोदक शब्द को परिग्रहरका पर्यायवाची बतलाया है ! ऋष० प्रा० ३।२३ में यह 
भी कहा गया है कि परिग्रह और वेष्टक समानार्थक हैं) च० अ० ४११७ में 
परिग्रह के लिए परिहार शब्द का प्रयोग हुमा है। च० अ० ४। १२३ का चर्चा 
शब्द सी परिग्रह का समानाथंक माना गया है । १ 

२. अथावसानानि । -वा० प्रा» ७१ 

पदान्तस्य इतिकरणस्यादेश्व यः सन्धि: स उच्यते इति यावत्‌ । ७०१ पर उवट 

४. मृण्ठ्यस्वरमेकारेण परिगृह्णीयात्‌ प्ठुतवजंम्‌ । -७२ 


पण 
° 
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(२) हस्व-दीर्घ इकारान्त पद का इति के साथ ईकार से परिग्रह होता है 
(७।३)१ । उदाहरण--(१) पाहि (प० पा० ११), पाहीति पाहि (क्रमपाठ) । 
(२) सूनृतावती (प० पा० ७१०) सुनृतावतीति सु । नृतावती (क्रमपाठ) । 


(३) उकारान्त पद का इति के साथ वकार से परिग्रह होता है (७।४)१ । 
उदाहरण- सन्तु (प० पा० ३३।१२) सन्त्विति सन्तु (क्रमपाठ) | 


(४) गोकारान्त पद का इति के साथ वकार से परिग्रह होता है (७।४)3 । 
उदाहरण--असौ (१० पा० ९।३०) असावित्यसौ (क्रमपाठ) | यह माध्यन्दिनशाखीय 
विधान है | काण्वशाखोय विधान आगे (७८) किया जा रहा है। 


(५) हरस्व अकार उपधावाळे भरिफित विसर्जनीयान्त पद का इति के साथ 


विवृत्ति से परिग्रह होता है (७।६)४। उदाहरण--ईड्यः (१० पा० ३।१५), ईड्य 
इतीड्यः (क्रमपाठ) । 


(६) दीर्घं अकारोपध विसर्जनीयान्त एकारान्त ऐकारान्त प्हुतान्त एवं प्रगृह्य 
पदों में इति के साथ विवृत्ति से परिग्रह होता है (७9७) ।९ उदाहरण--अरोचथाः 
(प० पा० ३।१४), भरोचथा इत्यरोचथाः (क्रमपाठ) । अग्नये (प० पा० ३।१ १), मग्नय 
इत्यग्नये (क्रमपाठ । मादयध्ये (प० पा०३।१३), मादयध्या इति मादयध्ये (क्रमपाठ) । 
विवेशा३ (प० पा० २३।४९) विवेशा३ इति विवेशञा३ (क्रमपाठ) । धापयेते (प° पा० 
३३।५), धापयेते इति धापयेते (क्रमपाठ) । 


उदाहरणों में सन्धिनियमानुसार प्रथम तीन में क्रमशः विसजॅनीय का लोप, 
ए ऐ को अय्‌ आय भाव होकर यकार का लोप हुआ है। चतुर्थ उदाहरण प्छुतान्त 
पद में वा० प्रा० ४९२ द्वारा एवं प्रगृह्य पद में ४८८ द्वारा सन्धि का निषेध है । 


(७) कतिपय आचार्यो के मतानुसार आकारान्त पद का इति के साथ विवृत्ति 
से परिग्रह होता है (५८) | उदाहरण-असौ (का० प० पा० ९।३०) असा इत्यसो 
(क्रमपाठ) । 


पूं के ७५ में ओकार का वकार से परिग्रह करने का विधान माध्यन्दिनीय 
शाखा के लिए किया गया था। यहाँ सूत्रगत एक पद को काण्वशाखापरक स्वोकार 
किया गया है ।* अतः यह काण्वशाखीय उदाहरण है। 

१, इवणंमीकारेण | -७।३ 

२. उवणं वकारेण | -७।४ 

३. छकारं च । -७।५ 

४. हवस्वकण्ठयोपघं विसजेनीयान्तर्मारिफितं विवृत्या । -७।६ 

५. दोघेकण्योपघं विसर्जनोयान्तमेकारान्तं प्लृतं प्रगृह्यं च । -७।७ 

६. ओक़ारान्तं च । =७।८ 

७, इदं कांण्वमतम्‌ । -७।८ पर अनन्त । 
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(८) भाव्युपध विसर्जनीयान्त एवं रिफित विसर्जनीयान्त पदों का इति के साथ 
रेफ से परिग्रह होता है (७५९) ।' उदाहरण--(१) नमोभिः (प० पा० १३।४३), नमो- 
भिरिति नमोभिः (क्रमपाठ) । (२) कः (प० पा० ३३।५९), करिति कः (क्रमपाठ) । 

(९) स्पर्शावर्ग के प्रथमान्त (क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌) वर्णो का इति के साथ स्वर्गीय 
तृतीय वर्ण से परिग्रह होता है (७१०) ।` उदाहरण--अस्म त्‌ (प० पा० २१२) 
अस्मदित्यस्मतु (क्रमपाठ) । 

(१०) स्पशंवगं के पञ्चम वरणो (ङ ज्‌ णू नु स) से अन्त होने वाळे पदों का 
इति के साथ उन्हीं वर्णो से परिग्रह होता है (७११) ।* उदाहरण--नृपाय्यस्‌ 
(प० पा० २०८१) नुपाय्यमिति नुपाय्यसु (क्रमपाठ) । 


इस प्रकार क्रमवर्ग के नियम, सङक्रम, स्थितोपस्थित एवं परिग्रह नियमों को 
ध्यान में रखकर क्रमपाठ होता है । 


१. भाव्युपररिद्विसजेनीयान्तानि रेफेण । -७।९ 
२. प्रथमान्तं तृतीयेन । -७।१० 
३. उत्तमान्तमुत्तमेन । -७।११ 


उपसंहार 


वाजसनेय प्रातिशाख्य के विदळेषण से यह स्पष्ट है कि इस प्रातिशाख्य में 
शुक्लयजुवंद को विशेषताओं का समग्र विवेचन प्रस्तुत किया गया है। फलत विषय 
सामग्री की दृष्टि से यह प्रातिशाख्य सर्वथा पूर्ण एवं उपादेय है । 


वैदिक मन्त्रों के बाह्य स्वरूप के पूर्ण परिज्ञान एवं परिशोलन में प्रातिशाख्य- 
ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचोन वेदिक अध्ययन-अध्यापन की परम्परा को 
अविकृत एवं अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु प्रातिशाख्य शास्त्र का प्रवर्तन हुआ । प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों में वेद की प्रत्येक शाखा का सर्वाङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्राति- 
शाख्य के कारण ही वैदिक संहिताएँ आज भो अपने उसी परिवर्तित रूप में उपलब्ध 
हैं, जिस रूप में वे अपने प्रारम्भिक काल में थो । प्रातिशाख्यों में व्याकरण के सूक्ष्म 
तत्त्वों का प्रतिपादन, प्राचीन वेदिक-भाषा के मौलिक तत्त्वों की सुरक्षा तथा भाषा 
का विष्लेषण वेज्ञानिकता एवं ध्वनि-विज्ञान के आधार पर किया गया है । अतः 
प्रातिशारुयों का गौरव स्वयंसिद्ध है । 


वा० प्रा० में शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित वणं, सन्धि, स्वर, पदपाठ, क्रमपाठ मादि 
विषयों का विस्तार से विधान किया गया है। इस प्रातिशाख्य को कतिपय प्रमुख 
विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार हैं--१. इस प्रातिशाख्य में वर्णो के स्थान तथा करण का 
सुविस्तृत सूक्ष्म एवं वेज्ञानिक वर्णन किया गया है। एक-एक वर्ण को लेकर उनके 
स्थान तथा करण का विधान किया गया है । २. शुक्लयजुर्वेदीय पदपाठ एवं क्रमपाठ 
के नियमों का सर्वाङ्गीण सुन्दर विवेचन सूत्रकार द्वारा किया गया है। ३. इसमें घि, 
मुत्‌, सिम्‌ जेसो एकाक्षरात्मक रढ संज्ञायों का सवंप्रथम प्रयोग किया गया है.। इसके 4 
साथ ही सन्ध्यक्षर, हुस्व, दीघं आदि अन्वर्थ संज्ञाओं का भी व्यवहार किया गया है । 
४. स्वरविषयक सामग्री की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। इसमें उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित के लक्षण, स्वरित के पाठभेद एवं उनके लक्षण के अतिरिक्त प्रावचन 
एवं तान नाम के स्वर का विशेष विधान किया गया है। साथ हो स्वरों के हाथ से 
प्रदर्शन का विधान भो प्रतिपादित किया गया है । ५. इस ग्रन्थ में विषय को स्पष्ट करने 
के लिये बहुत से आचायों के मतों को उदधृत किया गया है । ६. सत्धिविषयक नियमों 
का अत्यन्त निस्तार से वर्णन किया गया है। ७. कतिपय अवग्रहाहं पदों मे अवग्रह 
निषेध करते समय सूत्रकार द्वारा कारणों का भी उल्लेख किया गया है। ८. अश्वमेघ, 
सौत्रामणी जैसे यज्ञों के प्रकरण का उल्लेख करते हुए सूत्रकारुंद्रारा कतिपय विधानों 
का निर्माण किया गया है । 


प्रस्तुत शोधग्रन्य में वा० प्रा० में प्रतिपादित विषयों का यथासम्भव 
आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत क्रिया गया है। सूत्रशेली में उपनिबद्ध प्रातिश्ञाख्यः 
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ग्रन्थों का लाघव, संक्षिप्तता एक विशिष्ट गुण है। इस गुण को रक्षा के लिए सूत्रकार 
ने वा० प्रा० में सर्वप्रथम संज्ञा एवं परिभाषाओं का विधान किया है । शास्त्र में प्रवेश 
पाने के लिए पारिभाषिक संज्ञा एवं परिभाषाओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। 
इस दृष्टि से प्रस्तुत शोधःप्रबन्ध के प्रथम अध्याय में सूत्रकार द्वारा विहित संज्ञा एवं 
परिभाषाओं को प्रस्तुत किया गया है । 


पदपाठ से संहितापाठ का निर्माण करना प्रातिशाख्यों का प्रतिपाद्य विषय है । 
संहिता की मूल इकाई वर्ण है, अतएव वा० प्रा० में अष्टम अध्याय के अन्तर्गत वर्ण- 
समाम्नाय का उपदेश हुआ है। प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में वा० प्रा० में 
स्वीकृत वर्ण एवं उनकी संख्या, वर्णराशि का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन, स्वर भौर 
व्यञ्जन का बलाबल आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया है। वर्णो के उच्चारण 
स्थान ओर करण, वर्णोच्चारण मे काळ-संयोगविधयक उच्चारण वैशिष्ट्य, यम, 
द्वित्व, स्वरभक्ति, अङ्गाङ्गिभाव आदि विषयों का आलोचनात्मक विवेचन इस शोध- 
ग्रन्थ के तृतोय अध्याय में किया गया है। 


वर्णो के पश्चातु पदों का स्थान हे । प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पदों को सिद्ध मानते हैं । 
इन सिद्ध पदों से सॉहुतापाठ के निर्माण के लिए सन्धि नियमों का विधान किया गया 
है। प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में वणित सन्धिविषयक नियमों का विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


वेदिक साहित्य को महत्त्वपूणं बिशेषता है कि वह उदात्तादि स्वरों के साथ 
उच्चारित किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में स्वल्प त्रुटि होने पर अर्थ का 
परिबर्तम हो जाता है और इस प्रकार घनिष्ठ प्राप्ति भो सम्भावित रहती है। 
चा० प्राण में उदात्तादि स्वरों का स्वरूप, उच्चारण-प्रकार, स्वरित के भेद तथा 
उदात्तादि स्वरों की सन्धि का विस्तार से वर्णन किया गया है। वा० प्रा० में वणित 
स्वरविषयक सामग्री का विइलेषण प्रस्तुत शोधप्रबन्ध के पञ्चम अध्याय में प्रस्तुत 
किया गया है। 


वेदिक मन्त्रों के अर्थावबोध के लिए पदपाठ का ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
शुक्लयजुर्वेद के पदपाठ को यह मौलिक विशेषता है कि इसमें बिधान के अनुसार तोन 
बार भावृत्त पद सङक्रमित हो जाता है। सङक्रप को गलत्पद कहा जाता है भौर 
इनका उच्चारण नहों किया जाता है । पदपाठ में सङक्रम, पदपाठ में अवग्रह, पदपाठ 
में स्थितोपस्थित आदि का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के षष्ठ अध्याय में 
किया गया है। 

पदपाठ के अनन्तर क्रमपाठ का स्थान है । क्रम-पाठ के नियम वा० प्रा० के 
चतुर्थ अध्याय एवं क्रमपाठ में परिग्रह के विधान सप्तम अध्याय में प्रतिपादित हैं। 
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के सप्तम अध्याय में क्रमपाठ का प्रयोजन एवं महत्त्व, क्रमपाठ 
में क्रमवर्ग निर्माण के नियम, क्रमपाठ में स्थितोपस्थित, क्रमपाठ में परिग्रह आदि का 
विस्तार से वर्णन किया गया है। 


अष्टस अध्याय 
बेदाध्ययन-प्रकरण 


ब्राह्मण ने “निष्कारणो षङङ्गो धर्मो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” इत्यादि अनेक विधियों 
के द्वारा हिजाति को वेदाध्ययन विहित किया गया है । "स्वाध्यायोऽध्येतब्यः” इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा अपनी वेदशाखा का नित्वप्रति अध्ययन या पाठ भी विहित है । 
वेदाध्ययन या स्वाध्याय के सन्दर्भ में सभो प्रातिशाख्य एवं शिक्षाग्रन्थों में विशेष 
आवश्यक निर्देश दिए गये हैं। वा० प्रा० में भी प्रथम अध्याय के १० सूत्रों (१।१६-२५) 
में तथा अष्टम अध्याय के तीन सूत्रों (८।३४-३६) में वेदाध्ययन विधि बतलाई गई है । 
इसके अतिरिक्त अष्टम अध्याय में वेदाध्ययन से होने वाले अपूर्व फलों. को भी बतलाया 
गया है । अब वा० प्रा० के आधार पर वेदाध्ययन की विधि प्रस्तुत की जाती है-- 


वा० प्रा० का विधान है कि अध्येता को वेदाध्ययन पवित्र एवं शुद्ध होकर 
करना चाहिए (८।२०) ।* अर्थात्‌ अध्येता को हाथ-पैर धोकर बाह्य रूप से शुद्ध होकर 
तथा आचमन, प्राणायाम आदि के द्वारा आन्तरिक रूप से शुद्ध होकर अध्ययन करना 
चाहिए। भाष्यकार उवट का यह भी निर्देश है कि ब्रह्माचयंपूर्वक वेदाध्ययन करना 
चाहिए" । इसके अतिरिक्त वेदाध्ययन, समस्त इन्द्रियव्यापार को नियन्त्रित कर 
एकाग्रमन से सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए । वेदाध्ययन जिस स्थान पर 
किया जाय, वह साफ-सुथरा एवं पवित्र होना चाहिए" । भाष्यकार उवट ने कारिका 
का उद्धरण देते हुए बतलाया है कि वेदाध्येता को दो स्थितियों में वेदाध्ययन सर्वथा 
नहीं करना चाहिए 


(१) स्वाध्याय का स्थान अशुद्ध होने पर, (२) स्वयं को अशुचिता होने पर“ । 
अतः शुद्ध स्थान पर स्वयं शुद्ध होकर वेदाध्ययन करना चाहिए । स्वाध्याय के प्रारम्भ 
में सवंप्रथम ओोङ्कार (प्रणव) का उच्चारण करना चाहिए" । भाष्यकार उवट ने 
ओोड्कार का महत्त्व बतलाते हुए कहा है कि भोड्ार एवं भथ ये दो शब्द सर्वप्रथम 


१. शुचिना । -८।३४ 
स्तानाचमनादिभिः शौचयुक्तेन ब्रह्मचयंवता त्रेवणिकेन स्वाध्यायोऽष्यंतस्यः । 
-८।३४ पर उवट 

३. प्रयतः ।=१।२० 

४. शुचौ देशे ।-८।३५, शुचो ।-१।२१ 

५. द्वावेतो वजयेच्नित्यमनध्यायो प्रयत्नतः । 
स्वाघ्यायर्भाम चाशुद्धामात्मानं चाशुचि दविजः ॥ -१॥२१ पर उवट 

६. ओड्रः स्वाध्यायादो ।-१।१६ 


२७४ वाजसनेय प्रातिशारूप 


सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा के कण्ठ से विनिगत हुए हैं। अतः दोंनों हो महात्‌ एवं 
मङ्गलकारी हैं" । यद्यपि ओङ्कार एवं अथ ये दोनों ही समान कोटि के एवं समान 
फलदायी हैं;* किन्तु (समान कोटि के होने पर भी) इनके प्रयोग में भेद बतलाया गया 
है। ओद्धार का उच्चारण वेद के अध्ययन में किया जाना चाहिए* तथा मथ षब्द 
का उच्चारण भाष्य-ग्रन्थों के अध्ययन में करना चाहिए" । अध्येता को सुखद मासन 
पर बैठकर अध्ययन करना चाहिए“ तथा उचित समय अर्थात हेमन्त ऋतु में रात्रि 
के चतुर्थ प्रहर में अध्ययन करना चाहिए, । शूद्र एवं पतित व्यक्ति जिस प्रकार न 
सुने, उस प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए” । अध्येता को अध्ययनकाल में एक 
योजना से अधिक (पैदल) नहीं चलना चाहिए“ तथा अध्येता को मधुर एवं स्निग्ध 
अर्थात्‌ पौष्टिक भोजन करना चाहिए' । 


इस प्रकार वेदाध्ययन बतलाकर वेदाध्ययन का फल बतलाते हुए कहा है कि 
बेदों का अध्ययन-एवं उसका अर्थज्ञान मोक्षदायक होता है,' ° स्वर्गदायक होता है, ' ` 
यश का साधक होता है** एवं आयु की वृद्धि करता है** । इतना ही नहीं; अपितु 
बेदों के अध्ययन से, वेदों के अध्यापन से, वेदों के श्रवण से तथा वेदिक वर्ण, अक्षर, 
पद आदि के ज्ञान से महान्‌ धर्म होता है" * । 


१. मोङ्चारञ्चाथकारञ्च दवावेतो ब्रह्मणः पुरा । है 
कण्ठं मित्वा विनिर्यातौ तेनेमौ मङ्गलावुभौ ॥ -१।१७ पर उवट 


२. मङ्काराथकारो। -१।१७ 
३, ओङ्कार वेदेषु । -१।१८ 
४. अथकारं भष्येषु । -१।१९ 
५. इष्टम्‌ । -१।२२ 

६. ऋतुं प्राः । -१।२३ 


हेमन्तऋतु प्राप्य राव्याश्नतुथप्रहरेष्घीयीत । “१२३ पर उवट 
७. शूद्रपतितयोरसंस्रावं स्वाध्यायोऽच्येतव्यः । -८।३६ 
८, योजनान्नपरम्‌ । -१।९४ 
९, भोजनं मधुरं स्तिघम्‌ । -१।२५ 
१०. ज्ञाने । पौरुष्यम्‌ । -८।३७-३८ 
११६, स्वग्यंम्‌ । -८।३९ 
१२. यशस्यम्‌ । =८४० 
३. आयुष्यम्‌ । -८।४१ 
१४. अथापि भवति । वेदस्याष्ययनाद्वमंः सस्प्रदानात्तथा थुतेः ॥ 
वणंशोऽक्षरशो ज्ञानाद्विभक्तिपदशोऽपि च ॥ -८।४२-४३ 


पसंहार २७७ 


. वेदों का अध्ययन प्राचीनकाल से ही विशेष प्रक्रिया से होता चला भा रहा 
है | वा० प्रा० में वेदाध्ययन की विधि प्रथम अध्याय एवं अष्टम अध्याय के कतिपय 
सृत्रों में संक्षिप्त रूप से वर्णित है। प्रस्तुत शोधग्रन्थ के अष्टम अध्याय में वा० प्रा० 
के अनुसार वेदाध्ययन विधि एवं वेदाध्ययन का फल प्रस्तुत किया गया है । 


इस प्रकार प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में या० प्रा० के आलोचनात्मक अध्ययन कों 
सर्वाङ्गीण रूप में प्रस्तुत करने का यथादाक्ति प्रयत्न किया गया है । 


मॅस्य्य क मम मम मम मम म अर मर अं अ अत अ४ अं आप आः 
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बाजसनेय प्रातिशाख्य : सूत्रानुवाद 


॥ प्रथम अध्याय ॥ 


(१) वेद के विषय में स्वर और संस्कार का नियम किया जायेगा । 

(२) लौकिक शब्दों का प्रयोग सप्रयोजन होने से इस शास्त्र में उनका नियम 
नहीं किया जायेगा । 

(३) समान होने से लौकिक शब्दों का नियम न करना युक्त नहीं है । 

(४) पूर्व कथित पक्ष १/३ ठीक नहीं है, वेद में आम्नाय-धर्म (यज्ञ में प्रयोग) 
होने से उसके स्वर और संस्कार का नियम (अभ्युदय का जनक) है । 

(५) जो ज्ञात नहीं है उस (शब्द के कारण) को कहते हैं । 

(६) शब्द का कारण वायु है, वह आकाश से उत्पन्न होता है । 

(७) वह वायु ही शब्द है । 

(८) सम्यकू साधनों से समन्वित वायु शब्द रूप में परिणत हो जाता है । 

(९) वह वायु पुरुष प्रयल इत्यादि को (प्राप्त करके) वाकू (वर्ण) हो जाताहै । 

(१) वायु के तीन स्थान होते हैं । 

(११) वायु के दो कारण होते हैं । 

(१२) शरीर से वायु के निकलते समय उपर्युक्त स्थान एवं कारण होते हैं | 

(१३) शरीर से निर्गत वायु ही अकरादि वर्ण के शरीर (स्वरूप) को प्राप्त 
करता है | 

(१४) शरीर के एक मुखरूप भाग में प्राप्त वायु वर्ण विशेष को प्राप्त करताहै । 

(१५) उन स्थान, करण, प्रयलों के समूह से बहिर्भूत होकर वायु त्रिकाल 
सम्बद्ध पदार्थ को प्रकाशित करता है | 

(१६) वेदाध्ययन के प्रारम्भ में 'ओम्‌' शब्द का उच्चारण करना चाहिए । 

(१७) ओम्‌ शब्द और अथ शब्द अध्ययन के प्रारम्भ में उच्चारित होते हैं । 

(१८) स्वाध्याय के प्रारम्भ में ओम्‌ का उच्चारण करना चाहिए । 

(१९) भाष्यग्रन्थो के प्रारम्भ में अथ शब्द का उच्चारण करना चाहिए । 

(२0) पवित्र होकर अध्ययन करना चाहिए | 

(२१) स्वच्छ स्थान में अध्ययन करना चाहिए । 

(२२) सुखद आसन पर बैठकर अध्ययन करना चाहिए । 


२८२ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


(२३) हेमन्त ऋतु के उषःकाल में अध्ययन करना चाहिए | 
(२४) योजन से अधिक अध्येता को नहीं जाना चाहिए । 
(२५) मधुर एवं स्निग्ध भोजन अध्येता को करना चाहिए । 
(२६) वर्ण-सम्बन्धी दोषों के पृथक्करण के लिये प्रातिशाख्य शास्त्र का 
अध्ययन करना चाहिये । 
(२७) वेदात्मक शब्दराशि तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित और चतुष्टय समास-के रूप में 
स्थित है । 9 
(२८) ओङ्कार से हम उस वेद वाणी को पूछते हैं । 
(२९) अब दिक्षाग्रन्थों में विहित तत्त्वों का कथन करते हैं । 
(३0) सवनों (प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन एवं सायंसवन) के क्रम से हृदय, 
कण्ठ और भ्रूमध्य-ये तीन वायु के स्थान होते हैं । | 
(३१) उच्चारण करते समय शरीर के आयाम, मार्दव और अभिघात नामक 
तीन विकार होते हैं । 
(३२) स्वरित स्वर में उदात्त और अनुदात्त के संयोग की विशेषता है । 
(३३) अब वर्णसमाम्नाय में कथित संज्ञाओ से अतिरिक्त (अनुपदिष्ट) संज्ञाओं 
-का कथन 'रिफित' शब्द (१/१६०) से पूर्व तक करते हैं । 
(३४) वर्ण समाम्नाय के अन्तर्गत वणाँ का कथन कर दिया गया है । 
(३५) अन्तिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण उपधा संज्ञक होता है । 
(३६) इस शास्त्र में वणां का निर्देश इति पद के द्वारा होता है । 
(३७) 'कार' प्रत्यय के द्वारा भी वर्णों का निर्देश होता है | 
(३८) व्यज्जन-वर्णों का निर्देश आकार व्यवहित 'कार' शब्द के द्वारा,होता है । // 
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(३९) 'एफ' प्रत्यय के द्वारा र-वर्ण का निर्देश होता है । ४४2" ५ ८ *' 

(४0) व्यज्जनों का निर्देश स्वर-वर्णो के द्वारा भी होता है | .. 

(४१) अनुस्वार, यम, विसर्जनीय, जिहूवामूलीय, एवं उपध्मनीय वर्ण किसी 
प्रत्यय से निर्दिष्ट नहीं होते (अपितु अपनी-अपनी संज्ञाओं से ही निर्दिष्ट 
होते हैं) । 

(४२) दन्त्यवर्ण के मूर्घन्यभाव की 'नति' कहते हैं । 

(४३) समान स्थान, करण एवं आस्यप्रयल वाले वर्ण परस्पर सवर्ण (संज्ञक) 
होते हैं । 

(४४) वर्ण समाम्नाय के आदिम आठ स्वर-वर्ण सिम्‌ संज्ञक होते हैं । 

(४५) सिम्‌ संज्ञक स्वर वरणो से अग्रिम वर्णसमाम्नाय कथित म्वर-वर्ण 

` 'स॒न्ध्यक्षर' संज्ञक होते हैं । 

(४६) कण्ठ्य स्वर-वर्ण (अ, आ) को छोड़कर अवशिष्ट सभी स्वर 'भावि- 
संज्ञक' होते हैं | 


WBE, 
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(४७) ककारादि वर्ण व्यञ्जनसंज्ञक हैं । 

(४८) परवर्ती व्यञ्जन के साथ व्यवधानरहित संयुक्त व्यञ्जनः 'संयोग'-संज्ञक 
होता है । 

(४९) स्पर्श-संज्ञक व्यञ्जनो में ही संख्या का व्यवहार जानना चाहिए । 

(५०) स्पर्श वर्गों में प्रथम दो-दो वर्ण जित्‌-संज्ञक होते हैं | 

(५१) हकार से अतिरिक्त ऊष्म वर्ण भी जित्‌-संज्ञक होते हैं । 

(५२) हकार से अतिरिक्त ऊष्म-वर्ण मुत्‌-संज्ञक भी होते हैं । 

(५३) अवशिष्ट वर्ण राशि धि संज्ञक होते हैं । 

(५४) प्रत्येक स्पर्श-वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण सोष्म-संज्ञक होते हैं | 

(५५) अकार के समान मात्रा-काल वाला स्वर हस्व होता है | 

(५६) 'मात्रा' भी अकार के सदृश कालवाली अर्थात्‌ 'हस्व' रूप होती है । 

(५७) हस्व से द्विगुणित काल में उच्चारित होनेवाला वर्ण 'दीर्घ' संज्ञक होता है। 

(५८) हस्व से त्रिगुणित काल वाला स्वर 'प्लुत होता है । 

(५९) व्यञ्जन-वर्ण अर्घमात्रा काल वाले होते हैं । 

(६0) अर्धमात्रा का आधा भाग अणु संज्ञक होता है । 

(६१) अणु का आधा भाग परमाणु संज्ञक होता है । 

(६२) वर्णों के उच्चारण स्थल को 'स्थान' कहते हैं । इस सूत्र के आगे स्थान 
का अधिकार है । 

(६३) वर्ण के हस्व रूप के ग्रहण होने पर उसके दीर्घ और प्छुत रूपों को भी 
गृहीत समझना चाहिए | 

(६४) स्पर्श-वर्ग के प्रथम वर्ण के गृहीत होने पर पूरा वर्ग गृहीत समझना 
चाहिए । 

(६५) अकार, जिह्मामूलीय एवं कवर्ग जिह्मामूल स्थानीय होते हैं । 

(६६) हकार, चवर्ग, शकार, एकार और यकार तालु स्थानीय होते हैं । 

(६७) षकार एवं टवर्ग मूर्धा स्थानीय होते हैं । 

(६८) रेफ दन्तमूल स्थानीय होता है | 

(६९) छकार, छकार, सकार एवं तवर्ग दन्त्य स्थानीय होते हैं | 

(७0) उकार, वकार, औकार, उपध्मानीय और पवर्ग ओष्ठ स्थानीय होते हैं । 

(७१) अकार, हकार और विसर्जनीय कण्ठ स्थानीय होते हैं । 

(७२) आस्यप्रयल का भेद होने पर भी अकार के हस्व, दीर्घ और प्लुत रूप 
सवर्ण के समान होते हैं । : 
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(७३) (द्विमात्रिक) ऐ, औ वर्णों में पहली मात्रा कण्ठ्यवर्ण की (दोनों में 
समान) है, द्वितीय मात्रा क्रमशः तालुस्थानीय एवं ओष्ठ स्थानीय वर्णो 
की है । 

(७४) यम, अनुस्वार और नासिक्य वर्णों का नासिका स्थान है । 

(७५) मुखसहित नासिका द्वारा उच्चारित वर्ण 'अनुनासिक' होता है 

(७६) दन्त्य वर्ण जिह्णा के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं । 

(७७) रेफ वर्ण भी जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होता है । 

(७८) मूर्धास्थानीय वर्ण जिह्नाग्रभाग को प्रतिवेष्टित (मोड) करके उच्चारित 

किये जातै हैं । 

(७९) तालुस्थानीय वर्ण जिह्वा के मध्यभाग से उच्चारित किये जाते हैं । 

(८0) नासिक्य एवं औष्ठ्य वणो का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण करण 
दोनों समान हैं । 

(८१) वकार (यद्यपि ओष्ठ्य वर्ण है, फिर भी) दन्ताग्रभाग से उच्चारित होता 
है। 

(८२) 'यम'-वर्ण नासिकामूल से उच्चारित किये जाते हैं । 

(८३) जिह्वामूलीय एवं अनुस्वार वर्ण हनुमूल से उच्चारित किये जाते हैं | 

(८४) कण्ठस्थानीय वर्ण हनु के मध्यभाग से उच्चारित होते हैं । 

(८५) चकार एवं जकार को छोड़कर, (स्पर्श वर्ग के सभी) प्रथम एवं अन्तिम 
वर्ण पदान्तीय होते हैं । ३ 

(८६) विसर्जनीय (भी) पदान्तीय होता है | 

(८७) छूकार को छोड़कर सभी स्वर-वर्ण पदान्तीय होते हैं । 

(८८) अवग्रह (समस्त पद के विमल पूर्वपद) में ही णकार एवं ऋकार 
पदान्तीय होते हैं । 

(८९) वर्गों के अन्तिम वर्ण (ङ, ज, ण, न, म) 'अनुनासिक'-संज्ञक होते हैं । 

(९0) स्पर्शान्त पद के स्थान एवं करण का परिवर्तन हो जाता है । 

(९१) अवसान में स्थित स्वरान्त पदों के स्थान एवं करण का भी परिवर्तन हो 
जाता है । 

(९२) 'प्रगृह्य' (संज्ञा का अधिकार) प्रारम्भ होता है । 

(३३) द्विवचन के एकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त पद 'प्रगृह्य'-संज्ञक होते हैं । 

(९४) अवग्रह से अतिरिक्त स्थल में पदान्तीय ओकार प्रगृह्य-संज्ञक होते हैं । 

(९५) अपृक्त (एक वर्ण-पद) उकार प्रगृह्य संज्ञक होता है | : » 

(९६) चमू, अस्मे, त्वे पद प्रगृह्य संज्ञक होते हैं | 

(९७) उदात्त- 'में' पद प्रगृह्य संज्ञक होता है | 
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(९८) पद रूप 'अमी' शब्द प्रगृह्य संज्ञक होता है । 
(९९) स्वर वर्ण अक्षर संज्ञक होता है । 

(१0०0) पूर्ववर्ती व्यंजनों के साथ स्वर-वर्ण 'अक्षरसंज्ञक' होता है | 

(१०१) (पूर्ववर्ती एवं) विराम में स्थित व्यज्जन के साथ भी स्वर-वर्ण 'अक्षर' 
संज्ञक होता है । 

(१0२) संयोग का आदि व्यञ्जन वर्ण पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता है । 

(१0३) यम-वर्ण पूर्ववर्त्ती स्वर-वर्ण का अङ्ग होता है । 

(१०४) क्रमज अर्थात्‌ द्वित्व से जायमान वर्ण भी पूर्ववर्त्ती स्वर-वर्ण का अंग 
होता है । 

(१०५) स्पर्श-वर्ण बाद में होने पर क्रमज वर्ण से परवर्ती व्यञ्जन भी पूर्व स्वर 
का अङ्ग होता है । 

* (१०६) अवसानगत व्यञ्जन वर्ण भी पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता है । 

(१०७) व्यञ्जन वर्ण अपने अङ्गी स्वर-वर्ण के सदृश ही उदात्तादि स्वर-धर्म 
प्राप्त करता है । 

(१०८) शरीरावयवी के ऊर्ध्वगमन से 'उदात्त स्वर' की निष्पत्ति होती है | 

(१०९) शरीरवयवों के अधोगमन द्वारा 'अनुदात्त स्वर' की निष्पत्ति होती है । 

(११०) शरीरावयवों के ऊर्ध्वं एवं अधोगमन के समाहार के द्वारा 'स्वरित स्वर' 
की निष्त्ति होती है । 

(१११) एक पद में अनुदात्त पूर्व या अपूर्व, यकार, वकार संयुक्त 'स्वरित' 
जात्य स्वरित होता है । 

(११२) जात्य से परवर्ती सात-अभिनिहित, क्षैप्र, प्रदिलष्ट, तैरोव्यञ्जन, 
तैरोविराम, पादवृत्त, तथाभाव्य-स्वरितों में उदात्त स्वर आदि में रहता 
है। 

(११३) (जात्य से परवर्ती) तीन (अभिनिहित, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट) स्वरितों में 
(सन्धिगत उत्तर पद को) अनुदात्त समझना चाहिए । 

(३१४) उदात्त एकार, ओकार से परवर्ती अनुदात्त अकार के लोप होने पर जो 
स्वरित होता है, वह 'अभिनिहित' है । 

(११५) इकार, उकार जहाँ यकार, वकार में परिणत हो जाते हैं ऐसे स्थल में 
जायमान स्वरित 'क्षैप्र' होता है । 

(११६) पदान्त एवं पदादि हस्व इवर्ण की 'प्रश्लिष्ट' सन्धि में प्रश्लिष्ट स्वारित 
होता है । 

(११७) उदात्त से परवर्ती व्यञ्जनयुक्त स्वर में 'तैरोव्यअन' संज्ञक स्वरित होता है । 
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(११८) उदात्त अवग्रह पद के बाद में आने वाले स्वरित को 'तैरोविराम' कहते 
हैं। 

(११९) विवृत्ति (स्वरद्वय के अन्तराय) द्वारा लक्षित होने वाला स्वरित 

, 'पादवृत्त' होता है 

(१२0) पूर्व तथा अन्त्य में है उदात्त जिसके ऐसा अनुदात्त अवग्रह (पूर्वपद का 
अन्तिम अक्षर) 'तथाभाव्य-संज्ञक' स्वरित होता है । 

` (१२१) वे उदात्तादि स्वर हाथ से प्रदर्शित होते हैं । 

(१२२) उनमें से जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र, प्ररिलष्ट ये चार पितृदानवत्‌ अर्थात्‌ 
तिरछी हस्तमुद्रा से प्रदर्शित होते हैं । 

(१२३) आचार्य काण्व के अनुसार (काण्वशाखा में) जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र 
प्रहिलष्ट स्वरितों से पूर्व में अनुदात्त स्वर होने पर ही तिर्यग्रहस्त से 
प्रदर्शन किया जाना चाहिए । । 

(१२४) जात्यादि चार स्वरितों के बाद में उदात्त अक्षर होने पर ऋजु पिण्ड- 
प्रदानवत्‌ हस्त करके पुनः प्रणिघात (मनुष्यदानवत्‌ हस्तमुद्रा) द्वारा 
प्रदर्शन करना चाहिए । 

(१२५) मुखस्वर एवं हस्तस्वर, दोनों की दृष्टि से 'अभिनिहित' स्वरित सर्वथा 
तीक्ष्ण होता है | अवशिष्ट-जात्य, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट स्वरित एक-दूसरे की 
अपेक्षा मृदु प्रयत्न वाले होते है । 

(१२६) उस (स्वरित) का आदि अंश उदात्त (धर्मवान्‌) होता है और वह 
अर्धमात्रा काल वाला होता है | - 

(१२७) (साम गायन में) सात स्वर होते हैं | 

(१२८) (यजुर्वेद में मुख्यतः) तीन स्वर प्रयुक्त होते हैं । 

(१२९) यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थों में दो स्वर ही प्रयुक्त होते हैं | 

(१३०) यज्ञकर्म में एक (तान) स्वर प्रयुक्त होता है । 

(१३१) (यज्ञकर्म में) साम, जप, न्यूड्ख (ऋग्वेदीय होत्रकर्म में प्रसिद्ध १६ 
ओड्कार) को छोड़कर (अन्यत्र 'तान' स्वर का प्रयोग होता है. )। 

(१३२) यजुर्वेद में तान स्वर अथवा प्रावचन स्वर (प्रयुक्त) होता है । 

(१३३) (इस प्रातिशाख्य शास्त्र के सूत्रों में) द्वितीया विभक्ति से विकार 
(आदेश) का निर्देश होता है । 

(१३४) (सूत्र में) सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट से पूर्ववर्ती को कार्य (विकार) 
प्राप्त होता है | 
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. (१३५) (सूत्रगत) पंचमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट से परवर्ती को कार्य 
0 (विकार) प्राप्त होता है । 
(१३६) (सूत्रगत) षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट को कार्य होता है । 
(१३७) (सूत्र में) तृतीया विभक्ति के द्वारा आगम का निर्देश होता है । 
(१३८) आगम दो पदों के मध्य में होता है | 
(१३९) (एक पद में आगम का विधान होने पर, वह आगम) उस एक पद के 
बाद में होता है । 
(१४0) विकार दोनों (पदान्त और पदादि) में होता है । 
(१४१) वर्ण की अनुपलब्धि को 'लोप' कहते हैं । 
(१४२) विकारी (विकार को प्राप्त करने वाला) समीपता के अनुसार विकार 
को प्राप्त करता है | 
(१४३) समान संख्या वालों का परवर्त्ती उल्लेख संख्या के अनुसार होता है । 
(१४४) समीपवर्ती एवं दूरवर्ती उदाहरणों में समीपवर्ती का ग्रहण करना 
चाहिए । द 
(१४५) जब कोई कार्य पूर्ववर्ती और परवर्त्ती दोनों स्थलों में एक साथ लागू 
होता है तब उत्तरस्थल में प्रवृत्ति होती है | 
(१४६) द्विरावृत पद 'आग्रेडित' संज्ञक होता है । 
(१४७) इति को मध्य में रखकर संहिता का दो बार उच्चारित पद 
'स्थितोपस्थित'-संज्ञक होता है | 
(१४८) अवग्रह के स्थलों में पूर्वपद संहितावत्‌ होता है, तथा सर्वानुदात्त उत्तर 
पद होने पर स्वर-विधि में संहितावत्‌ कार्य होते हैं | 
(१४९) आचार्य काण्व के अनुसार (काण्वशाखा में) अवग्रह पद के इति के 
बाद अन्तोदात्त या मध्योदात्त स्वर-वर्ण होने पर प्रथमादि वर्णगत 
अनुदात्त को तिर्यकू नीचे स्वर होता है | 
(१५०) अवग्रह पद का उत्तरभाग अन्तोदात्त या मध्योदात्त न होने पर, 
सर्वानुदात्त की अवस्था में अनुदात्तवर्ण (काण्वशाखा में) उदात्तमय 
(प्रचय) होता है । 
(१५१) एक वर्ण वाला पद 'अपृक्त-संज्ञक होता है । 
(१५२) वह (अपृक्त संज्ञक पद) पदादि सम्बन्धी एवं पदान्त सम्बन्धी कार्यों को 
प्राप्त करता है | 
(१५३) अवग्रह (विभक्त पद का पूर्व भाग) वर्णविधि में पदान्तवत्‌ होता है । 
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(१५४) अवग्रह (विभक्त पद का पूर्वभाग पदान्त सम्बन्धी समस्त कायाँ को प्राप्त 
करता है किन्तु) 'इति' करण प्राप्त नहीं करता । 

(१५५) पूर्ववर्ती (पदान्त) के साथ उत्तरवर्त्ती (पदादि) की (सम्मेलनता) संहिता 
होती है । 

(१५६) प्रत्येक पदों का विच्छेद (अलगांव) 'असंहित' पाठ होता है । 

(१५७) (संहिता ग्रन्थ में) एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद एवं अनेक पदों 
का भी एक पाद होता है । 

(१५८) वरणौ के एक इवास से उच्चारण योग (प्रयल) को 'संहिता' कहते हैं । 

(१५९) विप्रतिषेध (शास्त्रीय दो विधानां की एक साथ एक स्थल में प्राप्ति) होने 
पर परवती शास्त्र बलवान्‌ होता है, लोप को छोड़कर । 

(१६0) (आगे के निर्दिष्ट पदों में) विसर्जनीय 'रिफित' संज्ञक होता है । 

(१६१) अनुदात्त स्वरयुक्त 'कः' पद का विसर्जनीय रिफित संज्ञक होता है । 

(१६२) 'अन्तः' पद आद्युदात्त न होने पर रिफित संज्ञक होता है । 

(१६३) 'अहः' पद रिफित संज्ञक होता है, भकार परवर्ती न रहने पर। 

(१६४) एक ही ऋचा में पठित होने पर आवः एवं वः दोनों पद रिफित संज्ञक 
होते हैं । 

(१६५) स्तोतः, वस्तः, सनुतः, अभाः, वाः और द्वाः पद रिफित संज्ञक 
होते हैं । 

(१६६) स्वः पद, यदि अरण शब्द बाद में न हो तो रिफित. होता है । ` 

(१६७) पदादि स्वः पद जित्संज्ञक वर्ण परवर्ती न रहने पर रिफित संज्ञा प्राप्त 
करता है । 

(१६८) ह्वाः, सवितः, पुनः, त्वष्टः, नेष्टः, अकः, होतः, मातः, प्रातः, जामातः, 
अजीगः, प्रणोतः पद रिफित संज्ञक होते हैं । 

(१६९) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्य शास्त्र 'वृद्ध' है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्ता शिष्यों की 'वृद्धि' होती है । 
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॥ दितीय अध्याय ॥ 


स्वरित को छोड़कर अन्य पद एक उदात्त स्वर से युक्त होते हैं । 

हि अक्षर और उदात्त अक्षर से अवशिष्ट सभी अक्षर अनुदात्त होते 
| 

अस्मदर्थ में बहुवचन, द्विवचन एवं एकवचन के नः, नौ, मे पद 

सर्वानुदात्त होते हैं । 

अस्मदर्थक 'मा' पद भी सर्वानुदात्त होता है | 

2९%. में बहुवचन, द्विवचन, एकवचन कै वः, वाम्‌, ते पद सर्वानुदात्त 

| 

युष्मदर्थक त्वा पद भी सर्वानुदात्त होता है | न्‍ 

त पदों का भाव प्रज्ञापक सर्वनाम पद (अनुदेश) सर्वानुदात्त होता 
| 

'असि' पद सर्वानुदात्त होता है । 

गृभः, भुवः और अग्निः शब्द से परवर्ती 'यथा' पद सर्वानुदात्त स्वर 

प्राप्त करता है । 

गिर्वणः पद सर्वानुदात्त होता है । 

अग्नि पूर्वपद होने पर परवर्ती घृतेन पद सर्वानुदात्त होता है । 

प्र पूर्वक चिकित पद सर्वानुदात्त होता है । 

पाप का वाचक न होने पर एनः पद (समस्त लिङ्ग एवं समस्त 

विभक्तियों में) सर्वानुदात्त होता है । 

'इह शब्द पूर्ववर्ती होने पर परवर्ती 'श्रुतम्‌' पद सर्वानुदात्त होता है । 

'इह' पद पूर्व में होने पर मन्य पद सर्वत्र अनुदात्त होता है | 

निपात संज्ञक-या, च, कम, उ, चित्‌, समस्यात्‌, घ, ह, स्म, त्व, ईम्‌, 

मर्व्याः, अरे और स्वितू पद सर्वानुदात्त होते हैं । 

किसी भी पद से परवर्ती आमन्त्रित (सम्बोधन) पद, यदि वह एकवचन 

का अभिधायक हो, तथा पाद के आदि में न हो, तो सर्वानुदात्त स्वर 

प्राप्त करता है । . 

उस (पदपूर्व, अनानार्थक अपादादि आमन्त्रित) से समीप या अर्थतः 

अव्यवहित षष्ठ्यन्त पद आमन्त्रित के साथ एकपदवदूभाव प्राप्त करता 

है (अतः सर्वानुदात्त होता है) । 
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पृथिवि देवयजन्योषध्याः देवभूरेः, पवित्रपते पवित्रपूतस्य, अपान्नपात्‌, 
नृणान्नृपते सोमाग्नेः, सोमेन्द्रस्य, सौमसुवीर्यस्य, सोमविश्वेषां देवानाम्‌, 
प्रजापते यस्य, यस्य देव, अग्ने तव, अग्ने वाजस्य, अग्ने वरुणस्य, 
आपो अस्माकम्‌-इन द्विपदों में आमन्त्रित से अव्यवहित षष्ठी 
एकपदवदूभाव प्राप्त नहीं करती है । 

सुमङ्गता सत्यराजन्‌, विकिरिद्र विलोहित, दरिद्र नीललोहित, श्रेयस्कर, 
भूयस्कर, अम्बे अम्बिके, शरव्ये ब्रह्म संशिते, मरुतो अश्विना, यव्ये 
गव्ये, द्यावापृथिवीउरो, अग्ना३इपलीवन्‌ लाजी३नूशाची३न्‌, मीढुष्टम 
शिवतम, सहस्राक्ष शते घुधेबुद्धे, वसुपते वसुदावन्‌-ये आमन्त्रित पद 
सर्वानुदात्त होते हैं । 

'इड' पद से अग्रिम नौपद 'स्वान' पद से परवर्ती छः पद, 'अन्गि' से 
परवर्ती .चार पद 'भग' से परवर्ती चार पद, 'इन्द्र' से परवर्ती एक पद 
सर्वानुदात्त नहीं होते हैं । 

भूतिः पद आद्युदात्त होता है । 

न रिष्येम पद पूर्ववत्ती' होने पर, परवर्ती 'कदा' पद आद्युदात्त होता है । 
(अपदपूर्व, पदादि, नानार्थक भी) आमन्त्रित पद 'आद्युदात्त' होता है । 
मृग अर्थ का बोधक 'कृष्ण' पद आद्युदात्त होता है । 

(अव्ययातिरिक्त) विकारी 'अन्तः' शब्द आद्युदात्त होता है । 

प्रधान (अपरिमित) अर्थ का बोधक परः शब्द आद्युदात्त होता है | 
परिमाण अर्थ का वचक मात्रा शब्द आद्युदात्त होता है । 

दक्षिणा शब्द भी आद्युदात्त होता है । 

दश, विश्वकर्मा, निषद्य, इद्धस्य, पातु, सदः, सदभ्यः पद परवर्ती होने 
पर पूर्ववर्ती दक्षिणा शब्द आद्युदात्त स्वर नहीं प्राप्त करता । 

स्वाङ्ग का वाचक कर्म शब्द आद्युदात्त होता है । 

नपुंसक लिङ्ग का महः शब्द आद्युदात्त होता है । 

नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान श्रवः शब्द आद्युदात्त होता है | 

वीर्य (बल) के अर्थ में प्रयुक्त होने पर अन्धः शब्द आद्युदात्त होता है 
वर्णवाची होने पर 'एता' शब्द आद्युदात्त होता है | 

वर्णवाची रोहित शब्द स्वतंत्र (समास में प्रयुक्त न होने पर) आद्युदात्त 
होता है । 

राटू शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती यन्त्री शब्द आद्युदात्त होता है | 
आमन्त्रित विभक्ति से अतिरिक्त ओषधी शब्द आद्युदात्त होता है । 
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सर्व, विश्व, मानुषा, आशा, स्वाहा, वाजः, पयः, नमः, पद आद्युदात्त 
होते हैं । 

असि यह पद, शिवा, सुपदा, पयस्वती, यत्ते, मधुमतीः, वर्चस्वान्‌, 
ओजिष्ठः, भ्राजिष्ठः, शुष्मिणीः, भद्रवाच्याय, वन्द्य, मेध्यः, यमः, 
आदित्यः त्रितः, सोमेन ओ स्वसा पद परवर्ती रहने पर आद्युदात्त होता 
है। 

धनदा और रलघा पदों के परवर्ती रहने पर पूर्ववर्ती 'असि' पद 
आद्युदात्त होता है । 

पोष शब्द परवर्ती न होने पर पूर्ववती 'रायः' पद आद्युदात्तं होता है । 
भागम्‌ और ईशिषे पद परवर्ती होने पर रायः पद आद्युदात्त स्वरयुक्त 
नहीं होता है । ॥ 

त्रिघा शब्द बधूद और हित पद बाद में होने पर आद्युदात्त होता है । 
भूत (बीते अर्थ का) वाचक सुकृत शब्द आद्युदात्त होता है | 

(अब आगे) दो उदात्त हैं जिनमें ऐसे पदों को कहते हैं । 

बृहस्पति, वनस्पति, नराशंसः, तनूनप्त्रे, तनूनपात्‌. नक्तोषासा, 
उषासानक्ता, द्यावापृथिवी, द्यावाक्षामा, क्रतूदक्षाभ्याम्‌, एतवे, अन्वेतवे- 
इन पदों में दो स्वर वर्ण उदान्त होते हैं । 

आमन्त्रित विभक्ति के अतिरिक्त, समस्त विभक्तियों के देवतानामसंबद्ध 
इन्द्र समास पद दों उदात्त वाले होते हैं । 

इनद्राबृहस्पतिभ्याम्‌ और इन्द्राबृहस्पती पदों में तीन अक्षर उदात्त होते हैं । 
अग्ना३ई, लाजी३न, शाची३न्‌ पद त्रिमात्रिक (प्लुत) एवं सर्वोदात्त होते 
हैं। 

प्रणव भी प्लुत एवं सर्वोदात्त होता है । |; 

विवेशा पद सर्वानुदात्त होता है तथा अन्तिम अक्षर ३ त्रिमात्रिक (प्लुत) 
होता है । 

विचारणार्थक द्वितीय आसीउत्‌ पद सर्वानुदात्त होता है तथा अन्तिम 
अक्षर त्रिमात्रिक होता है । 

विचारणार्थक प्रथम आसीउत्‌ पद अन्तोदात्त होता है तथा अन्तिम 
अक्षर त्रिमात्रिक होता है । 

इन्द्र और सोम पूर्वपद तथा पूषा, अग्नि, वायु उत्तर पद होने पर इनका 
देवताद्वन्द समास पद भी अन्तोदात्त होता है | 

अग्नि पूर्वपद एवं इद्र उत्तरपद का देवता इन्द्र समास पद अन्तोदात्त 
होता है । 
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क्रतु पूर्वपद एवं साम उत्तर पद का इन्द्र समास पद अन्तोदात्त होता 
है। 

गत्यर्थक यतः शब्द अन्तोदात्त होता है । 

पायु शब्द से परवर्ती विशः पद अन्तोदात्त होता है | 

अर्यमा, उर्वशी और अस्ति शब्द से परवर्ती आयुः शब्द अन्तोदात्त होता 
है। 

रोचना, असी, बोधामे, पारम्‌ पुर एतारः, दिवः, कः, त्वं महीम्‌, य 
ईशानम्‌ पदों से परवर्ती 'अस्य' शब्द अन्तोदात्त होता है । 

प्रलाम्‌, यज्ञस्य, हविषः, पाहि, इत्‌, पातम्‌, मध्वः, यजमानस्य, होतुः, 
-अजंरासः और लोकः पद परवर्ती रहने पर पूर्ववर्ती अस्य पद भी 
अन्तोदात्त हो जाता है । व 

(उपरिनिर्दिष्ट अन्तोदात्त स्वर से) अतिरिक्त स्थलों में अस्य पद 
सर्वानुदात्त होता है। ` 

पक्तीः शब्द एवं हस शब्द (शाखाभेद से) अन्तोदात्त अथवा आद्युदात्त 
होता है । 

अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्य शास्त्र वृद्ध है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्ता शिष्यो की वृद्धि होती है । 
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॥ तृतीय अध्याय ॥ 


वक्ष्यमाण सूत्र संहिता में लागू होते हैं । 

अर्थ का बोध कराने वाला. वर्ण या वर्णराशि पर कहलाता है | 

'सन्धि' पदान्त और पदादि में होती है । 

पूर्वकालिक सन्धि हो जाने पर परकाल की सन्धि असिद्ध होती है । 
"हि" इस सूत्र की मध्यस्थिति को केन्द्र मानकर विधानों के पूर्ण और 
परकाल हैं | 

यहाँ से विसर्जनीय सन्धि का अधिकार है | 

चकार, हकार बाद में होने पर पूर्व विसर्जनीय शकार हो जाता है । 
तकार, थकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार हो जाता है । 
आचार्य शाकटायन के अनुसार मुत्संज्ञक (श, ष, स) वर्ण बाद में होने 
पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय परसवर्ण हो जाता है । 

आचार्य शाकल्य के मतानुसार-श, ष, स वर्ण परवर्ती होने पर पूर्ववर्ती 
विसर्जनीय विकार को प्राप्त नहीं करता । 

आचार्य शाकल्य के मतानुसार-क, ख एवं प, फ वर्ण बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती विसर्जनीय प्रकृतिवत्‌ रहता है । 

आचार्य शाकटायन के अनुसार-क, स एवं प, फ वर्ण परवर्ती होने पर 
पूर्ववर्ती विसर्जनीय क्रमशः जिहूवामूठीय और उपध्मानीय हो जाता है । 
जित्परवर्ती मुत्‌ वर्ण बाद में होने पर पूर्व के विसर्जनीय का लोप हो 
जाता है । 

'उपवसन' पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पीवः पद के विसर्जनीय का 
लोप हो जाता है । 

ओषधी और इम-पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती सः पद का विसर्जनीय 
लोप हो जाता है । 

व्यञ्जन वर्ण परवर्ती होने पर पूर्ववर्ती सः पद का विसर्जनीय लोप हो 
जाता है-। 

व्यञ्जन वर्ण बाद में होने पर स्यः और एषः पदों का विसर्जनीय लोप 
हो जाता है । 

।नि' शब्द का बाहुलक लोप होता है । . 
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इस अध्याय के शेष भाग में उक्त विधान, इति शब्द बाद में होने पर 
लागू नहीं होते हैं । 

इति के समान ही चर्चा (=पदपाठ में इतिकरण के बाद पुनः मूल पद के 
पठन) में भी अध्याय के शेष भाग में उक्तविधान लागू होते हैं । 

ककार और पकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार हो 
जाता है । 

ककार, पकार बाद में होने पर भावी (= अ, आ भिन्न स्वर-वर्ण) 
उपधावाला विसर्जनीय षकार हो जाता है । 

आविः, निः, इडः, इडायाः, वसतिः, वरिवः पदों का विसर्जनीय सकार 


- और षकार बाद में होने पर व्यवस्थानुसार सकार, षकार हो जाता 


है। 

ककुत्‌ और पृथिवी पदों से भिन्न पदों के ककार, पकार बाद में होने 
पर दिवः पद का विसर्जनीय व्यवस्थानुसार सकार, षकार हो जाता है | 
पोष और पुत्र शब्द बाद में होने पर यथाक्रम रायः और सहसः पद का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है । 

परस्तात्‌ शब्द बाद में न होने पर पूर्ववर्ती तमसः पद का विसर्जनीय हो 
सकार जाता है । 

पृथिवी शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती तमसः पद का विसर्जनीय सकार 
हो जाता है । 

अध्वनः, रजसः, रिषः, स्पृहः, पदों का विसर्जनीय पा धातु के पद बाद 
में होने पर, सकार हो जाता है । 

कुरु पद बाद में होने पर, पूर्ववर्ती अध्वनः पद का विसर्जनीय सकार 
हो जाता है । 

ककार, पकार बाद में होने पर समानपदीय (पदमध्यगत) विसर्जनीय 
व्यवस्थानुसार सकार, षकार हो जाता है । 

अवसान में स्थित 'परि' पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पद का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है । 

कविः, करत्‌ और कृधि पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पद का 
विसर्जनीय सकार एवं षकार हो जाता है । 

कृधि र बाद में होने पर पूर्ववर्ती कृषी: पद का विसर्जनीय सकार हो 
जाता है । 

कृतम्‌, पिता और पथ पद बाद में होने पर क्रमशः सदः, द्यौः और 
नमः पदों का विसर्जनीय व्यवस्थानुसार सकार, षकार हो जाता है | 
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तालव्य स्वरयुक्त पति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती पद का विसर्जनीय 
सकार हो जाता है । _ 
पद के रूप में अवस्थित पति शब्द बाद में होने पर भी पूर्ववर्ती पद का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है । 
पुरुष पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पुरुषः पद का विसर्जनीय सकार 
नहीं होता । 
वाजपतिः, वासः, एदिधिषुः, अन्तः पर्शव्येन तथा अन्तः पाइर्व्यम्‌ पदों 
का विसर्जनीय सकार नहीं होता । 
पति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती अहः पद का विसर्जनीय रेफ हो 
जाता है । 
अग्निम विधानों में सर्वत्र परवर्ती दन्त्य वर्ण भी मूर्धन्य वर्ण हो जाता 
है। 
साम्‌ और सह पद बाद में होने पर क्रमशः स्वः और धूः पदों का - 
विसर्जनीय रेफ हो जाता है तथा परवर्ती दन्त्यवर्ण भी मूर्धन्य हो जाता 
है। 
दकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती दुः पद का विसर्जनीय उकार हो जाता 
है तथा परवर्ती दन्य वर्ण भी मूर्धन्य हो जाता है । 
नाश शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती दुः शब्द का विसर्जनीय उकार हो 
जाता है तथा परवर्ती दन्त्य वर्ण भी मूर्धन्य हो जाता है । 
दाश पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पुरः पद का विसर्जनीय उकार हो 
जाता है, परवर्ती अन्य वर्ण भी मूर्धन्य हो जाता है । 
वाह शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती अनस्‌ शब्द का सकार डकार हो 
जाता है । 
सिञ्चति पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती इतः पद का उपधासहित 


` विसर्जनीय ओकार हो जाता है तथा परवर्ती दन्त्य वर्ण भी मूर्धन्य हो 


जाता है । 

संख्या और अवस्था अर्थ के अभिधायक दश और दन्त पद बाद में 
होने पर षटू शब्द का उपधासहित अन्तिम वर्ण ओंकार हो जाता है, 
तथा परवर्ती दन्त्य वर्ण भी मूर्धन्य हो जाता है । ` 

आइम्बर शब्द से भिन्न शब्द बाद में होने पर 'आघात" पद का तकार 
मूर्धन्य हो जाता है । 
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सद शब्द बाद में होने पर वन शब्द रेफ से व्यवहित हो जाता है, यदि 
वन शब्द के पूर्व में वेट्‌ शब्द न हो । 

पति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती वन शब्द में सकारागम होता है । 
पति एवं पर शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती क्रमश: ऋत एवं अवर शब्द 
सकारागम प्राप्त करते हैं । 

कर और पति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती क्रमशः तद्‌ और बृहत्‌ 
शब्द में सकारागम होता है । 

कृत शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती परि पद में षकारागम होता है । 
चन्द्र शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती सु शब्द में शकारागम होता है । 
दुधुक्षन्‌ शब्द का धकार दकार हो जाता है । 

समानपद में अवस्थित भावि संज्ञक वर्ण से परवर्ती दन्त्य सकार, षकार 
हो जाता है । 

भावि स्वर वर्ण पूर्ववाले अनुस्वार से परवर्ती सकार, षकार हो जाता 
है। 

ककार एवं रेफ से परवर्ती सकार षकार हो जाता है । 

पूर्ववर्ती नि उपसर्ग से परवर्ती सीद(सदूलू) धातु का सकार षकार हो 
जाता है । ८ 

नि उपसर्ग सै परवर्ती ससाद पद का सकार षकार हो जाता है । 
ओकारान्त पद से परवर्ती सकार षकार हो जाता है । 

अपृक्त उकार से परवती सु पद का सकार षकार हो जाता है । 

अभि उपसर्ग से परवर्ती सु पद का सकार षकार हो जाता है । 

यरि उपसर्ग से परवर्ती सिञ्चति का सकार षकार हो जाता है । 

अभि उपसर्ग से परवर्ती सिञ्चति का सकार षकार हो जाता है । 
अकार का व्यवधान होने पर भी अभि उपसर्ग से परवर्ती सिञ्चति का 
सकार षकार हो जाता है । 

वि उपसर्ग से परवर्ती सकार यकार बाद में होने पर षकार हो 
जाता है । 

मकार या थकार बाद में होने पर हि शब्द से परवर्ती सकार षकार हो 
जाता है । 

द्यवि शब्द से परवर्ती सकार मकार या थकार बाद में होने पर षकार 


हो जाता है । 
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नि उपसर्ग से परवर्ती स्त्या और स्तन धातु का सकार षकार हो जाता 
है। 

ततक्षु पद बाद में होने पर निस्‌ उपसर्ग का सकार षकार हो जाता है । 
अनु उपसर्ग से परवर्ती स्तुवन्ति पद का सकार, षकार हो जाता है । 
दुःष्वप्यम्‌ पद में निपातन से (विसर्ग का व्यवधान होने पर भी मावि से 
परवर्ती) सकार षकार हो जाता है । 

वन्दारुः और माकिः पदों का विसर्जनीय सकार षकार हो जाता है । 
पृतना पद से परवत्तीं सह्‌ धातु का सकार निपातन से षकार हो जाता 
है। 

सधिः, अंशुः और अदितिः पदों के विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला 
सकार षकार हो जाता है । 

एकाक्षर पद बाद में होने पर वायुः, अग्निः और अग्नेः पदों का 
विसर्जनीय सकार, षकार हो जाता है | 

सकार परवर्ती एकाक्षर पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार, 
षकार हो जाता है । 

एकाक्षर पद बाद में होने पर, मातृभिः, अर्चिभिः, पायुभिः और वरुत्रीः 
पदों का विसर्जनीय सकार, षकार हो जाता है | 

षकार से परवर्ती तकार एवं थकार मूर्धन्य (=ट एवं ठ) हो जाते हैं । 
एक पद में स्थित सकार प्रकृतिभाव से रहता है, भिन्न पद में स्थित 
सकार तकार बाद में होने पर ही प्रकृतिभाव से रहता है । 
अनुसन्तनोतु, बृहस्पतिसुतस्य, सुसमिद्धाय, सुसन्दृशम्‌, अभिसत्वा, 
अभिसंविशन्तु, सुसस्याः, अतिस्थूलम्‌, मुसले, पलीसंयाजान्‌, क्रतुस्थला, 
अज्जिसक्थः, दिविस्पृशाः, हृदिस्पृशम्‌ हिंसीः, ऋक्सामयोः, ऋक्सामाभ्याम्‌, 
तित्तिरिः, सीसेन, सीसासीसम्‌, पशुसनिः गोसनि, प्रतिसदृङ., 
प्रतिसदृक्षासः और चतुस्त्रंशत्‌ पदों का सकार प्रकृति रूप में रहता है । 
ककार, रेफ और आ बाद में होने पर पूर्ववर्ती सकार प्रकृति रूप में 
रहता है । 

पृथिवि, दिवि, उपरि, चर्षणि, शकुनि और भासि पदों से परवर्ती सकार 
प्रकृति रूप में रहता है । 

ककार, षकार और रेफ से परवर्ती समानपदीय नकर णकार हो जाता 
है। 

स्वर, यकार, वकार, हकार, कवर्ग और पवर्ग से व्यवहित होने पर मी 
यकार, षकार और रेफ से परवर्ती नकार णकार हो जाता है । 
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निषण्णाय, रथ वाहणम्‌, इन्द्र एणम्‌, परिणीयते, समिद्रषः, ऊरुव्याणः, 
रक्षाणः, षूणः, षुणः, षुणासत्या, स्वर्ण, अस्थूरिणी और प्रण आयूंषि 
पदों में णकार निपातन द्वारा होता है । 

आचार्य शाकटायन परिणः पद में भी णकार का निपातन मानते हैं । 

प्र उपसर्ग से परवर्ती नि धातु, नुइ धातु और हिनोमि पद का नकार 
णकार हो जाता है । 

पदान्तीय हलन्त नकार प्रकृति रूप से रहता है | 

नि, वनि, नसः और प्रपीनम्‌ पदों का नकार प्रकृति रूप में रहता है । 
कुछ आचायाँ के मतानुसार श्रीमनाः पद का नकार भी प्रकृति रूप में 
रहता है । 

इन्द्राग्नि, चित्रभानो, वार्त्रघ्नम्‌, दुःष्वण्यम्‌, ध्रुवयोनिः, पुरोनुवाक्याभिः, 
पुरोनुवाक्याः और चर्मप्नम्‌ पदों का नकार प्रकृति रूप में रहता है । 
तवर्गीय अक्षर बाद में होने पर ऋकार, षकार और रेफ से परवर्ती 
नकार प्रकृति रूप में रहता है । 

ऋकार बाद में होने पर षकार से परवर्ती नकार प्रकृति रूप में रहता 
है। 

ऋकार, षकार और रेफ से परवर्ती नकार श, ल, स, चवर्ग, टवर्ग एवं 
तवर्ग के व्यवधान होने पर भी प्रकृति रूप में रहता है । 

यहाँ से आगे हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है यह अधिकार चलेगा । 
अश्व, रश्मि, मति, सुमति, इव, सुत, चारय, घृणि, सेदिम, इन्द्रिय, 
धारय, चित्र, भङ्‌ गुर, वयन, अश्वस्य, हृदय घुष्य, ऋन अभि, अवत्‌ 
अधि, अर्च, शक्ति, पुरु और शचि पद वकार बाद में होने पर दीर्घ हो 
जाते हैं । 

हिरण्य शब्द से परवर्ती अश्व शब्द वत्‌ बाद में होने पर दीर्घ नहीं होता 
है। 


(१00) विख्येषम्‌, वीर, विशव, वत्स, वृत्र और वाजयन्त पद बाद में होने पर 


पूर्ववर्ती अभि पद दीर्घ नहीं होता है | 


(१०१) वाजिनः पद बाद में होने पर अश्वस्य पद दीर्घ नहीं होता है । 
(१०२) सह, भुव, पुष और वसु पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती विश्व पद दीर्घ 


हो जाता है । 


(१०३) नर, हा और मित्र पद बाद में होने पर भी पूर्ववर्ती विश्व पद दीर्घ हो 


जाता है । 


(१0४) आद्युदात्त तिष्ठ पद दीर्घ हो जाता है । 
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(१०५) र बृज्ञ और यास पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती प्र पद दीर्घ हो जाता 
| 

(१०६) वार और हार पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती निः पद, सावग्रह न होने 

| पर दीर्घ हो जाता है । 

(१0७) नयामि पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती अव पद दीर्घ नहीं होता है । 

(१0८) नकार बाद में होने पर धारयाम, यौज, अव सचस्व, नुद, मोषु, यजत, 
उरुष्य, रक्ष, यज, यच्छ मत्सथ, पिपृत, गायत, आतु और येन पद दीर्घ 
हो जाते हैं । 

(१0९) नकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती भव पद भी दार्घ हो जाता है । 

(११0) सवा, वस्थूय, वाजस्य और पापुः पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती भव पद 
दीर्घ हो जाता है | 

(१११) सु पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती अपृक्त दीर्घ हो जाता है । 

(११२) तकार और नकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती रयि पद दीर्घ हो जाता 
है। 

(११३) यकार बाद में होने पर श्रय, उदारिथ, शौच पनय, सादय, ऋजु, वृष, 
शत्रु सलक्ष्म, घ, अघ, अराति, ऋत और भक्त पद दीर्घ हो जाते हैं । 

(११४) वृष और वृज पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती वकार दीर्घ हो जाता है | 

(११५) तम्‌, हकार, चकार, भवत, वृणीमसे और देव पद बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती अद्य पद दीर्घ हो जाता है | 

(११६) होतृ पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती अद्य पद दीर्घ नहीं होता है । 

(११७) मकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती शृणुत, त्विषि, प्रजि, भवत, पिब, इत्‌, 
स्म, तिष्ठ और रक्ष पद दीर्घ हो जाते हैं । 

(११८) वति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती विइवदेव्य और सोम पद दीर्घ हो 
जाते हैं । 

(११९) महीभिः, नक्त, ईम्‌, इकार, एकार, औकार एवं नकार से परवर्ती उषः 
पद दीर्घ हो जाता है । 

(१२०) अवसान में स्थित पुरुषः पद में दीर्धत्व निपातन से होता है । 

(१२१) पूष्णः, जहीम और ते पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती अत्र पद दीर्घ हो 
जाता है । 

(१२२) नरः, सत्क्षषीन्‌, नः, त आहुः और नियुद्मि पद बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती यत्र पद दीर्घ हो जाता है | 


३00 वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


(१२३) अभिमाति, पृतनासु, सपल, धूः, विश्व, समत्सु, पृतना और द्रात पदों से 
परवर्ती सहू धातु के पद दीर्घ हो जाता है । 

(१२४) उवथ शब्द से परवर्ती शम्‌ धातु का हस्व दीर्घ हो जाता है । 

(१२५) व्यञ्जन बाद में होने पर एव, अच्छ, चकूम और अथ पद दीर्घ हो जाते 
हैं। - 

(१२६) सौत्रामणी यज्ञ प्रकरण के अध्यायगत मन्त्रों को छोड़कर अन्यत्र विद्य 
पद दीर्घ हो जाता है । 

(१२७) यत्‌, स्म, ग्ना और वायु पदों को छोड़कर, व्यञ्जन मात्र बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती अथ पद दीर्घ हो जाता है । 

(१२८) वायु शब्द रहित इन्द्र समास में पूर्वपद का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता 
है। 

(१२९) कुछ आचायाँ के मतानुसार शय पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती हरि पद 

' दीर्घहोजाताहै। 

(१३०) पिवा सौमम्‌, पिबा सुतस्य, स्थामयो भुवः, नूरणे, शमीष्व, मामहानः, 
मामहन्ताम्‌, अशीतम, रीरिषः, रीरिषत, यामयन्ति, हिष्माते, 
वर्घयारयिम्‌, श्रुधी हवम्‌, चरासोम, सूयवसिनी, श्रोता ग्रावाणः, 
धर्षामानुषः, पाथादिवः, युक्ष्वाहि, गमयातमः सिञ्चतासुतमू, परीवाप 
उक्याइास्त्राणि, अत्ता हवींषि, आच्याजानु, क्षयारेरिहत्‌ क्षाममिन्दन्त 
रुहेमा स्वस्तये, जनयथा च, धारयाम, पितरामृधः बोधा में, विचृतावधम्‌, 
अवताहवषु, झृणूधीगिरः, रक्षातोकम्‌, चर्षणीसहाम्‌, चर्षणीधृत 
येनासमत्सु, बनेमाते, कार ऋध्यामाते, दिक्षासखिभ्यः, तत्रारथम्‌, 
दीयारथेन, इता जयत, वर्द्धयात्वम्‌, प्रव्रवामाघृतस्य, आजगन्था परस्याः, 
ररिमा हि, पुरीतता, प्लीहाकर्णः, शुष्ठाकर्णः, नीकाशाः, अनूकासेन, 
चक्राजरसम्‌, मिथूकः, तरतासखायः, सासह्वान्‌, अपामार्ग, उभयादत्तः, 
ऋतीषहम्‌, अमीषु, सुष्टरीमा जुषाणा, यजादेवान्‌, येनापावक, 
अइ्वायन्तः, यद सरमा स्वदयासुजिहूव, निषधा दधिष्व, सदतना, 
रणिष्टन, रणिष्टन, मराचिकित्वान्‌, चिकित्सागविष्टौ, अवाददत्‌ रक्षाच 
आयुनकू, सृजारराणः, और सादन्यम्‌ पदों में दीर्घ हो जाता है । 

(१३१) अन्तस्थामन्तस्थास्वनुनासिकां परसस्थानाम्‌ (४/१0) सूत्र के पूर्व तक 
उपधा स्वर को अनुनासिक होने का अधिकार किया जाता है | ' 

(१३२) औपशवि आचार्य के अनुसार स्वर वर्ण बाद में होने पर ही उपधा को 
अनुनासिक होता है । 
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(१३३) 'औपशवि आचार्य के अनुसार नकार के बाद में व्यञ्जन वर्ण होने पर, - 
उपधा और नकार के मध्य में अनुस्वार का आगम हो जाता है । 

(१३४) यहाँ से आगे नकार का अधिकार प्रारम्भ होता है | 

(१३५) चकार, छकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार शकार हो जाता है । 
एवं उपधा को अनुनासिक भी हो जाता है । 

(१३६) तकार, थकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार शकार हो जाता है और 
उपधा को अनुनासिक भी होता है । 

(१३७) यकार बाद में होने पर दधन्वान्‌ एवं स्ववान्‌ शब्द का नकार लोप हो. 
जाता है तथा उपधा को अनुनासिक हो जाता है । 

(१३८) रयिवृधः पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार को लोप हो जाता है तथा 
उपधा को अनुनासिक होता है । 

(१३९) नपुंसकलिङ्ग से सम्बन्धित नकार से परवर्ती इकार का लोप हो जाता 
है। 

(१४०) सप्तमी और आमन्त्रित व॒मलि हो सम्बन्धित.इकार का लोप नहीं होता 
है । 

(१४१) पकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती नृन्‌ पद का नकार लोप हो जाता है । 

(१४२) स्वर वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती शत्रून्‌, परिधीन्‌, क्रतून्‌ और 
वनरूपतीनू पदों का नकार रेफ हो जाता है, और उपधा को 
अनुनासिक भी हो आता है । 

(१४३) स्वरःवर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती आकारोपध नकार यकार हो जाता 
है और उपधा को अनुनासिक भी हो जाता है । 

(१४४) तम शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार प्रकृति से रहता है । 

(१४५) तमसः पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती निर्जगन्वान्‌ पद का नकार विकार 
प्राप्त नहीं करता है । 

(१४६) धामन्‌, शत्रून्‌, चिकित्वान्‌, त्वम्‌, पूषन्‌ और अर्वन्‌ पदों का नकार 
विकार प्राप्त नहीं करता है । 

(१४७) अश्व पद से प्रारम्भ होने वाले अध्याय (मा. सं. का २४ वाँ अध्याय) 
में स्वर वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार विकार प्राप्त नहीं करता 
है। 

(१४८) उत्‌ शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती मनुष्यान्‌, तान्‌, लोकान्‌ और 
अभित्रान्‌ पद का नकार विकार प्राप्त नहीं करता है । 
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(१४९) आप्नोति और इति पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार विकार प्राप्त 
नहीं करता है । 

(१५0) सइ. क्रम (क्रमपाठ की विशेष अवस्था) में वैष्णवान्‌ पद का नकार 
विकार प्राप्त नहीं करता है । 

(१५१) गृहात्ैमि, गृहानुपह्नयामहे, वर्चस्वानहम्‌, मनुष्यानन्तरिक्षम्‌, अग्नि- 
षवात्तानृतुमतः, पयस्वानग्ने, तानश्विना, पतङ्‌.गानसन्दितः, स्वर्गान- 
पापतिः, सपलानिन्द्र, सपलानिन्द्राग्नी, नमस्वानार्द्रवानुः, विद्वानग्नेः, 
देवानसेधता, अनइवानाशुः, अथैतानष्टौ, विरूपानालभते, एतावानस्य, 
आयुष्मानग्ने, वायव्यानाख्याः, प्रविद्रानग्निना, अनड्वानधौरामो, शत्रून- 
नुयम्‌, यातुधानानस्थान्‌ और अस्मानरिष्टेमिः इन द्विपदो का 
ूर्वपदान्तीय नकार प्रकृतिभाव से रहता है । 

(१५२) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्य शास्त्र वृद्ध है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्त्ता शिष्यों की वृद्धि होती है । 


॥ चतुर्थ अध्याय ॥ 


(१) रेफ और ऊष्म वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्त्ती पदान्तीय मकार अनुस्वार 
हो जाता है । 

(२) रेफ से अतिरिक्त केवल ऊष्म वर्ण बाद में होने पर पदमध्यगत मकार 
और नकार भी अनुस्वार हो जाता है । 

(३) वंश पद में अनुस्वार का निपातन हुआ है | 

(४) मकार और नकार के अग्रिम विधानों में उपधा अनुनासिक हो जाती है, 
यह अधिकार किया जाता है । 

(५) आचार्य काश्यप और शाकटायन रेफ और ऊष्म वर्ण बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती मकार और नकार का लोप मानते हैं और उनके मत से उपधा 
अनुनासिक हो जाती है। . 

(६) सम्राट्‌ और साम्राज्य शब्द का मकार प्रकृतिभाव से रहता है । 

(७) चकार बाद में होने पर उकारयुक्त पकार से परवर्ती मकार शकार हो 
जाता है । 

(८) ऊष्म वर्ण से असंयुक्तं क, ख एवं प, फ वर्ण बाद में होने पर 
पदमध्यगत मकार सकार हो जाता है । 

(९) आम्रेडित पद में ऊष्म वर्ण से असंयुक्त क, ख और प, फ वर्ण बाद में 
होने पर पूर्ववर्ती पदमध्यगत नकार सकार हो जाता है । 

(१०) अन्तःस्थ (य, र, छ, व) वर्ण बाद में होने पर मकार पर अक्षर के 

समानस्थानीय सानुनासिक अन्तःस्थ हो जाता है | 

(११) 'हि' सूत्र द्वारा यहाँ सन्धि विधानों में पारिभाषिक प्रथम काल विभाग 

की समाप्ति होती है | 

(१२) स्पर्श वर्ण बाद- में होने पर पूर्ववर्ती मकार परवर्त्ती स्पर्श का पंचम वर्ण 

हो जाता है । 

(१३) लकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती तकार लकार हो जाता है । 

(१४) लकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती नकार सानुनासिक लकार हो जाता 

है। 

(१५) सकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती डकार और नकार क्रमशः ककार और 

तकार से व्यवहित हो जाते हैं । 
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(१६) दाल्भ्य आचार्य के अनुसार सकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती ङकार और 
नकार क्रमशः ककार और तकार से युक्त नहीं होते । 


(१७) स्वर वर्ण परवर्ती ऊष्म वर्ण बाद में होने पर रेफ और लकार क्रमशः 
ऋकार और ळूकार से संयुक्त हो जाते हैं । 


(१८) चर्चा बाद में होने पर प्रगृह्य पद इति से व्यवहित हो जाता है । 


(१९) संहिता में रेफ रूप में अनिर्दिष्ट रिफित पद भी इति से व्यवहित हो 
जाता है । 


(२0) पद की आवृत्ति होने पर मध्य में इति का आगम होता है । 

(२१) क्रमपाठ के विषय में कही गई पदावृत्ति पदपाठ में भी होती है । 

(२२) सुपद और अवसान को छोड़कर अन्यत्र पदावृत्ति पदपाठ में होती है । 

(२३) अनितौ० (३।१९) इस प्रातिशाख्योक्त अधिकार में कथित पदगत विकार 
और आगम सहित पद को पहले कहकर बाद में उस पद की आवृत्ति 
(स्थितोपस्थित रूप से) होती है । 

(२४) विइपतीव इस पद को पहले कहकर बाद में पदावृत्ति करनी चाहिए । 

(२५) छकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती स्वर वर्ण सर्वत्र चकार से व्यवहित हो 
जाता है । अ 

(२६) छकार बाद में होने पर यस्य, अतिहाय और सह पद चकार से व्यवहित 
नहीं होते हैं । 

(२७) 'परिद्विषः, त्वम्‌, त्वाम्‌, यदजयः, विराजति, अनिराः, अवीवृधन्‌, 
परिष्ठाः, सुक्षितयः, आशाः, औषधीः, आभाहि, अमीवाः, हिमाया, ते 
और असि पद से परवर्ती विशवा पद विसर्गान्त होता है | 

(२८) सम्भव, शुक्र, मन्थी, पृथिवीम्‌ और परो देवेभिः पद बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती पृथिव्या पद स्वरान्त होता है । 

(२९) च, विश्वा, वः, व्रत, विश्वाः, हरी, युक्ता, ते, शफानां, जघान और 
नुकम्‌ पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती इमा पद स्वरान्त होता है । 

(३0) हवेमा और उतेमा पद भी स्वरान्त होता है । 

(३१) विष्णो, ते, बभूव, नासत्या, भिषजा, न आवोढम्‌, यादेवा, हविषा, नो 
मृडातः, नो अच्छ और विभु च पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती ता पद 
स्वरान्त होता है । 

(३२) ताता पद स्वरान्त होता है । 


परिशिष्ट-१ (सूत्रानुवाद) ३०५ 

(३३) धिष्ण्या वरिवोविदं और धिष्ण्या युवम्‌ पदों में धिष्ण्या शब्द स्वरान्त 
होता है । 

(३४) भावी उपधा वाला रिफित्‌ विसर्जनीय.......यह अधिकार प्रारम्भ होता 
है। 

(३५) रेफ बाद में होने पर भाव्युपधविसर्जनीय एवं रिद्विसर्जनीय का लोप हो 
जाता है तथा विसर्जनीय का उपधावर्ण दीर्घ हो जाता है । 

(३६) स्वर-वर्ण और. धिसंज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती भाव्युपध 
विसर्जनीय और रिद्विसर्जनीय का लोप हो जाता है । 

(३७). स्वर-वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती कण्ठ्य स्वर-वर्ण पूर्व अरिफित 
विसर्जनीय यकार हो जाता है | 

(३८) धिसंज्ञक वर्ण बाद में होने पर कण्ठ्य स्वर-वर्ण पूर्व अरिफित 
विसर्जनीय लोप हो जाता है । 

. (३९) अपृक्त आकार बाद में होने पर भूमि शब्द का विसर्जनीय लोप 
हो जाता है । 

(४0) जास्पत्यम्‌ पद में मध्यवर्ती यकार एवं आकार का लोप हुआ है । 

(४१), मांस्पचन्याः पद में अकार का लोप हुआ है । 

(४२) धिसंज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय एवं अकार ओकार 
हो जाता है । 

(४३) अवर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती सोपध विसर्जनीय ओकार हो जाता है | 

(४४) हकार बाद में होने पर एषः पद का विसर्जनीय ओकार हो जाता है । 

(४५) रुह्‌ और रात्रि शब्द बाद में होने पर क्रमशः स्वः और अहः पद का 
विसर्जनीय ओकार हो जाता है । 

(४६) असमानस्थानीय स्वरवर्ण बाद में होने पर भाविसंज्ञक वर्ण अन्तस्थ वर्ण 
हो जाता है । 

(४७) स्वर वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती सन्ध्यक्षर (ए, ओ, ऐ, औ) क्रमशः 
अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ हो जाते हैं । 

(४८) उदात्त विशिष्ट स्वर-वर्ण के अन्तस्थ हो जाने पर परवर्ती अनुदात्त 
स्वरित हो जाता है । 

(४९) ऋकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती दीर्घ कण्ठ्य स्वर-वर्ण हस्व हो जाता है । 

(५०) इसके पश्चात्‌ पूर्ववर्ती और परवर्ती वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं, यह 
अधिकार प्रारम्भ होता है । 
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(५१) स्वर-वर्ण बाद में होने पर सिमूसंज्ञक वर्ण दीर्घ हो जाता है | 
< (५२) पूर्ववर्ती और परवर्त्ती के एकीभाव में किसी एक के अनुनासिक रहने 
पर उनके स्थान पर होने वाला स्वर भी अनुनासिक हो जाता है । 
(५३) इकार बाद में होने पर कण्ठ्य (अ या आ) वर्ण परवर्ती इकार के 
` साथ मिलकर एकार हो जाता है | 

(५४) उकार बाद में होने पर कण्ठ्य वर्ण परवर्ती उकार के साथ मिलकर 
औकार हो जाता है । | 

(५५) समुद्रस्येमन्‌, त्वेमन्‌ और त्वोदूमन्‌ पदों में पररूप एकादेश हो जाता है । 

(५६) कतिपय आचार्यों के मतानुसार एजति और ओजः शब्द बाद में होने 

पर पूर्ववर्ती कण्ठ्य वर्ण के साथ मिलकर एकार ओकार एकादेश होता 
है। 

(५७) सन्ध्यक्षर (ए, ऐ, ओ, औ) वर्ण बाद में होने पर कण्ठ्य (अ, आ) 
वर्ण परवर्ती सन्ध्यक्षर के साथ मिलकर क्रमशः ऐ और औ हो जाता 
है । 

(५८) स्वर-वर्ण के रूप में विद्यमान वाह बाद में होने पर पूर्ववर्ती कण्ठ्य वर्ण 
औकार हो जाता है । र 

_ (५९) अपृक्त पद से परवर्ती ऋकार पूर्ववर्ती अपृक्त वर्ण के साथ मिलकर 
आर्‌ हो जाता.है । 

- (६0) अपृक्त पद से परवर्ती ढुकार पूर्ववर्ती अपृक्त वर्ण के साथ मिलकर 
आल हो जाता है । 

(६१) एकार, ओकार से परवर्ती अकार अभिनिहित हो जाता है । 

(६२) उदात्त एकार, ओकार पूर्ववर्ती और अनुदात्त अकार परवर्ती 
अभिनिहित सन्धि में स्वरित स्वर हो जाता है । 

(६३) देशे पद पूर्ववर्ती तथा अभवत्‌ शब्द परवर्ती अभिनिहित सन्धि में 
स्वरित स्वर नहीं होता है । 

` (६४) गाहमानो, शिवो, भरन्तो, देषोभ्यो, जन्भयन्तो, वाजे, वाजजितो, मदन्तो, 

शोचे, अवसे, सुषुवे, ज्योते, सुपर्णो, वीरुधो, सुवीरो, धातवे, सूनवे, 
द्रूणानो, आशवो, वहतो, सङ्क्रन्दनो, वाहवो, अयुध्यो और अद्रुहो पद 
से परवर्ती अकार अभिनिहित हो जाता है । 

(६५) वोऽहं, सोऽहं, सोऽस्माकं, तेऽभिगरः और वोऽर्वाची द्विपदों में अकार 
पूर्वरूप हो जाता है । 
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(६६) ये पद से परवर्त्ती अन्न और अत्र पद का अकार अभिनिहित हो 
जाता है | र 

(६७) ये पद से परवर्त्ती अविद्या और असम्भूति पद का अकार भी 
अभिनिहित हो जाता है । क 

. (६८) उपस्थेऽन्तः और तेभ्योऽकरम्‌ पदों में अकार पूर्वरूप हो जाता है । 

(६९) सौत्रामणी यज्ञ प्रकरण से अतिरिक्त स्थलों मैं नमोऽस्तु पद में अकार 
का पूर्वरूप हो जाता है । 

(७०) अग्निचयन यज्ञ प्रकरण (के अध्यायगत मन्त्रों) को छोड़कर अन्यत्र 
विश्वे, अग्रे, विशो, रायो पदों से परवत्ती अकार अभिनिहित हो जाता 
है। 

(७१) सूर्यो और अग्ने पदों से परवर्ती अभि शब्द का अकार अभिनिहित हो 
जाता है । 

(७२) रिषो, यवसे, पुरुप्रियो, अन्नपते एवं अर्णवे पद से परवर्ती अकार - 
अभिनिहित हो जाता है । 

(७३) एकार, ओकार से परवर्ती अकार अभिनिहित सन्धि को प्राप्त कर 
लेता है, यदि अकार के बाद में वकार अथवा यकार हो । 

(७४) गवे, मे, मनसो वाजयन्तो, सोम्यासो, पाशिनो, विदानो, अनृते मूजवतो, 
वृष्णो, दीदिवो, त्रधर्त्रशे, ब्रह्मणे, यको, रथो, विश्वतो, पादो और 
वसन्तो पद से परवर्ती अकार अभिनिहित हो जाता है | 

(७५) अवोऽस्तु अग्ने गृहपतेऽभि, सत्वानोहं, नोऽजस्नया, विमानोऽजस्नः, 
सुते-श्विना, नमोऽग्नये तेऽग्रं, तेऽग्रे, वृक्षोऽस्य, प्रथमोऽन्तः, तेऽन्येन 
पदों में अकार पूर्वरूप हो जाता है । 

(७६) पणयो, जहीमो और अम्बिके पद से परवर्ती अकार अभिनिहित हो 

जाता है । 

(७७) नो नुमो दुग्धा इव, प्रचेतसोइवान्‌, नरोंऽस्माकम्‌, वृषपाणयोऽश्वा, 
प्रदिशोऽनु, उदितेऽनागा, अन्धसोऽर्चा, पनस्यतेद्धा, यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं, 
विपरिचतोऽभिः, जनोऽनमीवः, आयवोऽनु, नोऽद्य, देशेऽभवत्‌, वयुनेऽ- 
जनिष्ट, विद्मनापसोऽजायन्त, पूर्व्वासोऽरेणवः, नोऽश्मा, नोऽदितिः 
और नोऽहिः इन द्विपदों में अकार पूर्वरूप होता है । 

(७८) ब्राह्मणो पद से परवर्ती अकार अभिनिहित हो जाता है । 
(७९) यजुषूसंज्ञक मन्नों में भी एकार, ओकार से परवर्ती अकार अभिनिहित 


हो जाता है । 
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(८0) सङ्क्रम में सर्वत्र एकार, ओकार से परवर्ती अकार अभिनिहित हो 
जाता है । 

(८१) पूर्वकथित विधानों से अतिरिक्त ऋग्रूप मन्त्रों में अकार प्रकृतिभाव से 

रहता है । 

(८२) जुषाण (-णो) पद का ओकार प्रकृतिभाव से रहता है यदि बाद में 
अध्वनः से अतिरिक्त पद हो । 

(८३) अनुदात्त वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती अनुदात्त ते पद प्रकृतिभाव से 
रहता है । 

(८४) हेडो, आपो, गुवो, अपाग्ने, धीरासो, देवासो, उरो, रक्षाणो, मो, 
वैश्वानरो, वृषभो, वचो, प्राणो, उदानो, अङ्गे इमा मे, वृष्णो, दशमास्यो, 
अन्धो, आवित्तो अरिष्टोऽर्जुनः, प्रत्याश्रावो, स्विष्टो, घासे, प्रणीतो, 
तेभ्यो, नमो अस्तु, दूरे, नो, यज्ञे, सधस्थै, सो अध्वराय, इन्द्रे, 

| ` हिरण्यपर्णो, द्वारो, देवो, अब्दो, रथिभ्यो, महदूभ्यो और संसदो पद से 
परवर्ती अकार अभिनिहित हो जाता है । 
- (८५) छन्दो शब्द से परवर्ती अङ्कुपम्‌, अङ्काङ्कम्‌ और अस्रीवयः पद का 
"अकार अभिनिहित हो जाता है । 

(८६) ईम्‌, असदन्‌, अइ्याम्‌, अकर्म, ऊर्ध्वम्‌, इयम्‌, अवस्तात्‌, उत और 
अस्ति बाद में होने पर का, ध्रुवा, ऊती, सदना, होतारा, ज्या, स्वधा, 
पृथिवी और प्रतिमा शब्द प्रकृतिभाव से रहते हैं । 

(८७) स्वरःवर्ण बाद में होने पर प्रगृह्य पद प्रकृतिभाव से रहता है । 

(८८) इमे पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती प्रगृह्य रोदसी पद प्रकृतिभाव से नहीं 
रहता है । 

(८९) उपस्थित (इतिकरण सहित) पाठ में, इव पद बाद में होने पर विइपती | 
पद प्रकृतिभाव से रहता है । 

(९०) स्वरवर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती स्पर्शातिरिक्त वर्ण से परवर्ती अपृक्त 
उकार प्रकृतिभाव से रहता है । 

(९१) इति शब्द बाद में होने पर प्लुतान्त पद प्रकृतिभाव से रहता है । 

(९२) इति शब्द बाद में होने पर पदान्ती ओकार प्रकृतिभाव से रहता है | 

(९३) इति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती अपृक्त उकार दीर्घ एवं सानुनासिक 

हो जाता है 

(९४) इति शब्द पूर्व में होने पर चर्चा में अपृक्त उकार दीर्घ एवं सानुनासिक 
हो जाता है । 


| ही 
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(९५) चवर्ग बाद में होने पर पूर्ववर्त्ती पदान्तीय तवर्ग चवर्ग हो जाता है । 
(९६) शकार बाद में होने पर पूर्ववर्त्ती तवर्ग चवर्ग हो जाता है । 
(९७) परवर्ती शकार छकार हो जाता है यदि बाद में स्पर्श वर्ण न हो | 
(९८) उत्‌ उपसर्ग से परवर्त्ती स्तभान पद का सकार लोप हो जाता है । 
(९९) संज्ञाभिधायक अश्व शब्द से परवर्ती स्थ पद का सकार लोप हो 
जाता है । 
(१00) स्वर-वर्ण से परवर्ती संयोग का आदि वर्ण सर्वत्र द्वित्व हो जाता है । 
(१0१) रेफ और हकार से परवर्त्ती व्यञ्जन वर्ण ही द्वित्व होता है । 
(१०२) ऊष्म और अन्तस्थ वर्ण से परवर्ती स्पर्श वर्ण द्वित्व हो जाता है | 
(१०३) जिह्यामूलीय और उपध्मानीय वर्ण से परवर्ती स्पर्श वर्ण द्वित्व हो 
जाता है । 
(१०४) जिन वर्णी के संयुक्त होने पर परवर्ती स्पर्श द्वित्व को प्राप्त करता है, 
उनसे संयुक्त पूर्ववर्ती स्पर्श-वर्ण का द्वित्व नहीं होता है । 
(१०५) स्वरवर्ण पूर्व में होने पर ऊष्म एवं अन्तस्थ वर्ण परवर्त्ती स्पर्श-वर्ण 
का द्वित्व नहीं करते । 
(१०६) विसर्जनीय से परवर्त्ती स्पर्श वर्ण, व्यञ्जन-बाद में होने पर ही द्वित्व 
प्राप्त करता है | 
(१0७) हस्व स्वर पूर्व में होने पर पदान्तीय ङकोर और नकार द्वित्व हो जाता 
है, यदि स्वर-वर्ण बाद में न हो । 
(१0८) संयोग से पूर्ववर्त्ती स्वर, व्यञ्जनान्त स्वर एवं विराम में स्थित स्वर दो 
मात्रा वाले होते हैं । 
(१0९) वर्गों के द्वितीय वर्णों का द्वित्व प्रथम वर्ण से तथा चतुर्थ वर्णों का द्वित्व 
तृतीय वर्णों से होता है । 
(११0) अनुस्वार का द्वित्व नहीं होता है । 
(१११) सवर्ण अक्षर बाद में होने पर पूर्ववर्ती वर्ण द्वित्व नहीं होता है । 
(११२) ऋकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती वर्ण द्वित्व नहीं होता है । 
(११३) ढुकार बाद में होने पर पूर्ववर्ती वर्ण द्वित्व नहीं होता है । 
(११४) यमसंज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती वर्ण द्वित्व नहीं होता है । 
(११५) विसर्जनीय द्वित्व नहीं होता है । 
(११६) स्ववर्गीय पञ्चमभिन्न वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती वर्ण द्वित्व नहीं 
होता है । 
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७) अवसान में स्थित व्यज्जन-वर्ण द्वित्व नहीं होता है । 

` एक पद में स्वर वर्ण, स्पर्श वर्ग का पंचम वर्ण और अन्तस्थ वर्ण बाद 
में होने पर अग्निम सूत्र-विधान लागू नहीं होते हैं | 

(११९) स्वर-वर्ण और धिसंज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती अपञ्चम स्पर्श 
वर्ण स्ववर्गीय तृतीय स्पर्श वर्ण हो जाता है । 

(५२०) जितुसंज्ञक वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती अपञ्चम स्पर्श वर्ण स्वर्गीय 
प्रथम वर्ण हो जाता है । 

(१२१) आचार्य शौनक के अनुसार पूर्ववर्ण से भिन्न स्थान-प्रयल के मुत्संज्ञक 
वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती अपञ्चम स्पर्श वर्ण स्ववर्गीय द्वितीय वर्ण 
हो जाता है । 

(१२२) पञ्चम स्पर्श वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती अपञ्चम वर्ण में स्वर्गीय 
पञ्चम वर्ण हो जाता है । 

(१२३) पूर्व विधान तृतीय वर्णापन्न से परवर्ती हकार पूर्ववर्ती स्पर्श वर्ग का 
चतुर्थ वर्ण हो जाता है । 

(१२४) जातूकर्ण्य आचार्य के मतानुसार-ऋकार बाद में होने पर हकार चतुर्थ 
वर्ण नहीं होता है । 

(१२५) यहाँ 'हि' सूत्र द्वारा सन्धिविधानों में परिभाषित द्वितीय काल विभाग की 
समाप्ति होती है । उ ` 

(१२६) दो स्वर-वर्णो के बीच में अवस्थित पदान्तीय यकार और वकार का 
लोप हो जाता है । 

(१२७) कतिपय आचार्यों के मतानुसार असमान स्थानीय स्वरवर्ण बाद में होने 
पर पदान्तीय वकार का लोप नहीं होता है | । 

(१२८) शाकटायन आचार्य के मतानुसार असवर्ण स्वर बाद में होने पर पूर्ववर्ती 
असौ-पद का आदेश प्राप्त वकार लुप्त नहीं होता है | 

(१२९) प्र उगम्‌ पद में यकार लोप हुआ है । 

` (१३0) उदान्तादि स्वरों की सन्धि में जहाँ कोई विधान न किया जाय वहाँ 
विकार का अभाव समझना चाहिए । 

(१३१) उवर्ण में उपलक्षित सूत्र (४। १३५) से पूर्ववर्ती विधानौ में स्वर-वर्णों के 
एकीभाव को अधिकृत जानना चाहिए । > 

(१३२) स्वरित एकीभाव स्वरित होता है | 


(१३३) उदात्त एकीभाव उदात्त होता है । 
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(१३४) पदान्तीय हस्व उदात्त इकार एवं परवर्त्ती पदादि अनुदात्त हृस्व इकार, 
इन दोनों के एकीभाव में स्वरित स्वर होता है । 

(१३५) वीक्षिताय पद का भी एकीभाव स्वरित होता है | 

(१३६) उदात्त वर्ण से परवर्त्त अनुदात्त वर्ण स्वरित हो जाता है । 

(१३७) उदात्त और स्वरित स्वर बाद में होने पर पूर्ववर्ती स्वरित अनुदात्त हो 
जाता है । 

(१३८) कतिपय आचार्यों के मतानुसार अवग्रह न होने पर पूर्ववर्ती 
अनुदात्त-विधान लागू होता है | 

(१३९) कतिपय आचायाँ के मतानुसार स्वरित स्वर का उत्तरवर्ती अंश कम्प के 
साथ उच्चारित होता है । 

(१४0) स्वरित मे परवर्ती अनुदात्त उदात्तमय ( प्रचय ) हो जाता है । 

(१४१) स्वरित वर्ण से परवर्त्ती अनेक अनुदात्त वर्ण भी उदात्तमय हो जाते हैं | 

(१४२) उदात्त और स्वरित बाद में होने पर पूर्ववर्ती अनुदात्त उदात्तमय नहीं 
होता है । 

(१४३) एक पद में दो स्वरों के मध्य में स्थित दो वर्णो को श्वास रोककर 
एकवर्ण के समान उच्चारित करना चाहिए । 

(१४४) ऐकार और औकार को भी पूर्वोक्त विधि से एकवर्ण के समान 
उच्चारित करना चाहिए । 

(१४५) कतिपय आचायोँ के मतानुसार दो स्वर-वणो के मध्य में अवस्थित 
समानपदीय डकार एवं ढकार क्रमशः लकार एवं ल्हकार हो जाता है | 

(१४६) शास्स्व और रास्स्व पद में दो सकार हैं | 

(१४७) ऋ और ठू वर्ण में क्रमशः रेफ और लकार का संश्लेष है, संरिलष्ट रेफ 
और लकार उच्चारण में अन्तर्हित होकर एकवर्णान्तगत हैं | 


(१४८) वर्णों में द्वितीय वर्ण का सम्मिलन मात्रा अर्धमात्रा एवं अणुमात्रा का 
होता है । 


(१४९) हस्व स्वर से परवर्ती अनुस्वार डेढ़ मात्रा काल वाला और पूर्ववर्ती 
स्वर आधी-मात्रा काल वाला होता है | 


(१५0) दीर्घ स्वर-वर्ण से परवर्त्ती अनुस्वार अर्धमात्रा काळ वाला एवं पूर्ववर्ती 
स्वर डेढ़ मात्रा काल वाला होता है | 


(१५१) दो यकार वाले पदों के परिगणन का अधिकार किया जाता है । 
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आप्याय्यमानो यमः, रयूयै, धाय्या रूपम्‌, श्रवाय्यम्‌, नूभाग्यमू, 

० पौरुषेय्या, हृदय्या, सहरय्या, निचाय्य, सान्नाय्य और सन्ताय्य, पदों में 
दो यकार हैं । 

(१५३) अब एक यकार वाले पदों के परिगणन का अधिकार प्रारम्भ होता है । 

(१५४) ज्योतिः, च्यवनः, शयेनः, श्यामम्‌, श्यामाकाः, श्येतः, ज्येष्ठः, ज्योग्‌, ज्या 
और आच्छूयति पदों में एक यकार है । 

(१५५) 'जुषस्व यविष्ठ्य' एवं शोचा यविष्ठ्य पदों में एक यकार है । 

(१५६) पद के अवयव स्य एवं ण्य में एक यकार है । 

(१५७) स्वर है पूर्व में जिसके 'ऐसे एकपद में वर्त्तमान शकार, चकार और 
जकार द्विरुक्त होने पर एक यकार वाले होते हैं । 

(१५८) व्यञ्जन बाद में होने पर भी द्विरुक्त शकार चकार जकार यकार वाले 
नहीं होते हैं । 

(१५९) जातूकर्ण्य आचार्य के मतानुसार कश्यप शब्द में यकार नहीं होता है, 
यदि वह ऋषिवाचक न हो । 

(१६०) उच्चैः, रज्जुः और मज्जानः पद में यकार संयोग नहीं है । 

(१६१) मर्त्तोवुरीतः, मर्तेष्वग्निः, परोमर्त्त: और ते मर्त्तः पद में भी यकार संयोग 
नहीं है । 

(१६२) पद के मध्य में पञ्चम स्पर्श-वर्ण बाद में होने पर अपञ्चम स्पर्झ-वर्ण 
विच्छेद (यम) को प्राप्त करता है । त्क 

(१६३) र वर्ण से परवर्ती पञ्चम स्पर्श वर्ण होने पर यम का उच्चारणंउज्लेष 

| क र 

(१६४) स्पर्श-वर्ण से परवर्ती कवर्गीय वर्ण का असंयुक्त उच्चारण दोष है | 

(१६५) ऋकार बाद में न होने पर, दो स्वरों के मध्य में अवस्थित जकार 
(व्यवस्थित विकल्प से ) यकार होता है । 

(१६६) सख्य, उख्य तथा मुख्य पद को छोड़कर अन्यत्र ख्या धातु के पद में 
खकार और यकार का संयोग है; किन्तु गार्ग्य आचार्य के मतानुसार 
ककार और शकार का संयोग है | 

(१६७) त अधिक पदों के पुनरावर्तन (अर्थात्‌ संहिता-ग्रन्थ में 

बारा आगमन) होने पर सड में 
उच्चारण) हो जाता है | र सङ्क्रम (पदपाठ में उनका 


(१६८) एक अनुवाक में द्विपद और 
एकपद का तीन या उससे 
पाठ होने पर सङ्क्रम हो जाता है | हिः 
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(१६९) अर्थ की दृष्टि से या शब्द की दृष्टि से अनन्तरता अर्थात्‌ पद की 
पुनरुक्ति होने पर सङ्क्रम हो जाता है | 

(१७0) अन्य पद का अङ्ग होने पर ही दुबारा या तिबारा पुनरावरत्तित पद का 

- सङ्क्रम होता है | 

(१७१) उदात्तादि स्वरो का भेद न होने पर पुनरावर्त्तित पद का सङ्क्रम हो 
जाता है । 

(१७२) लिङ्ग का भेद न होने पर पुनरावर्तत पद का सङ्क्रम हो जाता है | 

(१७३) अर्थतः सम्बद्ध पद से असमान होने परः पुनरुक्त पद का सङ्क्रम हो 
जाता है | 

(१७४) किसी भी एक या दो पदों की एक अनुवाक में तीन या उससे अधिक 

आवृत्ति होने पर सइक्रम हो जाता है । 

गूढ़ पद की स्थिति से तीन बार आवृत्त होने वाले पद का सङ्क्रम होता 

है। 

(१७६) पद या पदों का बार-बार पुनरावर्त्तन होने पर सङ्क्रम होता है | 


~= 


(१७५ 


(१७७) संहितागत सङ्केतबोधक मन्त्र-प्रतीकात्मक अंशों का सङ्क्रम होता है । 

(१७८) अवसान के ज्ञापन हेतु सङ्क्रमणीय पद का पुनः ग्रहण (पाठ) किया 
जाता है । 

(१७९) संहितागत सन्धि में कोई विकार न हो इसलिए संक्रमणीय पद का 
पुनर्ग्रहण किया जाता है | 

(१८०) कतिपय आचार्यो के - मतानुसार संहितागत सन्धि में अविकारार्थ 
पुनर्ग्रहणीय पद का त्याग होता है | 


(१८१) संहिता के स्वर और वणों के स्मरण हेतु क्रमपाठ है । 

(१८२) क्रमपाठ में दो-दो पदों का यथाक्रम आगे-आगे के पदों से सन्धान (मेल) 
मन्त्र के विराम तक होता है । अपृक्त पद को छोड़कर । . 

(१८२ए) अपृक्त पद को मध्य में रखकर तीन पदों का सन्धान होता है, जो 
त्रिक्रम है | 

(१८३) त्रिक्रम में अपृक्त 'आ' पद से अग्रिम पद का पुनः सन्धान होता है । 

(१८४) मोषूणः और अभीषुणः पदों में त्रिक्रम है । 

(१८५) सु पद के पूर्व में अपृक्त पद हो तथा बाद में नकारादि पद हो तो चार 
पदों का क्रम (वर्ग) होता है । 


(१८६) कतिपय आचार्यों के मत में सु पद के पूर्व में अपृक्त पद हो तथा बाद 
में मकारादि पद हो तो भी चार पदों का क्रम (वर्ग) होता है । 


: \ 
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पद का पुनः क्रम (वर्ग) करना चाहिए । 


(१८७) सु पद के साथ अग्रिम प 
(१८८) अवग्रहयोग्य पूर्वपद का स्थितोपस्थित पाठ उत्तरपद सन्धान के अनन्तर 


करना चाहिए । 
(१८९) आचार्य शाकटायन के मतानुसार सु पद में स्थितोपस्थित पाठ होता है | 
(१९0) विधानों केः अनुसार अन्तः पद में दीर्घ होने पर उस पद काः 
स्थितोपस्थित पाठ होता है | 
(१९१) दन्त्य वणौ के मूर्धन्य (विनाम) होने पर, पद का स्थितोपस्थित. पाठ - 
होता है । । 
(१९२) प्रगृह्मसंज्ञक पद में स्थितोपस्थित पाठ होता है । 
(१९३) अनिरुक्त रिफित पद में स्थितोपस्थित पाठ होता है | 
(१९४) अवसान में स्थित पद में भी स्थितोपस्थित पाठ होता है । 


(१९५) सङ्क्रम के स्थलों में समाम्नान (सम्प्रदाय) के अनुसार क्रम वर्ग की 


[ समाप्ति होती है | 
(१९६) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्य शास्त्र वृद्ध है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्ता शिष्यों की वृद्धि होती है | 


॥ पञ्चम अध्याय ॥ 


(१) समास पंद में एक मात्रा काल वाला अवग्रह होता है । 
, (२) दक्षिण शब्द से सम्बद्ध न होने पर, अतिशयार्थक तर और तम शब्द से' 


अवग्रह होता है | 

(३) वीतम, हूतम, सूतम, गोपातम, रलधातम और वसुधातम पद में पूर्वपद 
से अवग्रह होता है | 

(४) सर्पदेवजनेभ्यः: पद पय से अवग्रह होता है | 

(५) तूणवध्मम्‌ पद में पद से अवग्रह होता है | 


(६) रायस्पोषदे और विजावा पदों में भी उत्तरपद से अवग्रह होता है । 
(७) बहुपद समास में समास रचना के क्रम में जो आगन्तुक पर्व अर्थात्‌ 
अन्तिम पद रूप इकाई जोड़ी जाती है उससे अवग्रह होता है । 
(८) मतुप्प्रत्ययान्त पद एवं तद्धित वतूप्रत्ययान्त पद में अवग्रह होता है, यदि 
व्याकरण के नियमानुसार सन्धि हुई हो । 
(९) शस्‌, त्वम्‌, त्रा और ताति इन तद्धितप्रत्ययान्त शब्दों में पूर्वपद से अवग्रह 
होता है । 
(१०) धातु का अर्थ रखने वाला यकार बाद में होने पर स्वरान्त प्रातिपदिक 
से अवग्रह होता है । 
(११) भूतकालार्थबोधक कृत्प्रत्यय वस्‌ (क्वसु) यदि हस्व स्वर से परवर्ती हो 
एवं सम्प्रसारण द्वारा उष्‌ न हुआ हो तो उसका अवग्रह होता है । 
(१२) मल ही विश्व, इम और क्रतु शब्द से परवर्त्ती था प्रत्यय का अवग्रह 
ता ह । i 


(१३) हस्व स्वर-वर्ण तथा व्यञ्जन से परवर्ती भकारादि विभक्ति का अवग्रह 
होता है । 
(१४) हस्व स्वर और व्यञ्जन वर्ण से परवर्ती सु विभक्ति का अवग्रह होता 
है, यदि सकार का मूर्धन्यभाव न हुआ हो । 
(१५) प ती वर्ण एवं संख्या के समास पदों में पूर्वपद से अवग्रह 
ता 


(१६) अनुदात्त उपसर्ग है पूर्व में जिसके ऐसे आख्यात पद में पूर्वपद से 
अवग्रह होता है । 
(१७) त्र और श प्रत्यय बाद में होने पर गिरि पद का अवग्रह होता है । 
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(१८) इव, कार, आम्रेडित और अयन शब्द बाद में होने पर पूर्वपद से 
अवग्रह होता है । 

(१९) एक शब्द से परवर्त्ती समीची पद में अवग्रह होता है । 

(२0) त्वायवः, शंयोः, बहिर्धा, अस्मयुम्‌, मृण्मयीम्‌, सुम्नया, आशुया, साधुया, 
धृष्णुया, विशालम्‌ और अनुया पदों में अवग्रह होता है । 

(२१) मइ उभयादतः, अपामार्ग और किम्पूरुषम्‌ पदों में भी अवग्रह होता 

| 


(२२) जातूकर्ण्य आचार्य के मतानुसार पारावतान्‌ और आग्निमारुताः पदों में 
अवग्रह होता है । 

(२३) कतिपय आचायाँ के मतानुसार अधीवासम्‌ पद में अवग्रह होता है । 

(२४) निषेधार्थक नञ्‌ समास के पद में अवग्रह नहीं होता है । 

(२५) प्रतिषेधार्थक नञ्‌ निपात के उत्तरवर्ती आकार के साथ जो समास हुआ 
हो उसमें अवग्रह नहीं होता है | 

(२६) द्वा पूर्वपद के समास पद में.अवग्रह नहीं होता है । 

(२७) क्ती पूर्वपद और धा उत्तरपद के समास में अवग्रह नहीं होता 


(२८) आ पूर्वपद वाले द्विवचन के द्वन्द्व समास पदों में अवग्रह नहीं 
ता है | 


(२९) एकाक्षर पूर्वपद को तद्धित सम्बन्धी वृद्धि होने पर उत्तरपद से अवग्रह 
नहीं होता है । 


(३0) ह और सह धातु के कृख्रत्ययलोपी पद समास में अवग्रह नहीं होता 


(३१) उरु और सु पद पूर्व में होने पर ही (अञ्च्‌ और सह धातु के 
 कृत्रत्ययलोपी संमास में अवग्रह नहीं होता है) | ` ५७ 
(३२) सम्‌ और इदा शब्द से परवर्त्ती वत्सर शब्द का अवग्रह नहीं होता है । 
(३३) पूर्ववर्ती प्र और अग्नि पद के साथ इन्धि धातु से व्यतिरिक्त उत्तरपद के 
हर ्ररिलष्ट सन्धियुक्त समास पद में अवग्रह नहीं होता है । 
ग वन उद्रः gn अब्प्राय पदों में संशय के कारण अवग्रह नहीं 


(३५) जनयत्यै, ओषधयः, वृषायिषत, नहि 
ड i ? चन, अस्मभ्यम्‌ अजावय ह 
वल्गमू पदों में अवग्रह नहीं होता है । : और 
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(३६) अश्वमेधयाग प्रकरण को छोड़कर, अन्यत्र समान शब्द में अवग्रह नहीं 
होता है | 


(३७) वायुः, असजातः, समुद्रम्‌, अहोरात्रे, विश्वानरः, विश्वाहा, आग्रयणः, 
असपलाः, गोधा गोधूमाः, आशुुक्षणिः, न्यग्रोधः, पुरोडाशः, प्रावणेमिः, 
अशीतम, त्तस्कराः, भस्मसा, अश्वत्थः, उपस्तिः, माकिः, विश्वामित्रः, 
गोपाम्‌, प्रउगम्‌, अङ्गानि, कक्षीवन्तम्‌, अदधात्‌, पवीरवत्‌, नीहारेण, 
प्रावृता, घनाघनः, ईदृङ्च, अन्यादूङ्‌, झूघनासः, कुयवम्‌, कुचरः, 
प्रियङ्गवः, नीवाराः, एकादश, षोडश, चन््रमाः, आयुवः, व्याघ्रः, 
अनड्वान्‌, गविष्ठिरः, कपर्दिने, पुलस्तये, निषङ्गिणे, कुलालेभ्यः, 
कमरिभ्यः, पुंजिष्ठेभ्यः, द्वीप्याय, नीप्याय, किंशिलाय, ऐलवृदा:, शूकराय, 
शूकृताय, चराचरेभ्यः, पारावतान्‌, गोलत्तिका, आखुः, अजगरः, 
विपन्यवः, दाक्षायणा, आयुधम्‌, सुरामम्‌, बृहस्पतिः, वनस्पतिः, 
नराशंसः, सुरभिः और नरिष्ठायै पदों में अवग्रह नहीं होता है । 

(३८) उत्तम्भनम्‌ आदि पदों में उत्तरपदादि में संशय होने के कारण अवग्रह 
नहीं होता है । 

(३९) विशौजा पद में व्याकरण नियमानुसार समास न होने के कारण अवग्रह 
नहीं होता है | | र 

(४0) दित्यौही, तुर्य्यीही, पष्ठौही और हृदयौपशीन पदों में भी न्यायसंहित 
(व्याकरण-नियमानुकूल) समास न होने के कारण अवग्रह नहीं होता 
है । 

(४१) दुष्टरः, विष्टरः, विष्टपः, विष्टम्भः और विष्टम्भनीम्‌ पद में अवग्रह 
नहीं होता है | 

(४२) ऊवध्यम्‌, उगणाः, उखे, इष्कृतिः, इष्कर्त्तारम्‌ और उदरम्‌ पदों में 
उपसर्ग का एकादेश लोप होने से अवग्रह नहीं होता है । 

(४३) संस्कृतं, संस्कृतिः, मांस्पचन्याः और पूंश्चलूम्‌ पद में अनुनासिक 
उपधायुक्त पूर्वपद होने के कारण अवग्रह नहीं होता है । 

(४४) कतिपय आचायाँ के मतानुसार अनुस्वारागम के कारण संस्कृतं आदि 
पदों में अवग्रह नहीं होता है | |. 

(४५) परीत्तः, अवत्तानाम्‌, सुविताय और सग्धिः पदों में अवग्रह नहीं होता है । 
(४६) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्य वृद्ध है । अतएव इस शास्त्र के 
अध्ययनकर्त्ता शिष्यों की वृद्धि होती है । 


॥ षष्ठ अध्याय ॥ 


के समान आख्यात पद ता है अति | 2 सै 
| ] त 5 लल बाद में होने पर उपसर्ग अनुदात्त हो जा! 


(३) उन पद द्विरावृत्त (आम्रेडित) होने पर द्वितीय उपसर्ग अनुदात्त हो 
जाता है । 


(४) उदात्त कृदन्त शब्द तथा आख्यात शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती उपसर्ग 
अनुदात्त हो जाता है । 
(५) कृदन्तभिन्न पद के साथ सन्धि प्राप्त होने पर अभि उपसर्ग एवं एकाक्षर 
उपसर्ग अनुदात्त नहीं होता है । जक 
(६) पूत और जात शब्द बाद में होने पर आ उपसर्ग अनुदात्त नहीं होता है । 
` (७) श्रित, अत्रिण, भानव और पचत शब्द बाद में होने पर क्रमशः अधि, नि, 
प्र और प्रति उपसर्ग अनुदात्त नहीं होते हैं । 
(८) उज्जेषम्‌, आवर्त्त, आपनीफणत्‌, सनिष्यदत्‌, संवतम्‌, प्रयाणम्‌, 
सञ्चरन्तम्‌, संरभध्वम्‌, प्रसितिम्‌ और विक्रमस्व पद बाद में होने पर 
. पूर्ववर्ती अनु उपसर्ग अनुदात्त नहीं होता है । 
(९) उदात्त प्र उपसर्ग बाद में होने पर पूर्ववर्ती आ और उप उपसर्ग अनुदात्त 
नहीं होते हैं । 
(१०) अभिप्रेहि, उपसम्प्रयातम्‌, प्रत्यातनुष्व और आसुषाव पदों में स्थित 
उपसर्ग अनुदात्त नहीं होता है । 
(११) आख्यात से परवर्ती आख्यात पद प्रकृति स्वर से रहता है । 
(१२) उदात्त आमन्त्रित पद से परवर्ती आख्यात पद प्रकृति स्वर से रहता है । 
(१३) एक पद से व्यवहित होने पर भी उदात्त आमन्त्रित से परवर्ती आख्यात 
पद प्रकृति स्वर से रहता है । 
(१४) यत्‌ शब्द के किसी भी रूप से सम्बद्ध परवर्ती आख्यात पद प्रकृति स्वर 


से रहता है । 
(१५) हि शब्द से परवर्ती आख्यात पद प्रकृति स्वर से रहता है । 
(१६) प षा में होने पर भी पूर्ववर्ती आख्यात पद प्रकृति स्वर से 


(१७) नेत्‌ निपात से परवर्त्ती आख्यात पद प्रकृति स्वर से रहता है | 
(१८) समनसः पद से परवर्त्ती करतू पद प्रकृति स्वर से रहता है | 
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(१९) समुच्चय अर्थात्‌ एक ही अर्थ में प्रयुक्त दो आख्यात पदों में से पहला 
आख्यात पद प्रकृति स्वर से रहता है | 


(२0) वा शब्द से सम्बद्ध विचारणार्थक दो आख्यातों में से पूर्व आख्यात पद 
प्रकृति स्वर से रहता है । ; 


(२१) अह शब्द से सम्बद्ध विनियोग अर्थ में प्रयुक्त दो आख्यातों में से पूर्व 
आख्यात पद प्रकृति स्वर से रहता है । 


(२२) अवधारण अर्थ में एवं पद से सम्बद्ध दो आख्यातों में से पूर्व आख्यात 
पद प्रकृति स्वर से रहता है । 


(२३) च, वा, ह, अह एव ये उपपद वाक्य में प्रयुक्त न हों (किन्तु कथंचित्‌ 
उनका अर्थ प्रतिभासित हो) तब भी पूर्व आख्यात पद प्रकृति स्वर से 
रहता है । 


(२४) परा, उप, अप, अव, प्रति, परि, अनु, अपि, अति, अधि, आड, प्र, 
समू, निर, दुर, उत्‌, नि, वि, सु और अभि उपसर्ग प्रकृति स्वर से 


रहते हैं । 

(२५) हम त वाले पदों के परिगणन का अधिकार प्रारम्भ होता है । 

(२६) वेत्तु, वित्वा, अस्मदूद्रयक, पात्रम्‌, अभित्यम्‌, मृत्तिका, दृध्वम्‌, दात्रम्‌, 
समाववर्ति, ऋद्धिः, वृद्धिः, अराद्ध्यै, अर्द्धम्‌, शुद्ध, बुद्ध, नक्क्तम्‌, 
निषण्णः, स्विन्न, अन्न और स्न पदों में दो स्पर्श वर्ण हैं | 

(२७) क्ष, वृ, चि, हिव, स, त और यं वर्ण बाद में होने पर पूर्ववर्ती त्र द्वित्व 
नहीं होता है । ४ 

(२८) जीववाची ईध्य़ाय, वार्ध्नीनस एवं उद्रः पदों में दो स्पर्श वर्ण का संयोग 
नहीं है | : 

(२९) उपोत्यितः, उत्तम्भनम्‌, उत्तभान्‌, उत्थायं और उत्थिताय पद में तीन 
स्पर्श वर्ण हैं । ! 

(३०) आरपन्ती शब्द को छोड़कर बर्हिरङ्ङ्क्ताम्‌, भद्रेण पृङ्ङ्क्तम्‌, पड्डक्तिः, 
समडड्श्रि, परिवूड्ड्घि और पाडड्त्रान्‌ आदि पदों में दो अनुनासिक 
वर्ण हैं । : 

(३१) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्यशास्त्र वृद्ध है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्त्ता शिष्यों की वृद्धि होती है । 


॥ सप्तम अध्याय ॥ 


(१) अब अवसान स्थित वर्णों के परिग्रह का नियम (बतलाया जाता) है । 
(२ ) प्छुत अकार को छोड़कर हस्व एवं दीर्घ अकारान्त पदों में पूर्वपदान्तीय 
अकार एवं आकार का उत्तरपदादि इति कै इकार के साथ सन्धि में 
- एकार से परिग्रह होता है । 
(३) हस्व, दीर्घ इकारान्त पद का इति के साथ ईकार से परिग्रह होता है । 
(४) उकारान्त पद का इति के साथ वकार से परिग्रह होता है । . 
(५) ओकारान्त पद का इति के साथ वकार से परिग्रह होता है । 
(६) हस्व अकार उपधा वाले अरिफित विसर्जनीयान्त पद का इति के साथ 
विवृत्ति से परिग्रह होता है । 
(७) दीर्घ अकारोपध विसर्जनीयान्त, ऐकारान्त, एकारान्त, प्छुतान्त एवं प्रगृह्य 
पदों में इति के साथ विवृत्ति से परिग्रह होता है । 
(८) कतिपय आचायाँ के मतानुसार औकारान्त पद का इति के साथ विवृत्ति 
से परिग्रह होता है | ; 
(९) भाव्युपध विसर्जनीयान्त एवं रिफित विसर्जनीयान्त पदों का इति के साथ 
रेफ से परिग्रह होता है । 
(१0) स्पर्श वर्ग के प्रथमान्त (क, च, ट, त, प) वर्णों का इति के साथ 
स्ववर्गीय तृतीय वर्ण से परिग्रह होता है | » 
(११) स्पर्श वर्ग कें पञ्चम वर्णों (ङ, ज, ण, न, म) से अन्त होने वाले पदों 
का इति के साथ उन्हीं वर्णो से परिग्रह होता है । 
(१२) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्यशास्त्र वृद्ध है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्त्ता शिष्यों की वृद्धि होती है । 
७ 


॥ अष्टम अध्याय ॥ 


(१) अब वर्णमाला (वर्णसमाम्नाय) को बतलाते हैं | 
(२) उसमें स्वर-वर्ण पहले बतलाते हैं | 

(३) अ, आ, आउ | 

(४) इ, ई, ई३ । 


(५) उ, ऊ, ऊ३ । 


(६) ऋ, ऋ, ऋ३ । 

(७) छू, ळू, लु३ ।. 

(८) अब सभ्ध्यक्षर (बतलाते) हैं । 
(९) ए, ए३ । 

(१०) ओ, ओ३ । 

(११) ऐ, ऐ३ । 

(१२) औ, औ३ । 

(१३) ये स्वर-वर्ण हैं । 

(१४) अब व्यञ्जन (बतलाते) हैं । 
(१५) क, ख, ग, घ, ङ यह कवर्ग है । 
(१६) च, छ, ज, झ, ज यह चवर्ग है । 
(१७) ट, ठ, ड, ढ, ण यह रवर्ग है । 
(१८) त, थ, द, ध, न यह तवर्ग है । 
(१९) प, फ, ब, भ, म यह पवर्ग है । 
(२०) ये स्पर्श (व्यञ्जन) वर्ण हैं । 
(२१) अब अन्तःस्थ वर्ण (बतलाते) हैं । 
(२२) य, र, ल, व | 

(२३) अब ऊष्म वर्ण (बतलाते) हैं । 
(२४) श, ष, स, ह | 

(२५) अब अयोगवाह वर्ण (बतलाते) हैं । 
(२६) अः विसर्जनीय है । 

(२७) = क जिह्णामूलीय है | 

(२८) = प उपध्मानीय है । 
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(२९) अं अनुस्वार है । 
(३0) हुं नासिक्य है । ४ 
छ खु गु घुं यम हैं | 
त ः र 6) पैंसठ वर्ण ब्रह्म (वेद) राशि हैं और वाणी की आत्मा है Ee 
(३३) लोक में जो कुछ भी वाड्मय है, वह सब इन (वर्णों अर्थात्‌ ध्वनियों) 
पर आधारित है । 
(३४) पवित्र होकर वेदाध्ययन करना चाहिए । 
(३५) शुद्ध (पवित्र) स्थान में वेदाध्ययन करना चाहिए.। 
(३६) शूद्र एवं पतित व्यक्ति न सुन सके, इसप्रकार वेदाध्ययन किया जाना 
चाहिए । 
(३७) वेदों के ज्ञान से फल होता है |. 
(३८) वेदाध्ययन से पुरुषार्थ (मुक्ति) प्राप्त होती है । 
(३९) वेदाध्ययन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
(४0) वेदाध्ययन से यश की प्राप्ति होती है । 
(४१) वेदाध्ययन से आयुष्य की प्राप्ति होती है । 
(४२) यह भी (पुरातन आचार्यो द्वारा) कहा गया है कि- 
(४३) वेद के अध्ययन से, अध्यापन से, श्रवण करने से एवं उसके वर्ण, 
अक्षर, विभक्ति, पद एवं अर्थ के ज्ञान से धर्म होता है । 
(४४) शब्दार्थचिन्तक महर्षियों द्वारा तेइस स्वर-वर्ण एवं बयालीस व्यज्जन-वर्ण 


"५. 


बतलाए गए हैं | इतना ही वर्णों का समूह है । गव 

(४५) उस वर्णराशि में से जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और नासिक वर्ण 
माध्यन्दिनशाखा' में नहीं हैं | 

(४६) दीर्घ ढूकार एवं पूर्व में उक्त प्लुतों से अतिरिक्त प्लुत वर्ण भी माध्यन्दिन 
शाखा में नहीं हैं । 

(४७) अब वरणो के देवता बतलाए जाते हैं | 

(४८) कण्ठ्य वर्णी के अग्नि देवता हैं । 

(४९) जिह्णामूलीय वणो के निर्क्नति देवता हैं | 

(५0) तालव्य वणो के सोम देवता हैं | 

(५१) दन्य वरणो के रुद्र देवता हैं | 

(५२) ओष्ठ्य वर्णों के अशिवनी देवता हैं | 

(५३) मूर्धन्य वरणो के वायु देवता हैं | 
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(५४) अवशिष्ट सभी वर्णों के विश्वेदेव देवता हैं | 

(५५) उन वर्णों का समुदाय अक्षर होता है | 

(५६) अथवा वर्ण भी अक्षर होता है | 

(५७) अक्षरों का समुदाय पद होता है । 

(५८) अथवा अक्षर भी पद होता है । 

(५९) पद चार प्रकार के हैं- 

(६०) नाम, आख्यात,-उपसर्ग और निपात । 

(६१) उनमें से प्रत्येक का वैशिष्ट्य है | 

(६२) क्रिया का वाचक आख्यात है, उपसर्ग (नाम और आख्यात के अर्थ में) 
विशेषता ला देता है, नाम द्रव्य (सत्त्व) का अभिधान करने वाला है,. 
निपात पाद का पूरण करने वाला है । 

(६३) (इस शास्त्र में) चौदह निपातों का अनुदात्त स्वर एवं आख्यात और 
उपसर्ग का भी अनुदात्त स्वर विधान किया गया है । अतिरिक्त स्थलों 
में पदचतुष्टय अपने प्रकृति स्वर को प्राप्त करते हैं । 

(६४) अब पद के गोत्र बतलाते हैं | 

(६५) आख्यात का भारद्वाज गोत्र, नाम का भार्गव गोत्र, उपसर्ग का वशिष्ठ 
गोत्र और निपात का काश्यप गोत्र कहा गया है । 

(६६) अब पद के देवता बतलाते हैं । 

(६७) सभी आख्यात पदों के सोम देवता, नाम के वायु देवता, उपसर्ग के 
अग्नि देवता और निपात के वरुण देवता हैं । 

(६८) इस प्रकार इस शास्त्र का उपदेश स्वर और संस्कार (सन्धि) विधानों के 
प्रतिष्ठापक (प्रवर्तक) भगवान्‌ कात्यायन ने किया । 

(६९) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा यह प्रातिशाख्य शास्त्र वृद्ध है । अतएव इस 
शास्त्र के अध्ययनकर्त्ता शिष्यों की वृद्धि होती है | 


त मम 
परिशिष्ट-२ 
याज्ञवल्क्य-शिक्षा 
मम मर और त्त्य 


| अथ 
श्रीमहर्षि-योगि-याज्ञवल्क्यप्रोक्ता शिक्षा 
दीक्षिताउमरनाथशास्त्रिकृतया शिक्षावल्ल्याख्यया 
विवृत्या सहिता 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
[प्रतिज्ञा] 
अथाऽतस्त्रैस्वर्यलक्षणं व्याख्यास्यामः । 
प्रणम्य पितरौ तदद्‌ गुरु सप्तर्ष्युपाढयम्‌ । 
बिवृणोमि यजुःशिक्षा याज्ञवल्क्यप्रभाषिताम्‌ ॥ १ ॥ 

अथशब्द आनन्तर्यार्थो$पि स्वरूपतो मङ्गलप्रयोजनः । अन्यार्थमानीयमान- 
दध्यादिवत्‌ । तथा च स्मृतिः -"ओङ्कारः्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं 
भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ" इति । अत एव कात्यायनश्च "ॐकारं 
वेदेषु । अथकारं भाष्येषु ।" (शु. य. प्रा. १।१८-१९) इति प्रोक्तवान्‌ । तेन 
भाष्यन्ते पदार्था येषु तानि=भाष्याणि, इति व्युत्पत्त्या शिक्षाया अपि भाष्यत्वे 
मङ्गलप्रयोजनस्याऽथशब्दस्य प्रारम्भे प्रयोगः सङ्गच्छते । अथ=्गुरुप्रणाल्या वेदग्रहणान- 
न्तरम्‌! । यतः "मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स 


[. तथा हि पारस्करगृह्यसूत्रम्‌- "वेद समाप्य स्नायात्‌ । इत्युपक्रम्य-विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः | 
षडङ्गमेके | न कल्पमात्रे । कामं वयक | (२।६।१-८) इति ॥ अत्र कर्कादिः- 
मन्त्रविध्यर्थवादात्मकब्राह्मणरूपो वेदशब्देन गृह्यते । तं समाप्य= ग्रन्थतः स्वीकृत्य 
अर्थतोऽवबुध्य च गुरुणाऽनुज्ञातो ब्रह्मचारी स्नायात्‌ । तत्रैके षडङ्गं वेदं सार्थम्‌ । अपरे 
निरङ्ग वेदं ve । स्वीकृत्य स्नानमिच्छन्ति । 'यज्ञं वेद' इति याज्ञिकः । तस्य तु कामम्‌= 
यथेच्छं स्नानं (अर्थात्‌ ग्रन्थमात्रं निरङ्गं वेदं यज्ञविद्या चाऽभ्यस्य 
स्नायात्‌ । यज्ञविद्याविरहेण ग्रन्थमात्रे अधीते न निषेधः) । अतो 
यज्ञानुष्ठानविरहिणमपरत्येव श्रुतिराह- "स्थाणुरयम्भारहार:" (नि. २।६) । स्मृतिश्च 'यं यं 
क्रतुमधीतेऽसौ, (या. सः १।४७) इत्यादिना । इत्यं पूर्वं गुरुप्रणाल्या वेदं ग्रन्थतः 


अनन्तरं सति सामर्थ्यं सम्पूर्णफलेच्छया, स्वस्मिन्‌ आचार्यत्वसम्पादनाय ह द 
लक्षणतोऽर्थतश्च हजारा न निर्गच्छेत्‌ । तथा हि 'वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं 
जपः । तद्दानं चैव हि पञ्चधा' ॥ (द. स्मृ. २।३४) इति । 'लक्षणं यो 


मे क्षु न कर्मफलभाग्भवेत्‌ । लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकलं भद्रमश्नुते' ॥ इति च विहिते 
वेदविचारे (अर्थज्ञानस्य) लक्षणपूर्वकत्वात्‌ । तथा हि 'स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा दैवं 


योगार्षमेवृ च । मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे र (बृ. दे.) इति । प्राप्तेषड 
'शिक्षा कल्पो व्याकरणमि'त्यादिना झिक्षाशास्त्रस्य अत बाप्या 


न्तरङ्गत्वाच्च सम्यगुक्तम्‌ 'अथ=गुरुप्रणाल्या वेदग्रहणानन्तरम्‌' इति ॥ किं च- 
'पदक्रमविभागज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः । स्वरमात्राविशेषज्ञो रच्छेदाचार्यसम्पदम्‌ ॥ (ऋ प्रा. 
१।८, तै. प्रा. २४।६) इति । तथा च नारद: 'पञ्चविधमाचार्यकं नाम मुखन्यास (ना. 
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वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌" ॥ (पा. शि. ५२) इति 
पाणिनिवर्णेन स्वर-वर्णतो मिथ्याप्रयुक्तस्य वेदस्य प्रत्युत कर्मवैगुण्यद्वारा विपरीता5- 
निष्टफलप्रंदोक्त्या छन्दसि स्वर-संस्कारयोर्नियतत्वम्‌ | अतः = हेतोः । त्रयाणाम्‌ = 
उदात्ताऽनुदात्तस्वरिता्ाम्‌ (अवान्तरभेदसहितानाम्‌) । स्वराणाम्‌ = वर्णधर्माणाम्‌, 
समूहः = त्रिस्वरी, सैवन्त्रैस्वर्यम्‌ । तस्यं लक्षणम्‌ = स्वरूपम्‌, तत्‌ । व्याख्यास्यामः = 
विविधं वर्णयिष्यामः | वयमिति शेषः (वयमिति सर्वनाम्ना महर्षियोगियाज्ञवल्क्यो ज्ञेयः) । 


 त्रैस्वर्यविषयोपस्थापनम्‌ ] 


उदात्तश्चाऽनुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव! तत्‌ । 
लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च ॥ १ ॥ 


उदात्तः । च पुनः । अनुदात्तः | च पुनः । स्वरितः । इति त्रयः । स्वराः 
प्रधानतो वर्णनीया इति शेषः | चकाराद्‌ एषामवान्तरभेदा अपि । तथैव? । तत्‌= 
तेषां लक्षणं दैवतं स्थानं चकाराद्रोत्रादिकं वर्णयिष्यामि || २ ॥ 


| बलाहा We 
[ र्‌णां वर्णाः] 7 
वर्णो जातिश्वेत्यादौ समुद्दिष्टान्‌ वर्णादीन्‌ व्याचिख्यासुराचार्यः प्रथमं 
वर्णानाह- र 
शुक्लमुच्चं विजानीयान्‌ नीचं लोहितमेव च । 
इ्यामन्तु स्वरितं विद्याद्‌ 
उच्चमुदात्तम्‌ | शुक्लं वर्णतः श्वेतम्‌ | विजानीयाद्विद्यात्‌ । नीचमनुदात्तम्‌ । 


लोहितं रक्तवर्णम्‌ । एव । च | विजानीयात्‌ । तु भिन्नक्रमः । स्वरितम्‌ । तु पुनः । 
श्याम कृष्णवर्णम्‌ । विद्याद्‌ बुध्येत (इति वर्णाः) | 


[ उदात्तादिस्वराणां दैवतानि ] 


अग्निमुच्चस्य दैवतम्‌ ॥ २ ॥ 
नीचे“ सोमं विजानीयात्स्वरिते सविता भवेत्‌ । 


"कचकन लालन 
शि. २।७।९) इत्यादि । मनुरपि-'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते" || (म. स्मृ. ग ४0) इति दिकू । br 

!. तथैव च इति क. । स्वरास्त्रयः इति घ. | 

2 आ पदम्‌ | 

SR क ख. घ. । अस्मिस्रकरणे विद्यादित्यस्य स्थाने विद्यादिति प्रदर्शितम्‌ । 

4. नीचं इति घ. । 
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उच्चस्य उदात्तस्य । अग्निम्‌ | दैवतं देवताम्‌ (विद्याद्‌ इति काकाक्षिगोलकः ` 


न्यायेनोभयत्र सम्बध्यते) ॥ २ ॥ : 
नीचे अनुदात्ते | सोमम्‌ । (देवताम्‌) विजानीयात्‌ । स्वरिते स्वरे । सविता । 
(दैवतं) भवेत्‌(इति दैवतानि) । र 
[ उदात्तादिस्वराणां जातयः ] | 
उदात्त ब्राह्मणं विद्यान्‌ नीचं! क्षत्रियमेव च ॥ ३ ॥ 
वैश्यन्तु स्वरितं विद्याद्‌ 
उदात्तम्‌ । ब्राह्मणं विप्रजातिम्‌ । विद्यात्‌ । च पुनः । नीचमनुदात्तम्‌ । क्षत्रियमेव 
क्षत्रियजातिमेव विद्यात्‌ । स्वरितम्‌ । तु पुनः । वैश्यं वणिग्जातिम्‌ | विद्यात्‌ । (इति 
जातयः) । 
[ उदात्तादिस्वराणां गोत्राणि ] 


भारदाजमुदात्तकम्‌ । 
नीचं गौतममित्याहुर्गाग्य॑ च? स्वरितं विदुः ॥ ४ ॥ 
उदात्तमेवोदात्तकम्‌ । भारद्वाजं भरद्वाजगोत्रवन्तम्‌ । (विद्याद्‌ इति काकाक्षिगो.) 
नीचमनुदात्तम्‌ । गौतमं गोतमगोत्रसमुद्भूतम्‌ । इति इत्थम्‌ । आहुः । बुधा इति 
शेषः । एवमुत्तरत्रापि । स्वरितम्‌ । च पुनः । गार्ग्यं गर्गगोत्रम्‌ । विदुः जानीयुः 
(इति गोत्राणि) ॥ ४ ॥ 
[ आता 
विद्यादुदात्तं गायत्रं नीचं त्रष्टरभमेव च । 
जागतं स्वरितं विद्यादेवमेवं+ नियोगतः ॥ ५ ॥ 
उदात्तम्‌ । गायत्रं गायत्रीछन्दस्कमू । विद्यात्‌ जानीयात्‌ । नीचमनुदात्तम्‌ । नेष्टुभं 
त्रिष्टुप्छन्दस्कम्‌ | एव हि । च । विद्यात्‌ । स्वरितम्‌ । जागतं जगतीछन्दस्कम्‌ । 
विद्यात्‌ । नियोगतः आम्नानात्‌ । एवम्‌ एवम्‌ वर्णदैवतादि । ज्ञेयमिति रोषः ॥ ५ ॥ 
| [ सामवेदीयसप्तस्वराणां त्रिष्वन्तर्भावकथनम्‌ ] 
ननु तन्त्रान्तरे स्वराणां साप्तविध्यप्रसिद्धेः अत्र त्रैविध्यमेव कथमुक्तमित्यत 
आह- 
गान्धर्वबेदे ये प्रोक्ता सप्त षड्जादयः स्वराः । 


>on 
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त एव वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादयः स्वराः ॥ ६ ॥ 


गान्यर्ववेदे सामवेदे । अस्य गानप्रधानत्वादू गान्थर्वत्वम्‌ । तथा हि नारद: 
-'गेति गेयं विदुः प्राज्ञा धेति कारुप्रवादनम्‌ । वेति वाद्यस्य संज्ञेन गान्धर्वस्य 
विरोचनम' ]। इति । किञ्च-'दारवी गात्र-वीणा च द्वे वीणे गानजातिषु | सामिकी 
गात्रवीणा तु तस्याः शृणुत लक्षणम्‌' ॥ इति (ना. शि. १।४।१२) । ये षड्जादयः 
सप्तस्वराः । प्रोक्ताः कथिताः । ते षड्जादय एव । वैदे यजुर्वेदे । अस्यैव 
प्रकृतत्वात्‌ | 
त्रय उच्चादयः उदात्तानुदात्तस्वरिताः स्वराः । विज्ञेयाः । त्रिष्वेव अन्तर्भूय 
स्थिता इत्यर्थः | अथ प्रसङ्गात्‌ षड्जादीनामुपत्तिर्नारदीयशिक्षायां प्रदर्शितोच्यते- 
"नासां कण्ठमुरस्तालुं जिह्यां दन्ताश्च संश्रितः | 
षड्भिः संजायते यस्मा त्तस्मात्‌ षड्ज इति स्मृतः ॥ १ ॥ 
वायुः ` समागतो नाभेः कण्ठशीर्षसमाहतः । 
नहत्यूषभवद्यस्मात्तस्मादूषभ! उच्यते ॥ २ ॥ 
वायुः समुत्थितो नाभेः कण्ठशीर्षसमाहतः | 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ ३ ॥ 
वायुः समुत्थितो नाभे रुरो . हृदि समाहतः । 
नाभिम्प्राप्तो महानादं मध्यमत्वं समइनुते ॥ ४ ॥ 
वायुः समुत्थितो नाभेर्हत्कण्ठोरःशिरो हतः । 
पञ्चस्थानस्थितस्याऽस्य पञ्चमत्वं विधीयते । ५ ॥ 
अतिसन्धीयते ययस्मादेताम्पूर्वोच्छ्तान्स्वरान्‌ । 
तस्मादस्य स्वरस्यापि धैबतत्यं विधीयते ॥ ६ ॥ 
निषीदन्ति स्वरा अस्मिन्‌ निषादस्तेन हेतुना" ॥ ७ ॥ 
इति ॥ ६॥ | 
सप्तानां त्रिष्वन्तर्भावः कीदृश इत्याह- 
उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषभधैवतौ । 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः ॥ ७ ॥ 
निषादगान्धारौ, उच्चौ उदात्तनतर्भूतौ | ऋषभःदैवतौ, नीचौ अनुदात्ताऽन्त- 


गती | ज्ञेयौ इति शेषः । शेषाः षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः, स्वरिताः स्वरितान्तर्लीनाः । 
ज्ञेयाः बोध्याः ॥ ७ ॥ 


l. त उति सर्वत्र | एतत्पद्यदयं नास्ति ग. च. । ग. स्तके तु टिप्पण्यां 
द त 'श्लोकदयमधिकं 'ख' पुस्तके तद्यथा षडजो. गीयते | इ नका 
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[ षइजादिस्वराणामुच्चारणस्वरूपकथनम्‌ ] 
अथ प्रसङ्गप्राप्तषड्जादीनामुच्चारणप्रकारो भङ्गया प्रदर्र्यते- 
षड्जो वेदे शिखण्ड्यास्य ऋषभः स्यादजामुखे । 
गावो रम्भन्ति गान्यारं.क्रौज्चाश्वेय तु मध्यमम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिखण्डिनो मयूरस्य आस्य॑ मुखं तस्मिन्‌ | षड्जः स्वरः । स्यादित्यावर्त्तते । 
ऋषभः । अजामुखे । स्यात्‌ । गान्धारं गावो रम्भन्ति ध्वनन्ति । क्रौञ्चाः पक्षिः 
विशेषाः । मध्यमं स्वरं ध्वनन्तीति शेषः | च एव तु पादपूरणे ॥ ८ ॥ 
कोकिलः पञ्चमं! ब्रूते निषादं तु बदेदुगजः । 
आश्वश्च धैवतो ज्ञेयः स्वराः सप्तेति? गीयते ॥ ९ ॥ 
कोकिलः कोयल इति प्रसिद्धः | पञ्चमं स्वरम्‌ । ब्रूते । निषादं स्वरम्‌ । गजो 
हस्ती । वदेत्‌ ध्वनति । च पुनः । धैवतः स्वरः । आश्वः अश्वकृतः शब्दो ज्ञेयः । 
अश्वो धैवतं ध्वनतीति यावत्‌ । सप्त स्वराः स-रि-ग-म-प-ध-नी-संज्ञकाः । वेदे । 
इति एवम्‌ । "गीयते" इत्येकवचनन्तु इति पद द्योत्यकर्माऽपेक्षया बोध्यम्‌ । यथैते 
मयूरादयः षड्जादिसदवाशध्वनीन्ध्वनन्ति तथैते षड्जादयो वेदे ध्वन्यन्त इति भावः । 
एतच्च गानं सामवेदे । यजुषि तु कात्यायनेन प्रातिशाख्ये "सप्त सामसु गाने", 
"त्रीन्‌ यजुर्मन्रेषु", "द्वै यजुर्ब्राह्मणेषु", "एकं शिक्षाद्यङ्गेषु यज्ञकर्मणि च" 
(१।१२७-१३0) इति विषयभेदस्योक्तत्वात्‌ । तथात्रैव षष्ठे पद्ये त्रय एवेति 
व्यवस्थापितत्वाच्च उदात्तादयस्त्रय एव स्वरा बोध्याः । न च जात्यादीनामष्ट- 
विधस्वराणामधिकानामपि पृथरिवधानाद्विरोधः शङ्कयः, तेषां स्वरितभेदेनेव 
गतार्थत्वात्‌ । एवं प्रचयस्यापि. स्वरिते गतार्थता "उच्चानुदात्तयोर्योग" इत्यादिना 
वर्णयिष्यते । (या. शि. स्व. प्र., श्लो. ९0) ॥ ९ ॥ 


[ 'मात्रा'- कालस्यरूपवर्णनम्‌ ] 
निमेषोऽ मात्राकालः स्यादियुत्कालस्तथा परे । 
अक्षराऽत्तुल्ययोगाच्च मतिः स्यात्सोमशार्मणः ॥ १0 ॥ 


निमेषोऽक्षिपक्षमप्रक्षेपोपलक्षितः कालः । मात्रायाः कालः समय इति तथोक्तः 
स्यात्‌ । अथर्ववेदे मण्डूकसम्मतोऽयं मात्राकालः - 


लेतिचाग, च ज. । 


] 

2. 

3. षकाला मात्रा स्या. ज. । 

4. 

5. रात्तुल्ययोगत्वान्म. ग, च, ऋकूस्वरा तुल्ययोगा वा म. ज. ना. शि. | ' 
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॥अक्ष्णोर्निमेषमात्रेण यो वर्णः समुदीर्यते । स एकमात्रो द्विस्तावान्दीर्घस्तु! ( ?) 
प्लुत उच्यते" ॥ (मा. शि. १३६) इति । तथा परे आचार्याः । विद्युतः स्फुरणं 
तस्य कालः । तदुपलक्षितःकाल इत्यर्थः (शाकपार्थिवादिसमासः), अथवा विद्युत्पदेन 
विद्युस्फुरणं लक्ष्यते । मात्राकालः (इत्याहुरिति रोषः) | सोमशर्मणस्तन्नामकाचार्यस्य | 
मतिः मतम्‌ । च । त्वर्थेऽत्र चः । तुल्येन स्थानप्रयलाभ्यां सदृशैन योगः 
सम्बन्धोऽस्त्यस्मिन्‌ तस्माद्‌ अक्षराद्‌ वर्ण प्राप्य । अत्र अक्षरादिति तुल्ययोगादिति च 
ल्यब्छोपे पञ्चमी, तेनैकं व्यअनमुच्चार्य अग्रे समानाक्षरयोगं प्राप्य यावान्मध्ये कालः 
स मात्राकाल इति फलितम्‌ । 

अत्र केनचित्‌ 'अक्षरातुल्ययोगत्वादि'ति पाठं स्वीकृत्य अक्षराणां वर्णानाम्‌ 
अतुल्ययोगत्वाद्‌ असमानसम्बन्धादेकमात्राकालता भवतीत्यर्थो व्याख्यातः । स 
चोपेक्षितः । तदर्थस्य कुत्राऽप्यगृहीतत्वात्‌ । तुत्याक्षरस्यैवाऽग्रे 'कुक्कुटः काम.'(या. 
शि. व. प्र. ६२)/इत्यादिनोदाहरिष्यमाणत्वाच्च । अत्राक्षरपदेन वर्णसामान्यग्रहणम्‌ | 
अक्षरसमाम्नायभाष्यात्‌ (म. भा. १।१।२) । तुत्यग्रहणम्‌ 'दविवर्णमेकवर्णवद्धारणात्‌ 
स्वरमध्ये समानपदे' (शु. य. प्रा. ४।१४२) इति कात्यायनोक्तस्थलीयोदाहरणप्रदर्शना- 
थम्‌ । यथा-व्यात्तम्‌ (शु. य. सं. ३१।२२) । कुक्कुटः (शु. य. प. १।१६) । 
तुल्यग्रहणाभावेआज्यम्‌ (शु. य. प. २।८) । अत्र द्वितीयजकारयकारयोर्योगमध्ये 
(अल्पः कालः) महाभाष्ये तस्यार्धमात्रिकोक्तेः | कात्यायनेन "द्विवर्ण स्वरमध्ये" 
इति पर्युदासत्वोक्तेर्मुखसंधारणाधिक्यविधानाभावाच्च । अतएव त्रिविधोऽपि मात्रा- 

` कालो द्रुतादिवृत्तिषु व्यवस्थित इति नारदीयझिक्षाव्याख्यातुरुक्तिंरपि सङ्गच्छते | तथा 
हि मण्ड्कश्व 'यथानुपूर्वं प्रथमा द्रुता पृम्निः प्रशस्यते । मध्यमैकान्तरावृततिद्व्यन्तरा 
हि विलम्बिता" ॥ (माण्डूकी-शि. १।२) इति । 

सर्वसम्मतमर्थं दर्शयति- 


सूर्यरश्मिप्रतीकाशात्कणिका यत्र॒ दृब्यते । 
अणुत्यस्यः तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा ॥ ११ ॥ 
यत्र (गवाक्षप्रविष्टस्य) सूर्यरइमेः प्रतीकाशः प्रकाशस्त प्राप्येति ल्यब्लोपे पञ्चमी । 
कणिका सूक्ष्म रजो दृश्यते सा अणुत्वस्य मात्रा परिमाणम्‌ | अयमाशयः | यथा 
` "निमेषो मात्राकाल" इत्यत्र निमेषपदेन अक्षिस्पन्दनकालो लक्ष्यते तथाऽत्रापि 
कणिकापदेन गवाक्षप्रविष्टसूर्यकिरणसम्पर्कातपरिदृञ्यमानसूक्ष्मरज:कणिकास्पन्दन- 
` कालो बोध्यः । यथा च वालुकाघरिकायां परिमिततावदवालुकापातेन कालविशेषो 
ता । तथाऽत्र निरुक्तकणिकापातेनाणुकालो बोद्धव्य इति । तेना5त्रा5णुशब्देन 
“पौराणिकाणुपदार्थी "तस्य षष्ठतमो भागः" १ "तस्य त्रिंशत्तमो भागः" 
स्य पलक, 


!. स्तरः शुद्धः | 
2. 'चतुराणवा' आणवस्य तु सा मात्रा 
च इति च. चतुराणवी री ग गाना मात्रा तु च इति ग. | सू. काशाकणि. आणवस्य. त्रातु 
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इत्यादिरूपौ न ग्राह्मौ । अणोरिमानि परिमाणानि-आणवानि । चत्वारि आणवानि 
यस्यां सा चतुराणवा (अनुपसर्जनादित्यधिकारादणन्तलक्षणडीबभावः) । मात्रा च 
मात्राकालस्तु चतुराणवोपलक्षितः काल इत्यर्थः । तथा च 'व्यञ्जनमर्धमात्रा । 
तदर्धमणु । परमाण्वर्धाऽणुमात्रेति' (शु. य. प्रातिशाख्यम्‌ १।५९, ६0, ६१) | मूले 
प्रथमो मात्राशब्दः परिमाणसामान्यार्थः । द्वितीयस्त्वेकमात्राकालवाचकः ॥ ११ ॥ 
मात्रायां चतुराणवत्वं समर्थयति- 
मानसे चाणवं विद्यात्कण्ठे विद्याद्‌ दिराणवम्‌ । 
त्रिराणयं तु जिह्वाग्रे निसृतं मात्रिकं विदुः ॥ १२ ॥ 
मानसे "आत्मा बुख्या समेत्याऽर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया- "इत्यादि -(पा. 
शि. श्लो. ६-१0) रीत्या विवक्ष्यमाणो वर्णो यदा मनसि समागच्छति तदा तं वर्णम 
आणवमणुपरिमाणमितं विद्यात्‌ | यदा कण्ठे समागतो वर्णस्तदा तं द्विराणवं 
विद्यात्‌ । यदा तु जिह्याया अग्रं तस्मिन्‌ संप्राप्तस्तदा त॑ त्रिराणवं विद्यादित्यनुवर्त्तते । 
निसृतं मुखाद्‌ बहिः प्राप्तं वर्ण मात्रिकम्‌=एकमात्राकालिकं विदुः, आचार्या इति 
शेषः । परा एकाणवा, पश्यन्ती द्व्याणवा, मध्यमा त्र्याणवा, वैखरी चतुराणवा 
इत्यर्थः | अत एव "न ह्यचमन्तरा व्यञ्जनस्योच्चारणं सम्भवती'ति महाभाष्योक्ता- 
वुच्चारणपदेन वैखरीवागुच्यते । (द्विराणवपरिमिताया अर्धमात्राया मनस उत्थाय 
कण्ठे परिसमाप्तत्वादिति भावः) । अयं मात्राकालः स्वाभाविकः परस्परालाप- 
व्यवहारार्थः । वेदे पद्यामके लोके च ततोऽधिककालो बोध्यः 'चाषस्तु वदते 
मात्रामि'त्यादिना लोके वेदे च पाणिन्यादिना परिभाषितत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


[ पदपाठे तदन्तर्वर्तिनि 'अवग्रहे' च कालव्यवस्था ] 
अधुना कुत्र कियान्‌ विलम्बः करणीय इति नियम्यते- . 
अबग्रहे तु! कालः स्यादर्धमात्रात्मको हि सः । 
पदयोरन्तरे काल एकमात्रा विधीयते ॥ १३ ॥ 
अवग्रहो नाम-पदपाठकाले समस्ताऽसमस्तस्य पदस्य प्रकृतिप्रदर्शनार्थं यो 
विच्छेदः सः । तत्र तु यः कालः स अर्धमात्रात्मकः स्यात्‌ । यथा-सहसूशीर्षेति 
सहस्रशीर्षा (शु. य. पद. ३१।१) । अत्र स्रोच्चारणान्ते अर्धमात्राविलम्बो विधेय 
एव । एवं तिष्ठऽऽऽद्भयऽइति तिष्ठत्‌, भ्यहं (शु. य. पद. १६।२३) इत्यादौ । 


नन्वत्र विषये कात्यायनेन 'समासेऽवग्रहो हस्वसमकालः' (शु. य. प्रा. ५।१) इति 
मात्राकालविलम्ब उक्तः, अतो विरु७ इति चेत्‌, न, तस्य स्वाभाविकमात्राविधानपरत्वात्‌, 


[. तु. यः कालस्तवर्धमात्रा विधीयते इति ग. च. । अव. त्राविधीयते इति घ. । 
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' अस्य च पारिभाषिकमात्राविधानपरत्वेनाऽविरोधात्‌ । तेनाऽत्र "द्वयोस्तु स्वरयो- 


र्मध्ये" (या. शि. व. प्र. ९) इत्यादिलक्षितविवृत्तिवदेव श्रुतिर्भवति । 
विशेषमाह--पदयोरिति। पदयोरन्तरे काले एकमात्रा विधीयते । 
पदान्यन्तरान्तरा एकमात्राया विलम्बः करणीय इति यावत्‌ । र । त्वा । 
गणपद्धतिम्‌ । (शु. य. सं. २३ ।१९ ) ह एकमात्रया 
विरम्यैव परस्य पदस्योच्चारणं क्रियते तदर्थमेका (|) च विरामज्ञापनाय 


दीयते ॥ १३ ॥ 
[ मन्त्रायसानादिषु मात्रा-कालव्यवस्था ] 
ऋचोऽर्धेः तु दिमात्रः स्यालिमात्रः स्यादृगन्तके । 
रिक्तन्तु पाणिमुत्क्षि्य दे मात्रे धारयेद्बुधः ॥ १४ ॥ 
तत्र तावद्‌ मन्त्रमध्यावसाने विशेषं दर्शयति-ऋचोऽर्धे त्विति | ऋगिति 
कण्डिकोपलक्षणम्‌ । अर्धमिति कण्डिकामध्यावसानोपलक्षणम्‌ । तेन ऋचोऽर्धे 


कण्डिकानां प्रत्यवसाने । द्वे मात्रे यस्मिन्नसौ द्विमात्रः कालः स्यात्‌ यथा- 
॥गणाना'न्चा गण पतिर्ठ, हवामहे 'प्रयाणांन्त्वा प्प्रियप॑तिर्ठ. हवामहे निधीनान्त्वां 


निधिपतिर्ठ. हवामहे व्वसो मम ॥ आहम॑जानि गर््भधमात्त्वम॑जासि गर्ब्भधम्‌ । (शु. 
य. सं. २३।१९) इत्यत्र ममेत्युच्चारणान्ते मात्राद्वयं विरम्यैव "आहसमेत्यग्रिमा- 
धस्योच्चारणं क्रियते | अत्र कण्डिकाऽवसानबोधस्तु2 शिक्षासंग्रहस्थपञ्चदशीय- 
याऽवसाननिर्णयशिक्षया कर्त्तव्य: । 


मन्त्रान्ते विरेषमभिदधान आह- "त्रिमात्रः स्यादिति-ऋगन्तके कण्डिकान्त्याः 
वसाने । तिम्रो मात्रा यस्मिन्नसौ त्रिमात्रः | कालः । स्यात्‌ । यथा-ग॒णानां० मम । 


आहमम गर्ब्भधम्‌ (शु. य. सं. २३।१९) इत्यादौ कण्डिकान्त्यासानगताऽ- 
थमात्रिक-व्यञ्जनमकारोच्चारणानन्तरं डयोरोष्ठ्ययोर्विग्रहं कृत्वा मात्रात्रयं विरम्यै- 
वाऽग्रिमो मन्त्रः पठ्यते । द्वरोष्ठ्यविग्रहस्तु पाणिनिना "अनुस्वारे विवृत्यां तु 
विरामे चाक्षरद्वये" (पा. शि. २४) इत्यादिना विहितः | अत्रैव परिशिष्टे सोदाहरणं 


!. ऋचादधे. त्रः स्यादृचांतयोः । रि. प्य द्विमात्रे धा. च., द्विमात्र इति ग. । 

2. यत्र "नमो हिरद्धण्यबाहवे... पुष्टानाम्पतद्धये नमो [मः ।१७। न. ] नमो बझ्छुशायं (शु. 
य. सं. १६।१७) इत्यादौ निरवसाना कण्डिका, परया युता भवति । तत्र परस्याः 
कण्डिकायाः "नमो बङ्हुद्धशाय ' (शु. य. सं. १६।१८) इति नामग्रहणं पुनर्न कर्त्तव्यम्‌ । 
तथा हि-"पूर्वां च कण्डिकां दृष्ट्वा परया सह संयुताम्‌ | तदेव नामग्रहणं न विकल्पः 
कदाचन" ॥ (अमो. शि.७२) इति | यदा च पूर्वामभ्यस्य परामधीते तदा "नमो बब्म्लुशा- 
येति " प्रतीकमारभ्यैव तस्या अध्ययनम्‌ | कण्डिकायास्तदादिकाया एव विनियोगदर्शनात्‌ | 
यथा-''नमो बढलुशाय व्याधिनेन्ना नाम्प. (शु. य.सं.१६।१८) इति । पारायणादी तु पूर्वया 
सहैव परस्या: सहितां कृत्या नामप्रतीकपुनरावृत्तिवर्जमध्ययनं विधेयम्‌ । तथा हि- 

यत्र दृश्यते । चषला चैव सा ज्ञेया", (शु. य. सं. १५।५) 
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व्याख्यास्यते चेयमस्माभिः | अत एव "गर्ब्भधम्‌" इत्यत्राउन्त्याउर्द्धमात्रिकं मकारं 
ततूर्ववर्त्ति-धकारोत्तराउकारासाहय्येनोच्चार्य पुनरोष्ठ्ययो: स्थानकरणयोर्विड्लेषेण चः 
तादृशस्यैव मकारस्योच्चारणम्‌-ऋगन्तनियमेन मात्रात्रयकालपरिमितो विराम्च 
भवति । एवं संङ्कलनया एतादृशस्थले मात्राचतुष्टयकालः संलग्नः । तत 
एवाउयमर्द्धमात्रिको मकारः सस्वर इवोच्चरितः प्रतीयते । ओष्ठ्यविउलेषाभि- 
प्रायेणैव कौमुदीकारोऽपि "एधिषीडङ्ढूवम्‌"' इत्यत्र "अनचि च" (पा. ८।४।४७) 
इति मकारद्वयप्रक्रियां दर्शयामास | तथैव "सहस्रद्धशीर्षा पुरुषद्धश्र सहस्राक्ष 
सहस्षपात्‌” (शु. य. सं. ३१।१) । "सहस्तो,द्वर..... र्यी न रइम्मीन्‌" (शु. य. 
सं. ३४॥४९ ) इत्यादिष्वपि अन्त्यार्धमात्रिकस्य द्विरभूतस्योच्चारणानन्तरमोष्ठ्ययो- 
जिह्वादन्तमूलयो वि्छेषेण च "पातत्‌ऽऽ"', रशम्मीन्‌न्‌ऽऽऽ'' इत्थं सस्वरव्यञ्जनवद्‌ 
भासमानाः श्रुतिज्ञैया: । न तु वस्तुतः सस्वरतकारनकारौ "पातऽऽ" 
“रइम्मीनऽ55" इति ज्ञेयौ । यतोऽर्धया मात्रयाऽधिको विलम्बोऽत्र भवति । 
व्यञ्जने तु "पातूत्‌ऽऽ" "रञम्मीनून्‌ऽऽऽ" इत्यर्धया मात्रिकया न्यूनो विलम्बो 
भवति । इति महद्वैषम्यम्‌ । व्यञ्जने तकारद्वयस्यैका मात्रा, विरामस्य च मात्राद्वयं 
सङ्क]नया मात्रात्रयं संजातम्‌ | सस्वरव्यअने तु तकारस्याऽर्धा, तदुत्तरहृस्वा- 
कारस्यैका, ततो विरामस्य द्वे मात्रे, एवं सार्धत्रिमात्रं निष्पन्नमिति भावः | अत्र. शु. 
य. प्रातिशाख्यं च प्रमाणम्‌ "स्पर्शान्तस्य स्थानकरणविमोक्षः" (१।९०) इति 
प्रक्रम्य-''अवसाने च" (१।९१) इति । स्पर्शान्तस्य स्वरान्तस्य चाऽवसाने 
स्थानकरणविमोकः कर्तव्यः स एव ओष्ठ्चयोर्विश्लेषः इति पाणिनिना समानोऽर्थ 
इति सुन्नैरविज्ेयम्‌ ] 

शून्यहस्ते (रिक्तपाणौ) विशेषमाह-रिक्तमिति। बुधो रिक्त वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । 
पाणिं दक्षिणकरम्‌ । उल्किप्य उत्थाप्य । दवे । मात्रे (यावत्‌) । धारयेत्‌ । यत्र स्थितं 
स्यात्तत्रेव स्थापयन्नासीत्‌, न तु चालयेद्‌ इत्यर्थः | यथा "य5इमा" (शु. य. सं. 
१७।१०) इत्यत्र विवृत्तौ रिक्तपाणित्वस्यानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वादू मात्राद्ययविलम्बो 
विधेयः । तेन विवृत्तेः पूर्वस्वरानुसारी हस्तो यत्र उदात्तादिषु गच्छेत्‌ तत्रैव हस्तं 
मात्राद्वयं यावदवरुध्य मध्ये विवृत्तिं चाऽऽश्राव्याऽग्रिमस्वरानुसारी हस्तश्चालनीय 
इति भावः । अयं च रिक्तपाणिनिमित्तकः कालविशेषः अवग्रहादिविशेषनिमित्तक- 
कालविधिस्थलाऽतिरिक्तोत्र्गस्थल एव ज्ञेयः ॥ १४ || 


[ रिक्तपाणि-(शून्यहस्त)-स्थलानि ] 
रिक्तपाणित्वस्थलमाह- 
विवृत्त! चावसाने च ऋचोऽ्द्धे च तथा परे । 
पदे च पादसंस्थाने शून्यहस्तं विधीयते ॥ १५ ॥ 


।. अत्र "एकमात्र", इति १६झीं पठित्वा एषा १५शी पठिता सर्वत्र डाऽतिरिक्तेषु पु. । 


वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


विवृत्तौ "दयोस्तु स्वरयोरिति" (या. शि. व. प्र. ९) इति वक्ष्यमाणाया pg 
खण्डाकारचिहवितायाम्‌ । अवसाने कण्डिकान्त्यावसाने । ऋचोऽद्ध कण्डिकाम- 
घ्यावसाने । तथा परे अन्यरिमन्विरामे | अवग्रहाऽनुस्वारविसर्ेषु इति यावत्‌ । पदे 
पदपाठकाले । पूर्वं पदमुच्चार्य परस्मिन्‌ पदे उच्चार्यमाणे माध्यमिको यो विराम- 
स्तत्रेति यावत्‌ । पादसंस्थाने पादपूर्तौ । शून्यहस्तं रिक्तपाणित्वम्‌ । हस्तशब्दः 
स्यार्धर्चादित्वात्क्टीबत्वम्‌ । विधीयते (बुधैरिति शेषः) ॥ १ ॥ 
[ हस्वादौ मात्रानियमाः ] 
आनुषङ्गिकं रिक्तपाणित्वं नियम्य प्रकृतमेवाऽनुसरन्‌ हस्वादौ मात्रानियममाह- 
एकमात्रो भवेद्‌ हस्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाऽर्धमात्रिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकमात्र इति । हस्वो वर्णः एकमात्रो भवेत्‌ । दीर्घः द्विमात्रः उच्यते । बुधैरिति 
शेषः । एवमुत्तरत्रापि । प्लुतस्तु त्रिमात्रो ज्ञेयः । व्यञ्जनंच अर्धमात्रिकम्‌ । 
ज्ञेयमित्यावर्त्तते लिङ्गविपरिणामेन । हस्वादिवर्णा एकादिमात्रयोच्चारणीया इति 
भावः । ननु व्यञ्जनस्याऽर्धमात्रिकस्योच्चारणमसङ्गतम्‌, आणवद्वयमिताया अर्ध- 
मात्रायाः कण्ठे परिसमाप्तत्वादिति चेत्‌, सत्यम्‌ | स्वरवर्णसहितस्य व्यञ्जनस्य 
स्वराधिष्ठितमात्राकालापेक्षयाऽधिकयाऽर्धमात्रयोच्चारणं कर्ततव्यमित्यभिप्रेतत्वात्‌ । 
जगदित्यादौ तु केवलस्य तकारस्य तसूर्ववर्तिगकारोत्तराऽकारसाहाय्येनोच्चा- 
रणम्भवति अत एव "न ह्यचमन्तरा व्यञ्जनस्योच्चारणमपि सम्भवति" इति 
महाभाष्यकाराः ॥ १६ ॥ 


[ ओझारमहाव्याहत्यादौ मात्रादिविशेषाः ] 
ऊँकारादौ विशेषमाह- 
प्रणवं तु प्ठुतं कुर्याद्‌ व्याहतीर्म्मात्रिका विदुः । 

अ प्रणवम्‌ ॐकारम्‌ । तु । प्लुतं त्रिमात्रम्‌ । कुर्याद्‌ उच्चरेद्‌ । व्याहृतीः 
व्याहृतयः भूर्ब्मुवः स्वरित्यादयः, एताः । मात्रिका एकमात्रान्तरिताः । विदुः । 
य इति शेषः | तथा हि- भूरित्येकां व्याहृतिं व्याहृत्य मध्ये एंकमात्रया 

रम्यैव परां भुवरिति व्याहृतिं व्याहरेत्‌ | एवमुत्तरत्रापि | न 'स्वरादीनां 
प्रत्येकं मिलित्वा वैकमात्रिकत्वम्‌ | “००३ 
[ पक्षिरवेण मात्रास्वरूपकथनम्‌ ] 
ननु वेदे कतमो मात्राभेदो ग्राह्य इति दृष्टान्तमिषेणाह- 
चाषस्तु बदते मात्रां विमात्रं! वायसोउब्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 


३३६ 


[. द्विमात्रां ग. | 2. मयूरस्तु त्रिमात्रां वै. ग. । 
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शिखी! बदति त्रिमात्रं मात्राणामिति संस्थितिः । 


चाषो नीलकण्ठाभिधः पक्षी । मात्रां हस्वमक्षरम्‌ | वदते ब्रवीति । वदत 
इत्युपग्रहव्यत्यय आर्षत्वात्‌ । वायसः काकः । द्विमात्रं दीर्षमक्षरम्‌ । अब्रवीद्‌ वदति 
(अब्रवीदिति भूते वर्त्तमानसामीप्ये प्रत्ययः ) ॥ १७ ॥ 

शिखी मयूरः पक्षी । त्रिमात्रं प्छुतमक्षरम्‌ | वदति । इति एवम्‌ । मात्राणाम्‌ । 
संस्थितिः व्यवस्था । अस्माभिः कृतेति शेषः | यथा (१ ) एक इति संख्योच्चारणे 


+ 
यः कालविलम्बः स चाषोक्तो ग्राह्यः | { जः } इति द्वित्वसंख्योच्चारणे यावान्‌ 


कालविलम्बो- लगति स वायसोक्तौ मात्राद्वयकालः । यतो वायसशब्दानुकरणं 
"का55वँँ" इति । एतावति काले (१५२) इति द्वित्वसंख्याया अप्युच्चारणं सम्भ- 
वति । ६१,+२,+३/१+१+१८ इति त्रित्वसंख्याया उच्चारणे यो विलम्बो लगति स 
मयूरोक्तः "पियाऽऽऽव"' इति यः शब्दःतस्योच्चारणेऽपि लगति, अयं मात्रात्रय- 
काल: प्रत्येतव्यः | | 

[ उपसंहारः ] 


अथ वर्णादीनुपसंहरति- 
वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्रं छन्दश्च दैवतम्‌ ॥ १८ ॥ 
समाख्यातं याज्ञवल्क्येन धीमता । ` 


वर्णः शुक्ल इत्यादिः । जातिर््राह्मणादिः । मात्रा हृत्वादिः । गोत्रं भारद्वाजादिः । 
छन्दो गायत्र्यादिः | दैवतम्‌ अग्न्यादिः | चकाराः समुच्चयार्थाः ॥ १८ ॥ 

एततू पूर्वोक्तम्‌ । सर्वं वर्णादि । धीमता तदभिज्ञेन । याज्ञवल्क्येन एतन्नामकेन 
मया । समाख्यातम्‌ (यतः-अविदितार्षेयछन्दो दैवतादिना मन्त्रेण याजनाध्यापनादौ 
कुर्निरयगामितोक्ता,2 अतः) विविच्योक्तम्‌ । | 


वल्ल्याख्यायां विवृतौ मात्राऽधिकारः ॥ १ ॥ 
७ 


].'एतान्यविदित्वा य जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामं 
भवत्यथान्तराश्वगर्त्त वा5पद्यत स्थाणुंवारच्छति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति" (रुते 
१।१) इति । किं च तत्रैव ऋष्यादिज्ञाने कात्यायनेन फलमपि प्रोक्तम्‌ "अथ 
योऽधीते तस्य वीर्य्यवदथ योऽर्थवित्तस्य वीर्य्यवत्तरं भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्या तत्फलेन 
युज्यते'' (सर्वानु. १।१) इति । 


॥ अथ वेदाध्ययनविधिप्रकरणम्‌ ॥ 


[ वेदाध्ययनार्थ हस्तसन्चिवेशप्रकारः ] 
तत्र तावत्‌ शारीराङ्गसन्निवेराप्रकारमाह- 
हस्तौ !सुसंयतौ धार्यौ जानुनोरुपरि स्थितौ ॥ १९ ॥ 


उपस्थम्‌ आसनविशेषं विधाय । तस्यैवाऽत्र "पालथी'' इति प्रचलितत्वात्‌, 
स्थिरसुखासनत्वाच्च । तथा हि-"दर्भाणां महदुपस्तीर्योपस्थं कृत्वा प्राडासीनः" तथा 
च-"दक्षिणोत्तरौ पाणी पादौ कृत्वा" (तै. आ. २।११ ) इति । अत्र 
सायणभाष्यम्‌-दर्भाणां सम्बन्धि आसनमाऽऽस्तीर्य तस्योपर्युपस्थं कृत्वा | उपस्थशब्द 
आसनविशेषं ब्रूते 'आकुञ्चितस्य सव्यजानुन उपरि दक्षिणपादप्रक्षेपे सति 
यत्सुखावस्थानं भवति तक्कृत्वा.......दक्षिणपादोऽपि वामपादस्योपरि स्थापनीयः' 
इति । अमुमेवाऽद्धपद्ममित्याचक्षते योगविदः | एतच्च वामपादस्योपरि दक्षिणपाद- 
स्थापनं वामजद्घाया उपरि दक्षिणजङ्घाधरणेनैव सम्पद्यते । पादशाब्देन गुल्फ- 
प्रभृतिजानुपर्यन्तभागस्यापि ग्रहणात्‌ । तेन- नखादिगुल्फान्तभागात्मकचरणं तु 
वामसक्थ्नोऽधस्तात्‌ क्रियते, तदंशस्य जानुन उपरि दर्शने ग्रहणाऽध्ययनादिः 
कर्मकालिक--प्रौढपादस्वोबत्या शिष्टविगर्हणत्वापत्तेः | अध्यापनादिप्रयोजकव्यापारे 
जपालके ब्रह्मयज्ञे च यथाश्रुताऽवस्थानेन न दोषः । विशेषानवगमात्‌, तथैव 
शिष्टसमाचाराच्च । अलमतिप्रपञ्चेन प्रकृतमनुसरामः । हस्ताविति हस्तौ उभावपि 
करी | जानुनोः जङ्घोरुसन्ध्योः । उपरि ऊर्ध्वप्रदेशे । स्थितौ धृतौ सन्तौ । सुसंयतौ 
वक्ष्यमाणरीत्या नियतौ । धार्यौ संस्थाप्यौ | यथा-वामोरी वामकूर्परम्‌, दक्षिणोरौ 
वाममुष्टिं चाधःकृतकरभं निधाय, तत्र मुष्टौ दक्षिणकूर्परं धरणीयम्‌ । उभयजानुस्थस्य 
वामकरस्य मुष्ट्युपारि दक्षिणकूर्परनिधानेन दक्षिणकरस्यापि जानुद्वयस्थत्वम- 
सिद्धम्‌ । अतो द्वावपि करौ जानुनोरुपरि धृतौ स्यातामिति भावः ॥ १९ ॥ 
गुरोरजुमतिं कुर्यात्‌ पठम्जाञ्न्यमतिर्भवेत्‌ । 
ऊरुभागे तृतीये तु? कूर्परं न्यस्य दक्षिणम्‌ ॥ २0 ॥ 
नु ब्रह्मयज्ञे (पारस्करगृह्यसूत्रे गदाधर भाष्ये २।९ ) गृह्यमकारिकायां विशेषः- 
''बद्धाञलिर्दर्भपाणि: भाड्युखस्तु कुशासनः । वामाइप्रिमुत्तम कृत्वा दक्षिणं तु तथा 
स्च्त्न्त्त्त्त्त्त्न्न्ल्स-यडः-ः 2 :-.. 


न लत जान्वोरुपरिसंस्थितौ 


ठे. क. ख़. । प 
3. तु करंविन्य क. ख. घ. येऽधः करं न्यस्याथ द ग., च | 
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करम्‌ ॥ दक्षिणे जानुनि करोत्यअलिन्तमृषेर्मतात्‌'' || इति यदञ्जलिनिधानं! कस्यचन 
मतमुक्तं तत्‌-'द्वितीये तु तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते । वेदाभ्यासो हि विप्राणां 
परमं तप उच्यते ॥ ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः षडङ्गसहितस्तु सः । वेदस्वीकरणम्पूर्वं १ 
विचारो२ऽभ्यसन्‌३a्जपः ४ । तद्दानं चैव शिष्येभ्यो ५ वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ 
(दक्षस्मृ. अ. २ शलो. २५-२७) इति पञ्चविधस्यापि (स्वाध्यायवाचि) 
्रहमयज्ञोकत्याऽत्रापि प्राप्तमपोद्यते-ऊरुभागे तृतीये त्विति-तु निश्चयेन । तृतीये । 
ऊरोः दक्षिणसक्थ्नो भागः अंशस्तस्मिन्‌ ऊरुभागे, दक्षिणोरुतृतीयांशे इति यावत्‌ । 
दक्षिणं वामेतरम्‌ । कूर्परं प्रगण्डप्रकोष्ठयोः सन्धिम्‌, "कोहिनी" इति भाषायां ख्यातं 
ूर्ववचनैकवाक्यतया वाममुष्टिस्थितम्‌ । न्यस्य निधाय गुरोः आचार्यस्य । अनुमतिम्‌ 
अनुज्ञाम्‌ । कुर्यात्‌ प्रतीक्षेत । (गुरुणाऽनुज्ञात एव पठेन्नाऽननुज्ञात इत्यर्थः । 
अधीयानेषु मध्ये तिष्ठन्‌ दूरतो वा अन्योद्देशेनोपदिष्टमुपगृह्य तैव पठेदिति भावः । 
तथा च मनुः - 'ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाग्नुयात्‌ । स ब्रह्मस्तैयसंयुक्तो नरकं 
प्रतिपद्यते' ॥ (अ. २ श्लो. ११६) इति । अत एव गुरं प्रति चाह स॒. एव- 
'अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतन्द्रितः | अधीष्व भो इति ब्रूयाद्‌ विरामोऽस्त्विति 
चारमेत' ॥ (मनु. अ. २ शलो. ७३ ) इति । किञ्च । पठन्‌ अधीयानः सन्‌ । 
अन्यमतिः अध्ययनातिरिक्तमनस्कः । न । भवेत्‌ । पठनसमये हस्तपादाद्यः 
ब्गमोटनादिचापल्यं सहपाठिभिः सह वार्त्तालापादि-निषिद्धाचरणं न कुर्याद्‌ इति 
भावः । यद्वा-पठन्निति भविष्यति लृट्‌ इति, अध्येष्यमाणो मन्वाध्युक्ताऽ ध्ययन- 
विध्यनुष्ठानपरः सन्नित्यर्थः । तदुक्तम्‌- "अध्येष्यमाणस्तवाचान्तो यथाशास्त्र- 
मुदङ्मुखः । ब्रह्माज्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रिय:" ॥ (म. २७०) इति । 
ब्रह्माअलिस्तु- "ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स 
हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः" ॥ (म. २।७१) इति ज्ञेयः | एषः "वेदारम्भे विशेषेण 
समाधौ च विशिष्यते । ब्रह्मयज्ञे च कार्या स्यात्‌ सावित्रीग्रहणे तथा" ॥ इति 
कारिकोक्तकर्मसु नित्यं विधेयः, न च "ऊरुभागे तृतीये त्विति" । तथा । 'उत्तानं 
सोन्नतं किञ्चित्‌' (या. शि. स्व. प्र. ५१) इत्यादिना वक्ष्यमाणस्य च 
अध्ययनविध्युक्त-स्वरप्रदर्शक-हस्तचालनविधेः ब्रह्मा्जलिकरणेन विरोधः शङ्कयः । 
पौर्वापर्येणाऽविरोधात्‌ । 'ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यः, इत्यनेन ब्रह्मा्जलिकरणस्याऽ- 
ध्ययनारम्भात्‌ प्रागवगतेरित्यर्थः | एतेन जपात्मके ब्रह्मयज्ञे बद्धाञ्जलित्वविधानं 
गद्राधरप्रदर्शितकारिकोक्तम्‌, एतस्माद्‌ ब्रह्याञ्जलिकरणाद भिन्नं माध्यन्दिनातिरिक्तः 
विषयं चेति दिक्‌ । पादयोः स्पर्शनं चेदम्‌ उत्तानपाणिभ्यां कार्यम्‌ । यदाह पैठीनसिः 
-"उत्तानाभ्यां हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणं सव्यं सव्येन पादावभिवादयेत्‌ । 


l. आवसता - "प्राग्वो. दर्भाणां महदुपस्ती्य प्राक्कूलानां तेषु प्राइमुख उपविश्योपथम्‌ 
(उपस्थकरणे : पाद उत्तर इति तद्व्याख्या) कृत्वा दक्षिणोत्तरौ पाणी संधाय 
पवित्रवन्तौ (विज्ञा.) द्यावापृथिव्योः सन्धिमीक्षमाणः संमील्य वा यथा वा युक्तमात्मानं मन्येत 
तथायुक्तोऽधीयीत स्वाध्यायम्‌’ (अ. ३ खं. २ सू. २) इति विशेषः। | 
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दक्षिणोपरिभावेन व्यत्यासो वायं शिष्टसमाचारात्‌" (म. स्मृ. कु. भा. २७२) इति । 
किञ्च "गुरोः पादोपसंग्रहणं. प्रतर््रह्मानुवचने चाद्यन्तयोरनुज्ञात उपविशेत्‌ | 
प्राइमुखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्मुखो वा" । तथा । "चक्षुर्मनप्राणोपस्पर्शनं दर्भैः 
प्राणायामास्त्रयः पञ्चदशमात्राः प्राक्कलेष्वासनञ्च" (गौ. स्मृ. १) इति । मनुश्च 
प्राक्रूलान्पर्युपासीनः पवित्रैशचैव पावितः । प्राणायामैस्त्रिभिः पूतः' (२ ७५) इति | 
कूर्परनिधाने तदवच्छिन्नहस्ताकृतिस्तु मल्लशर्मकृतशिक्षया "उत्तानपाणिं फणवत्‌ 
कृत्वा सह शलाकया" (म. श. शि. ४) इति ज्ञेया ॥ २0 ॥ 

[ वेदाध्ययनविधिः ] 


एवं हस्तसन्निवेशं विधाया5न्याद्वसन्निवेशमाह- 
आ ! भूत्या किञ्चिननमरस्त्यधोमुखः । 
दृष्टि हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सुष्ठु प्रसन्नं मनो यस्य स तथा । भूत्वा | किञ्चित्‌ सामान्यतया । नम्रः 
` पृष्ठवंशेन प्रह्मः तु पुनः | अधोमुखो नतग्रीवश्च भूत्वा । येन हृदयोपलक्षितस्थाना- 
दुत्थितो हस्तो भ्रूपलक्षितस्थानं यावद्‌ गच्छन्‌ प्रादेशोद्देशगामी (दशाङ्गलप्रमाणा5 न्त- 
राल्यायी इत्यर्थः) भवेदिति भाव: | किञ्च । हस्ताग्रे | 
दृष्टि चक्षुर्व्यापारम्‌ । निवेश्य संयोज्य । शास्त्रार्थ वेदार्थ शिक्षाद्यङ्गमिति यावत्‌ । 


अनुचिन्तयेत्‌ शिक्षाद्युक्त्यनुसार्यध्ययनमिच्छेदित्यर्थः || २१ ॥. 


अथ शास्त्रार्थनुचिन्तनमेव व्याचष्टे- 


प्रणव प्राकग्रयुआत व्याहतीस्तदनन्तरम्‌ । 
सावित्री चानुपूर्व्येण ततो वेदान्‌ समारभेत्‌ ॥ २२ ॥ 


राक्‌ वेदप्रथमाक्षरोच्चारणातर्वम्‌ | (प्ठुतं) प्रणवम्‌ ओङ्कारम्‌ । प्रयुञ्जीत वदेत्‌ | 
तदनन्तरं प्रणवोच्चारणान्ते व्याहृतीः (कपिञ्जलन्यायेन भू-ब्भुवः-स्वः इति व्याहृतय 
्तिस्तो ग्रहीतव्याः | वाजसनेयिसंहितायाः ३३ अध्यायस्थ-तृतीयकण्डिकायां 
व्याहतित्रयस्यैव श्रवणाच्च । एतेन गोतमोक्ताः “व्याहृतयः पञ्च सप्तान्ताः" (गो. 
स्थर. १) इति शाखान्तरविषया द्रष्टव्याः | ताः | प्रयुञ्जीत व्याहरेत्‌ ! च पुनः । 
सावित्रीं तत्सवितुरिति सवितृदैवत्यां गायत्रीम्‌। आनुपूर्व्येण क्रमेण । व्याहृतिव्याहरण- 


2 


PR i. 
हु ल क धुम्‌ क., ख. । किंचिन्नप्रमधोमुखः ग. । 
इमां कारिकां पठित्वा पठितं 

3. एषा सार्थष्यदव्यननर पा पठितं झतिरिक्तपुस्तकेषु । 
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समनन्तरमेवेति भावः । प्रयुञ्जीत समुच्चरेत्‌ । ततः त्रिमात्रिकप्रणव- . 
व्याहतित्रय-गायत्रीपाठानन्तरम्‌ । वेदान्‌ अध्येष्यमाणानि वेदाक्षराणि । समारभेद्‌ 
उपक्रमेत । परस्मैपदमार्षम्‌ | एतच्च प्रणवोच्चारणम्‌- "वेदे रामायणे चैव पुराणेषु 
च भारते । आदि-मध्या-ऽवसानेषु हरिः सर्वत्र गीयते" ॥ इति विनियुक्तस्य 
"हरिः" इति पदस्य उच्चारणं त कर्त्तव्यम्‌ । प्रणवादीनामपि वेदावयवत्वात्‌ । 
ॐ उकारात्‌ पूर्वं हरिरुच्चार्यं इति भावः | यथा-'हरिः, ॐ३, भू-ब्भुवः स्वृ र. 
तत्सवतुर्वरेण्यं भ. ... यात्‌" इति पूर्वं पठित्वा पश्चाद्‌ वेदाक्षराणि 'इघेत्त्वोर्ज्जेत्त्व 
वायवंस्थैत्यादीनि समारभेत । किं च मध्यपदेनाऽत्र द्वितीयाद्यध्यायारम्भो विव- 
क्षितः । तेन पाठादौ, पाठमध्ये (प्रत्येकाऽध्यायारम्भे), पाठावसाने च हरिःपदपूर्वकं 
प्रणवोच्चारणं फलितम्‌ । तत्रापि पाठप्रारम्भे व्याहतिसावित्र्योश्च समुच्चयः । इतरत्र 
न मध्याऽवसानयो व्याहृतिसावित्री समुच्चये मांनाभावात्‌ । प्रणवस्य तु-"ब्रह्मणः 
प्रणवः कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यति" ॥ (म. 
स्मृ. २।७४) इति विनियुक्तत्वात्‌ "हरिः" इतिः पदेन समुच्चयो भवति । अत्र 
"अन्ते चेति", परस्ताच्चेति च चकारौ मध्यार्थबोधकौ । तेन प्रत्येऽकाध्या- 
यारम्भपरिग्रहः । एतदोङ्कारमक्षरं स्वाध्यायाधयर्थ प्रयुक्तं परपदेन, न संदध्यात्‌ । "न 
चैतत्‌ संदध्यात्‌ स्वाध्यायगतं परेण (ऋ. प्रा. पटलम्‌ १५ सू. ७) इति स्मरणात्‌ । 
यज्ञकर्मणि चोदितस्थलेऽनुवाक्यादिरूपे तु संदध्यात्‌ । तत्र तत्र विशिष्य विधानात्‌ । 
एवं व्रयाहृतीर्न संदध्यात्‌ । तुल्यन्यायात्‌ । पृथङ्मन्त्रत्वेन विनियुक्तत्वाच्च ॥ २२ ॥ 

सामान्येनाऽध्ययनविधिमुक्त्वा, इदानीं वर्णोच्चारणे विशेषकृत्यमाह- 

कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य चेष्टां दृष्टि दृढ़ मनः । 
स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो वर्णानुच्चारयेद्बुधः॥ २३ ॥ 

कूर्मः कच्छपः | अङ्गानि इव यथा हस्त-पाद-मुख-पुच्छम्‌ । संहृत्य अन्तः 
संकोच्य । स्वस्थः स्वसंपुटकस्थः । निर्भीतः भयशून्यः । प्रशान्तः शान्तमनाश्च सन्‌ । 
आस्तेइति रोषः । तद्वदध्येष्यमाणोऽपि. | बुधः प्राज्ञः, अध्ययनविधिज्ञाता सन्नित्यर्थः | 
एतेन तद्विधिज्ञानमावशयकम्‌ इति सूचितम्‌ [चेष्टा पूर्वोक्ताऽध्ययनविरोधिनं शरी र- 
व्यापारम्‌ । दृष्टिं तथाविधनेत्रव्यापारम्‌ । मनः चेतश्च । दृढं यथा स्यात्तथा । संहृत्य 
एकाग्रीकृत्य, अध्ययनाऽनन्यमनस्कीभूयेत्यर्थः । स्वस्थत्वादिगुणवान्‌ सन्‌ । एभिः 
स्वस्थादिविरोषणैः कार्यान्तरव्यासङ्गस्वभावचापल्यमानसोद्वेगानामध्ययनत्रत्यूहानां व्याः 
वृत्तिः प्रदर्शिता । वर्णान्‌ वेदाक्षराणि । उच्चारयेत्‌ समुद्गिरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


. [चर्णोच्चारणे दोषाः ] 
अथ वर्णोच्चारणे ये दोषास्तान्‌ निषेधति- 


नाऽभ्याहन्यान्‌ न निईन्यान्‌ न गायेन्‌ नैव! कम्पयेत्‌ ॥ 


]. नचग.। 


३४२ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


न अभ्याहन्यात्‌, अभ्याहननं वर्णव्यत्ययेनोच्चारणम्‌, तथा न कुर्यात्‌ | न 
' निर्हन्यात्‌, निर्हननं स्थानाद्यन्यतमराहित्येनोच्चारणम्‌, तथा च न व्याहरेत्‌ | न 
गायेत्‌, गानं द्वुत-मध्य-विलम्बिताऽन्यतमायामपि नियतमात्राणां हस्वादीनां 
गान्धर्वाभिरुच्या न्यूनाधिकमात्राभिः स्वरविशेषेण चोच्चारणम्‌, एवं नाभिदध्यात्‌ । न 


oh रण , कम्पनं स्वस्थानस्थमुच्चरन्‌ ततः किंचिदन्यत्र करणं संचाल्य 
, इत्थं न ब्रूयात्‌ | यथा- 'ऋचँव्वाच॑म्‌, (शु. य. सं. ३६।१) 


इत्यत्र " रा ह ऽनुच्चार्य जिह्णाग्रेणोच्चारणादर्णव्यत्ययो जातः स च 
दोषः । त्‌ । यथा च- 'सहस्नशीर्षा' (शु. य. सं. ३१।१) इत्यत्र 
'सहस्मशीर्षेति दन्त्यस्य तालुना, तालव्यस्य दन्तैरुच्चारणे स्थानराहित्यम्‌ । किञ्च 
'व्याचस्पत॑ये (शु. य. सं. ७।१) इत्यत्र 'व्वाचस्पतए' इति प्रयलाल्पत्वाद्- 


कारलोपेनोच्चारणे प्रयलराहित्यम्‌ । ''समिधाग्निम्‌' (झु. य. सं. ३।१) इत्यत्र 
'समिदारिन'मिति सोष्म-! (महाप्राण)धकारस्थानेऽल्पप्राणतयोच्चारणे अनुप्रदान- 
राहित्यम्‌ । 'इषेत्तवां (शु. य. सं. १।१) इत्यत्र इषेत्त्वेत्येकमात्राकालिकषकारोत्तर- 


वर्त्येकारोच्चारणेन मात्रालोपतया कालराहित्यम्‌ (एचां हृस्वाभावाद्‌ द्विमात्रिकाणा- ` 


मेकमात्रिकतयोच्चारणेन परिमाणराहित्यमिति भावः FS सता गाए 'कृष्ण्णोद्धसि' (शु. य. सं. 
२।१) इत्यत्र 'कृष्णोसीति ककारोत्तरवर्त्यकारस्य ्वरितिवविसिषटत्यीचवारणात 
पत लः ञ्चात्र सतोऽतद्रावः) । सर्वमेतन्निर्हननम्‌ | तदपि त्यजेत्‌ । 
गानन्तु प्रसिद्धमेव | कम्पो यथा 'तेजोसि (शु. य. सं. २२।१) इत्यत्र 
तत्त्तेजोऽसीति बद्धजिहृत्वात्‌ जिह्यग्रस्य दन्तस्थानात्‌ पुनः पुनः संचलूनेनोच्चारणे 
कम्पों नाम दोषोऽसावपि परिहर्तव्यः। स्वरगतः कम्पो गानम्‌ । व्यञ्जनगतस्तु कम्प 
एवेति भेदः | किञ्च- 
[ वर्णोच्चारणे थर्माः, इस्तस्वरधारणञ्च ] 
मन्त्रवर्णा यया वृत्त्या येन सबनेन वा उच्चारयितुमारब्धाःस्तयैव ते समापनीयां 
इत्युत्तरार्धेना55ह- 
यथा55दावुच्चरेदणास्तयैवैना-न्‌ समापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
आदी मन्त्रोच्चारणारम्भकाले । यथा यया वृत्त्या, येन 3सवनेन वा । वर्णान्‌ । 
उच्चरेत्‌ पठितुमारभेत । तथैव तया द्वुतादिवृत्त्या, तेन मन्द्रादिसवनेमैव वा | एनानू 


], द्वितीयचतुर्थानाम्‌ सोष्मसंज्ञा वर्गे वर्गे | -!! 3 ग 
(अ म्‌ तथा हि-"द्वितीयचतुर्थाः सोष्माणः" (शु. य. प्रा. 

2. ताग. | 

3. सवनं नाम॒ मन््र-मध्य-ताराऽपरपर्यायाः आ तात्या : स्वनविशेषा: 
च प्रातरादिकालसम्बन्धात्‌, तत्तत्काले जायमानाअर्नषष्टेमीयसीमवल्ली-कुइन-विधियुतत 
मन्त्रसंब-न्धाच्च, लक्षणया सवनपदवाच्याः ज्ञेयाः | तथा हि-"उरः कण्ठः शिरञ्चैव 
EU त्रीणि वाङ्मये । सवनान्याहुरेतानि", (ना. शि. १ ७) इति । 


“मारुतस्तूरसि चरन्‌ मद्धं जनयति स्वरम्‌ । - 


परिशिष्ट-२ (याज्ञवल्क्यशिक्षा) ३४३ 
` मन्वगतवर्णान्‌ । समापयेत्‌ पठित्वोपसंहरेत्‌ । मन्त्रसमाप्तिं यावद्‌ नान्यां वृत्ति न वा 
अन्यं सवनं स्वीकुर्यादिति भावः ॥ २४ ॥ 


वर्णोच्चारणे मुखस्थानां वर्णानां यत्रोदात्तादिभागे स्थितिस्तत्रैव हस्तोऽपि 
धरणीय इत्याह- 


सममुच्चारयेदर्णान्‌ हस्तेन च मुखेन च। 
स्वरश्चैव तु हस्तश्च दावेतौ युगपत्स्थितो ॥ २५ ॥ 
वर्णान्‌ (मन्त्रगतान्‌)। हस्तेन | मुखेन । च । समं सह । उच्चारयेतू । यतः । 
स्वरो मुखस्थ उदात्तादिः स्वरः । हस्तश्च तद्मदर्शनपरः करश्च । एतौ । ढौ । 
युगपत्‌ सह । स्थितौ | भवत इति ऋषिभिः प्रोक्तमिति रोषः ॥ २५ ॥ 


[ स्वर-हस्तयोर्वैषम्येणाध्ययनफलाभावः ] 
स्वरहस्तयोर्वैषम्येण स्थितौ वेदाध्ययनफलाभावं प्रतिपादयति- 
हस्तभ्रष्टः स्वरश्रष्टो न वेदफलमइनुते । 
हस्तभ्रष्टः मुखस्थस्वरादन्यत्र हस्तचालनेन वैषम्यविडिष्टः । स्वरभ्रष्टः उदा- 
तादेः सतः स्वरस्य प्रदर्शनार्थं तत्र तत्र गतात्करादन्यत्र मुखेनोच्चारणाल्वरभ्रंश- 


विशिष्ट: (चेत्यनुवर्त्तते) | वेदफलम्‌ वेदाध्ययनफलं चतुर्र्गामकम्‌ । न अइनुते न 
प्राप्नोति । वेदाध्येतेति शेष: | 


एवं स्वरतो वर्णतो वा हीनो वेदः अध्ययनफलं पुरुषार्थचतुष्टयं दातुं न शक्त 
इति प्रतिपादितम्‌ । 


[ वर्णोच्चारणानर्हा अध्येतारः ] 


तत्र के के पुरुषाः वर्णानुच्चारयितुमसमर्था इत्याह- 


न करालो न छम्बोष्ठो नाऽव्यक्तो नाऽनुनासिकः ॥ २६ ॥ 
गद्गदो बद्धजिह्वश्च न वर्णान्‌ वक्तुमर्हति । 


-प्रातःसवनयोगं तं छन्दोगायत्रमाश्रितम्‌ ॥ 
कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यम्‌ं त्रैष्टुभानुगम्‌ । 
तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम्‌ ॥ 
प्रातः पटेन्नित्यमुरःस्थितेन स्वरेण मद तोपमेन । 
मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्मसंकूजित-संनिभेन ॥ 
तारं तु विद्यात्‌ सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मयूर-हंसा-ऽन्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥ 
(पा, शि. इलो. ७-८।३६-३७ ) इति । 
अत्र जनिर्विपरिणमनार्थः । 
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करालः दन्तुरः । "करालो दन्तुरे तुङ्ग" इत्यमरात्‌ । उन्नतदन्त इत्यर्थः | न 
वर्णान्‌ वक्तुमर्हतीत्यपकर्षः । एवमुत्तरत्रापि | तथा | न | अ 
एवम्‌ । न । अव्यक्तः अनुद्धूतेन्द्रियकः, मूर्खो वा । "अव्यक्तः । पुं. | ह छ | - 
स्मरहरे ।...... मूर्खे ।..... सांख्योक्तमहदादी | इति शब्दार्थचिन्तामण्याम्‌ 
त्वात्‌ । न च । अनुनासिकः नासारोगी । गदूगदः महाप्राणादीनां 
च प्रयल-स्थानविशेषोच्चार्याणां वर्णानां तत्तत्थान-प्रयलाभ्या- मुच्चारणेऽशक्त्याऽ- 
न्यथाउत्पप्राणलेन दन्त्यादिना चोच्चारयिता तोतला इति प्रसिद्धः । बद्धजिह्नः मध्ये 
मध्ये विरम्य विरम्योच्चारयिता, स्खलद्दचनो वा । हक्कला इति ख्यातः । eR एते सर्वे 
वर्णान्‌ यथास्वरं यथास्थानं वक्तुं न शक्ननुवन्तीत्यर्थः । गदूगद-बद्धजिह्नयीः 
करालादिभ्यः पृथग्वचनेन औषधपानादिना निवृत्तरोगस्य कदाचिदध्ययनेऽधि- 
कारिताऽपि स्यादिति सूचितम्‌ । चकारः समुच्चयार्थः । 


[ वर्णोच्चारणसमर्था अध्येतारः ] 


तर्हि वर्णोच्चारणे कः समर्थ इत्याह- 
प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनो ॥ २७ ॥ 
प्रगल्भश्च विनीतश्च स॒ वर्णान्‌ वक्तुमईति । 
प्रकृतिः प्रतिकृतिः शरीरमिति यावत्‌ । यस्य शिष्यस्य । कल्याणी सर्वावयवेन 
सुन्दरी । अस्तीति शेषः । "यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति" इति सामुदद्रिकोक्तेः | 
यद्वा । प्रकृतिः स्वभावः, शीलमिति यावत्‌ । तस्याः शोभनत्वं श्रद्धया यथावदुपदेश- 
ग्राहित्वम्‌ । एतेन क्रोधाऽविश्वासादिराहित्यमावशयकमिति व्यज्यते । अतः पृथग्‌ 
दन्तौष्ठस्य शोभनत्वकथनं संगच्छते | अन्यथा शोभनाकृतित्वेनैव संगृहीतं स्यात्‌ । 
यस्य च । दन्तोष्ठौ । शोभनौ निर्विकारौ । स्त इति शेषः । द्विवचनमत्र प्रत्येकं 
जात्यभिप्रायेणेति बोध्यम्‌ । शरीरार्थकप्रकृतिग्रहणपक्षे पूर्वविशेषणेनैवैतल्लाभे 
पुनरुपादानम्‌, दन्तोष्ठनिर्विकारत्वमतीवोपयुज्यत इति भावः ॥ २७ ॥ च पुनः | यः 
प्रगल्भः अग्रेऽग्रे वक्तुमुत्सहमानः, श्रुतग्राही च । च पुनः । विनीतः 
जितेन््रियत्वादिगुणविशिष्टः | स शिष्यः । वर्णान्‌ । वक्तुम्‌ उच्चारयितुम्‌ । अर्हति 


समर्थो भवति । 
[ चतुर्दशपाठ-(अध्ययन)दोषाः ] 


इत्थं वर्णाभ्याहननादि यन्निषिद्धं तत्र पाणिनिनारदादिसम्मतिमपि दर्शयन्‌ 
तदुक्तदोषसंग्राहक दोषचतुर्दशीमाह- 


शङ्कितं भीतमुदृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


]  एतदर्ध नास्ति घ. । 
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काकस्वरं मूध्निगत तथा स्थानविवर्जितम्‌ । 


विस्वरं विरसं चैव विश्लिष्टं विषमाहतम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्याकुलं तालहीनं च पाठदोषाश्चतुर्दश । 


शङ्कितमिति द्वाभ्याम्‌ | किमयमोकारो वा उकार इति यत्र संदेहस्तत्‌ शङ्कितम्‌ 
(१) । भीतम्‌ अम्बूकृतम्‌ (व्यक्तमप्यन्तर्मुखमिव भयाच्छूयते यत्तदिति यावत्‌) 
(२) । उदूघृष्टं संदष्टम्‌ (यद्वर्धितमिव श्रूयते रोषादिना तदित्यर्थः) (३)। अव्यक्तं 
ग्रस्तम्‌ (स्फुटतयाऽनुच्चारितमिति भावः) (४) । अनुनासिकं निरनुनासिकमपि 
यन्नासायामुच्चारितम्‌ (५) यथा-'त्वष्यविष्ठदाशुषोनुँ श्पाहि (शु. य. सं. १३।५२) 
इत्यादौ ` विसर्जनीयादेः । काकस्वरं कण्ठं निष्पीड्योच्चैरुच्चारितम्‌ (६) । 
मूर्ध्निगतम्‌ अपरिपूर्णमत्युच्चैः प्रभाषितम्‌ (७) । तथा एवम्‌ । स्थानविवर्जितम्‌ 
(कलम्‌ स्थानान्तरनिष्पन्नवर्णोच्चारितमिति यावत्‌ ) (८) । विस्वरम्‌ मन्द्रादिरहितं 
षड्जादिरहितम्‌ उदात्तादिहीनं च (९) । विरसं माधुर्यादिरहितम्‌ यद्वा निहतं 
रुक्षमिति यावत्‌ (१0) । चकारः समुच्चयार्थः । एवकारस्तु नियोगार्थो. भिन्नः 
क्रमश्च । विर्छिष्टं हन्वोः 'प्रकर्षणे तदु विक्लिष्टमाहुः' (ऋ. प्रा. प. १४। सू. ४) 
्रकर्षणं सर्वतश्चलनम्‌ । इति व्याख्यातम्‌ । प्राणसंहितात्यागाद्विच्छिद्योक्तम्‌ इत्यर्थः । 
यद्वा, विकीर्णं वर्णान्तरे प्रसृतमिति यावत्‌ (११) । विषमाहतं हृस्वो ध्मातो 
दीर्घायितः, दीर्घप्लुतौ चार्द्धकौ हस्वायितौ इति यत्‌ तदयथामात्रं वचनं स्वराणाम्‌ 
(१२) । व्याकुल चित्तविक्षेपादिना वर्णस्वरादीनां वैषम्येणोच्चारणम्‌ (१३) । 
तालहीनं द्रुतादिवृत्तिषु विहितमात्रात्यागाद्‌ यतिरहितम्‌ (१४) । चकारः 
समुच्चयार्थः । इत्थंचतुर्दश एतत्संख्याका इत्थम्‌ । पाठेऽध्ययने दोषा विकारास्ते । 
भवन्तीति शेषः । अतस्त्याज्या इति भावः । अन्येऽपीतरत्रं प्रोक्ता दोषा 
एष्वेवान्तर्हिता ज्ञेया इति चतुर्दशपदेन सूचितम्भवति ॥ २८-२९ ॥ 

[ प्रकृतिपाठात्मकस्य त्रिपदसंहिताध्ययनस्य सागरौपम्येन वर्णनम्‌ ] 
वर्णदोषानुक्त्वा इदानीं । त्रिपदसंहिताऽध्ययनं दुस्तर-वारिराशि-तरणमिव 


मनोऽवधानपूर्वकं पुनः पुनरभ्यासैन पद-क्रमसन्धिविवेकपोतैरेव सुसम्पादमिति 
रूपकेण दर्शयति- 


संहितासार!बहुलः पदसंज्ञासमाकुलः ॥ ३0 ॥ 
क्रमसन्धिसमाकीर्णो दुस्तरो मन्त्रसागरः । 


[. स्वारब.......... संज्ञाभिराकु. ग. । 
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संहिता ऋग्यजुःसामात्मिकाउ5र्षी | सैव सारः रलम्‌ । तेन बहुलः प्राज्यः, 
प्रचुर इति यावत्‌ | सः | अधिकाधिकसंहितायुतो मन्त्रपाठालकः । सम्यग्‌ ज्ञायन्ते 
आभिरिति संज्ञाः । पदान्येव संज्ञाः अर्थज्ञानसाधनानि । ताभिः ड व्याप्तः 
सः । पदपाठेन च युतः ॥ ३0 ॥ सन्धीयन्त संयुज्यन्ते पदानि यत्र स सन्धि: | क्रम 
एव सन्धिः "द्वे द्वे पदे संदधायुत्तरेणोत्तरमा5वसानादपृक्तवजमू । (शु. य. प्रा. 
४।१८२) इत्यादिरूपः । तेन समाकीर्ण: युक्तः | सः । क्रमपाठेन च सहितः । अत 
एव । मन्त्र एव सागरः । मन्त्रात्मकसमुद्र इत्यर्थः । दुस्तरः दुःखेन तरितुं शक्यः । 
सागरपक्षे-सारो रलम्‌ । संज्ञा जलजन्तवो ग्राहादयः । सन्धिर्जलभ्रमिः इति ज्ञेयम्‌ । 


[ संहिताध्ययनफलम्‌ | 
अधुनाऽध्ययनफलं दर्शयति- 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां बा समाहितः ॥ ३१ ॥ 
साम्नां वा सरहस्यां च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


मर्त्य इति आक्षिप्यते | समाहितः एकाग्रचित्तः सन्‌ । ऋक्संहिताम्‌ | वा । 
यजुषाम्‌ । वा. साम्नाम्‌ । संहिताम्‌ । सरहस्यां साभिप्रायाम्‌, अर्थज्ञानपूर्विकाम्‌ इति 
यावत्‌ | यद्वा | सकल्पामित्यर्थः । 'कामं तु याज्ञिकस्य' (पा. गृ. सू. २।६।८) इति 
यज्ञं वेदेति याज्ञिकः । तस्य कामं स्नानं भवति । तुकारः षडन्गमर्थतोऽनधिगतस्यापि 
स्नानविधायकः | अथवा रहस्यशब्द उपनिषद्वाचकः । तेन उपनिषत्प्रतिपादक- 
ब्राह्मणभागसहितामित्यर्थः । चकारात्‌ "वेदाऽथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपय्ञप्रसिद्धयर्थं विद्यां चाऽऽध्यात्मिकीं जपेत्‌" ॥ (या. स्मृ. १।१०१) इत्युक्तानि 
समुच्चीयन्ते । तेनाऽत्र विधिरूप-ब्राह्मणभागात्मकवेदांास्य अथर्वपुराणेतिहासानामपि 
संग्रहः | "विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः" (पा. गृ. सू. २।६।८) विधिः विधायक- 
वाक्यालक ब्राह्मणम्‌ | विधेयः मन्त्राः । तर्कः अर्थवादरूपं ब्राह्मणम्‌ । केषाञ्चिन्मते 
उपनिषदपि! गृह्यते । इति विध्यर्थवादात्मकब्राह्मणभागसहितानां मन्त्राणां 
वेदशब्दवाच्यत्वात्‌ । मन्त्रोपनिषद्रूपयोः स्वरूपतो गृहीतत्वाच्च ब्राह्मणभाग एव शिष्टो 
वेदार्थः चकारेण गृह्यत इति भावः । त्रिः त्रिवारम्‌ । आर्षी (मन्त्रात्मिका) 
पदःकऋरमपाठरूपेणेत्यर्थः । अभ्यस्य वेदस्वीकरणादिपञ्चसु दक्षोक्तेषु अन्यतमं 


]. उपनिषदां ल । अयम्भावः - 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्य- 

मतदर्थानाम्‌-(जै. सू. ५।२।५) इति सिद्धब्रह्मप्रतिपादकानां वेदान्तानामानर्थक्यं माभूदिति 

अ वाणवा -देवतादिप्रकाशनुर्थत्वेन प्ररोचनार्थप्रशंसापरत्वेन वा (क्रिया) कर्मविधिशेषत्वेनार्थवा- 

तो | तथा-“प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 

पुंसां येः तच्छास्त्रमभिधीयते'' ॥ इति । ब्रह्ममीमांसकास्तु- 'ब्रह्मात्मताऽवगमादेव | 

सर्वक्छेशप्रहाणात्‌ वि परिनिष्ठित-भूत-ब्रह्मप्रतिपादक उपनिषद्भाग: स्वत एव 

यी ता विपि वेदान्ता वेदचरमावधिरुपनिषदां सिद्धयतीति' वदन्ति | 

यद्यपि थवादता नेष्टा तथापि विध्यात्मकब्राह्मणत्वेन तासु वेदत्वमवि- 

रुद्धमेव तन्मतेऽपि । याज्ञवल्कीयवचने वेदातिरिक्तत्वेनाऽध्यात्मविद्यायाः पृथग्जपविधानं तु 
तस्या आवश्यकत्तसूचनार्थम्‌ । सर्वजपाऽशञक्तौ अस्या जपोऽवशयं विधेय इत्यर्थः | 
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वेदाभ्यासं कृत्वा । सर्वपापैः रहस्यैः अज्ञानप्रमादजैः महापातकादिभिः । प्रमुच्यते 
शुद्धो भवति । तदाह-"वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पञ्चय्ञक्रियान्वितम्‌ । न स्पृशन्तीह 
पापानि महापातकजान्यपि'' ॥ (या. स्मृ. ३।३१) इति याज्ञवल्कीय- व्याख्यायां 
विज्ञानेश्वरः -"एतच्चाऽकामकारविषयम्‌ । अत एव वसिष्ठेन- 'यद्य- कार्यशर्त 
साग्रं कृतं वेदश्च धार्यते । सर्वं तत्‌ तस्य वेदारिनर्दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌" || इति 
प्रकीर्णकाभिप्रायेणाभिधायाभिहितम्‌ । 'न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरतिर्भवेत्‌ । 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कर्म नेतरत्‌' | इति । ज्ञानपूर्वकमहापातकादिविषयकं 
वचनान्तरं तु पृथगुक्तं स्मृत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ | 
[ संहिता-पद-क्रम-पाठफलानि ] 
अधुना संहितादिष्वेककपाठधारणफलान्याह- 


संहिता नयते सूर्य पदं! च शशिनः पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्रमश्च? नयते सूक्ष्मं अयत्‌ तत्‌ पदमनामयम्‌ । 


अ संहिता केवला आर्षी तदभ्यासरतं नरमिति शेषः । एवमुत्तरत्रापि । सूर्यम्‌ 
आदित्यलोकम्‌ । नयते । पदं पदपाठः | तेषामेव मन्त्राणामिति शेषः | एवमग्रेऽपि । 
शशिनः चन्द्रस्य । पदं लोकम्‌ | नयते । चकारः क्रियासमुच्चायकः | च तथा । 
क्रमः पूर्वोत्तरपदयोः कृतसन्धिपाठः । यत्‌ । अनामयम्‌ अविकृतम्‌ । शुद्धमिति 
यावत्‌ । तत्‌ । सूक्ष्म ब्रह्मात्मकम्‌ । पदं स्वरूपम्‌ | नयते गमयति । पापक्षयात्‌ 
तत्परस्य चित्तशुद्धयादिना मुक्तिरेवेति भावः | सूर्यचन्रलोकादिक्रमेण फलप्रदर्शनम्‌, पूर्व 
संहितापाठः, ततः पदपाठः, ततः क्रमपाठोऽभ्यसनीय इति क्रमनियमं सूचयति । 


किञ्च- 
“कालिन्दी संहिता ज्ञेया पदःमुक्ता सरस्वती ॥ ३३ ॥ 
क्रमेणाऽऽवर्त्तिता गङ्गा शम्भोर्वाणी तु नाऽन्यथा । 


संहिता आर्षी । काछिन्दी यमुना । ज्ञेया | बुधैरिति शेषः । संहितापाठेन 
यमुनास्नानजन्यं फलं भवतीत्याशयः । पदं पदपाठः । सरस्वती सरस्वतीनदी । उक्ता 


. दानिशग.। 

2. मोऽपि न. ग. । 

3. यच्चैतन्यमना. च. । 
4. एततपद्यहयं नास्ति च. । 
5 
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> र्द ग. घ.। 
_ ग. घ.। 
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कथिता । मुनिभिरिति शेषः । पदपाठेन सरस्वतीनद्यवगाहनोत्थं पुण्यमुत्पद्यते 
इत्यर्थः । क्रमेण क्रमपाठेन । गङ्गा सुरनदी । आवर्तिता अवगाहिता । उक्तेति 
पूर्वतोडनुवर्त्तते | क्रमपाठकस्य गङ्गास्नानजन्यं फलं मुक्तिरूपं प्राप्यत इति भावः । 
शम्भोः ईश्वरस्य । वाणी वेदरूपा वाकू । तु पुनः । अन्यथा व्यर्था । न नहि | 
अर्थात्‌ संहिता55दिभिस्त्रिवृतो वेदः प्रयागराजवत्‌ संहिता-पद-क्रमपाठ-कर्तुर्गज्ञा- 
यमुना-सरस्वतीरूप-त्रिवेणीस्नातस्येवः मुक्ति ददात्येव । 
तदेव स्पष्टयति- 
यथा महाहदं प्राप्य क्षिप्तो लोष्टो विनश्यति ॥ ३४ ॥ 
एवं दुश्चरितं सर्व वेदे! त्रिवृति मज्जति । 
यथा येन प्रकारेण । केनचित्‌ । क्षिप्तः प्रक्षिप्तः । लोष्टः मृत्तिकाखण्डः । 
महाहृद बृहंत्सरः । प्राप्य गत्वा | विनयति नष्टो भवति । अत्र हृदस्य महत्वोक्त्या 
प्रक्षिप्तस्य लोष्टस्य अन्वेषणेनापि प्राप्तिर्दुःशकेति सादृश्यं सूचितम्‌, न तु सर्वात्मना 
दृष्टान्तता-दुरचरितं तु वेदजलधौ मग्नं सत्‌ सर्वथा नञ्यत्येवेति बोध्यम्‌ || ३४ ॥ 
एवम्‌ । सर्वम्‌ । दुश्चरितं पापम्‌ । त्रिवृति संहिता-पद-क्रमरूपेण त्रिरावृत्ते । वेदे । 
मज्जति लीनं भवति । 


[ वर्णोच्चारणसौष्ठवजनकानि बाह्यकर्तव्यानि ] 


अथ वर्णोच्चारणे साहाय्यप्रदानि बाह्यानि कर्तव्यानि दर्शयति- 
आम्रपालाशबिल्वानामपामार्गशिरीषयोः ॥ ३५ ॥ 
वाग्यतः प्रातरुत्थाय भक्षयेद्न्तधावनम्‌ । 
प्रातः उषसि रात्रेः परिचमयामालके ब्राह्म मुहूर्त्ते इति यावत्‌ । उत्थाय निद्रातः 
प्रबुध्याऽऽह्लिकविधिना आलहितचिन्तनपुरःसरं शय्यात उत्थायाऽऽव्यकमून्रपुरीषे 
चोत्सूज्य, शौचं विधाय । वेदं कृत्वा वेदिं करोतीतिवत्‌ । स्नानात्‌ प्राक्‌ । तथा हि 
मनु-दक्षयाज्ञवल्क्य-हारीता: क्रमेण-'ब्राह्मे मुहुर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशाश्च तन्मूलान्वेदतत््वार्थमेव च ॥ उत्थायाऽऽवइयकं कृत्वा कृतशौचः 
समाहितः' ॥ (म. स्मृ. ४।९२,९३) 'प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 
प्रहरद्धयं शयानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते' | (द. स्मृ. २।५५) 'ब्रा्मे मुहूर्ते चोत्थाय 
चिन्तयेदात्मनो हितम्‌' । (या. स्मृ. १।११५) "स्नानं कार्यं ततो नित्यं दन्तधावन- 
पूर्वकम्‌ । उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यधाविधि' ॥ (ल. हा. स्मृ. ४।४-५) ` 


]. निग.॥ 
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इति । आम्रश्च! पालाइाश्च बिल्वश्च तेषाम्‌ । अपामार्गश्च शिरीषश्च तयोः । 
आम्रादिशिरीषान्तानां वृक्षाणामन्यतमसम्बन्धीत्यर्थः । दन्ताः धाव्यन्ते अनेन 
तद्दन्तधावनम्‌ दशनशोधककाष्ठम्‌ । शुद्धयर्थकधावधातोः करणे ल्युडन्तमिदम्‌ । 
वाग्यतः मौनी सन्‌ । भक्षयेत्‌ स्मृत्यन्तरोक्तविधिना चर्वेत्‌ | तथा हि विज्ञानेश्वरः, 
दन्तधावनविधिश्च- "कण्टकक्षीरवृक्षोत्थं द्वादशाङ्गलसंमितम्‌ । कनिष्ठिकाग्रवल्थूलं 
पर्वार्धकृतकूर्चकम्‌ । दन्तधावनमुद्दिष्टं जिह्णोल्लेखनिका तथा" ॥ इति । अत्र 
वृक्षोत्थमित्यनेन तृणलोष्टाङ्गल्यादिनिषेधः पलाशाश्वत्थादिनिषेधश्च स्मृत्यन्तरोक्तो 
द्रष्टव्यः । दन्तधावनमन्त्रश्च 'आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च । ब्रह्म प्रज्ञां 
च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते' ॥ (या. स्मृ. मिता. १।९८) इति । किञ्च । इत्थं 
संप्रार्थ्य औदुम्बरेण दन्तान्धावेत | 'ॐ अन्नाद्याय व्यूहध्वर्ठ सोमो राजायमागमत्‌ । 
समे मुखं प्रमार्ष्यते यशसा च भगेन च' ॥ (पा. गृ. सू. २।६।१७) इति मन्त्रेण 
धावनम्‌ । 'दन्तप्रक्षालनादीनि नित्यमपीति' (पा. गृ. सू. २।६।३२) वचनात्‌ । 
किञ्च खदिरादिवृक्षा अपि दन्तधावने ग्राह्या इत्यत आह- 


खदिरश्च कदम्बश्च करवीर-करअको ॥ ३६ ॥ 
सर्वे? कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । 


खदिरः । च पुनः । कदम्बः । च पुनः । करवीरश्च कर्जरकश्च तौ (कर्ज ` 
एव करअकः) । सर्वे निषिद्धेतरा खदिरादिव्यतिरिक्ता अन्ये च कण्टकिक्षीरि- 
वृक्षाः । दन्तशोधने संग्राह्माः | यतः | कण्टकाः सन्ति येषु ते कण्टकिनो वृक्षाः | 
पुण्याः पुण्यजनकाः । च पुनः । येषु क्षीरं दुग्धमस्ति ते क्षीरिणो द्रुमाः । यशस्विनः 
यशःप्रदाः । सन्तीति रोषः । तेनाऽऽम्रादिषु कण्टकिक्षीरिवृक्षनामग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ | 
पालाशग्रहणं च षोडशीग्रहणाऽग्रहणवद्विकल्पार्थं ज्ञेयम्‌ । तथा हि विष्णुस्मृतौ 
'अथ पालाशं दन्तधावनं नाद्यात्‌ । नैव इलेष्मातकारिष्टविभीतकधववधन्वनजम्‌ । न 
च बन्धूकनिर्गुण्डीदिग्रुतिल्वतिन्दुकजम्‌ । न कोविदारेत्यादि निषिध्य । अद्याच्चो- 
दङ्मुखः प्राङ्मुखो वा । वटाऽसनाऽर्कखदिरकरञ्षबदरसर्जर्जनिम्बाऽरिमेदाऽपा- 
मार्गमालतीककुभबिल्वानामन्यतमम्‌ । कषायं तिक्तं कटुकञ्च । कनीन्यग्रसमस्थील्यं 
सकूर्चं द्वादशाङ्गुलम्‌ । प्रातर्भूत्वा च यतवाक्‌ भक्षयेद्दन्तधावनम्‌ । प्रक्षाल्य भङ्क्त्वा 
तज्जह्याच्छुचौ देशे प्रयलतः । अमावास्यां न चाइनीयाहदन्तकाष्ठं कदाचन' ॥ (वि. 


]. आम । पलास (ढाक) । बेल । चिचड़ा (ऊंगा ) सिरीस । इति भाषायां ख्याताः । 
2. एते क. ख. ग. घ. । खैर । कदम । कनेल (र) । करंज । इति भाषायां ख्याताः । 
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स्मृ. अ. ६१) इति । काष्ठभङ्गस्तु जिह्लोल्लेखनादनन्तरं कार्यः । काष्ठान्तरा5- 
श्रुतेः । अमावास्याग्रहणं स्मृत्यन्तरोक्तनिषिद्धकालोपलक्षणम्‌ | 


एतेन प्रकृते किमायातमित्याह- 
तेनाऽस्य करणे! सौक्ष्म्यं माधुर्यं चैव जायते ॥ ३७ ॥ 


तेन दन्तधावनेन । अस्य शिष्यस्य । करणे कण्ठादिस्थानात्मके वागिद्रियात्मके 
च वर्णोच्चारणसाधने । सौक्ष्म्यं सूक्ष्मताम्‌ । च पुनः । माधुर्यं मधुरताम्‌ । एव 
निश्चितम्‌ । जायते भवति । अत्र केचन आस्यकरणमिति छित्त्वा । सूक्ष्ममिति 
पाठान्तरं च मत्वा मुखस्थमिद्धियं वागात्मकं कण्ठादिस्थानात्मकं च । सूक्ष्मं मधुरमेव 
माधुर्यं च भवतीति व्याख्यायन्ते ॥ ३७ ॥ 
किञ्च- 
त्रिफलां लबणाक्तां? वै भक्षयेच्छिष्यकः सदा । 
क्षीणमेधाजनन्येषा स्वरवर्णफरी तथा ॥ ३८ ॥ 


लवणेन सैन्धवेन उक्ता युक्ता, ताम्‌ । त्रिफलां त्रयाणां हरीतकी- 
'बिभीतकाऽऽमलकीनां समाहारः, ताम्‌ । वै निश्चयेन । शिष्य एव शिष्यकः । सदा 
नित्यम्‌ ॥ "उदाने कुपिते वाते स्वरभङ्गादिकारिणि । ग्रासे ग्रासान्तरे देयं भैषज्यं 
सान्ध्यभोजने । प्राणे प्रदुष्टे सान्ध्यस्य भुक्तस्यान्ते च दीयते" ॥ (शा. सं. पू. खं. 
(२।८-९) इति वचनात्‌ सायं भोजनान्ते । विशेषनिमित्ताभावे त्रिफलायास्त्रिदोषघ्न 
त्वात्‌ "मैषज्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभाते प्रायशो बुधः" इति सामान्यतयोक्तेः प्रातः 
दन्तधावनान्ते वा । भक्षयेत्‌ अद्यात्‌ | यतः -एषा समपरिमाणा स्वतृतीयां- 
शमितलवणमिश्रिता शीतजलेन सह भक्षिता सती हरीतक्यादिफलत्रयी । क्षीणा नष्टा 
चासौ मेधा प्रज्ञा, तस्याः जननी उत्पादयित्री | तथा एवम्‌ । स्वरवर्णकरी स्वरस्य 
प्राणसंतानस्य च वर्णस्य तदुत्पादकेन्द्रियसामर्थ्यस्य च करी विधायिका, सा । 
भवतीति शेषः ॥ ३८ ॥ 


[ वेदाध्ययने हस्तस्वरप्रदर्शनस्यावश्यकत्वम्‌ ] 


हस्तेन प्रदर्शनं विना केवलं मुखस्वरेणाध्ययनस्य वैफल्यमाह-- 
हस्तहीनं तु योऽधीते मन्त्रं वेदविदो विदुः । 
न साधयेद्याजुषाणि भुक्तमव्यञ्जनं यथा ॥ ३९ ॥ 


i, गसग, च. । णे सूक्ष्म घ. | 

2. णाक्तेन ग. । एतत्पद्यानन्तरम्‌ 'ज्ञातव्यश्च तथैवार्थः - | 

लिति पर न्स तथवार्थ इत्यादि ४२-४३ पद्यद्वयं पठितम्‌ | च. 

3. एतलब्व॑ ना व च. | ग. तु 'हस्तहीन'मित्यत्र 'स्वरहीनमिति' Gn ॥ 
साधयति ' इति च पाठान्तरं कृत्वा पक्षद्ययमिदम्‌ ४१त्या अनन्तरं | 
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यः पुरुषः । मन्त्रम्‌ । हस्तहीनं हस्तस्वरप्रदर्शनं विना | अधीते पठति । तस्य 
अधीतो वेदः । तु पुनः । याजुषाणि वैदिकानुष्ठानानि | यजुरिति वेदोपलक्षणम्‌ । 
यथा । न विद्यते व्यञ्जनं दधिजीरकादिसंस्करणं यत्र तद्‌ अव्यञ्जनम्‌ । भुक्तं 
भक्षितमन्नम्‌ । रसादिपाकरूपं फलं न साधयति तथा | न नहि । साधयेत्‌ सिद्धिं 
गमयेत्‌ । इत्थम्‌ । वेदान्विदन्ति ज्ञायन्त इति वेदविदः वैदिकाः । विदुः 
मन्वते ॥ ३९ ॥ 
किञ्चैवं हस्तप्रदर्शनं विना5 ध्येतारं लोके वैदिकमेव न जानन्तीत्याह= 
ऋचो यजूरषि! सामानि हस्तहीनानि यः पठेत्‌ । 
अनृचो ब्राह्मणस्तावद्‌ यावत्स्वारं न विन्दति ॥ ४0 ॥ 
यः ब्राह्मण: । ऋचः, यजूँषि, सामानि ऋग्वेदादीन्‌ । हस्तहीनानि हस्तेन प्रदर्शनं 
विना । पठेत्‌ । सः । तावत्‌ । अनृचः अवैदिकोऽयम्‌ । ब्राह्मणः द्विजः | इति जनै: 
लोके कथ्यते इति शेषः । यावत्‌ । स्वारं हस्तचालनार्थ स्वरस्थानम्‌ । न । विन्दति 
प्राप्नोति ॥ ४0 ॥ 
इत्थं दृष्टं फलं प्रदशर्य अदृष्टफलं व्यतिरेकमुखेनाह- 
. हस्तहीनं तु योऽधीते स्वर-बर्णविवर्जितम्‌ । 
ऋग्यजुःसामभिर्दरधो वियोनिम’्धिगच्छति ॥ ४१ ॥ 
तुश्चार्थे | यः । स्वरवर्णविवर्जितम्‌ | हस्तहीनं च । अधीते । सः । ऋगा- 
दिभिः | दग्धः । वियोनिं नरकम्‌ । अधिगच्छति प्राप्नोति ॥ ४१ ॥ 
[ वेदार्थज्ञानस्यावझ्यकत्वम्‌ ] 
स्वर-वर्णरहिताऽध्ययने दोष उक्तोऽतः स्वर-वर्णबोधकमर्थज्ञानं च समुच्चाय- 
यति- 
ज्ञातव्य“च तथैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये । 
पठनू मात्राप“पाठात्त पड़े गौरिव सीदति ॥ ४२ ॥ 


लिन्न 


. जूषिच.। 
2. मुप च. । किञ्चैततद्यम्‌ ३७त्या अनन्तरम्‌ ४३त्या पूवर्धिन सह ४४त्या उत्तरार्धं ४५त्याः 
पूर्वार्ध च पठित्वा पठितम्‌ ग. च. । 
. क्रम ग. 
4. वसानस्तु छ. पाठमात्रावसानस्तु ग. ज्ञातव्यश्वेति सार्ध पद्यद्दयम्‌ ४७त्याः पूर्वार्धस्याग्रे 
पठितम्‌ । क. ख. ग. पुस्तके तु 'आस्येनेत्यर्धरहितमेतत्‌ ३८त्या अग्रे पठित्वा 
'ज्ञातव्यश्वेति' पद्यमेवात्र पुनः पठितम्‌ । च. नास्ति । ग 


७0 
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यथा दृष्टा5दृष्टार्थ हस्तेन प्रदर्शनाय स्वर-वर्णज्ञानमावश्यकम्‌ । तथैव । 
कर्मसिद्धये दृष्टा5दृष्टफलकं कर्म साधयितुम्‌ । वेदानाम्‌ । अर्थश्च । ज्ञातव्यः । 
यतः । अर्थज्ञानमन्तरा मात्रादिज्ञानं न भवति । मात्राउपपाठात्‌ एकस्या अपि 
मात्रायाः अशुद्धपाठेन । तु पुनः । यथा । पङ्के कर्दमे । गौः | सीदति क्लिश्यति । 
तथा । पठन्‌ वेदाउध्येता क्लिश्यति ॥ ४२ ॥ 

आगमं! कुरु यत्नेनं “कारणं हि तदात्मकम्‌ । 

हि यतः । कारणं फलसिद्धेहेतुभूतं यद्‌ मात्रादिज्ञानं तत्‌ । तदात्मकम्‌ 
अर्थज्ञानात्मकम्‌ । अतः । आगमम्‌ अर्थबोधकम्‌ "शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं 
निरुक्त ज्योतिषन्तथा । छन्दःशा्त्रमित्यङ्गषट्कम्‌" इत्यर्थः | यलेन आवश्यकं मत्वा 
तत्परतया । कुरु जानीहि । इति शिष्यम्रत्युपदेश: । 


[ मुखस्वरहस्तस्वरयोः सहभावः ] 


अ उच्चादिवर्णोच्चारणे हस्तमुखयोः समस्थायित्वमुपदिष्टं तदेव अनूद्य तत्र 
हस्तधारणे ये आक्वतिदोषास्तानु हेयत्वेन निर्दिशति- 


आस्येन? च शयं कुर्यात्‌ पठन्‌ नान्यमतिर्भवेत्‌ । 
न चाऽस्य+ मुष्टिबन्धी स्यान्‌ न चाउत्युत्तममाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


आस्येन चेति । पठन्‌ अध्येता । आस्येन मुखस्थवर्णेन सह । शयं हस्तम्‌ । 
कुर्यात्‌ । (इति यदुक्तं तत्र) अन्यमतिर्न भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ च पुनः । अस्य हस्तस्य । 
मुष्टिबन्धी | न । स्यात्‌ | एवमस्य । अ्युत्तमं स्फुटत्वं मुक्तहस्तत्वमित्यर्थः | न | 


आचरेत्‌ कुर्यात्‌ । हस्तचालनवेलायां हस्तस्य मुष्टिकाकृतित्वं स्फुटत्वं वा न कर्त्तव्य 
मिति भावः | 


= २ “5 2. 
« दर कु. ग. च. | 

. कग.च.। 

० एततूपद्यं नास्ति ग. च. | 

सौग.। 


DUN — 
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[ सप्तहस्तदोषाः ] 
१ चुलु२ नौका स्फुटो४दण्डी५स्वस्तिको६मुष्टिका'कृतिः ॥ ४४ ॥ 
एते यै हस्तदोषाः स्युः ७ परशुश्चैव? सप्तमः । 
चुल्वाद्याकाराः षट्‌ । सप्तमः | परशुः पर्वाकारः | चकारः समुच्चयार्थः। एते 
सप्त हस्ताकाराः । वै निश्चयेन । हस्तदोषाः । स्युः । हस्ताकृतिनिष्ठं दोषसप्तकं 
हेयमिति भावः | 
[ इस्तसाहित्येन वेदाध्ययनफलम्‌ ] 
हस्तादिराहित्येनाऽध्ययनस्य दोषमुक्त्वा इदानीं तत्साहित्येनाऽध्ययनस्य प्रझांसार्थ 
फलं दर्शयति- 
स्वर-वर्णान्‌) प्रयुआनो इस्तेनाऽधीतमाचरन्‌ ॥ ४५ ॥ 
ऋग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोकमवाणुयात्‌ । 


ऋग्यजुःसामभिः ऋगादिवेदानामध्ययनेन । पूतः पवित्रान्त:करण: । ब्रह्मलोकम्‌ । 
अवाजुयात्‌ । कथमधीयान इत्याकाइक्षायामाह-स्वरवर्णान्‌ । प्रयुञ्जानः । हस्तेन । 
प्रदर्श । अधीतम्‌ अध्ययनम्‌ । आचरन्‌ क्रियमाणः, पठन्‌ इति यावत्‌ | 


[ पदपाठे पदोच्चारणधर्माः ] 
एवं वर्णोच्चारं प्रददर्य पदोच्चारणबिशेषे आह- 


न कुर्वीत पदं दीर्ध न चाऽत्यन्तविलम्बितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदस्य ग्रहमोक्षौ च यथा शीप्रगतिर्हयः । 


पदस्य । ग्रह-मोक्षौ । यथा । शीप्रगतिः । हयः अश्वः । करोति तथा । 
वैदिकोऽपि । पदस्य ग्रहणसमये । उच्चारणकाले इति यावत्‌ । पदम्‌ । दीर्घम्‌ । न । 
कुर्वीत । किन्तु शीघ्रमेव गृहणीयात्‌ । उच्चरेदिति यावत्‌ । एवं पदस्य मोक्षकाले 
'अर्थाद्‌ अपरं पदमुच्चारयितुमुच्चरितस्य त्यागकाले । पदम्‌ | अत्यन्तविलम्बितम्‌ । 
च ।"न । कुर्यात्‌ । किन्तु शीघ्रमेव मुञ्चेत्‌ । तथा च एकम्पदं शीघ्र- 
मुच्चार्याऽविलम्बेन द्वितीयमुच्चरेदिति भावः | 


[. रा.क.ख. घ. । 
2. ३चेति ग. श्चापि च. | 
3. हस्तेनाधीयमानस्य स्वरवर्णान्‌ प्रयुञ्जतः । ग., अधीयानस्य हस्तेन स्व.... तः । च. ॥ 
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किञ्च हस्तप्रदर्शनमपि विशेषयिंतुं पदस्य ग्रहे मोक्षे च हस्तमुखयो- 


यौगपद्चमनुवदति- 
यथा बाणी तथा पाणी रिक्तं तु परिवर्जयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यत्र यत्र स्थिता बाणी पाणिस्तत्रैव तिष्ठति । 
यत्र यत्र । वाणी । स्थिता । स्यात्‌ । तत्रैव । पाणिः हस्तः । तिष्ठति । इति 
नियमात्‌ । यथा । वाणी । पदस्य ग्रहमोक्षौ कुर्यात्‌ । तथा । पाण्यपि कुर्यात्‌ । 
वाण्या सममेव हस्तं चाल्येतू इति भावः । रिक्तं शून्यहस्तस्थलम्‌ । तु । परिवर्ज- 
येत्‌ । यौगपद्यविषये इति शेषः । यतः । शून्यहस्तस्थले मुखस्वराभावात्‌ हस्तस्यापि 
ूर्वस्वराधिकरणस्थले एव मात्राद्वयं यावद्धारणस्य "रिक्तं तु" (या. शि. स्व. प्र. 
१४) इति कारिकायामुक्तत्वान्न मुखहस्तयोः समस्थानमिति भावः | 
उक्तमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रढयति- 
यथा धनुष्याऽऽवितते झरे क्षिप्ते पुनर्गुणः ॥ ४८ ॥ 
स्वस्थानं प्रतिपद्येत तदद्वस्तगतः स्वरः । 
यथा । धनुषि । आवितते प्रसारिते । झरे बाणे च । क्षिप्ते प्रेरिते सति । पुनः 
भूयः । गुणः प्रत्यञ्चा, धनूरज्जुरिति यावत्‌ । स्वस्थानम्‌ । प्रतिपद्येत । शरक्षेपणाय 
मध्यत आकृष्टा रज्जुः यथा समा भवेत्‌ इति भावः । तद्वत्‌ । हस्तगतः करेण 
दर्शनीयः । स्वरोऽपि स्वरप्रदेशोऽपि । पदोच्चारणकाले झैक्र्येण प्रदर्शनीय: । 
एवमपरपदोच्चारणकाले पूर्वोच्चरित-पद-मोक्षकालीन-हस्तदर्शनीय-स्वरप्रदेशोऽपि 
प्रदर्शनीयः । अर्थात्‌ शीघ्रमेवाऽपरपद-गत-स्वरप्रदर्शनार्थं करः चालनीयः । 


[ वर्णोच्चारणवृत्तयः, तासां व्यवस्थापनञ्च ] 

ननु "यथादावुच्चरेद्वर्णानिति (या. शि. स्व. प्र. २४) कारिकया 
वृत्तिरभिव्यक्ता तस्यास्त्रैबिध्यम्‌ । कुत्र कीदूज्ञी करणीया, इति च अधुना हस्त- 
मुखयोर्यौगपद्यप्रसङ्गेनाह- 

अभ्यासार्थे! ढुतां वृत्ति प्रयोगार्थे तु मध्यमाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
र्थ कुर्याद वृत्तिं विलम्बिताम्‌ । 

अभ्यासार्थे घोषणार्थ-गुणिकायाम्‌ । गुण्डिकेति भाषाप्रसिद्धायाम्‌ इत्यर्थः । द्रुताम्‌ 

अर्धमात्रिकाम्‌ वृत्तिम्‌ । यां गायकाः “दून'नाम्ना लोके व्यवहरन्ति | तथोक्ताम्‌ 


~ ७ 5 
!. एतद्‌ पदद्वयम्‌ झतिरिक्तपुस्तकेषु अत्र नास्ति । 
पठिता, क्वचित्‌ ग. च. ५७ कारिकायाः vi अ ५५ कारिकायाः पूर्वार्ध 
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इत्यर्थः | तथा च रलावली- "अर्धमात्र॑ द्रुतं ज्ञेयं द्रुतार्धं चाप्यनुद्रुतम्‌" इति । 
प्रयोगार्थे कर्मानुष्ठानकाले | तु पुनः । मध्यमाम्‌ । वृत्तिम्‌ । यां गायकाः 
"चलत''नाम्ना वदन्ति । तादृशीम्‌ इत्यर्थः । शिष्याणामुपदेशार्थेऽध्यापनकाले 
इत्यर्थः। विलम्बिताम्‌ । वृत्तिम्‌ | यां गायकाः "ठाह"नाम्ना भाषन्ते | तथा- 
विधामित्यर्थः । कुर्यादित्यस्य सर्वत्रान्वयः । 


किञ्च ढुता न सर्वत्र प्रयोगार्हा इति दैवताभिधानमुखेन फलं व्यञ्जयन्‌ निन्दति 


ऐन््री तु मध्यमा वृत्तिः प्राजापत्या विलम्बिता ॥ ५0 ॥ 
अग्निमारुतयोर्वृत्तिः सर्वशास्त्रेषु निन्दित्ता ॥ 
इदि परमैश्वर्ये इत्यन्वर्थतया यथा इन्द्रः सर्वैश्वर्यं स्वस्योपासकाय ददाति एवं 
तददैवत्या वृत्तिरपि देयाद्‌ इत्याह-मध्यमा । वृत्तिः । तु । इन्द्रो देवता अस्या 
इत्यैद्धी । भवतीति शेषः । प्रजापतिर्यथा प्रपञ्चं रचयति तथा तददैवत्या वृत्तिरपीति 
विलग्बितायाः प्राजापत्यात्वं विधत्ते | विलम्बिता । वृत्तिः । प्राजापत्या । अर्थाद्‌ 
इयमपि प्रजापतिवत्‌ शिष्यहृदि वर्णधारणेन ग्रन्थमुत्पादयति । अग्निवाय्वोर्योगाद्‌ 
दावानलेन यथा हानिः, तथा तदुभयदैवत्याया द्वुतावृत्तेरपि वर्णा5ग्रहणेन 
हानिकरत्वमित्याह-अग्निमारुतयो: । वृत्तिः परिशेषात्‌ द्वुताख्या । सर्वशास्त्रेषु । 
गर्हिता निन्दिता । भवतीति सर्वत्र शिष्यते । 
अत्र प्रासङ्गिकं नारदोक्तं प्रदर्र्यते- 


मन्द्रेणोपक्रमेत्‌ पूर्व सर्वशाखास्वयं विधिः । 

सप्तमन्त्रानतिक्रम्य यथेष्टां बाचमुत्सुजेत्‌ ॥ 

न तां समीरयेदाचं या प्राणमुपरोधयेत्‌ । 

प्राणानामुपरोधेन वैस्वर्य चोपजायते ॥ 

स्वरव्यज्ञनमाधुर्य लुप्यते नात्र संशयः ॥ ( ना. शि. ८-१०) इति । 
॥ इत्यध्ययनविध्यधिकारः ॥ 


॥ अथ हस्तचालनविधिः ॥ 


[ हस्तसन्निवेशप्रकारः ] 
तत्र तावत्‌ हस्तसंनिवेशप्रकारमाह- 


उत्तानं सोन्नतं॑ किञ्चित्‌ सुव्यक्ताहुलिरञ्जितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्वरविच्च! करं कुर्यात्‌ प्रादेशोदूदेशगामिनम्‌ । 


उत्तानमित्यादिना । स्वरवित्‌ स्वरज्ञः | करं हस्तम्‌ । स्वरप्रदर्शनाय । उत्तानम्‌ 


उपरितलम्‌ । चकारः सर्वत्रानुषज्यते । किंचित्‌ सामान्येन । सोन्नतम्‌ अङ्गल्यग्रेषु 
औन्नत्यविशिष्टम्‌ । सर्पफणाकारमिति यावत्‌ । सुव्यक्ताः ऋजवश्च ता अङ्गुल्यः, 
ताभिः रञ्जितम्‌ । प्रादेशस्य उददेश स्थानं गन्तुं शील इति प्रादेशोद्वेशगामी तथोक्तम्‌ । 


च । कुर्यात्‌ । 


आह 


[ प्रादेशोददेशस्वरूपम्‌ ] 


ननु प्रादेशोद्वेशगामिनं हस्तं कुर्यादित्युक्तम्‌, तर्हि तत्र कः प्रादेशोद्देश इत्यत 


अदुष्ठस्योत्तरं? पर्वः ^तर्जन्युपरि यद्धयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
्रादेशस्य तु ऽसोद्देशसतन्मान्रं चालयेत्करम्‌ । 


(अंगुष्ठपर्व) (क-च-ट रूपेण धनुराकारेण 


क्‌..........र (तर्जनीपर्व) प्रसारितयोरङ्गष्ठतर्जन्योर्मध्ये] अङ्गष्ठ- 


स्योत्तरम्‌ । पर्व | "क" इत्यारभ्य | 
तर्जन्याउपरि इति तर्जन्युपरि | "ट"- 
पर्यन्तं दीयमानं सूत्र प्रत्यञ्चास्थानीयम्‌ । 
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यदू दशाङ्गुलपरिमितमू "क-ट" रूपम्‌-अन्तरालम्‌ । भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ सः 'क!-'ट' 
रूपामकोऽवकाशः । तु एव । सोद्देश इत्यत्र "सोचि लोपे" (पा. सू. ६।१।१३४) 
इति सोर्लोपे गुणे कृते सन्धिः । प्रादेशस्य । उद्देशः प्रमाणस्थानम्‌ | भवतीति शेषः | 
तन्मात्रं दशाङ्गुलान्तरम्‌ | करं स्वरप्रदर्शनाय हस्तम्‌ | चालयेत्‌ । 


[ वेदाध्ययने करसन्निबेशस्तच्चालनस्वरूपञ्च ] 


इत्यं हस्तचालने तदवयवसंनिवेदाप्रकारं प्रदर्शयन्‌ मध्ये प्रासङ्गिकं प्रादेशमान- 
मुक्तम्‌ पुनः प्रकान्तमनुसरति- 
मनुष्य-तीःर्थोच्चं कृत्वा पितृ-तीर्थोदकं ब्रजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नामितं कर पुरष्ठन्तु सुव्यक्ताङ्गलिमोक्षणम्‌ । 


(दक्षिणहस्तस्य) मनुष्यतीर्थमुच्चं यथा स्यात्तथा कृत्वा पितृतीर्थेन उद्रकं जलं 
(यथा) व्रजेत पतेत्‌ । पितृतीर्थप्रदेशं दक्षिणप्लवं विधायेत्यर्थः । करपृष्ठं हस्तस्या- 
धस्तल-प्रदेशस्थाऽङ्गलिमूलभागम्‌ । तु । नामितम्‌ निम्नं कृत्वा (अर्थात्‌ पितृभ्यो 
जलदाने या चुलुकमुद्रा भवति तथा हस्तो धरणीयः । परमेतावानत्र विशेषः । 
सुव्यक्तानामङ्गुलीनां मोक्षणम्‌ ऋजुत्वं यत्र तथाभूतम्‌ | करं कुर्यात्‌ इति शेषः । 
ऋज्चङ्गुरियुतपितृचुछुकबद्धस्तं धारयेदिति निष्कर्षः । मनुष्यतीर्थादिलक्षणमाह 
अमरसिंहः-''स्वल्पाङ्गुल्योर्मूले कायम्‌ (मानु3षमपि स्मृत्यन्तरादस्यैव संज्ञा) । मध्ये- 
ऽङ्गष्ठाङ्गुल्योः पित्र्यम्‌'' इति | 

अथ स्पष्टप्रतिपत्तये याज्ञवल्क्यस्मृतिवचनं च. प्रदइर्यते- 

. कनिष्ठा(१)देशिन्य(२)ङ्गष्ठ-मूलान्यग्रे (४) करस्य च । 

प्रजापति(१)पितृ(२)ब्रह्म(३)देव(४)तीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
(या. स्मृ. १।१९) इति । 
इत्थं सामान्यतो हस्तचालने साकृतिपरिमाणमुत्तक्त्वाऽधुना हस्तचालने कुत्र 
कियदन्तरं कर्तव्यमित्याह- 


स्वरिते त्ङ्गलं विद्यान्‌ निपाते तु षडङ्लम्‌ ॥ ५४ ॥ 


]. स्यौन्नत्यात्‌ पितृतीर्थे जलं व्र च. । 

2. रं पृष्ठे तु. क. । र पृष्ठे तु घ. डातिरिक्तपाठ: | 

3. "निवीती हन्तकारेण मनुष्यास्तर्पयेदथ । कुशस्य मध्यदेशेन "नृतीर्थेन ह्युदङ्मुखः" इति 
लघु- विष्णुवचनेन "निवीती कायतीर्थेन, ना इति योगियाज्ञः 
वल्क्यवचनप्रति- पादितकायतीर्थस्थानीयस्य । क्वचित्करमध्यस्थय 
प्रतिग्रह-ग्रहणार्थम्‌ अग्नितीर्थत्येन दिझन्तीत्यपि ज्ञेयम्‌ । ब्राह्मती्थदिराचमनादावप्युपयोगः 
स्मृतिषु प्रोक्तो ज्ञेयः । 
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स्वरिते तर्ज्गलमिति । पूर्वं "हस्तौ सुसंयता-(या. शि. स्व. प्र. १९) वित्यङ्ग- 
संनिवेशेन सज्जितः, पश्चाच्च उत्तानं सोन्नतम्‌" (या. शि. स्व. प्र. ५१) 
इत्युक्तप्रकारेण हस्तस्य फणाकृतिं च कृत्वा, नासिकाग्रसमसूत्रतया धृताङ्चुल्यग्रः सन्‌, 
स्वरानुसारिणं हस्तं प्रादेशगामिनं चारयेत्‌, तत्र उदात्तस्थानात्‌ । स्वरिते स्वरित- 
स्थाने । हस्ते नीयमाने सति । त्य्गुलम्‌ अन्तरम्‌ विद्यात्‌ । एवं स्वरितस्थानात्‌ 
मध्यतः वामपाइरवे उदात्तस्थानं गच्छति हस्ते च त्र्ङ्घलमन्तरमर्थसिद्धम्‌ । निपाते तु 
मध्यतोऽनुदात्तस्थानं प्रति गच्छतो हस्तस्य इत्यर्थः । षडङ्कुलम्‌ षडब्बुलमितम्‌, 
अन्तरम्‌ इत्यर्थः । विद्यादित्यनुवर्त्तते । उत्थाने अनुदात्तस्थानात्‌ उदात्तं प्रति गच्छतो 
हस्तस्य इत्यर्थः । तु पुनः । नवाङ्गल्यम्‌ नवाङ्गलप्रमाणम्‌, अन्तरम्‌ इत्यर्थः । 
विद्यादित्यनुवर्त्त एव । एतत्‌ पूर्वोक्तम्‌ | स्वारस्य स्वरसंबन्धि-हस्तचालनस्य । 
लक्षणम्‌ स्वरूपम । सामान्यतः गदितम्‌ इति शेषः । तथा हि-"हस्तेन ते" (शु. य. 
प्रा. १।१२१) । अस्यार्थः । ते उदात्तादयः स्वराः हस्तेन प्रदृश्यन्ते । तत्र उदात्ते 
हस्तस्य ऊर्ध्वगमनम्‌ । अनुदात्ते च अधोगमनम्‌ । स्वरिते तु मध्ये, अर्थसिद्धम्‌ । 
इति । इत्थं यस्त्य्गलाद्यन्तरायः उदात्तादिषु हस्तचालनस्य प्रोक्तः स किंचिन्नम्रस्य 
अधोमुखस्य च अध्येष्यमाणस्य संगच्छते नान्यथा । 

उदात्तादीनां स्थानानि चाह- 


उदात्तं! - तु भ्रुवः प्रान्ते प्रचयं नासिकाग्रतः ॥ ५५ ॥ 
ह्रदेशेऽनुदात्तं तु तिर्यग्‌ जात्यादिरीरितः । 


उदात्तम्‌ मुखेनोच्चारितम्‌ उच्चस्वरम्‌ | तु निश्चयेन । भ्रुवः भ्रुकुट्याः । प्रान्ते 
समीपे । दक्षिणकर्णाग्रे इति यावत्‌ । स्थितं हस्तेन प्रदर्शयेत्‌ इति शेषः । 
एवमुत्तरत्रापि | प्रचयम्‌ स्वरितं विकृतमविकृतमिति द्विविधमपि । नासिकाग्रतः 
मुखाभिमुखम्‌ । कर्णमूले इति यावत्‌ । अनुदात्तम्‌ नीचस्वरम्‌ । तु पुनः । हृत्रदेशे 
हृदयाऽऽभिमुख्यस्थाने | तथा हि- "'हृद्यनुदात्तः । मूर्ध्युदात्तः । श्रुतिमूले स्वरितः" 
(का. प. प्र. सू. १।४-६) इति | यथा- "अग्ग्ना ३ इ" (शु. य. सं. ८।१0) इति 
उदात्तः । "त्वा" (शु. य. प. १।१) इति अनुदात्तः । "प्रजावतीरिति' प्रजा । 
व्यती" (शु. य. प. १।१) इति अवग्रहात्परौ स्वरितःप्रचयौ | तथा च- "एवं 
जात्यादयोऽभिहिताः" (का. प. प्र. सू. १।७) इति । यथा- /ज्यम्बकम्‌" (शु. य. 


नस्य कडन 
5 तुवि पातेन प्रचयं नोऽग्र एव च । शेष षडङ्गुलं विन्यात्‌ निचितं तु विधीयते क. ख. । 
त्त भ्रुवि पातव्यं प्रचं नासाग्र एव च | हृ......... त्तंच Cu स्वराः ग. । 
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सं. ३६0) इत्यादयः । इत्थं सामान्येन तत्र तत्र स्थितानाम्‌ मुखोच्चरितानाम्‌ 
उदात्तादित्रयाणां हस्तेन प्रदर्शनं. विधाय, इदानीम्‌ "अष्टौ स्वरान्‌" (या. शि. स्व. 
प्र. ७६-८५) इत्यादिना वक्ष्यमाणानां स्वरितविशेषाणां जात्यादीनां हस्तेन प्रदर्शने 
किंचिद्दैशिष्ट्यमाह-तिर्यगिति | जात्यादिः जात्याऽभिनिहितः्प्रः्रम्लिष्टेति चत्वारः 
अनुदात्तात्पराः स्वरिता: । तिर्यक्‌ यद्युदात्तः परो न भवति तदा एते 
पितृपिण्डप्रदानमुद्रावत्‌ दक्षिणतः अर्धन्युब्जं हस्तं कृत्वा, उदात्तश्चेत्‌ परो भवेत्तर्हि 
मनुष्यदानमुद्रावत्‌ वामतः पूर्णन्युब्जं हस्तं कृत्वा च स्वरणीया इति । ईरितः 
कथितः । आचार्यैः इति शेषः । तथा हि- "'चत्वारस्तिर्यक्‌ स्वरिताः । अनुदात्तं 
चेतूर्व तिर्यङ्‌ निहत्य काण्वस्य । ऋजुं निहत्य प्रणिहन्यते उदात्ते" (शु. य. प्रा. 
१।१२२-१२४) इति । यथा- "व्वैष्णव्व्यड्डी" (शु. य. सं..१।१२) इति जात्यः | 
"व्वेदझीसि' (शु. य. सं. २।२१) इति अभिनिहितः । "अब्म्यड्र्षत" (शु. य. सं. 
१७।९८) इति क्षैप्रः । "अभडीन्धतामुखे" (शु. य. सं. ११।६१) इति प्रम्लिष्टः | 
एते चत्वारः उदात्तपरत्वाभावात्‌ अधन्युब्जाः भवन्ति । उदात्ते परभूते यथा- 
॥भूर्ब्पुवश्रस्वह्मद्यीरिद्धव'' (शु. य. सं. ३।५) इति जात्यः । प्रवे श्चविनोद्ध 
बहिल्याद्धम्‌" (शु. य. सं. ११0) इति अभिनिहितः । "विश्ववन्यह्मत्रिणद्धम्‌" 
(शु. य. सं. १७।१६) इति क्षैप्रः । "सुचह्यीवेतिद्ध'' (शु. य. प. २०।६९) इति 
प्रम्छिष्टः | एते उदात्तपराः अनुदात्तपूर्वाः सन्तः जात्यादयः पूर्णन्युब्जाः भवन्ति । 
जात्यादेः तिर्यग्‌ हस्तचालने कियदन्तरं करणीयमित्याह- 


षडडुलं तु जात्यस्य हस्तस्या-ऽनुपथस्य च ॥ ५६ ॥ 
तच्चतुर्भागमात्रं तु हस्तं! तेनेव वर्त्तयेत्‌ । 
जात्यस्य पूर्णाऽर्धन्युब्जाऽन्यतरस्वरितप्रदर्शकस्य । हस्तस्य मध्यात्‌ 
अनुदात्तस्थानं प्रति गच्छतः करस्य । तु निश्चयेन । षडङ्गुलम्‌ अङ्गुलषट्कामकम्‌ 
अन्तरमित्यर्थः । अनुपथस्य मूलस्थानात्‌ हृदयसंनिकृष्टं हस्तचालनं कृत्वा 
प्रत्यावृत्तहस्तमार्गस्य । च अपि षडङ्गलमितमन्तरं भवतीत्यर्थः । तिर्यकूस्वरणी= 
यान्तरालम्‌ उक्त्वा इदानीम्‌ अर्धन्युब्जस्थले "अनुदात्तं चेत्पूर्व तिर्यङ्‌ निहत्य" (शु. 
य. प्रा. १।१२३) इति प्रातिशाख्यातू प्राप्तं यत्‌ पितृतीर्थनिम्नीकरणं तत्राऽन्तराले 
मानविशेषमाह-तच्चतुरिति । तुकारः किन्त्वर्थे । किन्तु । अर्धन्युब्जे इति दोष: | 
तस्य षडङ्गलाऽन्तरालस्य, चतुर्भागमात्रम्‌ चतुर्थाशमितम्‌ । सार्धाङ्गुलप्रमाणमिति 
यावत्‌ । पितृतीर्थेन निम्नं कृत्वेति शेषः । हस्तम्‌ हृदयसंनिकृष्टं करम्‌ । तेनैव 
षडङ्गलान्तरालवता पथा एव । वर्त्तयेत्‌ हृद्रदेशात्‌ मध्ये आनयेत्‌ । मूलस्थानं 


।. स्तस्‌ क. ख. । षडङ्नु...........स्य च । तच्च..........ु भूयस्तेनै ग. च. । 
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पद्रथः । अत्रऽयं विवेकः । अर्धन्युब्जस्थले मूकस्थानस्थित हस्त पितृतीर्थत: 
सार्धाङ्गछान्तराल नमनेन जातमर्धन्युब्जं ततो हृदयं यावत्‌ षङङ्गलान्तरं मण्डलाकार ` 

संचाल्य । पुनः मूलस्थानं प्रापयेत्‌ । तदेवाऽर्धन्युब्जता | 
यद्येतेभ्यः परः उदात्तो भवेत्तदा तु तिर्यङ्‌ निहननं पितृतीर्थनिम्नीकरणात्मकमपोद्य 
॥क्रजु निहत्य प्रणिहन्यत उदात्ते" (शु. य. प्रा. १।२२ ४) इति 
ऋजुनिघात-विधायकप्रातिशाख्यात्‌ उत्तानमेव हस्तं पूर्वं मूलस्थानतो हत्संनिकृष्टम्‌ 
अवतार्य पुनः षडङ्गरान्तरालामके मध्ये प्रत्यावृत्य च प्रणिहन्यते पूर्व ऋजुत्वाख्यानात्‌ 
संप्रति न्युब्जता सूचिता । प्रणिहन्यत इति प्रोपसर्जनाच्च पूर्णता द्योत्यते | अत एव 
मनुष्यतीर्थेन नीची क्रियते । एतदेवात्र ूर्णन्युब्जता भवति । पूर्वोक्तान्येव 
उदाहरणानि ज्ञेयानि । इदमुदात्तादीनां हस्तेन प्रदर्शनं कथितम्‌ । स्वरोत्पत्तिस्थानानि 
तु "सवनक्रमेणोरःकण्ठभरूमध्यानि" (शु. य. प्रा. १।३0) इति त्रीणि भवन्ति । एषु 
उच्चार्यमाणेषु वर्णेषु त्रयो विकाराः शरीरस्य पर्यायेण भवन्ति । 
"आयाम-मा्ईवाऽभिघाताः' (शु. य. प्रा. १।३१) इति । आयामो नाम उदर्ध्व 
गमनं शरीरस्य । मार्दवं नाम अधोगमनं गात्राणाम्‌ | अभिघातः तिर्यग्‌ गमनं 
गात्राणाम्‌ । योऽयं नामाऽभिघातः सः "उच्चनीच विरेषः' (शु. य. प्रा. १।३२) 
इति । एवमुत्द्यमानाः के स्वरा इत्याह "उच्चैरुदात्तः" (शु. य. प्रा. १११0८) इति 

| वायोरू्ध्वं गच्छतः शरीरस्य वक्षःस्थलस्य कण्ठस्य भ्रूमध्यस्य च आयामो भवति 
तेनोत्पन्नः स्वर उदात्तो भवति | अत एव सिद्धान्तकौमुदीकारः ताल्वादिषु 
समानभागेषु स्थानेषुर्ध्वभागे निष्मन्नोऽजुदात्तसंज्ञो भवति इत्युक्तवान्‌ । एवं च वाचो 
हस्तस्य च तुल्या स्थितिः सुसंगता । एवमग्रेऽपि योज्यम्‌ | यथा- '' गणानान्त्वा" 
(शु. य. स. २३।१९) इत्यत्र णकारोत्तरवर्त्तिन आकारस्योदात्तत्व- 
गुणविशिष्टस्योच्चारणे झरीरस्योर्ध्वगमनं भवतीत्यनुभविनो वैदिकस्य विदितमेव । 
"नीचैरनुदात्तः" (झु. य. प्रा. १।१0९) इति वायोरधोगच्छतः वक्षःस्थलादीनां 
मार्दवं भवति तेनोत्पन्नः स्वरोऽनुदात्तो भवति । तथा हि कौमुदीकारः- 
ताल्वादिस्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञो भवतीति व्याजहार | अत एव 
हृ्रदेशेऽनुदात्तोच्चारणकाले हस्तप्रदर्शनेन मुखहस्तयोः संमा स्थितिः सुसंगता । 
यथाऽस्मिन्नेवोदाहरणे गकारोत्तरवर्त्तिनोऽकारस्याऽनुदात्तत्वविरिष्टस्योच्चारणकाले 
वक्षःस्थलस्याधोगमनं हृद्रदेशे वायौ गच्छति सति भवतीत्यपि वैदिकैरनुभव्यम्‌ । 
"उभयवान्त्वरितः" (शु. य. प्रा. १११0) इति । वायोस्तिर्यग्गच्छतः शरीरस्य 


वक्षःस्थलादङ्गस्य („ ) एवमाकारेण ऊर्ध्वाधोगमनाभ्यां यः स्वर उत्पद्यते सः स्वरितो 


भवति | तथा च कौमुदीकारः-उदात्तत्वाऽनुदात्तत्ववर्णध्मौ समाहियेते यस्मिन्नचि 
सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञो भवतीति बभाण | तेन नासिकाग्रे श्रुतिमूले (कण्ठे) च 
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हस्तमुखयोः समं स्थानं सूपपन्नम्‌ | यथाउत्रैवोदाहरणे नकारोत्तरवर्तिन आकारस्य 
स्वरितस्योच्चारणे गात्राणामभिघातः ( ,. ) एवम्‌ ऊर्ध्वाधोगमनाभ्यां 
भवतीत्यनुभववद्धिर्वैदिकैज्ञेय: । एवं प्रचयस्य त-व संयुताऽऽकारस्यात्रैवोदाहृतस्य 
स्वरितसमानस्य नासिकाग्रे कण्ठे च स्थितिर्भवतीत्यपि वैदिकैर्विदिता । स्वरितो 
जात्यादिभेदेनाऽष्टधा भिन्नो वक्ष्यते | तत्र चतुर्षु तिर्यक्‌ स्वरश्च 
ूर्णाऽर्धाऽन्यतरन्युब्जहस्तकरणेन दर्शनीय इति "तिर्यग्‌ (या. शि. स्व. प्र. ५६) 
इत्यादिना व्याख्यातः । 

अथोदात्तादि-सूचकरेखादि प्रदर्श्यते स्वनिर्मितकारिकाभिः - 

-ऊर्ध्वरेखा तु वर्णस्य (नान्त्वा शु. य. सं. २३।१९) मूर्ध्नि तिष्ठति या स्थिरा ॥ 

स्वरितं तत्र जानीयात्‌ पादपाइर्वे तु या स्थिता ॥ १ ॥ 

(ग॒ शु. य. सं. २३।१९) तिर्यग्रेखाऽनुदात्तस्य वर्णस्य बोधिका हि सा । उदात्तं 
रेखया हीनं न स्याच्चे्वरितात्परम्‌ (गणानाम्‌ शु. य. सं. २३।१९ । येन शु. य. 


सं. २३।१९) ॥ २ ॥ ु 
स्वरितादुत्तरं चेत्स्यात्‌ (नान्त्या शु. य. सं. २३।१९) तदेव (रेखया हीनमेव) 
प्रचयं विदुः । 


पूर्णाड्धन्युब्जकी ज्ञेयौ स्वरितौ तु क्रमेण हि ॥ ३ ॥ 
षड (पसवेह्यश्बिनो शु. य. सं. २।१0). स रङ्कयोगेन 
(बेदोसि शु. य. सं. १।२१) च । 


यदि वाऽष्टाङ्कयोगेन (वेदइसि शु. य. सं. २।२१) नवाङ्कयोगतो- 
(वेदोसि शु. य. सं. २।२१)ऽथवा ॥ ४ ॥ 


अर्धन्युब्जो हि विज्ञेयो विशेषो नाऽत्र कश्चन । 

बलिकाद्यूष्ममेदानां भवेत्परिचयस्त्वयम्‌ || ५ ॥ 

ऊष्मबिनदुद्वयस्यान्त( = )स्ति्यग्रेखा तु या स्थिता । 

उभक्षेपस्वरं तत्र स्वरतत्त्वविदो विदुः ॥ ६ ॥ 

प्रचिता सैव विज्ञेया स्वरितादूष्मदर्शनात्‌ (देवो व+ शु. य. सं. १।१) | 


ऊर्ध्वरेफसमाना या बिन्दुमध्ये (२) स्थिता तराम्‌ ॥ ७ ॥ 
तर्जनीक्षेपिकां तत्रो-दात्ताच्चोष्मोदयो (सहस्राक्षः शु. य. सं. ३१।१) यतः | 


रेखा बिदुद्वयस्यान्त(फ्र)रधोरेफसमा च या ॥ ८ ॥ 
वलिकां तत्र जानीयात्‌ कनिष्ठायाश्व क्षेपणीम्‌ (पुरुद्धषफ्र शु. य. सं. ३१।१) । 
रङ्गं तु तं विजानीयाद्‌ योऽनुनासिक्यसंयुतः ॥ ९ ॥ 


]. संज्ञात्रादयजभावः | 


वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


सार्डक्ष्यड्ेन च तथा "महाँ २ ॥ 5इन्द्रो" (शु. य. सं. ७।३९) निदर्शनम्‌ । 
"क्रू. २ ॥ रन्विति (शु. य. सं. ७।३७).तथा, सारद्धकाङ्कैन . 
(क्रतू १ ॥ रनु शु. य. सं. ७।३७) चाउथवा ॥ १0 ॥ 
द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये (5) खण्डाकारः प्रदृश्यते । 
विवृतं तत्र जानीयान्‌ 'नाब्म्याञआसीन्‌' (शु. य. सं. ३१।१३) निदर्शनम्‌ ॥११ ॥ 
लघ्वनुस्वारकं बिन्दु (द्म) जानीयाद्धनुषि स्थितः । 
स (झ्य) एव यदि संयोगे गुरुत्वं तंत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
'यजुद्मषिं' (शु. य. सं. ३४।५) च 'तपूद्मप्यग्ग्ने' (शु. य. सं. १३॥१0) तयोः 
क्रमेण दर्शने । 
बिन्दुगर्भोदुर्ध्वरिफेण () ठकारो यो हि दूश्यते || १३ ॥ 


Ss कै तन्तु जानीयात्‌ 'किर्ठशिला' (शु. य. सं १६।१३) यथा । 

अथ ह (यज्ञेनद्ध य॒ज्ञम॑य जन्त शु. य. सं. ३१।१६) यकारस्यान्तरे 
स्थितः ॥ १४ ॥ 

अथवा कर्णसूत्रेण (येन॒ शु. य. सं. ३४।२) यकारो गर्भितो यदा । 


तदा तु तत्र जानीयाज्‌ जकारोच्चारणं बुधः || १५ ॥ 
पद्यपञ्चदशी चेयं माध्यन्दिनमतेन वै । 
रसाष्टनवभू(१९८६)यर्ष पत्तने विजयाह्वये (फतेहपुरनाम्नि) ॥ १६ ॥ 
छात्रान्‌ शाकम्भरी-संस्क्रत-विद्यालयमास्थितान्‌ । 
सधर्मशास्त्रमीमांसं सतर्क च सभाष्यकम्‌ ॥ १७ ॥ 

समध्यापयता नित्यं साङ्गं वेदं च सक्रियम्‌ । 

वेदेषु प्रविविक्षूणां बालानां बोधमिच्छता ॥ १८ ॥ 

श्यामपैत्रेत्युपाह्नेन सारस्वतकुलोद्भुवा || 

सोमयागविशुद्धानां श्रीगङ्गाधरशर्मणाम्‌ ॥ १९ ॥ 

तथा बल्लीतिदेवीनां मात्रृणामङ्गसम्भुवा ॥ 

दीक्षिताऽमरनाथेन प्रोक्ता सङ्घतबोधिका || २0 ॥ 

प्रीत्यै भूयाज्जगत्रित्रो: श्री-श्रोनाथाख्ययोः सदा || २१ ॥ 


अथोदात्तानुदात्तयो: सामान्येन मूर्ध्नि हृदि च हस्तप्रदर्शने प्राप्ते क्वचिदपवादं 
वाम-दक्षिणपाइर्वविवेकरूपमाह- 
उदात्तादनुदात्ते तु वामाया भ्रुव आरभेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्रोदात्तेऽनुदात्तपरके वामतो न्यास इत्याह उदात्तादिति । उदात्तादू 
ओ- उ्वस्वरात्‌ । अनुदात्ते नीचस्वरे परे सति । तु पुनः । उदात्तस्योच्चारणे 
__ह्तचालनम्‌ | वामायाः । श्रुवः | आरभेत्‌ । अर्थाद्‌ वामभागे हस्तो धर्ततव्य इति । 


३६२ 
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यथा-ततोद्धव्विराडद्धजायतेति मन्त्रस्योत्तरार्धारम्भे सजातोड अत्यद्धरिच्च्यत (शु. य. 
सं. ३१।५) इत्यत्र सकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्योदात्तस्योच्चारणसमये हस्तस्य वामभागे 
` स्थितिः । न तु दक्षिणश्रुवः प्रान्ते तस्य स्थितिः कर्तव्या, उत्तरत्र जकारोत्तरवर्त्तिन 
अकारस्य अनुदात्तीभूतस्य सत्त्वात्‌ | एवम्‌ "तस्मादश्वा!" (शु. य. सं. ३१।८) 
इत्यादावपि बोध्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवमुदात्ते वामतो हस्तन्यासं विशिष्याऽ नुदात्ते दक्षिणतो हस्तन्यासं विशिनष्टि 
उदात्तशस्वरितोदात्ताः क्रमादूदक्षिणतो न्यसेत्‌ । 


उदात्तेति । 'अनुदात्ते' इत्यनुवर्त्तते । तेन यस्यानुदात्तस्य अग्रे उदात्तस्वरितोदात्ताः 
उदात्तः स्वरितः उदात्तश्च । क्रमात्‌ आनुपूर्व्येण । स्युरिति शेषः । तस्मिन्ननुदात्ते | 
हस्तमिति शेष: । दक्षिणतो न्यसेत्‌ क्षिपेत्‌ | यथा- "इषेत्वा" (शु. य. क्र. १।१) 
इति पदयोः 'ऊर्ज्जे (शु. य. प. १।१)' इति पदेन सह संहिताविवक्षायाम्‌ 
अनुदात्तेकारे दक्षिणतो हस्तो न्यस्तव्यः । यतःअग्रे षकारोत्तरैकारः उदात्तः, तस्माच्च 
त्वेत्यत्राऽऽकारः स्वरितः, ऊर्ज्जे इत्यत्रोकारः अनुदात्तः, सोऽपि एकीभावेन 
'स्वरितवानू स्वरितः' (शु. य. प्रा. ४१३१) इति स्वरितो जातः, ततश्च 
रेफजकारद्दयोत्तरवर्ती एकारः उदात्तः, तस्मिन्‌ परे . स्वरितस्य 
तकारवकारोत्तरवर्त्ि ओकारस्य अनुदात्तत्वम्‌, 'निहितमुद्रास्वरितपरम्‌' (शु. य. ` 
प्रा. ४।१३६) इति प्रातिशाख्यात्‌ । एवं क्रमात्‌ उदात्तस्वरितोदात्ताः अनुदात्तेकारस्य 
अग्रे विद्यन्ते | अतः- 'इपेत्त्वोर्ज्जे' (शु. य. सं. १।१) इति संहितायाम्‌ 'इ'कारे 
दक्षिणतो हस्तशचालनीयः । षकारोत्तरैकारे तूदात्ते पूर्ववाक्याद्‌ वामे स्थितिर्हस्तस्य, 
अग्रेऽनुदात्तस्य तकारवकारोत्तरौकारस्य सत्त्वात्‌ । एष निष्कर्षः यत्रानुदात्तेऽनु- 
दात्तपरकोदात्तपरत्वं स्यात्‌ तत्र पूर्वानुदात्ते हस्तस्य दक्षिणतो न्यासः । यत्रानुदात्ते 
स्वरितपरकोदात्तपरत्वं स्यात्‌ तत्रानुदात्तेऽधः (हृदि) हस्तस्य न्यासः । स्वरितोदात्ताः 
क्रमादिति वचनेन स्वरितस्यानुदात्तीभूतस्यैव ग्रहणम्‌ । अन्यथा स्वरितोदात्ता 
इत्यत्रोदात्तग्रहणं व्यर्थं स्यात्‌ । एवम्‌ 'यस्मिन्रचफ्र सामुयजूद्धद्मषि' (शु. य. सं 
३४।५) इत्यत्र यकारोत्तरोदात्ताऽकारस्याऽनुदात्ते, सकारमकारोत्तरवर्त्तिनि इकारे 
परे उच्चारणसमये हस्तस्य वामतो न्यासः । सकारमकारोत्तरवर्त्तिन अनुदात्तेकार- 
स्योच्चारणकाले च नकारद्वयोत्तरवर्तिन उदात्तस्य ऋकारस्य चकारोत्तरवर्त्यनुदात्तस्य . 
अकारस्य च सत्त्वाद्‌ दक्षिणतो हस्तस्य न्यासः । पुनरुदात्तस्य ऋकारस्योच्चारणकाले 
हस्तस्य वामतो गमनम्‌ उत्तरत्र चकारोत्तराकारस्याऽनुदात्तस्य सत्त्वात्‌ । 


]. झातिरिक्तेषु इत आरभ्य ६१ कारिकायाः पूर्वार्धान्तःपाठोऽत्र न धृतः । 
किन्तु तत्र पुस्तकेषु यत्र कुत्र प्रकीर्ण इव वर्णप्रकरणे समुपलभ्यते 
2. त्तास्वरितोदात्त ग. । त्तास्वरितोदात्ते घ. । सके 
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चकारोत्तरा5नुदात्ता5कारस्योच्चारणे हस्तस्य दक्षिणतो गमनम्‌ उत्तरत्राऽनुदात्त- 
प्ररकोदात्तस्य सकारोत्तराऽऽकारस्य विद्यमानत्वात्‌ । भूयः उदात्तोकारस्योच्चा- 
रणावसरे हस्तस्य वामे स्थितिः उत्तरत्राऽनुदात्तस्य वर्त्तमानत्वात्‌ । मकारोत्त- 
राऽकारस्याऽनुदात्तस्य तूच्चारणवेलायां परत्राऽनुदात्तपरकोदात्तस्याऽभावाद्‌ हस्तस्या- 
धोयानम्‌ न दक्षिणतः । इत्थमत्र हस्तस्य वारत्रयं वामतो वारद्वयं च दक्षिणतो गमनं 
संभूय नीचोच्च॑ पर्यायेण उदात्ताऽनुदात्तयोर्भवति । इत्याधह्यमन्यत्रापि ।। 


[ अनुदात्तानामनुदात्ते परे इस्तदर्शनवैशिष्ट्यम्‌ ] 


किञ्चाऽनुदात्तानामनुदात्ते परे हस्तदर्शने यदू वैशिष्ट्यं तदाह- 


उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचान्नीचतरं तथा ॥ ५८ ॥ 
अक्षरात्तुल्ययोगाच्च नीचे नीचगतानि च । 


अक्षरादिति । तुल्ययोगादक्षरात्‌ अनुदात्तात्‌ इत्यर्थः । च पुनः । नीचे अनुदात्त 
परे । नीचगतानि अनुदात्तानुगतानि उदात्तमयानीति यावत्‌ । भवन्तीति शेषः । 
अन्तिममनुदात्तं प्रतीक्षमाणाः पूर्वेऽनुदात्ताः हस्तेन मध्ये एव प्रदइर्यमाणाः तिष्ठन्ति 
प्रचयवत्‌ इति भावः । अत्र हेतुमाह- उच्चादिति | यतः-माध्यन्दिनानाम्‌ । उच्चात्‌ 
उदात्तात्‌ | उच्चतरम्‌ एतन्ञामकं भिन्नं स्वरं किञ्चित्‌ नास्ति | तथा । नीचात्‌ 
अनुदात्तात्‌ । नीचतरम्‌ तदाख्यमन्यत्स्वरं किमपि नास्ति | अतोऽन्तिममनुदात्तं 
यावत्‌ पूर्व स्थितेषु अनुदात्तेषु उच्चार्यमाणेषु मध्ये एव हस्तः प्रदर्शनीयः प्रचयवत्‌ । ` 
यथा-'गायत्त्री' (शु. य. सं. २३।३३) इत्यत्र गकारोत्तरवर्ती आकारो हस्तेन 
प्रद््यमाणो मध्ये एव तिष्ठति, यकारोत्तरवर्त्यकारो दक्षिणे न्यस्यते | तथा- 
'सुषारथिरइश्वा' (शु.य.सं.३४य६) इत्यत्र सुषेत्य क्षरद्वयमनुदात्तत्वविशिष्टं सहस्तेन 
्रद््यमाणं मध्ये तिष्ठति । अन्त्योऽनुदात्तोऽनुदात्तपरत्वाभावात्‌ मध्ये न तिष्ठति, 
किन्तु नीचैः क्रियते । अनेकेष्वनुदात्तेष्वव्यवहितेषु इयम्‌ व्यवस्था । उदात्ता-. 
क्षरेष्वनेकेषु तु तथाविधेषु सर्वेष्वेव हस्तस्य भ्रूप्रदेशे स्थितिरौत्सर्गिकी ज्ञेया 
विशेषाऽ- नवगमात्‌ उच्चातिरिक्तस्य उच्चतरस्य माध्यन्दिनानां प्रतिषेधनाच्च | 

. [ प्रचयस्वरुपम्‌ ] 
अथोदात्तानुदात्तौ विशिष्य स्वरितं विशिंषन्‌ प्रचयविधिन्तावदाह- 


स्वरिता?दनुदात्ता ये प्रचयांस्तान्‌3 प्रचक्षते ॥ ५९ ॥ 


!. अक्षराणि च तुल्यानि च) । इति ग. च. | 


च (चकारान्नीचगानि 
2. तादुत्तरे ये च प्रचयास्तान्प्र ग. 
त वसालातग । तादुत्तरे येऽत्र (अत्र स्वरितोपान्ते) च.। 
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एकस्वरानपि. च तानहस्तत्त्वार्थचिन्तकाः । 


तत्त्वार्थचिन्तका आचार्याः स्वरितात्‌ । अग्रे | ये । अनुदात्ताः । तान्‌ । प्रच 
यान्‌ । प्रचक्षते कथयन्ति | अपि च । तान्‌ स्वरितादुत्तरे पठितान्‌ अनुदात्तान्‌ | 
एकश्रुतीः । आहुः वदन्ति | यथा- 'गणानाद्धान्त्वा' (शु. य. सं. २३।१९) इत्यत्र 
स्वरितात्परस्य . त्वैत्त्यनुदात्तस्य प्रचयत्वम्‌ । तथा हि प्रातिशाख्यम्‌- 
नडत जिम दात्तमुदात्तमयम्‌ । अनेकमपि । न (शु. य. प्रा. 
४।१३९-१४१) इति । जत्रोदात्तमयमिति प्राचुर्ये मयटू । तेन अनार 
उदात्तत्वस्य विधानात्‌ किज्चिदनुदात्तत्वमपि शिष्यते । अत एव स्वरितवत्‌ न 
हस्तप्रदर्शने "प्रचयं नासिकाग्रतः" (या. शि. व. प्र. ५५) इति, "कर्णमूले 
स्वरितः" (का. प. प्र. सू. १) इति च मध्ये नासिकाग्रे स्थितिरुक्ता संगच्छते । 
उदात्तमयम्‌_ प्रचितम्‌ । प्रचितः प्रचयः-प्रचः निचितः निचयः तानः एकश्रुतिः 
एकस्वरः इत्यनर्थान्तरम्‌ । 

अथास्यपरत्वे स्वरितं विशिनष्टि- 

प्रचयो! यत्र दृश्येत तत्र हन्यात्स्वरं बुधः ॥ ६0 ॥ 

स्वरितात्परो यत्र प्रचयो दृश्येत तत्र बुधो वैदिकः । अत्र प्रचयग्रहणेन 
स्वरान्तराभावो लक्ष्यते तेन अवसानमपि गृह्यते । स्वरं स्वरितस्वरमू | हन्यात वेगेन 
पातयेत्‌ । मुखतो हस्ततश्च इति शेषः । यथा- ""गणानद्धान्त्वा" (शु. य. सं. 
२३।१९) इत्यत्र नकारोत्तरवर्त्तिनः आकारस्य स्वरितस्य वेगेन पातः । ततः परस्य 
त्वेति प्रचयस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा- "आवृतद्ध-सूह" (शु. य. सं. ३४।४९) 
इत्यत्र विसर्गामकेऽवसानेऽपि ॥ ६0 ॥ 

प्रचयपरत्वाभावे केवले स्वरिते तु मृदुत्वं विधत्ते- 

द स्वरितः केवलो यत्र मूदुं तत्र निपातयेत्‌ । 

स्वरित इति । यत्र केवलः प्रचयपरत्वरहितः । स्वरितः । स्यादिति शेष: | 
तत्र । स्वरितं स्वरं मृदुं यथा स्यात्तथा । मुखतो हस्ततश्व । निपातयेत्‌ उच्चस्थानात्‌ 
मध्ये आनयेत्‌ | यथा- "पुरुद्धष॒श्र पादोद्धस्य' ( शु.य.सं. ३१।४) त्यत्र 
रेफोत्तरस्योकारस्य स्वरितस्य मृदुः पातः । ततः परे अनुदात्तस्य स्वरान्तरस्य 
सत्त्वात्‌ । 


[ अवसानगतवर्णोच्चारणं हमान 
एवं हस्तेन प्रदर्शनम्‌ उक्त्वा अधुना तदवयवेन दर्शनस्थलान्याह- 
अमुष्ट्याकृतिर्मकारे स्यान्‌ नकारे तु+ नखग्रहः ॥ ६१ ॥ 


।. या यत्र दृइयन्ते ग. | 

. मृदुस्तत्र क च. । म ल 3 

3. एतत्‌ पद्यार्धम्‌ 'अनुस्वाऽञ्गलिक्षेप ऊष्मान्तेऽञ्जुलिमोक्षणम्‌' इत्युत्तरार्धाधिकेन सह ५१त्याः 
म क. ख. घ. ॥ ग. तु ५७त्याः पूर्वाधाग्रे 'अभ्यासार्थ' इति कारिकाद्वयं 
प्रपद्य पठितम्‌ । 

- तु झातिरिक्तः पाठः । तु नखाग्रतः । अनुस्वारेङ्गुष्ठक्षेपः स्व. । ज्नुष्ठपातः क. घ. | 


७ 


> 
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` प्रत्यवसानगतेऽर्धमात्रिके मकारे हस्तस्य मुष्ट्याकृतिः स्यात्‌ । यथा- 
'ाणानाद्वन्त्वा.-धम्‌' (शु. य. सं. २३।१९) इत्यादौ । एतत्रदर्शनं तु मकारस्य 
व्यञ्जनत्वसूचनाय । यतोऽवसाने द्विमात्रो विरामो व्यञ्जनस्य द्वित्वम्‌ ओष्ठ्ययोर्विइलेषं 
च कृत्वा पाणिनि-याज्ञवत्क्याभ्यां विहितः "ऋचोऽर्धे त्विति" (या. शि. स्व. प्र. 
१४) कारिकाविवरणे मया प्रदर्शितश्च । तत्र मकारद्वयोच्चारणा- नन्तरमोष्ठ्यौ 
विगृह्य मात्राद्वयविरामेण व्यञ्षनमकारस्य सस्वरश्रुतेरवभासात्‌ । एवमुत्तरत्र 
नकारककारादिष्वपि बोध्यम्‌ | नकारे तु अवसानगते नखग्रहः । तर्जन्याः नखस्य 
अङ्गुष्ठेन स्पर्शः कार्य इत्यर्थः | यथा-' स॒हस्तोद्ध. इम्मीन्‌' (शु. य. सं. ३४।४९) 
` इत्यादौ ॥ ६१ ॥ 
!ककारान्ते टकारान्ते इणे तर्जनिकां नमेत्‌ । 
2पञ्चाङ्खल्यम्पकारे च तकारे कुण्डलाकृतिः ॥ ६२ ॥ 

ककारान्ते । टकारान्ते । अवसानगतस्वरे इति शेषः । एवम्‌ । इणे 
ङकार-णकारविशिष्टे अवसानगतस्वरे । ङण इत्यत्र समाहारद्वन्द्रः । तर्जनिकाम्‌ 
देशिनीम्‌ । अङ्गुष्ठसमीपस्थामङ्गुलीमिति यावत्‌ | नमेत्‌ रेफाकारेण दर्शयेत्‌ । 
नमेदिति अन्तर्भावितण्यर्थः | च पुनः । पकारे पकारविरिष्टेऽवसानगतस्वरे 
' पञ्चाङ्गुल्यम्‌ । कुर्यादिति शेषः । पञ्चाङ्गुलीनामेकत्र सङ्कोचः कार्य इत्यर्थः । तकारे 
तकारविशिष्टे अवसानगतस्वरे । कुण्डलाकृतिः अङ्गुष्ठेन तर्जन्युत्तमपर्वसंसर्गात्मिका 
दर्शयितव्या । क्रमेणोदाहरणानि यथा-ककारे "अद्धयद्धवोच. षक्‌" (शु. य. सं. 
१६।५) इत्यादौ | रकारे-"सद्मन्नव.व्वाट्‌ (शु. य. सं. २।१८) इत्यादौ । 
ङणयोस्तूदाहरणे पदपाठतो ज्ञेये | तथा हि ङकारे यथा-"दध्यङ्‌" (शु. य. 
प. ११।३0) इत्यादौ | णकारे यथा- "व्यूषण्ण्व॒सू इति वृषण्‌" (शु. य. प. 
११।११) इत्यादौ | पकारे यथा- "गायत्री म्रिष्टुप्‌" (शु. य. सं. २३।३३) 
इति प्रतीकोदाहरणम्‌ । तकारे यथा- "सह. पातू" (शु. य. सं. ३१।१) 
इत्यादौ ॥ ६२ ॥ । 


[ विसर्गस्थले अडडुलिक्षेपविधिः ] 


इत्थं व्यञ्जनविशैषान्ता5वसानस्वरे हस्तावयवैः तत्तक््य्जनप्रदर्शनमुक्त्वा संप्रति 
ऊष्मविशेषस्थले अङ्घुलिक्षेपविधिमाह- jor 


उर्ध्वक्षेपाच्च योष्मा स्यादधःक्षेपाच्च या भवेत्‌ । 
एकैकामुतसृजेद्वीरः स्वरिते तूभयं क्षिपेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


]. इतः प्रभृति ति ८६तीपर्यन्त गः |; 
2. ल्यमका ख. प | पाठक गजतिरिक्तेु त्या: पूर्वाधग्रे धृत: । 
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ऊर्ध्वक्षेपादिति .। ऊर्ध्व क्षेपो यत्र तस्माढुदात्तात्‌ । परा या ऊष्मा विसर्गः | 
स्यात्‌ । च पुनः | अधः नीचैः क्षेपो यत्र तस्मादनुदात्तात्‌ प्रचयाद्वा | परा या ऊष्मा 
विसर्गो भवेत्‌ । तदा । तस्या उच्चारणकाले । धीरो विद्वान्‌ । स्वस्थचित्त इति 
यावत्‌ । एकैकाम्‌ एकामेकामङ्गलीम्‌ । उत्सृजेत्‌ स्वयूथाद्वहिर्निःसारयेत्‌ । तत्रायं 
विवेकः । उदात्तात्परसिमन्नूष्मणि दृष्टे सर्वासामङ्गुलीनां सङ्कोचं कृत्वा तर्जनीमेकां 
स्वयूथाद्वहिर्निःसारयेत्‌ । तर्जन्याः प्रथमोपस्थितत्वात्‌ | यथा "ततोद्धव्विराड- 
अजायत. पुरफ्र" (शु. य. सं ३१।५) इति । अधक्षेपात्परस्मन्रष्मणि दृष्टे सर्वासां 
सङ्कोचं कृत्वा कनिष्ठां केवलां स्वयूथाद्वहिर्निःसारयेत्‌ | वक्ष्यमाणोभयक्षेपे 
कनिष्ठायाश्च संग्रहात्‌ पारिशेष्याच्च | यथा- "त्रिपादूर्ध्व5उदैतुरुद्धषश्र'" (शु. य. 
सं. ३१।४) इत्यनुदात्तात्‌ । "सहम्मशीर्षापुरुष४, (शु. य. सं. ३१॥१) इति प्रचयात्‌ 
च । अधक्षेपादित्युक्त्या स्वरितेडपिकनिष्ठिकाक्षेपे प्राप्ते अपवादमाह- स्वरिते 
त्विति । स्वरिते स्वरितात्परे विसर्गे दृष्टे । तु पुनः । उत्तरत्रोभय- 
्षेपलक्षणवाक्यैकवाक्यतया । उभयम्‌ तर्जनीकनिष्ठिके इति ` द्वयम्‌ । क्षिपेत्‌ 
वत्सथृङ्गवत्‌ त्यजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


[ अनुस्वारे रङ्गे च अङ्गलिमुदाः ] 
एवमूष्मणि उदात्तानुदात्तस्वरिते भ्योऽङ्गुलिमीक्षणं विविक्तम्‌ अधुना 
तर्जनीप्रसाराधिकरणं परिगणयन्‌ अनुस्वारप्रसक्त्या तदेव पूर्व विशिनष्टि । 
. अद्गष्ठाकुञ्चनं लघावनुस्वारे त्वपा“रसम्‌ । 
दीर्घ रङ्गे च तर्जन्याः प्रसारः परिकीर्तितः ॥ ६४ ॥ 
"अपाछरसद्धम्‌" (शु. य. सं. ९।३) इत्यत्र यथा । लघावनुस्वारे वक्ष्यमाण 
लक्षणे छकारे । अङ्गुष्ठाकुञ्चनम्‌ । तर्जनीपृष्ठे कार्यमिति शेष: । लघाविति 
गुरोरप्युपलक्षणम्‌ | तथा हि-"दीर्घं तु देशिनी त्याज्या क्षिप्रं स्याद्‌ द्विलके (गुरौ 
इत्यर्थः)" लघौ (हस्वे चेत्यर्थः)। क्षिप्रलक्षणं च-''तर्जन्या: पृष्ठसंम्लिष्टमङ्गष्ठ 
चाग्रनामितम्‌ । तं वै क्षिप्रं विजानीयात्‌ स्वरविद्धिरुदीरितम्‌" || (म. श. शि. 
२७।२८) इति । एतेन संयोगाद्ये5नुस्वारे वक्ष्यमाणलक्षणे गुरौ, लघौ च 
ble ष्ठाग्रप्रक्षेपः सिद्धः । ल्घ्वनु स्वारोदाहरणन्तु दर्शितम्‌ । 
| मूले एंव दर्शयिष्यते "स ७स्यामिति" । दीर्घेडनुस्वारे 
वक्ष्यमाणलक्षणे ठँकारे | यथा- ''गणपतिर्ठ हवामहे" (शु. य. सं. २३।१९) इति । 
'रङ्ेदर्धानुस्वारे वक्ष्यमाणलक्षणे सार्धड्यड्युते सार्धैकाङ्कयुते च द्विविधेऽपि । यथा 
"लोका२॥ ऽअकल्पयन्‌" (शु. य. सं. ३१।१३) इति । "ज॒हिशत्र१रपद्ध" 
य. सं. ७।३७) इति च । चकारादुदात्तात्परसिन्नूष्मणि । यथा-"सहस्त्राक्ष? गु. 
य. सं. ३१।१) इत्यत्र विसर्गे । तर्जन्या अङ्गुल्याः । प्रसारः परिकीर्तितः । तथा च 
मल्छशर्मकृतशिक्षायाम्‌-"'स्वरितेभ्यः क्रमेणैव दक्षिणोत्तरगाभिनी । कनिष्ठा तर्जनी 
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चैव त्याज्या तूर्ध्व हि देशिनी" अनुदात्तयुते, हस्वे सस्वराच्च (स्यरितस्वरः- 
विशिष्टाच्च) परेऽपि चै । सुज्ञ: कनिष्ठिका त्याज्यां सविसर्ग ह ॥ (म. 
जञ. शि. २४,२५) इति । तेनाध:क्षेपादृष्मण कनिष्ठिकामोचनं फलितं व्याख्यातं 
चास्माभिः पूर्वस्मिन्‌ पद्ये | किं च "कनिष्ठिकामोचनं तु नीचे च प्रचये सति । 


॥नमफ्र कूप्पद्वाय" (शु. य. सं. १६।३८) प्रथमो द्वितीयो "जाग्ग्र॑त?" (शु. य. 


प. ३४।१) तथा" ६४ ॥ 
[ प्रसङ्गात्‌ सामवेदीयस्वरप्रदर्शनार्थमहुलिमुद्वाः ] 
अथ तर्जनीप्रदर्शनपरः आचार्यः याजुषं तर्जन्यधिकरणं परिगणय्य 
यतश्चयनयज्ञे "नान्यो5 ध्वर्योगयिदिष्टका वा एता विहितचितो 'ह स्याद्यदन्योऽध्व- 
यॉर्गाये दिति शातपथे नवमे सञ्चितिकाण्डे श्रुत्याऽध्व्यॉर्याजुर्वैदिकस्यापि सामगानं 
विहितम्‌, अतो याजुष्यामपि अस्यां शिक्षायां तत्संबन्धि सामवेदीयस्वरप्रदर्श- 
नार्थमङ्गलिचालनमपि प्रसक्तं निर्दिशति- 
तर्जन्यडुष्ठयोः स्पर्श उदात्तम्प्रतिपद्यते । 
नीचन्तु मध्यमां कुर्याच्छेषं नीचतरं क्रमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
सामवेदे ये षड्जादयः सप्तस्वराः "क्रुष्ट-प्रथम-द्धितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्रा- 

तिस्वार्याः" (तै. प्रा. २३।१२) इति वा प्रसिद्धास्तेषामुदात्तादिषु अन्तर्भावः या. शि. 
स्व. प्र. ७ म्या कारिकया उक्तस्तत्र । उदात्तं प्रति निषादगान्धारयोः स्वरयोः । 
तर्जन्ङगुष्ठयोः । स्पर्श विद्यते । नीचं प्रति | तु | ऋषभधैवतयोस्तु स्वरयोः । 
मध्यमामङ्गुष्ठसृष्टां कुर्यात्‌ | शेषं स्वरितं षड्जं मध्यमं च क्रमात्‌ नीचतरं कुर्यात्‌ । 
अनामिकां कनिष्ठिकां कनिष्ठिकामूलं च स्पृशेदित्यर्थः । नारद्यां तु- 

अङ्गुष्ठस्योत्तमे क्रुष्टो ह्वाङ्गुष्ठे प्रथमः स्वरः । 

प्रदेशिन्यां तु गान्धार ऋषभस्तदनन्तरम्‌ ॥ 

अनामिकाया४षड्जस्तु कनिष्ठिकायां च धैवतः | 

तस्याधस्ताच्च योन्यास्तु निषादं तत्र विन्यसेत्‌ । (ना. शि. १७।३-४) 
इति एषां परिचयोऽप्याह, स एव- 

"यः सामगानां प्रथमः सवेणोर्मध्यमः स्वरः | 

यो द्वितीयः स गान्धारस्‌ तृतीयस्त्ृषभः स्मृतः ॥ 

चतुर्थः षड्ज इत्याहुः पञ्चमो धैवतो भवेत्‌ । 

- षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तंमः पञ्चमः स्मृतः" ॥ (ना. शि. १४।१-२) 
इति । अन्य एव प्रकारः | स च शाखाभेदेन आर्चिकादिभेदेन वा व्यवस्थापनीयः । 
एवम्‌ "उदात्तमाख्याति वृषोऽङ्गलीनामित्यादि........ ष्ठिकाम्‌" इत्यन्तः (पा. शि. 
४३-४४) पाणिन्युक्तोडपि भिन्नरूपो व्यवस्थापनीयः || ६५ || 
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इत्थं प्रसक्तानुप्रसक्त्याँ सामिक॑ निर्दिश्य पुनः प्रक्रान्तं "स्वरिते तूभयं क्षिपेदिति 
(या. शि. स्व. प्र. ६३) विविनक्ति- 
स्वरितं यद्भवेत्किञ्चित्‌ स!वकारोष्मकं ततः | 
हस्यं या यदि वा दीर्घ निक्षेप उभयोरपि ॥ ६६ ॥ 


“'स्वरिते तूभयं क्षिपेदिति सामान्योक्त्या सर्वत्रोभयक्षेपे प्राप्ते नियमयति स्वरितं 
यदिति । यत्किञ्चित्‌ सवकारोष्मकम्‌ वकारविसर्गाभ्यां सहितम्‌ स्वम्‌ | वा | 
यदि । वा । दीर्घम्‌ । स्वरितम्‌ स्वरितत्वविशिष्टमक्षरम्‌ अननुदात्तपूर्वम्‌ । उत्तरत्र 
जात्योक्त्या .नीचपूर्वस्य विवक्ष्यमाणत्वात्‌ । भवेत्‌ । ततः तस्मादक्षरात्‌ परे विसर्गे 
डे उभयोरपि तर्जनीकनिष्ठिकयोरेव । निक्षेपः ख थात्‌ बहिस्त्यागः | कार्य इति 

: | यथा-" देवोव+सविता'' (शु. य. सं. १।१) इति हृस्वस्य । "अतिविरूवा+ 
` परावतः" (शु. य. सं. १२।८४) इति दीर्घस्य च ॥ ६६ ॥ 


[ वकाररहितस्वरितत्वविशिष्टदीर्घबिसर्गे अडुलिमुद्रा ] 
किञ्च वकाररहित-सोष्म-स्वरितत्वविशञिष्टदीर्धे विशेषमाह 


स्वारिते थ्यत्न निक्षिप्ते संयोगो वापि दृश्यते । 
दिमात्रिके क्षिपेदेकाम्‌ 


स्वरित इति । यत्र । स्वरिते । पूर्वत्र सवकारोक्त्याऽत्र वकाररहित- 
सोष्म-स्वरितत्व विशिष्टाक्षरं गृह्यते | तेन यथाविधे अक्षरे इत्यर्थः । निक्षिप्ते 
स्वरितावयवानुदात्तस्य उच्चारणद्वारा अधःक्षेपे सति । यदि ततोऽग्रे । संयोगो 
दृश्यते | अपि वा न दूश्यते । एतेनोष्मभेदने स्वरितगुरुत्वं न प्रयोजकं किन्तु 
हस्वदीर्धौ एवेति सूचितम्‌ | तथा हि-द्विमात्रिके वकाररहित-सोष्म-स्वरितत्वविशिष्टे 
दीर्घे अक्षरे | एकाम्‌ कनिष्ठिकामेव केवलाम्‌ । अधश्षेपेऽस्या एव व्यवस्थापितः 
त्वात्‌ । क्षिपेत्‌ त्यजेत्‌ | तथा च-"स्वारे दीर्घ कनिष्ठिकाम्‌" (ल. मा. शि. २५) 


l. | वा ति $ ततो नीचं कृत्वा प्रासारयेदुधः ॥ इति पाठं पोरेवर्तत्य । 
'स्वरितसंज्ञे निक्षि योगो यत्र दृश्यते । ऊष्माणं तं विजानीयाज्निःक्षेपादुभयोरपि' 
इत्यधिका पठिता । एषा तु स्वरूपेणाग्रे पठिता ग. । 

2. समभिक्षि ग. । किं चेयं ६ दृष्ठ्या: पूर्व पठिता ग. । 

3. यत्र ग. | 
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इति । यथा-"व्वसो'९ पवित्रम्‌" शु. य. सं. १।२) इति संयोगपरत्वाभे । | 
संयोगपरत्वे गुरौ यथा-"आइश्रांवयेति स्तोत्रिया प्रत्याश्राव:" (शु. य. सं. 


१९।२४) इति । 
[ बकाररहितस्वरितत्वविशिष्टहस्वबिसर्गे अब्लुलिमुद्रा ] 
वकाररहित-सोष्म-स्वरितत्वविशिष्टहस्वे तु- 
मात्रिके तूभयं क्षिपेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

मात्रिके त्विति । मात्रिके तथाविधहस्वेऽक्षरे | तु पुनः । उभयम्‌ । 
तर्जनीकनिष्ठिके इति द्वयमेव क्षिपेत्‌ मुञ्चेत्‌ | VA ळा ] यथा-''तन्न्मे 
मन॑ शिवसंद्धकल्पमस्तु" (शु. य. सं. ३४।१) इति संयोगपरत्वाभावे । 
संयोगपरत्वे यथा-''मूर्खा्यय॑+ग्रजापद्धतिः" (शु. य. सं. १४।९) इति । 
वकारविशिष्टेऽपि सोष्मस्वारि तत्वयुते संयोगपरत्वाऽविरोषेण हृस्वदीर्घयोरुभयत्र 
'हस्वं वा यदि वा दीर्घम्‌' (या. शि. स्व. प्र. ६६) मि. ति, संयोगो वापि दञयते' 
(या. शि. स्व. प्र. ६७) इति च सामान्येनोक्तेः उभयोरेवक्षेपः फलितः । 


संयोगपरत्वाभावे तूदाहरणे प्रदर्शितं एव ६६ष्ट्यां कारिकायाम्‌, संयोगपरत्वे हस्वे 
यथा-"सवितुर्व्व-०  प्रसवे" (शु. य. सं. १।१२) इति । तथाविधे दीर्घे यथा- 


[ सवकारजात्यस्बरिते अड्डलिसुद्रा ] 


इत्थम्‌ अननुदात्तपूर्वं स्वरितमूष्मणि विविच्य जात्याख्यं नीचपूर्वं न्युब्जापर- 
पर्यायं सवकारमेवोभयक्षेपे प्रयोजकमित्याह- 


जात्ये च स्वरिते चैव यकारो यत्र टुझ्यते । 
. कर्तव्यस्तूभयोः क्षेपो ८ वायव्याः इति दर्शनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

(झु. य. सं. २४।१९) 
यत्र | च पुनः । जात्ये ७८त्या वक्ष्यमाणसंज्ञके नयुब्जापरपर्य्याये | साधारणस्य 
तु पूर्वत्रैव (या. शि. स्व. प्र. ६६) उक्तेः । स्वरिते स्वरितत्वयुते सविसर्गाक्षरे | च 
यदि । एवकारो भिन्नक्रमो वकारस्य नियतसम्बन्धसूचनार्थश्च । तेन । वकार एव 
अवशय॑वकारयोग इत्यर्थः | दृश्यते भवति । तुकारोऽवधारणार्थः । तत्रैव सवकार 
-सोष्म-जात्याभिध-स्वरिताक्षरे | उभयोः तर्जनीकनिष्ठिकयोः । क्षेपः विमोकः । 
कर्तव्यः विधेयः । नान्यत्र । वकाररहिते सोष्म-जात्य-स्वरिताक्षरे "सदस्यैः" (शु. 
य. सं, ७।४५) इत्यादौ । जात्यग्रहणेनैव वकारे सिद्धे पुनः वकारग्रहणं 
जात्यप्रयुक्तमकारयोगस्योभयक्षेपे प्रयोजकत्वाभावं सूचयति यकारयोगः स्यान्न वेति । 
उत्तरत्र (या. शि. स्व. प्र. ७0त्यां) निष्कर्षवचने पुनर्वकारस्यैवाभिधास्यमानत्वाच्च । 


-_ . व्यै (शु. य. सं. १९२६) रि ग. | व्यय (शु. य. सं. २४।१) इति घ. । 
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तथा हि उदाहरन्नाह-''व्वायब्या २" (शु. य. सं. २४।१९) इति दर्शनम्‌ उदाहरणम्‌ । 
ज्ञेयमिति शेषः । यत्तु- "जात्ये च स्वरिते चैव यकारो दृश्यते यदि । कर्त्तव्य 
उभयोः क्षेपः सदस्यैरिति दर्शनम्‌ ॥ (शु. य. सं. ७।४५) इति वचनं यकारस्य 
जकारोच्चारणविधिप्रकरणे क्वचित्पुस्तके इमां (या. शि. स्व. प्र. ६८) कारिकां 
पुनः पठित्वा प्रक्षिप्तम्‌, तननिर्मूलत्वादुपेक्षणीयम्‌ | एष एवार्थः- "उभयोरपि हस्वे च 
वकारे स्वरिते सति । दीर्घेऽपि चोभयो: क्षेप इति शास्त्रव्यवस्थिति:" (ल. मा. शि. 
२५, २६) इति निष्कर्षमभिवदतः लघुमाध्यन्दिनशिक्षाकारस्याप्यभिप्रेतः || ६८ ॥ 


[ अङ्ल्युभयक्षेपस्वरूपम्‌ | 


अथ प्रक्रान्तमुभयक्षेपं लक्षयन्नाह- 


शङ्गचद्‌ बालवत्सस्य कुमारीकुचयुग्मचत्‌ । 
उभक्षेपः स्वरो यत्र सविसर्ग उदाहृतः ॥ ६९ ॥ 


यत्र हस्वे स्वरितत्वसामान्यविंिष्टे, सवकारजात्यविशिष्टे दीर्घे च । सविसर्गः 
ऊष्मणा सहितः । स्वरः स्वरितः । उभक्षेपः उभयोः क्षेपणविशिष्टः । उभक्षेप इत्यत्र 
आर्षत्वादयजभावः । उदाहृतः विहितः । तत्र । तर्जनीकनिष्ठिकयोरित्युभयोरेव 
मोचनं नान्ययोरिति दृष्टान्तदर्शनेन नियमयति-शृङ्गबदिति । बालवत्सस्य 
अप्राप्ततारुण्यतर्णकस्यं । श्रृज्ञवत्‌ सान्तरालशृङ्गोप्पत्तितुल्यम्‌ । क्षेपः कर्त्तव्य इति 
शेषः । तदेव च दृष्टान्तान्तरेण द्रढयति-कुमारीति । कुमार्याः अप्राप्तवयस्कायाः, 
कुचयोः स्तनयोः, युग्मम्‌ द्वयम्‌ । मध्ये अन्तरालं दत्वा उत्पद्यत इति दोष: । तेन 
तुल्यम्‌ । उभयक्षेपः कर्त्तव्य इत्यत्रापि योज्यम्‌ | यथा वत्सथृङ्गयोः कुमारीस्तनयोर्वा 
मध्येन्तरालं तथोभयोरङ्गल्योर्मध्ये5प्यन्तराल यथा स्यात्‌ तथा क्षेपः करणीय इति 
भावः । एवंविध उभयक्षेपस्तर्जनीकनिष्ठिकयोरेव मोचने सम्भवति, इति उभयक्षेपे 
त एव ग्राह्ये । 

अन्यत्र विसर्गलिपिपरिचयोऽनेन ध्वनितः । यथा बालवत्सस्य ञृन्गे कुमार्याः 
कुचद्वयं वा, एवं यत्र पदे । स्वरः अक्षरम्‌ । उभौ द्वौ क्षेपौ बन्दुपातौ यस्मिन्‌ 
तथाविधः । सविसर्ग उदाहृतः । यत्र स्वरस्याग्रे बिनदुद्वयमुपलभ्येत तद्‌ विसर्गत्वेन 
परिचेयमिति भावः । तेनापि द्वयोर्मध्येन्तरालो द्योतितो भवति । ६९ ॥ 


[ उभयक्षेपे स्वरस्थलम्‌ ] 
अधुना उभयक्षेपे स्वरथलं निष्कृष्य दर्शयति- 
विसर्गान्तः स्वरो हस्वः स्यरितो यत्र दश्यते । 
दीर्घस्तु सवकारश्च तत्रोभक्षेप उच्यते ॥ ७0 ॥ 


यत्र । स्वरितः स्वरितत्वसामान्ययुतः तेन जात्योऽपि गृहीत: । हस्वः एकमात्रिको 
गुरुभूतोऽगुरुभूतो वा निर्वकारः सवकारो वा सामान्येन अग्रे दीर्घस्त्विति 
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| विसर्गान्तः ऊष्मविरिष्टः । स्वरः अक्षरम्‌ । दृश्यते 
ऊ तप परत । उच्यते करणीयत्वेन विधीयते । दीर्घः तथाविधः 
स्वरः । तु पुनः | सवकारः वकारेण सहितश्चेत्‌ तदा । च तथैव उभयक्षेपाहों 
भवतीत्यर्थः । अत्रापि जात्योऽजात्यो वा गुरुभूतोऽगुरुभूतो वेत्यविरोषेण ज्ञेयम्‌ । 
इति पूर्वेषां वचनानां निष्कृष्टोडर्थ: अनेन वचनेन प्रतिपादितः | अन्यथा इदं 
वचोऽनर्थकमेव स्यात्‌ | ६६ष्ट्यादि कारिकात्रयेणैव गतार्थत्वात्‌ || ७0 ॥ 
[ ऊष्मभेदाः (विसर्गतरिबिध्यम्‌) तत्स्थलानि च ] 
अथोष्पाङ्गुलिक्षेपमुपसंहरन्‌ ऊष्मभेदं दर्शयति- 
त्रिविधा! तु भवेदूष्मा प्रचिता बलका तरा । 
स्यरिते प्रचितां विद्यान्‌ निपाते बलकां विदुः ॥ ७१ ॥ 
उत्थाने तु तथा? तारामेताभिस्त्रिभिरुष्मभिः । 
मात्रामादौ विदित्वा तु ततः क्षेपं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


त्रिविधेति । तु पुनः । ऊष्मा विसर्गः | प्रचिता १। बलका २। तरा ३। इति 
नामतः । त्रिविधा त्निप्रकारकः । भवेत्‌ भवति । कुत्र किंनाम्नी इत्याकाङ्क्षायामाह- 
स्वरिते प्रचितेति । स्वरिते हस्वे, सवकारे दीर्घेऽपि स्वरितसामान्यवििष्टेः 
ऽव्यवहितपूर्वे सति । प्रचितम्‌ एतन्नाम्नीम्‌ । विद्यात्‌ जानीयात्‌ । निपाते अनुदात्ते, 
जात्य-प्रचयाद्यन्यतम-स्वरितसामान्यविरिष्ट-वकाररहितदीर्षे चाऽव्यवहितपूर्वे सति । 
बरुकाम्‌ तदाख्याम्‌ । विदुः जानन्ति । आचार्या इति शेष: । तु पुनः । उत्थाने 
उदात्ते स्वरेऽव्यवहितपूर्वे सति । तरा एव तारा ताम्‌ तदभिंधायिनीम्‌ । तथा 
आचार्याः विदुरित्यर्थः | तु पुनः । एताभिः प्रचितादिभिः । त्रिभिरिति पुंस्त्वमार्षम्‌ । 
त्रिविधाभिरित्यर्थः । ऊष्मभिः विसर्ग: | उपलक्षिते वर्ण | आदी प्रथमम्‌ । मात्राम्‌ 
उभयक्षेपप्रयोजिकां हस्वदीर्घान्यतराम्‌ । वकारघटितामघटितां वा विदित्वा ज्ञात्वा | 
एतच्च मात्राज्ञानं प्रचितायामेव । तत्रैव विशिष्योक्ते: । ततः क्षेपप्रयोजक- 
स्वरज्ञानानन्तरम्‌ । क्षेपम्‌ उभयक्षेपम्‌ । प्रयोजयेत्‌ विदधीत । अर्थाद्‌ यत्र कुत्रापि 
स्वरिते उभयक्षेपिकां प्रचितां न विद्यात्‌ किन्तु हस्वे, वकारविशिष्टे दीर्घे च 
जात्याद्यन्यतमे स्वरिते एव उभयक्षेपिकां प्रचितां जानीयात्‌ । अन्यत्र तु बलकामेव 
"स्वारे दीर्घे कनिष्ठिकाम्‌" (ल. मा. शि. २५) इति वचनादू बुध्येत ॥ ७१-७२ ॥ 


[ ऊष्मस्वरूपभेदाः ] 
इत्थं हस्तचालनमुपसंहृत्य ऊष्पप्रसज्ञात्‌ तत्स्वरूपभेदानाह-- 
० अक्षरं भजते काचित्‌ काचिद्‌ दित्वे प्रतिष्ठिता । 
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समानजातिका काचित्‌ काचिदृष्म! प्रदायिनी ॥ ७३ ॥ 


अक्षरमिति । काचित्‌ । ऊष्मा विसर्गः । अक्षरम्‌ ओत्वं श-ष-स-रेफान्यतमत्व॑ 
च । भजते प्राप्नोति | क्रमेणोदाहरणानि यथा-"कुक्कुटोऽसि"' (शु. य. सं. 
१।१६) इत्यत्रोभयतो हृस्वस्य विसर्गस्य कुक्कुरः+असीत्यवस्थायाम्‌ 'अतो 
रोरप्छुतादप्छुते' (पा. ६।१।११३) इत्युत्वे he [0 पा. ६।१।८७) इति गुणे 
ओभावस्य । एवम्‌ " देवोव+ (शु. य. सं. १।१) हशि परे विसर्गस्य देवः 
व इत्यवस्थायाम्‌ "हशि च" (पा. ६।१।११४) इत्युत्वे गुणेन च ओभावस्य । 
"'्रजाप॑च्तइछिन्दयं (शु. य. सं. १४।९) इत्यत्र प्रजापतिः+छन्द इत्वथस्थायाम्‌ 
विसर्गस्य 'विसर्जनीयस्य सः' (पा. ८।३।३४) इति सत्वे 'स्तोः इचुना उचुः' (पा. 
८।४।४०) इति इचुत्वेन च शभावस्य । "अग्नेष्ट्वा+"(झु. य. सं. १३।१३) 
इ या संत्वे "ष्टुना ष्टुः (पा. ८।३।४१) इति ष्टुत्वेन च 
षभावस्य । " अस्नेस्तनूरंसि" (शु. य. सं. १।१५)इत्यत्राग्नेः+तनूरसीत्यवस्थायाम्‌ 
सत्वेन सभावस्य । "प्रातरग्निम्‌" (शु. य. सं. ३४।३४) इत्यत्र 'प्रातः इति पदस्य 
अग्निमित्यनेन संहिताविवक्षायाम्‌' "खरवसानयोर्विसर्जनीयः" (पा. ८।३।१५) इति 
खरवसानयोरसत्वेन विसर्गाप्राप्तौ रभावस्य । इत्येवमादयोऽक्षरप्रदेंशाः ॥ 

काचिदूष्मा । द्वित्वे जिह्यामूलीयोपध्मानीयत्वयोः । प्रतिष्ठिता तत्स्वरूपङ्गता । 
बोध्येति शेषः । विसर्गाऽपेक्षया अनयोरुच्चारणे कालस्य द्वैगुण्याद्‌ द्वित्वोपपत्तिः. । 
एनयोर्माध्यन्दिने रूपाभावः । अत्र परिसंख्यानं तु पुष्पाहारस्य फलाहरणमिव 
अविरुद्धम्‌ । लौकिके रूपे यथा- कह्वकरोति | कह्ृपचति इति । 

काचिदूष्मा | समानजातिका विवृत्तितां गता । बोध्येति शेष: । वक्ष्यति च 
आचार्य एव-"आकाशस्थे' (या. शि. व. प्र. ८)ति विवृत्तेरुच्चारणप्रदर्शनेन काले 
विसर्गतुल्यताम्‌ । नारदोऽपि-"चतसृणाम्‌" (ना. शि. २।४।३) इति । मात्रिकं 
विवृत्तीनामान्तरं कालमभिदेधानो विसर्गतुल्यतां प्रतिपादयति । ननु विसर्गस्यार्ध- 
मात्रिकप्रसिद्धया मात्रिकायाः विवृत्तः तुल्यत्वम्‌ पि चेत्‌, न । "अथ 
स्वैद्दक्षेरित्यादौ हिकारसदृशो भवेत्‌ । विसर्गः इति शेषः ।" (ल, मा. शि. २१) 
इति वचने माध्यन्दिनानां कृते विसर्गस्यापि मात्रिकत्वप्रतीतेः | "हस्वाहीर्घाच्च परतो 
विसर्गश्चेत्तदा बुधः । हस्वस्वरानुकूल्येनोच्चारयेत्तं सदा बुधैः" ॥ (म. श. शि. 
२१ । अत्र "बुधैः" इत्युत्तरत्रान्वयि) इत्युक्तेश्च । सा च या. शि. व. प्र. 
९म्यां कारिकायां वक्ष्यमाणा ज्ञेया । तत्राऽणुमात्रादिकालविलम्बेनोच्चार्य्यत्वेन 
समानजातीयता । "यऽईशे" (शु. य. सं. २२।२) इत्यादि तत्प्रदेशेषु 
विसर्गोच्चारणवत्कालविलम्ब: करणीय इत्यर्थः । . 

काचिदूष्मा । ऊष्माणम्‌ अन्तर्वायु प्रददाति बहिर्विमुच्च प्रकटयति इत्यूष्मः 
प्रदायिनी । इत्थमनवर्थत्वादू विसर्गस्य स्वरूपमेव पर्य्यवसितं भवति । विसर्गस्वरूपा 
इति यावत्‌ । यथा-"आशुP शिशानो" (शु. य. सं. १७।३३) इत्यादयो, विसर्गः 
प्रदेशाः ॥ ७३ ॥ 


.ष्माघ.। 
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[ ऊष्मणः (विसर्गस्य) उच्चारणप्रकारः ] a 
तत्र स्वरूपावस्थिताया ऊष्मणः (विसर्गस्य) उच्चारणप्रकारेण ऊष्म- 
प्रदायित्व-माह- 
यथा बालस्य! सर्पस्य निःइवासो लघुचेतसः । 


2 हकारपरिवर्जिता ॥ ७४ ॥ 
यथा ल | लघुचेतसः अल्पसत्वस्य । बालस्य अप्राप्ततारुण्यस्य । 


सर्पस्य भुजङ्गस्य । निःश्वासो बहिनिर्गतमुखपवनश्रुतिः | यथा येन प्रकारेण । श्रूयते 
इति शेषः । एवम्‌ अमुना प्रकारेण | ऊष्मा विसर्गः । प्रयोक्तव्या उच्चारणीया | 
ननु तस्य निःश्वासो हकारत्वेनेव भासते तत्‌ किम्‌ ? ऊष्मण उच्चारण हकारत्वेन 
करणीयमित्यत आह- हकारेति । हकारेण हकारत्वेन परिवर्जिता रहिता । | 
प्रयोक्तव्येत्यनुवर्तते | हकारत्वेन सा न मन्तव्या किन्तु तत्सदृशी ऊष्मश्रुति-र्यथा 
भवेत्तथा श्रावणीयेत्यर्थः | तथा हि- 

देवो व॑ सविता (शु. य. सं. १।१) चात्र हकारसदृशो भवेत्‌ । 

देवीरे । तिस्रो(शु. य. प. २१५0) विसर्गस्तु हिकारसदृशो भवेत्‌ । 

आखुस्ते पठाई (शु. य. सं. ३।५७) इत्यादौ हुकारसदृशो भवेत्‌ । 
"विसर्गश्चाग्ने (शु. य. सं. ७।४२) रि"त्यादौ हेकारसदृशो भवेत्‌ । 

विसर्गो "बाह्यो (शु. य. प. १६।५३) रि"त्यादौ होकारसदृशो भवेत्‌ | 

अथ "स्वैफ़ । दक्षै (शु. य. प. १४।३) रि"त्यादौ हिकारस. ॥ 

विसर्गो "द्यौफ़ । पिते"(शु. य. प. २।११)त्यादौ हुकारसदृशो भवेत्‌ । 

हकारो नैव मन्तव्य इति शास्त्रव्यवस्थितिः ॥ 
फणिनिइइवाससदृशो विसर्गो भवति ध्रुवम्‌ । (ल. मा. शि. १८-२२) इति । 


इति शास्त्रव्यवस्थितिरित्यस्यायम्भावः । "अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः" 
(पा. शि. २२) इत्ययोगवाहानामाश्रयभागित्वेन यस्य स्वरस्याग्रे विसर्गो भवति 
तच्छुतिगर्भितहकारत्वेनेव श्रूयते इति नियम इति । न चैवम्‌ ऐकारादौकाराच्च 
परीभूतस्य विसर्गस्य हि-हुकारसदृशे श्रुती अनुपपन्ने इति चेत्‌ । न तयोरन्ते 
इकारोकारयोरेव श्रवणात्‌ तत्परीभूतत्वेन विसर्गस्य हि-हुकारयोः सदृश्याः श्रुतेर- 
‘बाधात्‌ च । अत्र हकारादिसादृश्यकथनेन 'हकारो नैव मन्तव्य' इति हकारस्य 
. साक्षाप्रतिषेधनेन च विसर्गाऽव्यवहितस्वरोच्चारणप्रयले एव किंचिदाधिक्येनोष्माः 
प्रयोक्तव्या न तु तत्र प्रयलान्तरमपेक्षितमिति सूचितम्‌ । तेन हिकाराद्य- 
क्षरोच्चारणकालापेक्षया तत्सदृशोष्मणः उच्चारणे अर्धः कालः पर्यवसितः ।प्रयला- 
न्तरानपेक्षत्वात्‌ । मूले ' ह बालस्येति' विशेषणद्वयेन महासत्वस्य तरुण- 
सर्पस्य तारगम्भीरहहहू इति हकारसदूशश्रुतेर्निषिधश्व सूचितः । ७४ ॥ 


]. भुजङ्गस्य र च. । 
2. व्यो हकारं ग. । पद्यमेतत्‌ ७0त्या अनन्तरं पठितम्‌ नात्र ग. च. | 
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विवृत्तिप्रत्ययामू!ष्मां प्रवदन्ति मनीषिणः । 

कक वि bee निदर्शनम्‌ |. ॥ सा 
मनीषिण: 9 सर्गसमानजातिकाम्‌ । [ प्रतीयते इ 

विवृत्तप्रत्यया ताम्‌ | माध्यमिकान्तरालरूपेणोच्चरन्ति । कुत्र ? 
इत्याकाइक्षायाम्‌ आह-आ-ई . इति । आ-ई-ऊ-ए निदर्शनम्‌ । एवत्स्वर- 
वी । तेन हस्वे स्वरे परे वक्ष्यमाणाया: वत्सानुसारिण्या: ति 2 
0 चादौ दीर्घा 'ता5अस्य' (शु. य. सं. १२।६५) "दर्शनम्‌, (या. 
शि. व. प्र. १२) इति निदर्शनं संगच्छते | यथा च "गोजाऽऋतजा" (शु. य. सं. 


१0२४) इत्येवमादयः | अत्र | ताम्‌ एवं | समानजातीयल्ेन प्राप्ता हकारसदृशोच्चार्य- 
माणताम्‌ एवं । प्रतिषेधन्ति निवारयन्ति । विवृत्ति हकारसदृशामुच्चारयितुं नैव 
स्वीकुर्वन्ति मन्वते इत्यर्थः | प्रकृतोदाहरणानि यथा 
'"य>आत्मदा" (शु. य. सं. २५।१३) । "यऽईशे (शु. य, सं. २३।३) । 
"कयात्त्वन्न ऊत्या" (शु. य. सं. 3 ६।७) | "पुरुषऽएवे"(शु. य. सं. १/२ ) 


—_ ESE SS 
।. दू. ग. किञ्चैषा ७३त्यन्तरं दृश्यते । 
2.उएघ.।उकऋ.च.। 
3. अत्रार्थे मल्लशर्मा प्राह- 
आदौ हस्तं न्यसेन्मध्ये स्थितिरेषा सनातनी । 
ततः स्वरानुकूल्येन गतिस्तस्य न संशयः । इति मूलस्थानम्‌ । 
च तिष्ठति । 


मध्यतो दक्षिणं गच्छेद्क्षिणाद्याति चोत्तरे ॥ 
दष्ट्वा जात्यस्वरं शीघ्र मध्यतो याति चोत्तरम्‌ । 
उत्तराद्यात्यधोहस्तं स्वरं दृष्ट्या च दक्षिणे | 
कप ब्जे ततः पाणिरधस्ताद याति चोत्तरे । 
सत्यधो गच्छेदधस्ताच्च न संशयः ॥ 
सिद्यह्मसि प्रतीकं च ह्यवसानं विना करम्‌ । 
मध्यतो याति सर्वत्र सुनिश्चितम्‌ ॥ 
ता पी आ तिष्ठति । 
परित्यक्तुमशक्ता निजः I 
स्वरितेप्येवमेव स्याहक्षिणांसे विशेषतः | 
नच यमी विद्यतेऽत्रेति निश्चितम्‌ ॥ 
प्रतीकेऽपि विशेषोक्तिम्मन्यते न ॥ इति सामान्यविधिः । 
एकारेण समा रेखा मूर्ध्नि वर्णस्य या | 


वामगां तां विजानीयादूर्ध्वगां बता यता ॥ 


तिर्यग्रेव्चा च वर्णस्य पादपे ह | 

ऊर्ध्वरेखासहायेन तस्यास्तु :॥ ° 
वामरेखासहायेन दक्षिणे | 

बिन्दोगतिश्च जात्यस्‌ च स्यादिति 


॥ 
अर्धन्युब्जस्य पूर्णस्य दक्षिणः स्यात्त्वधोगति: || (म. श. शि. ७-१८) 
इति चतुस्स्वरगतिः । 
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ह्स्वे लत वर्णे च सविसर्गके । 
निष्कास्या हि स्वयूथतः ॥ 
कनिष्ठा तर्जनी ee i 
युग्मं विशेषेण व्यक्तव्यमिति 
Ci ) स्वरितेभ्यः क्रमेणैव दक्षिणोत्तरगामिनी । 


हस्वे सस्वराच्च परेऽपि वै । 
म त्याज्या सविसर्गे द्विजोत्तमै 
(अनुस्वारेर्ठ, क ) तु देशिनी त्याज्या कषिप्रं (वक्ष्यमाणलक्षणम्‌) स्याद्‌ द्विलके 


ध तथा) 
त्रिधा विधिर्ज्ञेयो ब्राह्मणे तु दविधा स्मृतः । 
छ चाग्रनामितम्‌ । 
चाग्रनामित 
तं वै क्षिप्रं विजानीयात्‌ स्वरविद्भिरुदीरितम्‌ ॥ 
तर्जनयङ्गष्ठयोरयोगो नखयोगश्च यस्तयोः | 


अ यस्तस्या योगो भवति हिम ॥ 


बिस्वरे च मकारान्ते मुष्टिका च तथैव च ॥ 

अथ विचित्रगतिः- 

कोदादिति प्रतीके च कोऽसौ च त्र्यम्बकेऽपि च | 

एषुदात्तं विजानीयात्तदन्यत्र च मध्यमम्‌ ॥ 

स्वरितस्य विशेषेण स्थानं मध्ये ह्युदीरितम्‌ । 

मध्यतश्च बहिर्गन्तुमशक्यत्वमिति स्थितिः ॥ 

वर्णाश्च ये न तिष्ठन्ति संज्ञा तेषां तु तस्य वै । 

स्वरितस्य विशेषेण ज्ञेया स्वरविशारदैः ॥ 

त्रयाणां च स्वराणां च त्रिधा संज्ञा विशेषतः । 

खल्वेकस्य त्रिधा संज्ञा मध्यस्थस्वरितस्य च ॥ 

तत्समः स्वरजात्यश्च ह्यर्धन्युव्जो न तत्समः | 

सोऽपि पूर्णोऽनुदात्तेन समश्चेति विधिक्रमः ॥(म. श. शि. २२, २५, २७, २८, ३२-३८) 
| 2 


अथ ब्राह्मणस्वरसंक्षेपः 
वामस्था चोपरिष्ठा या मन्त्रे वर्णस्य संस्थितिः । 
ब्राह्मणे सा तु मध्यस्था ज्ञेया मध्यस्थितापि या ॥ 
यदुत्तरमधो याति मन्त्रे याति च दक्षिणे । 
तदेव ब्राह्मणाख्ये तु विपरीतगतिर्भवेत्‌ ॥ 


जात्यं मध्ये स्थितं नित्यमूर्ध्े न्युब्जं निश्चितः ॥ (म. श. शि. ४0-४२) इति । 
इति संक्षंपनियमो ब्राह्मषेष्वेव निश्चित्‌ || ( म. ध. शि. ४0-४२) इति । 
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इति । स्वरमात्रे यथा-"आनऊइन्रों (शु. य. सं. २0४८) । "इमाउउउल्वा" 
(शु. य. सं. ३३।८१) । "य5ओजंससा" (शु. य. सं. ७/४0) इत्यादीनि ज्ञेयानि । 


॥ इति हस्तचालनविध्यधिकारः ॥ 
७ 


तथा हि "ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्ती भाषिकस्वरी" (का. प. प्र. सू. १।८) इति कात्यायन: । 
विशेषः 


५तानस्वराणि च्छन्दोवत्‌ सूत्राणि" (का. प. प्र. सू. १।७) इति स एवाह । तान एकश्रुति 
| 


॥ अथ स्वरसंहिताविधिः ॥ 
[ स्वरितस्याष्ण भेदाः ] 


तत्र अङ्गलिक्षेपे ऊष्मसम्बद्धजात्यस्य यतो वैशिष्ट्यम्‌ उक्तमू, अतो 
जात्याद्यष्टस्वरितभेदानेव तावदाह- 
"अष्टौ स्वरान्प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु! लक्षणम्‌ । 
जात्योऽभिनिहितः क्षिप्रः प्रम्िष्टश्च तथाऽपरः ॥ ७६ ॥ 


तैरोव्यञ्जनसंज्ञः्च तथा तैरोविरामकः । 
पादवृत्तो भवेत्तद्वत्‌ ताथाभाव्यः इति स्वराः ॥ ७७ ॥ 


अष्टाविति । अहं याज्ञवल्क्यः इत्याक्षिप्यते | अष्टौ अष्टविधान्‌ । स्वरान्‌ 
स्वरितान्‌ । प्रवक्ष्यामि जात्यादिरूपेण वर्णयामि । तु पुनः । तेषाम्‌ जात्याद्यष्ट- 
विधस्वराणाम्‌ । एव हि । लक्षणम्‌ स्वरूपं च वर्णयामि । तथा हि-जात्यः (१) । 
अभिनिहितः (२) । क्षैप्रः (३)। तथा चाऽपरः चतुर्थोऽन्यः । प्रश्लिष्ट: (४) | च 
पुनः । तैरोव्यS्जनसंज्ञः (५) । तैरोविरामकः (६) । तद्वत्‌ तथा । पादवृत्तः (७) । 
भवेत्‌ भवति । तथा च॑ । ताथाभाव्यः (८) । इति अष्टौ । स्वराः स्वरितभेदाः 
ज्ञातव्या इति रोषः ॥ ७६-७७ ॥ 


[ जात्यस्बरितलक्षणम्‌ ] 
अथैतेषां लक्षणान्येव सोदाहरणानि क्रमेण दर्शयति- 
एकपदे नीचपूर्वः सयवो 3जात्य इष्यते । 


अपूर्योऽपि परस्तदत्‌ - धान्य-सुप्या- ` 
Sins स्ब॑रित्यपि ॥ ७८॥ 


]. चच. ज. | 

2. स्तथापरे ग. झातिरिक्त. । 

3. न्यङ्क्या डातिरिक्त. | 
रिफि घ ङतिखित . 
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एकपद इति । एकपदे समानपदे । नीचः पूर्वो यस्मात्‌ सः । अनुदात्तात्पर 
इत्यर्थः | सयवः यकार-वकारान्यतरयुतः । स्वरित इत्याक्षिप्यते । जात्यः एतन्नामा । 
इष्यते । आचार्यैरिति शेषः । तद्वत्‌ तथैव । यकारःवकारान्यतरसहिते एकपदे . 
इत्यर्थः । अपूर्वः नास्ति पूर्वो यस्मात्सः | अपि । अविद्यमानपूर्वः स्वरित इत्यर्थः | 
परः अन्यो जात्य इष्यते | यथा "धाय मसि" (शु. य. सं. १।२०) इति नीचपूर्वः 
सयकारस्वरितः । "सुष्वा कार्मधुक्षरं शु. य. सं. १।२) इति सवकारो 
नीचपूर्वः ८ 
स्वरितः । अपूर्वो यथा-"स्वर्द्दवेषु " (शु. य. सं. १८।६४) इति ॥ ७८ ॥ 
[ अभिनिहित्तस्वरितलक्षणम्‌ ] 
ए ओ-आशभ्यामुदात्ताभ्या-मकारो निहतश्च यः । 
स! च यत्र प्रछुप्येत तं चाभिनिहितं विदुः? ॥ ७९ ॥ 
उदात्ताभ्याम्‌ । ए-ओ-आभ्याम्‌ । उदात्तत्वगुणविशिष्टाभ्यामेकारौकाराभ्याम्पर ` 
इत्यर्थः | यः । निहतः अनुदात्तत्वविशिष्टः । अकारः । भवेदिति शेषः ।सच 
तादृशः अकारः । यत्र एकारौकारान्यतरस्मिन्‌ । प्रलु्येत पूर्वरूपवद्धावेन विलीयेत | 
तं च एकारौकारान्यतरमेव । अभिनिहितम्‌ द्वितीयं स्वरितभेदम्‌ | विदुः मन्वते । 
आचार्या इति शेष: | एकारे यथा-"ते+अप्सरसाम्‌= तेप्सरसम्‌" (शु. य. सं. 
२४।३७) इत्यत्र | ओकारे यथा-"व्वेदश+ असिन््वेदोसि" (शु. य. सं. २।२१) 
इत्यत्र सोपधविसर्गस्य 'अकारे च' (शु. य. प्रा. ४।४३) इति ओत्वे च । 
'एदोद्र्यामकारः' (शु. य. प्रा. ४।६१) इति पूर्वरूपेऽभिनिहितत्वम्‌ || ७९ ॥ 
[ क्षैप्रस्वरितलक्षणम्‌ ] 
इउउवर्णौ यदोदात्तावापद्येते यवौ क्वचित्‌ । 
अनुदात्ते परे निःत्यं 5 विद्यात्‌ क्षैप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ८0 ॥ 


- अकारो लुप्यते यत्र ग. च. । अकारो यत्र लुप्येत इति घ. । 
- यथा-'कुक्कुटः असि कुक्कुटोसि । श्वात्नः' असि श्वात्नोसि । ते अप्सरसाम्‌ तेप्सुरसाम्‌ | 
ते 2 


० 


अवन तवन । खेदः असि व्वेदोसि । मारुतः असि मारुतड्डोसि । कः असि को दसि । 
भाग असि भागोति । सश अहम्‌ सोहम्‌ । (अत्रोदात्ते स्वरितोऽनुदात्तः) एव“४ह्याह. । 
घ. झातिरिक्त. । ° 

. यूवर्णौ च ज. । 2 

. तच्च च. ज. | 

- यथा-त्रि अम्बकम्‌ त्यम्बकम्‌ । द्रु अन्नपन्ने । व्वीडु अन्नव्त्वीड्व९ । व्याजी अव्वर्न 
वाज्ज्यर्वन्‌ । एव. घ. डा. | - 


८० > ८० 
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उदात्तौ उदात्तत्वविशिष्टौ । इ-उवर्णौ इवर्ण उवर्णश्च | यदा । क्वचित्‌ । 
अनुदात्ते अनुदात्तत्वविशिष्टेऽसवर्णे स्वरे परे । यवौ क्रमात्‌ यकारं वकारं च । 
आपधेते प्राप्नुतः । तदा नित्यम्‌ नियमेन । क्ैप्रस्य तृतीयस्य स्वरितभेदस्य । लक्षणम्‌ 
स्वरूपम्‌ । विद्यात्‌ जानीयात्‌ । इवर्णस्य यथा-"त्रि+अम्बकम्‌न्त्यम्बकम्‌'' (शु. य. 
सं. ३६0) इति । उवर्णस्य यथा-"द्रु-अन्न६ = दन्न ९ (शु. य. सं. ११ ७०) 
इति । 
[ प्रदिलष्टस्बरितलक्षणम्‌. ] 
इकारो यत्रा द्रृश्येत इकारेणेव? संयुतः । 
उदात्तश्चानुदात्तेन प्रश्लिष्टो भवति स्वरः ॥ ८१॥ . 
उदात्तः उदात्तत्वविशिष्टः । इकारः इवर्णः । अनुदात्तेन अनुदात्तत्त्वविशिष्टेन । 
इकारेण इवर्णेन । एव नियतम्‌ । च यदि । संयुतः दीर्घीभावेन सहितः । यत्र । 
दृश्येत । तदा । स्वरः । संधिना जातः स्वरितः स्वरः । प्रण्लिष्टः तुर्यः 
स्वरितभेदकः | भवति जायते । यथा- अभि + इन्धताम्‌ , इत्यत्र सवर्णदीर्घीभूतः 
"सिर्ठ. सवर्णे दीर्घम्‌" (शु. य. प्रा. ४।५१) इति जायमानः ईकारः 
'उदात्तवानुदात्तः' (शु. य. प्रा. ४।१३२) इत्यपोद्य "इवर्णमुभयतो 
हस्वमुदात्तपूर्वमनुदात्तपरं स्वरितम्‌" (शु. य. प्रा. ४।१३३) इति स्वरितः सन्‌ 
"इवर्ण उभयतो हस्वः प्रम्लिष्टः" (शु. य. प्रा. १।११६) इति प्रश्लिष्टसंज्ञको 
भवति ॥ ८१ ॥ 


[ तैरोव्यञ्जनस्वरितलक्षणम्‌ ] 


उदात्तपूर्वः ¦ स्वरितो व्यञ्जनेन युतो यदि । 
एषः सर्वो बहुस्वारस्‌ तैरोव्यञ्जन उच्यते ॥ ८२ ॥ 


i 


- दृश्यते यत्र ग. च. ज. । 
2. णचग.च.ज.। 
- यया-अभि इन्धताम्‌ अभीन्धताम्‌ । अभि इमम्‌ अभीमम्‌ । व्वि इहिव्वीहि । स्रुचि इव 


सुचड्लेव | एव. घडाति. । 


4. अ यक्किचिच्छन्दसि स्वरितं भवेत्‌ घ. छ. । उदार्व्योयत्किञ्चिद्व्यञ्जनेन युतः स्वरः ग. 


. सर्व ब घ. । सर्वं ब ग. च. ज. | 


- यचा-इड । रतत । हव्य कामथ ज्योतो अदिति । चन्द्रै सरस्वति । महि । व्विश्रुति । 
एव७ ह्या. घ.- डाति | 


७ 


(>. tn 
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यदि । व्यञ्जनेन स्पर्शादिवर्णेन । युतः संयुक्तः । स्वरितः स्वरितत्वविशिष्टो- हर 
ऽक्षरः । उदात्तः पूर्वो यस्मात्‌ स उदात्तपूर्वः । उदात्तात्परो भवेत्‌ इत्यर्थः । तथा 
हि-"उदात्तादयः परे (अभिनिहितप्रभृतयः ) सप्त" (शुः य. प्रा. १/११२) इति । 
बहवः । अनेके स्वराः स्वरिताः यस्मिन्‌ पदसमूहे सः । एषः बहुस्वार: 
बहुस्वरितविशिष्टः । सर्वः पदसमूहः । तैरोव्यअनः । तिरो नीचत्वेनान्तर्हितो व्यज्यते 


इति तिरोव्य्जनः । स एव तैरोव्यs्जनः । उच्यते .। 8 मत्ता, 
स्वरितानां निघातेनान्तर्धानात्‌ तैरोव्यअनता । यथा-इड +न्ते + 


` +काम्ये+चननदरे+ज्योत॑अदिति+सरंस्वति+महि+विशवश्चुति =इडेरनतेहन्येन्ये- 
काम्येचननद्रेज्ज्यो- तेंदितिसर'स्वतिमहिव्बिइश्र॑ति ।" (शु. य. सं. ८/४३) इति । 
ज्योतें+ अदिति, इत्यादिषु तु पूर्वरूपैकादेशे 'स्वरितवान्‌ स्वरितः ' (शु. य. प्रा. 
४/१३१) इति प्राप्ते, परत्वात्‌ ''उदत्तवानुदात्तः' (शु. य. प्रा. ४/१३२) स्वरितस्य 
तकारोत्तरवर्तिनः एकारस्योदात्तत्वे निघाताभावः । दकारोत्तरवर्तिनः स्वरितेकार्‌स्य 
च उदात्तस्वरितपरत्वाभावात्‌ ''निहितमुदात्तं स्वरितपरम्‌' (शु. य. प्रा. ४/१३६) 
इति न निघातः । एवमन्यत्रप्यूह्मम्‌ ॥ ८२ | . 


[ तैरोबिरामस्वरितलक्षणम्‌ ] 


अबग्रहात्‌' परो यस्तु स्वरितः स्यादनन्तरः? । 
तैरोविरामं तं ब्यिद्याहुदात्तो यद्ययग्रहः3 ॥ 


यः । तु च । स्वरितः । अवग्रहात्‌ पञ्चविध-कृत्तद्धितादिवृत्तिप्रदर्शनाय कृतात्‌ 
विच्छेदात्‌ । अनन्तरः व्यवधानरहितः । पर: | यः । तु च ।स्वरितः | स्यात्‌ दृश्येत । 
स च, अवग्रहः छिन्नस्य वृत्तिपूर्वखण्डस्य विरामात्मकः । यदि चेत्‌ । उदात्तः 
उदात्तत्वविशिष्टः । भवेत्‌ । तदा । तम्‌ उदात्तावग्रहात्परं स्वरितम्‌ । तिरः तिर्यग्‌ 
विरम्यते उदात्तः अनेन इति तिरोविरामः, स एव तैरोविरामः, तम्‌ षष्ठं भेदम्‌ । 
विद्यात्‌ जानीयात्‌ | यथा-"गोप॑तावितिगो । पद्धतौ" (शु. य. प. १/१) इत्यत्र 
द्वितीयावृत्तौ यो गकारोत्तरः ओकारः उदात्तावग्रहः, तस्मासरी यः पकारोत्तरवर्ती 
स्वरितोऽकारः स तैरोविरामसंज्ञकः । पावे उदात्तावग्रहात्मकविरामस्य सत्त्वात्‌ । 


।. उदात्तावग्रहाद्यस्तु स्वरितः स्यादनन्तरः । तै...्ा्तैरोव्यञ्जनमन्यथा । ग. च. ज2। 
2. रम्‌ घ. छ. । 


3. यया-गोमदिति गो । मत्‌ ॥ गोपताविति गो । पतौ ॥ प्र्त । प्र ॥ तातेति ता ता ॥ 
व्विततेति व्वि तता ॥ समिद्धऽइति सम्‌ इद्धश्न ॥ एव. ग. च. ज. ॥ 
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तथा च प्रातिञञाख्यम्‌-"समासेऽवग्रहो हस्वसमकालः" (शु. य. प्रा. ५/१ ) अनेन 
गोपताविति समस्तपदस्य प्राप्तेऽवग्रहे (पदच्छेदे) "क्रमोक्तावृत्रि: पदेषु" (शु. य. 
प्रा. ४/२१) इत्यतिदेशेन "पूर्वस्योत्तरसर्ठहितस्थ! स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य" (शु. य. 
प्रा. ४/२१) इति अवगृह्मपदस्यावृत्तौ विहितायाम्‌ "प्रगृह्य २चर्च्चायामितिना पदेषु" 
(शु. य. प्रा. ४/१८) इत्यधिकृत्य "पदावृत्तौ चान्तरेण" (शु. य. प्रा. ४/२0) 
इत्यनेन 'इति' -शब्दागमे कृते 'गोपताविति पदौ' इति गोपदोऽवगृहीतः | स च 
हस्वसमकाल इति तद्रदर्शनायैव ततः परे सरला ( । ) रेखा दीयते | न च एष 
प्रातिशाख्योक्तो मात्राकालः "अवग्रहे (या. शि. स्व. प्र. १३) त्वित्यादिना विरुध्यते 
इति शङ्कयम्‌ । तत्रैव मात्राप्रकरणेऽस्य प्राकृत-परिभाषिकरूपेण ऐक्यत्वप्रति 
पादनात्‌ । अत एव अवग्रहे विवृत्तितुल्यां श्रुतिं श्रावयन्ति पदकाः । 
एवमन्यत्रप्यूह्मम्‌ ॥ ८३ ॥ 
[ पादवृत्तस्वरितलक्षणम्‌ ] 

स्वरे च स्बरिते चैव विवृत्तिर्यत्र द्रुझयते । 

पादवृत्तो भवेत्‌ स्वारः "म्ित्रऽआदित्य'' दर्शनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

च पुनः । यत्र । स्वरिते स्वरितत्वविशिष्टे । स्वरे अकारादौ स्वरवर्णे । परे 
सति इति रोषः । विवृत्तिः स्वरयोर्मध्ये सन्ध्यभावलक्षणा । दृशयते भवति । तदा । 
स्वारः स्वरितत्वविशिष्टोऽक्षरः । पदस्यायं विरामो विवृत्तिलक्षणः, पादः तेन, सह 
वृत्यते विभज्यते । संहिता इति शेषः । इति पादवृत्तः तदाख्यः सप्तमभेदः । भवेत्‌ 
भवति | यथा च नारदः-"स्वरे चेत्‌ स्वरितं यत्र विवृता यत्र संहिता । 
एतत्पादान्तवृत्तस्य लक्षणार्ठ. झास्त्रचोदितम्‌" ॥ (ना. शि २/१/७) इति । 
निदर्शनमाह-श्वित्र इति " ङिवत्रऽआदित्यानाम्‌" (शु. य. सं. - २४/३९) 
इत्याद्युदाहरणं ज्ञैयम्‌ ॥ ८४ ॥ 


च्य 


१ तिगम्‌ य » यथा-"उपस्थितं सेतिकारं, केवलं तु पदं स्थितम्‌ । तत्‌ स्थितोपस्थितं 
नाम यत्रोभे आह संहिते" इति | अस्यार्थः-इतिकारसंहितं पदम्‌ उपस्थितसंज्ञक भवति । 
केवलम्‌ इतिकारं विना । तु यत्पदं तत्‌ स्थितसंज्ञकं भवति । यत्र उभे सेतिकारं पदं केवलं 
ए वित आह तत्‌ स्थितोपस्थितसंज्ञकं भवति । अस्यैव वेष्टनशब्देन व्यवहारः 

2. चर्च्चाशब्देन इतिकरणात्‌ परतो या तस्यैव पदस्य द्विरुक्तिः सोच्यते | इति शु. य. प्रा. 

3. अवग्नहप्रदेशाः कृदादिवृत्तयः | शु. य. प्रा. ५माध्यायोक्ताः । oem mons अवगृह्यम्‌, 
पददीर्घीभावः, एकपदेषत्वभावोविनामाख्यः,प्रगह्मम्‌, रिफितो निरुक्तः, 

इतिं, (शु. य. प्रा. ४/१८८-१९४) प्रातिशाख्यौक्ताः ज्ञेयाः ॥ 

स्वरयोरन्तरे काले विवृत्तिर्दृश्यते यदि । सः स्वारः पादवृत्तः स्यात्‌ 'कऽई मिति निदर्शनम्‌' 


5 


॥ ग. च. ज. | 
` यथा म्वित्रआदित्यानाम्‌ । का5ईम्‌ । पुत्र$ईथे | एव७ह्या. घ. झति. । 


hn 
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| | ताथाभाव्यस्वरितलक्षणम्‌ ] 


उदात्ताक्षरयोर्मध्ये भवेन्नीचस्त्ववग्रहः । 
ताथाभाव्यो भवेत्स्या! रस्‌ "तनू-नप्ने निदर्शनमू? ॥ ८५ ॥ 


दयोरुदात्ताक्षरयोः | मध्ये । तु यदि । नीचः अनुदात्तत्वविशिष्टाक्षरः । 
अवग्रहः वृत्तिच्छेदलक्षणो विरामः । भवेत्‌ स्यात्‌ । तदा । स्वारः स्वरितः । 
तथाभाव एव तथाभाव्यम्‌, तदस्यास्तीति ताथाभाव्यः एतन्नामाऽष्टमो भेदः । भवेत्‌ 
भवति । यतः "उदात्ताच्चानुदात्त स्वरितमिति । "निहितमुदात्तस्वरितम्‌' (शु. य. 
प्रा. ४/१३५, १३६) इति तु "अनवग्रहे" (शु. य. प्रा. ४/१३७) इत्युत्तरेण सूत्रेण 
वर्युदस्तम्‌ | निदर्शनमाह-"तनू -नप्त्रे" इति । माध्यन्दिनानां तु "'तनृनप्त्रऽइतितनू' 
।नन्रे " (शु. य. प. ५/५) इत्यत्र द्विरावृत्तस्य तनूशब्दस्थस्य अवगृहीतस्य "नू" 
कारस्य उदात्तात्परत्वेन. पराप्तं स्वरितमपोद्य उदात्तेपरे निहितमेव । तदुक्त 
तन्मतानुसारिभिः औज्जिहायनंकैः- "अवग्रहो यदा नीच उच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌ । 
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पस्‌ "तनू-नप्त्रे" "निदर्शनम्‌" इति । अत्र स्वरप्रदर्शनम्‌ । 
माध्यन्दिनानुसारि । परमते तु तनुशब्दः स्वरितान्त एव । स्पष्टञ्चैतत्‌ "उदाद्यन्त" 
इत्यादि (शु. य. प्रा. १/१२0) सूत्रभाष्ये । विस्तरस्तु तत्रैव द्रष्टव्यः । येषां च 
स्वरितः तथाभाव्यो विहितः तेषामन्यशाखिनां मतेऽपि निहितत्वाऽप्रापणात स्वरि- 
तत्वभावेनैवस्थिते ताथाभाव्यमविुद्धमेवे्यूह्यमम्‌ ॥ ८५ | 


[ ताथाभाव्यस्वरितस्य माध्यन्दिनविरोधित्वम्‌ ] 


ननु "तनू" नप्त्रे" इत्यादिनिदर्शने माध्यन्दिनामाम्‌ उदात्तानुदातौ तु पृथग्भूतौ 
उपलभ्येते स्वरितश्च तयोरेकीभावे सति भवति तस्मिंश्च तिर्यग्गमनं गात्राणां भवतिः 
न च तदिह किञ्चिदुपलभ्यते अतो माध्यन्दिनविरुद्धत्वात्‌ तेषां मते स्वरितो न 
ताथाभाव्य इत्याह- 


“माध्यन्दिनविरोधी स्यात्‌ ताधाभाव्यस्तु यः स्वरः । 


]. कम्प घ. । 

2. यथा-तूनप्त्रऽइतितनू । नन्तरे । तनूनपादिति तनू । न पांत्‌ | तचूनपांतमिति तनू । न 
पातम्‌ ॥ एवं9ह्य. न्तीति । इत्यष्टपदसमाम्नाये वैशेषिके याज्ञवल्क्यवचनानां पदानां पाठः 
समाप्तः घ. डातिरि. | 

- इति याज्ञवल्क्यशिक्षायां स्वरप्रकरणं समाप्तम्‌ । घ. | 

* श्रीगणेशाय नमः इति पूर्वं लिखित्वा पश्चात्‌ 'माध्यन्दिनेति' पद्य प्रथमाङ्केनाङ्कित«दृश्यते घ. 
तेन तन्मतेऽत आरभ्यैव वर्णप्रकरणात्मकमुत्तरर्ध प्रारभ्यते । अस्य पद्यस्य वर्णप्रकरणारः 
बधकत्वेन पाठो न युक्तः । व. र. प्र. शि. कारेणापि स्वरप्रकरणे एवेदं पठ्यते 
स्वरविषयकत्वादस्येति दिक्‌ । अत एवास्माभिः rue पद्यानां 
एत्रकरणोचितानाम्‌ इहैवाग्ने व्याख्या योजिता । | 


> ८७ 
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स्बरो! चैवात्र द्रृश्येते भिन्नोदात्तानुदात्तकौ ॥ ८६ ॥ 


माध्यन्दिनविरोधीति । तु यदि । ताथाभाव्यसंज्ञकः ।-यः स्वरितानां मध्ये 
पठितः । स्वरः स्वरितः स्यात्‌ तर्हि । माध्यन्दिनविरोधी माध्यन्दिनशाखासमधीतोदा- 
हरणविरुद्धः । स्यात्‌ भवेते । यतः | अत्र माध्यन्दिन शाखासमधीतप्रकृतोदा- 
हरणस्थले "तनूनप्र5इति तनू. । नप्त्रे" (शु. य. प. ५/५) इत्यादौ च । भिन्नौ 
पृथकूस्थितौ उदात्तोऽनुदात्तश्च यत्र तौ भिन्नोदात्तानुदात्तकौ । एव । स्वरौ । दृश्येते 
उपलभ्येते । अतो नाय॑ स्वरितः माध्यन्दिनानाम्‌ । किन्तु कम्प एव | तथा हि- 
वर्णरल प्रदीपशिक्षायाममरेशः-"माध्यन्दिनविरोधी स्यात्ताथाभाव्यस्तु यः स्वरः | 
भिन्नौ यतोऽत्र दृश्येते तावुदात्ताऽनुदात्तकौ ॥ तस्मान्माध्यन्दिनीयानां पदे कम्पो 
विधीयते । तथोत्तमौज्जिहायनकैर्माध्यन्दिनानुसारिभिः ॥ अवग्रहो यदा नीचः 
प्राच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌ । ताथाभाव्यो भवेक्कम्पस्तनूनप्त्रे निदर्शनम्‌ ॥" (व. र. प्र. 
शि. ६९-७१ इति ॥ ८६ ॥ 

[ व्यञ्जनव्यवधाने संहितायां स्वरितविधिस्तदपवादश्च ] 


2प्रसङ्गवशाद्‌ व्यञ्जनव्यवधानेऽपि संहितायां स्वरितविधिं तदपवादं च 
्रदर्शयति- 
उवात्तान्निहितः स्वारः स्वरितास्चचयो भवेत्‌ । 
उदात्तात्स्वरितात्पूर्यो नान्यमाऽपद्यते स्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 


उदात्तान्निहित इति । उदात्तात्‌ उदात्तत्वयुतादक्षरात्‌ परः । तेन 
व्यञ्जनव्यवहितोऽपि । निहितः अनुदात्तः । स्वारः स्वरितः । भवेत्‌ इति, अत्रापि 
आवृत्या योज्यम्‌ | तथा हि-उव्वराचार्यपादाः । "'प्रागुवर्णादक्षराणामेकीभावः" (शु. 
य. प्रा. ४/१३0-१३४) इत्यादिना स्वराणाम्‌ अक्षराणामेकीभावस्य पूर्वो विधिः । 
इदानीमक्षराणां व्यञ्जनव्यवहितानां यः स्वरसंहितायां भवति स उच्यते 
"उदात्ताच्चानुदात्त स्वरितम्‌" (शु. य. प्रा. ४/१३५) इति । यथा- 
।स्वाउहान्स्वाहा" शु. य. सं. ४/५) । हिञस्म=हिष्मा ते (शु. य. सं. ३/४५) 
इति । इत्थं स्वरितस्थलं निरूप्य प्रचितं निरूपयति -स्वरितात्रचय इति । स्वरितात्‌ 
स्वरितत्वविशिष्टदक्षरात्‌ # परोऽनुदात्तो व्यञ्जनव्यवहितोऽपि । प्रचयः उदात्तमयः । 
भवेत्‌ स्यात्‌ । तथा हि- 


।. नै झतिरि. । स्वरोनैवात्र दृश्येत घ. । नकारघटितपाठस्वीकारे 
योजयः । “भिन्न संगतमिति मेदि ल भिनेत्यस्य मिलितरूपोर्थो 


2. अन्न To स्तकानुसारिपाठमादृत्याऽ I 
याना 


4. झतिरि. एतत्यद्मचतुष्टयम्‌ व. प्र. ११५ कारिकातः पूर्व दृश्यते कादिपुस्तकेपु । 
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"स्वरितात्परमुदात्तमयम्‌" (शु. य. प्रा. ४१३९ ) इति । यथा-"गुणाना 
म्‌+त्वा=्गणानांन्त्वा" (शु. य. प्रा. २३/१९) इति । अनयोरपवादस्थलं दर्शयति- 
उदात्तात्स्वरितादिति । यदि । अनुदात्तत्वविशिष्टोऽक्षरः व्यञ्जनव्यवहितोऽपि । 
उदात्तात्‌ उच्चस्वरात्‌ । स्वरितात्‌ स्वरितस्वरात्‌ । वा पूर्वः आदिभूतः । तदा । 
अन्यमू स्तरिप्रचयान्यतरात्मकम्‌ । स्वरम्‌ स्वरत्वम्‌ । न नहि | आपद्यते प्राप्नोति । 
किन्तु अनुदात्त एव भवति इत्यर्थः | तथाहि-"निहितमुदात्तस्वरितपरम्‌'' (शु. य. 
प्रा. ४/१३६) इति । स्वरितप्रतिषेधः उदात्ते परे या निहित 0 ही 
(शु. य. प्रा. ४/१३६) इति । स्वरितप्रतिषेधः उदात्ते परे यथा-"स्वाहा 
स्वाह्मसोमांय" (शु. य. सं. १०/५) इति । स्वरिते परे यथा-''भूर्ब्मू वव-स्व< 
नभूर्व्भुव॒ः स्व॑ः" (शु. य. सं. ३/३७) इति । एवम्‌-"नोदात्तस्वरितोदयम्‌"' (शु. 
य. प्रा. ४/१४१) इति प्रचयप्रतिषेध उदात्ते परे यथा-"व्वाजे+ 
वाजेवत व्ाजिनोन«+ धनेषु=व्वाजैवाजेवतव्वाजिनोनो धनेषु (शु. य. सं. ९/१८) 
. इत्यत्र द्वितीयनकारोत्तरवर्त्तिः अनुदात्तस्य ओकारस्य । स्वरिते परे यथा- 
"रथौ+जाइचसेनानीग्राम+एयौ =रथो जाइइचसोनानीग्रामण्यौ (शु. य॑. सं. 
१५/१५) इत्यत्र मकारोत्तरवर्त्तिनोऽनुदात्तस्याकारस्य । तेन ताथाभाव्यस्य 
माध्यन्दिनविरुद्धत्वं स्पष्टमेव ॥ ८७ ॥ 
[ स्वरितस्य निहितत्वम्‌ ] 
अथ अविद्यमानपूर्वोऽपि स्वस्तिः परे निहितो भवतीत्याह- 
पदकाले यः : संहितायां तथैव च। 
स्वरित!श्चेद्‌ः भवेत्पश्चात्‌ स एव? निहितः स्वरः ॥ ८८ ॥ 

पदकाल इति । पदपाठकाले । यः स्वरितः स्वरः । संहितायाम्‌ । च अपि । 
तथा उदात्तस्वरितपरत्वाभावे स्वरित इत्यर्थः । एवेत्यवधारणे | यथा "स्व- + 
देवेषु (शु. य. प. १८/५९) =स्वर्हवेषु " (झु. य. क्र. १८/५९) इति । संहितायां 
क्वचिदपवादमाह-स्वरितश््चेदिति । चेद्‌ यदि । तथा उदात्तस्वरितपरत्वाभावे स्वरित 
इत्यर्थः । एवेत्यवधारणे | यथा "स्व + देवेषु (शु. य. प. १८/५९) इति । 
संहितायां क्वचिदपवादमाह-स्वरितश्चेदिति । चेद्‌ यदि । पश्चात्‌ अनन्तरम्‌ । 
स्वरितस्येति शेष: । अग्रे इत्यर्थः । स्वरितः द्वितीयस्वरितः । भवेत्‌ आगच्छेत्‌ । 
तर्हि । सः प्रथमः स्वरितः । एव । निहितः अनुदात्तत्वविशिष्टः । स्वरः । भवतीति 
शे षः | अत्रस्वरितपरत्वमुदात्तपरत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ । तथाहि- निहितमुदात्तः 
स्वरितपरम्‌'' (शु. य. प्रा. ४/१३६) इति उदात्तपरत्वे निहितत्वं यथा - "स्व॑ 
द्यौ = स्वद्यौ© (शु. य. क्र. ३/५) इति । स्वरितपरे यथा - "स्व॑ +स्व॑ = 
= स्व& स्व" .< (शु. य. प. १८/५१) इति पंचसंधिनाम्न्यां विकृतौ ॥ ८८ ॥ 


।. ताच्चे घ. | 
2. चिघ.। 


३८६ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 
[ स्वरितप्रचययोः स्थलम्‌ ] 


उदात्तान्नि! हितः स्वार्यः स्वारोदात्तौ न तत्परौ । 
स्वथ्रो यश्च तथाभूतो ज्ञेयः स प्रचयः सदा ॥ ८१ ॥ 


[ प्रचये स्वरितसमत्वम्‌ ] 


प्रचये स्वरितसमत्वमुपपादयति - 
उच्चानुदात्तयोर्योगे स्वरितः स्वरः उच्यते । 
ऐक्यं तत्रचयः प्रोक्तः सन्धिरेष* मिथोऽद्धुतः ॥ ९0 ॥ 


उच्चेति । स्वरितः । स्वरः । उच्चानुदात्तयोः उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः । योगे 
समाहारे । उच्यते । पाणिनीयादिभिः इति शेषः | तथा हि - "समाहारः स्वरितः" 
(पा. सू. १/२/३१) इति । "उभयवान्त्वरितः" (झु. य. प्रा. १/११०) इति च । 
प्रचयं निर्वक्ति - ऐक्यमिति । तत्‌ तयोः । उदात्तानुदात्तयोरित्यर्थः । तदिति 
लुप्तविभक्तीकं पदम्‌ । ऐक्यम्‌ । उदात्तत्वादिभेदराहित्यम्‌ | एव एकक्रुतिरूपः 
स्वरः । प्रोक्ताः | पाणिनीयादिभिरित्यत्रापि शिष्यते | तथा हि - "स्वरिता- 
त्संहितायामनुदात्तानाम्‌" (पा. सू. १/२/३९) इति । "'स्वरितात्परमनुदात्त- 
मुदात्तमयम्‌'' (शु. य. प्रा. ४/१३९) इति च । एकश्चुतौ उदात्तानुदात्तयोगस्य 
अनुदात्ते उदात्तमयत्वविधानेनापि सूच्यते । मयरः प्राचुर्यार्थत्वादनुदात्तस्य 
उदात्तबाहुल्ये जातेऽर्थात्‌ किंचिदनुदात्तमपि शिष्टम्‌ इति भावः । एतेन प्रचयस्य 
स्वरितसमता स्पष्टैव । अत एव मात्राधिकारे आचार्यः ''्रैस्वर्यलक्षणं 
व्याख्यास्यामः" इति प्रतिज्ञाय "उदात्तश्चे" (या. शि. स्व. प्र. १) इति परिगणय्य 
च हस्तचालनविधौ "उदात्त तु श्रुवः प्रान्ते प्रचयं नासिकाग्रतः' (या. स्व. प्र. ५५) 
इति स्वरितमनुक्त्वा प्रचयमेव तल्थाने प्रोक्तवान्‌ | अनयोः संज्ञाभेदस्तु "प्रचयो 
यत्र (या. शि. स्व. प्र. ६०) इत्यादिना स्वरितस्य हस्तचालनविध्युक्त- 
तीक्ष्णत्वमृदुत्वविधांनार्थः | जात्यादि (या. शि. स्व. प्र. ७६, ७७) संज्ञाकरणवत्‌ । 
तथा हि - "एकपदे नीचपूर्वः सयवोजात्यंः" "परम्परं मृदुसत्वन्यः"', (शु. य. प्रा. 
१/१११-१२५) इति प्रक्रम्य "तीक्ष्णोऽभिनिहितः'' अत्र क्षैप्रे जात्यस्यान्तर्भावः । 
स्वरित एव तत्तत्संज्ञां प्राप्य तीक्ष्णत्वादिगुणानुपालभते । तथा चोक्तम्‌ - 
"'सर्वतीक्ष्णोऽभिनिहितः प्रम्लिष्टस्तदनन्तरम्‌ । ततो मृदुतरौ स्वारौ जात्यक्षैप्रावुभौ 


!. ह.ग/च। 
तला ग. घ. । अस्मिन्‌ पाठे स्वरितः स्वारितसमः । न तु स्वरित इत्यर्थः कर्त्तव्य: 
4. षां झतिरि, | 
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स्मृतौ ॥ ततो मृदुतरः स्वारस्तैरोव्यक्षन उच्यते । पादवृत्तो मूदुतमस्त्वेत- 

त्स्वारबलाबलमू'' इति (शु. य. प्रा. १/१२५) उव्वटभाष्ये | तदेवाह - सन्धिरिति । 

एषः पूर्वोक्तः । सन्धिः उच्चनीचैक्यरूपः । स्वरितप्रचयजात्याद्यन्यतमः | मिथः 

परस्परम्‌ । अद्भुतः तीक्षण-मृदु-मृदुतर-मृदुतमान्यतमविलक्षणः । आचार्यैरुक्त इति | 

शेषः | एषामिति पाठपक्षे- एषां स्वरितादिषु । सप्तम्यर्थे षष्ठी व्याख्येया ॥ ९0 ॥ 
[ स्वरिते उदात्तानुदात्तत्यांशनिर्धारणम्‌ ] 


ननु उच्चनीचयोगोत्पन्नस्य स्वरितस्य कस्मिन्नंशे उदात्तत्वं कुत्र 
वाऽनुदात्तत्वमित्याशङ्कयाह - 


मात्रिकं! वा द्विमात्रं वा स्वरितं यदिहाक्षरम्‌ । 
तस्यादितोःर्द्षमात्रा वै शेषं च परतो भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


एवं स्वप्रकरणमुपसंहरन्‌ नीचोच्चसम्पन्ने स्वरिते हस्तचालनमूध्वमधो 
वेत्याशङ्कयाह - 
2उच्चस्थानगते हस्ते स्वरितं नोपपद्यते । 
अधस्तात्तु यदा गच्छेत्‌ स्वरितं न तदा भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
हस्ते उच्चस्थानगते भ्रुवः प्रान्ते नीते सति स्वरितं नोपपद्यते । स्वरितैकदेशस्य 
उदात्तस्य प्रदशितिऽनुदात्तसयाप्रदर्शनात्‌ । यदा तु अधस्तात्‌ हत्रदेशे (हस्तो) गच्छेत्‌ 
तदा (अपि) स्वरितं न भवेत्‌ । स्वरितोत्तरार्धस्यानुदात्तस्य प्रदर्शने 
कृतेऽय्युदात्तस्याप्रदर्शनात्‌ । इति मध्ये इव हस्तस्य स्थित्या स्वरितत्वमुपपन्नं स्यादिति 
भावः ॥ ९२ ॥ 


॥ इति श्रीयाज्ञवल्क्यशिक्षायां स्वरप्रकरणम्‌ ॥ 


!. एतत्‌ व. प्र. ३३त्या अनन्तरम्‌ पठितम्‌ इति डा. । 
2. एतदिप पूर्वश्छोकोत्तरं पठितम्‌ ग. च. । व. प्र. २२त्या अनन्तरम्‌ घ, । 


अथ 
याज्ञवल्क्यशिक्षायामुत्तरार्दे 


॥ वर्णप्रकरणम्‌ ॥ 


नोलोत्पल-दल-श्याम बर्हि-बर्हावतंसकम्‌ । 
धृत-गोवर्द्धन॑ देवं श्रीनाथं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
[ वर्णाः, तदभेदाइव ] 


अथ "मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाहेति शिक्षाऽऽम्ना 
तक्रमेणोदात्तादिस्वरप्रकरणं पूर्वार्धेन व्याख्याय संप्रति वर्णान्‌ सामान्यतो विशेषतश्च 
समुद्दिश्य वर्ण-दैवत-लिङ्गानि पृच्छति - 
स्वराः! । स्पर्ञान्तस्थोष्माणः । कण्ठ्य-?जिह्वामूलीय-तालव्य-मूर्थन्य- 
दन्त्यो-ष्ठ्य-यमा-ऽनुस्वार-विसर्जनीय-नासिक्या-ऽनुनासिक्य-रङ्गाः । 
नामा-निपाताश्च“ किंवर्ण-देबत-लिङ्गाः ॥ 


]. रस्पग.चज.। 

24कण्ठ्यताल. क. ख. घ. कण्ठ्य जि. योपध्मानीयता. ग. । 

3. मा विसर्जनीयनिपाताद्याश्च किं व क. ख. | यमविस. यरङ्गाऽ वाता किंव 
ग. | यमवि. यजि. योपध्मानीयनासिक्याऽनुनासिक्यारङ्गाद्याश्च किं व घ. । यमविसर्जनीया 
निपाताद्याश्च किं व च. ज. । 

4. अत्र झिक्षायामाचार्यपादैः ककारादयोमकारावसानाः स्पर्श (या. शि. व. प्र. ९३) इत्यादि 
्रदर्शयाद्धिः कः वर्णसमाम्नाय इति विशेषतो निर्णीतो न दृझ्यते ।.एवं कात्यायनमर्षिरपि 
'अथातो वर्णसमाम्नायं व्याख्यास्यामः? इत्यारभ्योपक्रम्य "तत्र स्वराः प्रथमम्‌, अथ 
सनध्यक्षराणि, इति स्वराः, अथ व्यञ्जनानि, इति स्पर्शाः" (शु. य. प्रा. ८/१-१४) इत्यादि 
चतुर्ईशसूत्रैः स्वरादियमान्तवर्णानुपदिशय "एते पञ्चषष्टिवर्णा ब्रह्मराशिरात्मवाचः"' 

| अमल स्वराः शब्दार्यचिन्तकैः । द्विचत्वारिंशद्‌ 
व्य mms ग्रह: || (शु. य. प्रा. ८/२८) इति वर्णसमाम्नाय प्रतिसंख्याय 
ग न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌ ॥ लकारो दीर्घः 
पछुतंश्चो- (अग्ना ३इ लाजी ३ञछाची ३नित्येवमादयो ये परिगणिताः (शु. य. प्रा. 
२/५०-५४) तद्व्यतिरिक्त) क्तवर्जम्‌ (शु. य. प्रा. ८/२९-३0) ET 
ls प्रतिख्यातवान्‌ नत्वानुपूर्व्यण प्रदर्शितवान्‌ । अत्र प्र 
: - अथातः शब्दाद्‌ उक्तार्था वर्णा यस्मिन्‌ समाम्नाये पठ्यन्ते स वर्णसमाम्नायस्तं 


“व्याख्यास्यामः इति pu क इति । ततः अग्निमसूत्राणां व्याख्याने 
अकारादिहकारान्तां "अ इति, आ इति, आउ इति! 
इत्यादिरीत्योदाहृत्याऽयोगवाहानुदाजहार । 


एवं तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये प्रथमत एव "अथ वर्णसमाम्नायः | १/१ (अत्र माहिषेयभाष्यम्‌ 
वर्णानां समाम्नायो वर्णसमाम्नायः । ........ आम्नाय इत्यानुपूर्व्येण अकारादयो 
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स्वराः । स्पर्शत्यादिना स्वराः अकारादयो हस्व-दीर्घ-प्लुताः । यथा-अ-आ-आ 
३, इ-ई-ई ३, उ-ऊ-ऊ ३, ऋऋऋ ३, ढृ-छूलू ३, ए-ए २, ऐ-ऐ २, ओ-ओ र, 
औ-औ २, इति त्रयोविंशतिः । लौकिकवर्णसमाम्नायोक्ताः! | स्वरा 
इत्यसमस्तनिर्देशः 'स्वर्यते शतब्धते व्यञ्षनमेभिः, स्वेन राजन्त इति वा व्युत्पत्त्या 
स्वराणां प्राधान्यबोधनाय । 

इत्थं स्वरानु्दिश्यव्यञ्चनानि निर्दिशति-स्वशऽन्तस्थेति । स्पर्शाः ककारादयो 
मकारावसानाः | यथा-कखगघङ | चछजझज । टठडजण | तथदधन | पफबभम | 
इति पञ्चविंशतिः च । अन्तस्थाः यरलवा इति चत्वारश्च । ऊष्माणः शषसहा इति 
चत्वारश्च । तें स्पर्शान्तस्थोष्माणः । एवं त्रयस्त्रिशक्व्यञ्जनानि | 

इत्थं सामान्येन स्वरादिभेदेन निर्दिश्य .विशेषतया निर्दिशति कण्ठ्यादिना | 
कण्ठ्याद्योष्ठ्यान्ता अनुपदं व्याख्यास्यमानाः वर्णसमाम्नायोक्ताः अकारादयः । ये चः 
वर्णसमाम्नाये निर्दिष्टा न सन्ति किन्तु प्रयोगं निर्वाह्मन्ति तेऽयोगवाहाः यमादयो 
रज्गान्ताश्च पृथगुपदेक्ष्यमाणआः वर्ण: | तथा । नामादयो वणसमूहरूपाणि पदानि 
च । किं वर्णकाः [किं रूपकाः, किं जातीयाश्च । अत्र वर्णपदस्य 
रूपजातिवाचकयोर््ृयोरेकशेषेण प्रयोगः | किं देवताः । किं लिङ्गाः । (सन्तीति 
शेषः) इति प्रश्नः । तत्रोत्तरयति- 

[ अकारादीनां वर्णाः ] 


तत्र स्वराः शुक्ला नानादैवत्याः । स्पर्शाः कृष्णाः । 


यमपर्यवसानाः पूर्वाचार्यैरुपदिष्टा वर्णाः । यथा अ आ आ ३, इ ई३, उ ऊ उ३, ऋ ऋ छू, 
ए,ऐ,ओ,औ,कखगघङ,चछजझञ,टठडढण,तथदधन,पफवभ 
म,यरलव,शषसह,कंखं jis छ इति ।) इत्युक्रम्य 'षोडशाऽऽदितः' स्वराः १।५। 
शेषा व्यञ्जनानि १। ६। "आद्याः [शतिः स्पर्शाः" १।७। "पराश्चतस्रोऽन्तस्थाः' 
१।८ । "परेषड्ष्माणः" १ ।९। अत्र माहिषेयभाष्यम्‌-अन्तस्थेभ्यः परे ये वर्णाः षट्‌ ते 
ऊष्मसंज्ञा भवन्ति यथा- क श ष स; प ह इति । इत्युपगृहीतो वर्णसमाम्नायः । 

]. एवम्‌ ऋक्प्रातिशाख्यमस्य वर्णसमाम्नायस्याऽनुपूर्वीप्रदर्शने पूर्वदेवोदासते । तथा च 
प्रातिशश्यम्‌ "अष्टौ समानाक्षराण्यादितः १ प. १ सू. इत्यारभ्य "उत्तरेऽष्ट ऊष्माणः" १ 
प. १0 सूय इत्यन्तम्‌ । अत्र प्रकरणे स्वरव्याखायनावसरे उव्वटाचार्यः स्वर्यन्ते शब्धन्ते इति 
स्वराः । यथा अ आ त इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ इति । अग्रे अनुपदिश्य 
वर्णसमाम्नायम्‌ । कथम्‌ । "अष्टौ समानाक्षराण्यादित इत्याशङ क्य उपदिइटो वर्णसमाम्नायो 
लौकिको विद्यते इत्याह | 
पाणिनीयसिक्षायामपि "स्वरा विंशतिरेक्षक्ष्व स्पर्शानां पञ्चविंशतिः । यादयश्चस्मृता ह्यष्टौ 
चत्वारश्च यमाः वा १" ॥ इत्यानुपूर्वीरहिता संख्यैव प्रदर्शिताऽस्ति तदेवं वर्णसमाम्नायम्य 
आचार्यैरानुपूर्वी स्वरादिक्रमः "'परमतमपरितिषिद्धमनुमतं भवतीति रीत्या लोक- 
प्रसिद्धा एवाऽऽनुपूर्वी अकारादिक्रमिकाऽत्र गृह्यते । अशा माति ! 
महेशर्वरा5नुक्रमस्तु कादिमावसानाद्यानुपूर्व्यभावान्न गृहीतु शक्यते । तथात ऽयं 
वर्णसमान्मायः प्रदर्शितरीत्या चतुर्द्धा पाठकर्मेण विभक्तः प्रतिभाति । तत्र तत्वछाखीयः 
वैदिकव्यवहारव्यवस्थिताऽऽनुपूर्वीक एव वर्णसमाम्नायस्तत्तच्छाखासु ग्राह्य: । 
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अन्तस्थाः कपिलाः । ऊष्माणोऽरुणाः । यमा 
-नीलाः । अनुस्वाराः पीतः । विसर्जनीयः सास्वेतः । 
रक्तः । उपध्मानीयः पीतः । नासिक्यो 
हरितः । अतिनीला अनुनासिक्याः रङ्गः ॥ ३ ॥ 
तत्र स्वरा इति । यमाः "कुं खुं गुं घुं ति अपञ्चमैः" (या.शि. व.प्र. ९४) 
इत्यादौ वक्ष्यमणाः चत्वारः । (वर्गेष्वाद्यानां चतुमऔँ पञ्चमे परे यमो नाम मध्ये 
पूर्वसदृशों वर्णः । इत्थं विंशतिः । चतुष्ट्वन्तु वर्गाद्यत्वेन वर्गद्वितीयत्वेन 
वर्गतृतीयत्वेन वर्गचतुर्थल्लेन चेतिर बोध्यम्‌) नीलवणर्आँः । अं इत्यचः परोऽनुस्वरः 
त्रिविदोस&कारः पीतवर्णः । हुँ इति नासिक्यः (नासामात्रेणोच्चारणात्‌) हरितवर्णः । 
अनुनासिक्याः अँ इत्यचः परोऽर्धानुस्वारः शरः पूर्वी रेफवर्जोयणः पूर्वश्च तथा 
वर्गपञ्चमाः (मुखस्हनासिकयोच्चारणात्‌) अतिनीलवमर्आः । रङ्गः अँ इत्यचः 
परोऽर्धानुस्वरः रेफासूर्वोऽचः पूर्वश्च सार्धैकाङ्कयुतः सार्धङ्व्यङ्कयुतो. वा । शबलः 
चित्रवर्णः । ज्ञेय इति सर्वत्र यथायथमुह्यः । दोर्ष निगदव्याख्यातम्‌ । 
[ वर्णदेवताः ] 
दैवतान्याह- 
कण्ठ्या! आग्नेया अकारादयः । जिह्वामू- 
लीया नेऋत्याः2 ककारादयः । तालव्याः 
सौम्याश्चकारादयः । मूर्द्धन्या वायव्या- 
ष्टकारादयः । दन्त्या रौद्रास्तकारादयः । 
ओष्ठ्या आभ्विनाः पकारादयः । शेषा 
वैश्वदेवा यमादयः ॥ ४ ॥ 
कण्ठ्या आग्नेया इति । शेषाः उक्तारिक्ताः । यमादयः यमाऽनुस्वार- 
नासिक्याऽनुनासिक्य-रङ्गाःरेफश्च । वैश्वदेवाः विइवेदेव-देवत्याः । शेष स्पष्टम्‌ । 


[ अक्षराणां जातिः ] 


स्वरास्तु ब्राह्मणा ज्ञेयावर्गाणां प्रथमाश्च ये । 
दितीयाश्च तृतीयाश्च चतुर्था्चापि भूमिपाः ॥ १ ॥ 


[. अत्र 'इल्यन्तर्मध्यमयोर्नासिक्यं विद्यात्‌ । द्विरुदात्तख्या इति स्मृताः । उदमनुदनिपाते आदये ये 
चोएर्गे मानाख्यातोपसर्गनिपाताश्रचेति । किंदेवत्याः । अक्षराणां च के पुरुषाः | काः स्त्रियः 

जाति वीका | इत्यत्र ब्रुमः । इत्यधिको दृस्यते क. ख. गः घ. । 

3. वा अं इत्येवमादयः क. ख. वा इत्येवमादयः ग. घ. ।वा मु. च. । 

4. शु. य. प्रा. शा. १ अध्याये ६५ सूत्रतः स्थानकरणविवेको द्रष्टव्यः | 
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वर्गाणां पञ्चमा वैया अन्तस्थाश्च तथैव च । 
. ऊष्माणश्च! हकारश्च शूद्रा एव प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥ 

स्वरास्त्विति द्वाभ्याम्‌ | स्वराः अकारादयः । ब्राह्मणआः ब्रहाह्मणजातयः | 
ज्ञेयाः | चपुनः । ये वर्गाणाम्‌ कवर्गादिपञ्चकानाम्‌ । प्रतमाः आ द्याऽक्षराणि क च 
ट त पा इति । तथा द्वितीयाः ख छ ठ थ फा इति । तृतीयाः ग ज ड बा इति । 
चतुर्थाः घ झ ढ ध भा इति । अपि तु । भूमिपाः कषत्रियज्ञातयः । जञेयाः इत्यनुवर्त्तते 
॥ १ ॥ 

वर्गाणां कवर्गादिपञ्चकानाम्‌ मध्ये ये पञ्चमाः ङ जण न माः,ते वैदयजातयः । 
चपुनः । अन्तस्थाः य र ल वाः । तथैव । वैश्यजातय एव । पेयाः । ऊष्माणऋ श 
ष स हाः | पुनः | हकारः औरसः । तस्य पृथगुक्तेः । शूद्रजातय एव प्रकीर्त्तिताः । 
बुधैरिति शेषः ॥ २ ॥ 


[पदानां रूपाणि ] 
पदानां वर्ण-गोत्र-दैवतान्युच्यन्ते- 


शुक्लवर्णानि नामानि आख्याता रोहिता मताः । 
श्कपिलास्तूपसर्गासइ्च कृष्णाञ्चैय निपातकाः ॥ ३ ॥ 


शुक्लवर्णेति । नामानि रांमो हरिः करी भूभृदित्यादीनि | शुक्लरूपाणि । 
आख्याताः भवतीत्यादयस्तिङ्‌ ङन्ताः । रोहिता रक्तवर्णाः | मता आचार्यैरिति 
शेषः । उपसर्गाः प्रादयस्तु | कपिलवर्णाः | निपातकाः चादयः । निपाता एवः 
निपातकाः इत्यव्ययमात्रोपलक्षकम्‌ । कृष्णवर्णाः | मताः । ३ ॥ 


[ पदगोत्राणि ] 


उभारदाजकमाख्यातं भार्गवं नाम भाष्यते । 
वसिष्ठा उपसर्गाश्च+ निपाताः काइयपाः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
भारबाजेति । आख्यातम्‌ भद्धाजगोत्रम्‌ । नाम भार्गवगोत्रम्‌ । भाष्यते प्रोच्यते । 
उपसर्गाः वाझिष्ठगोत्राः निपाताः काञ्यपगोत्राः स्मृताः आचार्यैरिति शेषः । तदुक्तम्‌ 
शु. य. प्रा. शा. ८/५0 सूत्रे ॥ ४ ॥ 


].. इच तका घ. । इच विसर्गश्च च. | 

2. कपिलो रक्तपीतः । भूरा, इति भाषायमाम्‌ अयमत्यन्त-गौरःबालकस्य केशवर्णे- ख्यातः | 
आका पसर्गा निपाताः कृष्णवर्णकाः । क. ख. घ. । 

3. CE नामानि भारद्वाजा आख्याताः । क. ख. । 


4. स्तु झाति. अस्य सस्लोकस्यात्ते-'पीतवर्णश्चोपसर्गो निपात. कृकणवर्णकः' इत्यधिकः पाठः 
क. ख. । 
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[ पद-देवतानि ] 
सर्वन्तु सौम्यमास्यातं नामवायव्य मिष्यते । 
आग्नेयस्तूपसर्गः स्यान्‌ निपातो वारुणः स्मृतः ॥ ५ ॥ 
सर्वन्त्विति । सर्वमेव । आख्यातपदम्‌ । सोमदेवत्यम्‌ । नामपदं वायुदेवत्यम्‌ । 


इप्यते । आचार्यैरिति शेषः । उपसर्गस्तु । अग्निदेवत्यः । स्यात्‌ । निपातः 
वरुणदेवत्यः स्मृतः | मुनिभिरिति शेषः । तदुक्तम्‌-शु. य. प्रा. शा. ८/५२ सू. ॥५ ॥ 


[ पददैवत्येऽक्षरदैवत्ये च पक्षाः ] 


पददैवत्येऽक्षरदैवत्ये च पक्षान्तरमाह 
आदित्यो मुनिभिः प्रोक्तः सर्वाक्षरगणस्य च । 
आदित्य इति । मुनिभिः सर्वेषामक्षराणाम्‌ गणस्य चकारात्पदस्य च देवता 
आदित्यः प्रोक्तः । 
[ अक्षराणां लिङ्गानि ] 
स्वरा विसर्जनीयाश्च यमाः पुँल्लिङ्गकाः स्मृताः ॥ ६ ॥ 
प्रथमाश्च? तथाऽन्तस्थाः स्त्रीलिङ्गाः परिकीर्त्तिताः । 
शेषाक्षराणि घषण्डानि प््राहुर्लिङ्गवियेचकाः ॥ ७ ॥ 
स्वरा विसर्जनीया इति। स्वर विसर्ग-यमा: पुँल्लिङ्गः स्मृताः | मुनिभिरितिशेषः | 
६ ॥ वर्गेषु प्रथमाः । तथा । अन्तस्थाः । स्त्रीलिङ्गाः । परिकीर्तिताः । मुनिभिः । 
शेषाक्षराणिग ये वर्गेषु द्वFतीयतृतीयपञ्चमा ऊष्माणोऽनुस्वारजिह्णामूलीयोपध्मा- 
नीय-नासिक्या-ऽनुनासिक्य-रङ्गाश्च । षण्डानि नपुंसकालिङ्गानि । लिङ्गविवेचन कर्तार 
आचार्याः | प्राहुः वदन्ति ॥ ७ ॥ 
॥ इति? वर्ण-दैवताद्यधिकारः ॥ 


]. व्यं दृश्यते क. ख. । 

2. पञ्चमा च. । 

3. एतद्‌ः वर्णऋष्यादिज्ञानम्‌ अर्थाऽनभिज्ञस्यापि फलप्रदं भवति । इत्यय्तं कात्यायनेन (शु. य. 
प्रा. ८/ २६-२७) "अथापि भवतीत्यादिना । व्याखायतं च तत्र भाभ्ये उव्वटाचार्यै: । 
के अर्थज्ञानं फायल | dd | साजा 

ट या वस्यं भाव्यम्‌ । ं र 
रिक्षाव्याख्यानारम्भे एव टिप्पण्या प्रकाशितं च । ह पित बा 
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॥ अथ सन्ध्यधिकारः ॥ 
[ सन्धिभेदाः ] 

एवं वर्णानां संज्ञावर्णदैवत्यादि प्रदर्श्य तत्संस्कारप्रदर्शनाथ पूर्व सन्थिभेदानाह- 

सन्धिश्चतुर्विधो भवति लोपा55गमबिकाराः प्रकतिभावश्चेति । तत्र 
लोपो यथा-अयक्ष्मा मा, अयक्ष्मामा (शु. य. सं. १/१) । शत तेजा 
व्वायु: शततेजावायुई (शु.य. सं. १/२४) । तिग्मतेजा दिषतः „ तिम्मतेंजा 
दिषतई । (झु. य. सं. १/२४) । इति 
आगमो यथा-प्रत्यड्सोम = प्रत्यङ्क्सोम, + (शु य. सं. १0 | ३१ ) । 
प्राइसोम, २ प्राइक्सोमः (शु. यं. सं. १९/३) । अस्मान्‌ सीते 
अस्मान्त्सीते (सु. य. १८।६१) । त्रीन्समुद्रान्‌ त्रीन्त्समुद्द्रान्‌ (शु. य. सं 
१३/३१) । इति । 
विकारो यथा-आइदम्‌, एदम्‌ (शु. य. सं. ४/१) । आ - ऐसे, (शु. य 
सं. ३३/६0) अइष्टय ६, एष्ट्युर (शु. य. सं. १८/८१) प्र इषितुः, 
प्रेषितु (शु. य. सं. २१/५१) इति । 
प्रकृतिभावो यथा-आशुरं शिशानः आशुः शिशांन (शु. य. सं. १७/३३) । 
युञ्जानः प्रथ॒मम्‌, युञ्जान ग्रथमम्‌ (शु. य. सं. ११/१) । अदिति«षो- 
डशाक्षरेण, अदितिः षो 'शाक्षरेण (सु. यसं. ९/३४ ) इन्दग्नी आगतम्‌ । 
इन्द्र ग्नी5+ आग तम्‌ । इन्रः 'नीऽआगतम्‌ (शु. य. सं. १६/६४ । इति ॥ 

सन्धिनरिति । लोपः (वर्णस्याऽदर्शनम्‌) आगमः (वर्णोपजनः) । विकारः 
(आदेशः) । प्रकृतिभावः (स्वकीयेन रूपेण अवस्थानम्‌) । इति त्दातू । सन्धि 
संहिता । चतुर्विधः । भवति । उदाहरणानि मूले स्पष्टानि । 

[ विदृत्त्युच्चारणप्रकारः ] 
अधुना प्रकृतिभावे विवृत्तः! स्वरुपं प्रदर्शयिष्यन्‌ प्रथमं तदुच्चारणप्रकारमाह- 
आकाशस्था यथा विद्युत्‌ स्फुटिताः मणिसूत्रवत्‌ 
एषच्छेदो विवृत्तीनां यथा बालेषु कर्तरी ॥ ८ -॥ 


[. म वर्णवि घ. | 
2. तंमक.। 
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आकाझस्थेति । यथा । आकाशस्था । विद्युत्‌ | मणिसूत्रेण तुल्यं (वेगेन) 
स्फुटिता सती (झब्दिता भवतीति शेषः) । एषः विदयुस्फोटशब्दः | विवृत्तीनां छेदः | 
अर्थात्‌ यावत्कालं स्फुटिता सती विद्युत्‌ ध्वनति तावत्कालं विवृत्तीनां छेदं 
कृत्वोच्चारणं कर्तव्यम्‌ । ध्वनिं दृष्टान्तयति-यथा बालेषु केशेषु (कर्त्तनकाले) 
कर्त्तरीः केशनिकृन्तनी । वेगेन 'कटक्‌' इति ध्वनिं करोति तद्वदत्रापि 
विवृत्तेरुच्चारणे ध्वनिर्विधेयः || ८ ॥ 


[ यितृत्तिस्वरूपम्‌ ] 
द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये सन्धिर्यत्र न द्रश्यते । 
विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया 'यऽईशे' तु! निदर्शनम्‌ ॥ 
` द्वयोस्तिवति । यत्र । द्वयोः स्वरयोर्मध्ये सन्धिः न दृश्यते । तत्र । विवृत्तिः | 
विज्ञेया | यथा- 'यऽईदो' (शु. य.सं. 23/३) इत्युदाहरणे यः इति पदस्थस्य 
विसर्गस्य" कण्ठ्यपूर्वो यकारमरिफितः" (शु. य. प्रा. ४/३७) इति तस्य लोपे । 
अकार-इकारयोः स्थाने "कण्ठ्यादिवर्ण एकारम्‌" | (झु. य. प्रा. ४/५३) इति 
एकारसन्धौ प्राप्ते "न परकालः पूर्वकाले पुनः" । (शु. य. प्रा. ३/४) इति 
निषिद्धयते । तेन विवेकेन पृथग्भावेन वर्त्तते इति विवृत्तिरिति निरुक्तया 'य' इति 
पदम्‌ 'ईशे' इति पदात्‌ विच्छिद्योच्चार्यं मध्ये याऽर्धमात्रिका विरतिः सन्ध्यभावात्‌ 
भवति सा विवृत्तिः | अत एवार्धमात्रोच्चारणज्ञापकं खण्डाकारचिह्णं (5) दीयते 
वैदिकैः । नारदोऽपि- 'चतसृणां विवृत्तीनामन्तरं मात्रिकं भवेत्‌ । 
अर्धमात्रिकमन्येषामन्ये षामणुमात्रिकम्‌" | (ना. शि. कं. ३ का. ४ इति) | 
शाखाभैदेन विकल्प इति शुभाकरभट्टोऽप्यस्य व्याख्याने कथितवान्‌ | किञ्च- 
।निमेषो मात्राकालः: स्याद्विघ्युत्कालस्तथापरे' इत्यत्रोक्तो यो विद्युत्कालपरिमेयो 
लौकिको मात्राकालः स एवात्र वेदे द्विगुणिताया मात्रायाः अर्धेन सम 
इत्यर्धमात्रिकत्वम्‌ । 


[ चतस्रो वितृत्तयस्तासां लक्षणोदाहरणानि ] 


विवृत्तिभेदानाह- 
पिपीलिका पाकवती तथा? वत्सानुसारिणी । 
बत्सानुःसूजिता चैव चतप्चस्ता विवृत्तयः ॥ १0 ॥ 


[. तिच. | 

2. बा | र 

3. ता चीव चतसस्तु वि. क. ख. । तत्र एततपद्यानन्तरम्‌ क : परवर्तन्ते घात 
म्वज्रिणः । अहरः प्रहरो ज्ञेय अ इ उ ऋ ओ निदर्शनम्‌" इत्याधिकं च दृयते । 
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पिपीलिकेति । ताः पूर्वोक्तलक्षणलक्षिताः विवृत्तयः पिपीलिका, पाकवती, 
वत्सानुसारिणी, वत्सानुसूजिता (इत्थम्‌) चतम्रः सन्तीति शेषः ॥ १0 ॥ 
तासां लक्षणमुखानू दृष्टान्तानाह- 
पिपीलिकाऽऽद्य न्तदीर्घा 'नाव्भ्याउआ!/सीनिदर्शनम्‌ । 
पाकवत्युभयोर्हस्या "व्विन$इन्द"2 दर्शनम्‌ ॥ ११ ॥ 
वत्सानुसारिणी चादौ दीर्घा "ताऽअस्य" दर्शनम्‌ । 
अन्तेवत्सानुसृजिताः 'तानऽआयोढमश्विना' ॥ १२ ॥ 


पिपीलिकाऽऽ्न्तेति । विवृत्तेरादावन्ते च स्थौल्यं दीर्घाक्षरसंभवात्‌ । मध्ये च 
स्वस्या निपतनात्‌ काइर्यत्वेन पिपीलिकाजन्तु सादृश्यम्‌ । तस्मादस्या अपि 
पिपीलिकात्वम्‌ । यथा-'नाभ्याऽआसीत्‌' (शु.य.सं. ३१/१३) इत्यत्रोभयतोदीर्घ- 
योगात्सपष्टाश्रुतिः । हृस्वद्वययोगाद्ग्रस्यमानंतया पाको बोध्यः | यथा- 'व्विनऽइनद्र' 
(शु.य. सं. ८/४४) इत्युदाहरणे विवृत्तः पाकवतीत्वम्‌ | तेन॒ अत्र विवृत्तेः 
स्वल्पाश्रुतिः प्रतीयते इत्यर्थः ॥११ ॥ दीर्घपिक्षया हृस्वस्याल्पकायत्वादू वत्सत्वम्‌ । 
तमनुसरन्त्या विवृत्तेर्वत्सानुसारिणीत्वम्‌ । यथा-'ताऽअस्य' (शु. य. सं. 72/५५) 
इत्यत्र विवृत्ते रादौ दीर्घत्वाद्वत्सानुसारिणीत्वम्‌ । अत्र विवृत्तेर्हस्वेन सह सम्बन्धात्‌ 
तेन सह मिलितेव श्रुतिः श्रूयत इति भावः । स्वेन संसृष्टतया विवृत्तेर्वत्सानु- 
सृजितात्वम्‌ । यथा- 'तानऽआवो ' (शु. य. सं. २0/ यथा - 'तानऽआवो ' 
(शु. य. सं. २0/८३) इत्यत्र विवृत्तेरन्ते दीर्घत्वादादिहृस्वेन सहोच्चारणाच्च 
वत्सानुसृजितात्वम्‌ | चतसृणामपि विवृत्तीनामुच्चारणकालस्तु अर्धमात्रिक एव । 
भेदप्रदर्शनं पुनः शिष्यबुद्धिवैशद्याय पूर्वाङगत्वद्योतनाय च बोध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


[ चतस्रो विवृत्तयस्तासां भेदाइच ] 
[ स्वरभक्तयः ] 


"अर्शस" (शु. य. सं. १२/९७) इत्यादौ "परन्तु रेफहकाराभ्याम्‌" (शु. य. 
प्रा. ४/१०१) इति ऊष्मणां संहिताकार्ये द्वित्वे प्राप्ते संहिताविधाताय रेफोष्मणां 
मध्ये स्वरभक्तिलक्षणां विरतिं भेदप्रदर्शनपुरस्सरं विवृणोति- 


]. का आद्य क. ख. | ® 
2. सिदिति नि क, ख. । 

3. न्द्रेति निद क. ख़. । 

4. स्येतिद क. ख. एतदधमुत्तरार्धत्येन विपर्यस्य च तत्र पठितम्‌ । 


) 
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करिणी कुर्विणी चैव हरिणी! हरिता तथा । 
तदद्धंसपदाः नाम पञ्चैताः स्वरभक्तयः ॥ १३ ॥ 


करिणीति । १. करिणी, २. कुर्विणी, ३हरिणी, ४. हरिता, ५. हंसपदा । 
एताः पञ्चैव स्वरभक्तयः । भवन्तीति शेषः । ननु नामसंख्यानादेव पञ्चत्वलाभे 
किमिति पञ्चग्रहणम्‌ । व्यर्थीभवताऽनेन स्वरभक्तीनां न्यूनाधिकत्वं निरस्तम्‌ । 
अतः । प्रतिज्ञासूत्रे कात्यायनेन रेफऋकारयोर्या स्वरभक्तिरधिकोक्ता, सा ब्राह्मणभागे 


पर्य्यवसिता3 । १३ ॥ 
[ पञ्चम्वरभक्तीनां स्थलानि ] 


ननु पञ्चानां स्वरभक्तीनां कुत्र केत्याकाइक्षायामाह- 


करिणी रहयोर्योगे कुर्विणी लहकारयोः । 
हरिणी “रशयोर्योगे हरिता लशकारयोः ॥ १४ ॥ 


[. हरिणीति च । तथा हंपदा नाम क. ख. | 

2. पदीति च. च. । 

3. अयमात्राऽभिप्रायः - मन््रशिक्षणपरेणाऽऽचार्येण "पञ्चैताः" इति नियमनात्‌ मान्त्रिकैस्तु 
रैफऋकारयोगे स्वरभक्तिर्न प्रयुज्यते । प्रतिज्ञासूत्रस्य तु सवर्रविष्यकस्य मन्त्रविषयकेनाऽनेन 
वचसा बाधाच्च । न च "रलावित्यादि"(शु. य. प्रा. ४/१७) प्रतिशाख्ये ऊष्मण्येव वा 
तदीयपरिशिष्टे प्रतिज्ञसूत्रे "अथापरान्तस्थस्य" (का. य. प्र. २/३) इत्यादौ ऋकारे। 
ला लि विकल्पः" इति न्यायः स्वीकर्त्तव्यः । प ष्टत्येन व्यावस्थित- 

सके: ioe । सम्प्रदायविरोधाच्च । तथा हि " समुतन्ने लक्षणान्‌ 
निर्णयो भवेत्‌ । लक्षणं वा स्यात्‌ सम्प्रदायोऽविनाशवान्‌'' ॥ इति । नारदीयायां 
च- "पञ्चविधामाचार्यकं नाम मुखं न्यासः करणं प्रतिज्ञोच्चारणा । अत्रोच्यते श्रेयः खलु वै 
सप्रतिज्ञो नोच्चारणा" (ना. शि. २/७/९) इति । अस्यार्थः - आचार्य्यत्वं पञ्चभिः खलु वै 
सप्रतिज्ञो नोच्चारणा" (ना. शि. २/७/९) इति । अस्यार्थः -आचार्य्यत्व॑ पञ्चत्रिः प्रका रैर्लभ्यते 
के ते पञ्चप्रकारा इत्याह-मुखेति- मुखम्‌ हस्ताग्रे दृषिनिवेशादि । || न्यासः - हृदयादिषु 
स्वरनिवेशः २ करणम्‌- शिक्षादिशास्त्रम्‌ ३ । प्रतिज्ञा- गुरुपरम्परागतं मन्त्रवरूपावधारणम्‌ 
४ | उच्चारणा- लक्षणागमानुसारेण प्रयोगः ५ । अत्र फञ्चसु मध्ये यः सप्रतिज्ञः खलु वै 
एव श्रेयः लान नपुंसकम्‌) नोच्चारणा लक्षणागमानुसारिप्रयोगः न श्रेयान्‌ । कुत 
इत्याकाइक्षायामग्रिमं पद्यमाह- "यस्य कस्य चिद्वर्णस्य करणं नोपलभ्यते .। प्रतिज्ञा तत्र 
वोढव्या करणं हि तदात्मकम्‌ '।। (ना. शि. २/७/१०) इति । अस्यार्थः - यस्य 
कस्यचिद्दर्णस्य करणं शिक्षादिशास्त्रं स्वरसंस्कारज्ञापकं स्पष्टं नोपलभ्यते न ज्ञायते तत्र 
दात ष प्रतिज्ञा गुरुपरम्परागतमन्त्रस्वरूपावधारणं वोढव्या प्राप्तव्या । प्रमाणी- 
त्यर्थः । तेनैव निश्चयो विधेयः | इति भावः । यतः । त करणम्‌ शिक्षादि 
छक्षगाशास्त्रम्‌ । तदात्मकम्‌ -परितिज्ञात्मकम्‌ । ना पारम्पर्या- 
धीनमेवेत्यर्थः | अन्यथा । मन्त्राणामनादिनां कथं सादिलक्षणशास्त्रैः : । अतो 
गुरुपरम्परैव लक्षणनामालेति तदनुसारिण्येव व्यवस्था स्वीकर्ततव्येति एभावः । 

4. रषयोर्योगे हारितं ऋषकारयोः क. । हरिता लक्रषकारयो: | एतद्‌ द्वयमपि- विरुद्धम्‌ । 

उदाहुतप्रतीकविरोधातू । 
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या तु हंसपदा नाम सा तु रेफषकारयोः ॥ 


करिणी रहयोतिति । रेफहकारसंयोगे करिणीनाम स्वरभक्तिः भवतीति शेषः । 
एवमुत्तरत्रापि लकारहकारसंयोगे कुर्विणी, रेफशकारसंयोगे हरिणी | लकारशकार- 
योगे हरिता ॥ १४ ॥ 

या तु हंसपदा नाम पञ्चमी स्वरभक्तिः । सा रेफमूर्धन्योष्म- (षकार) योगे । 
ज्ञेयेति शेषः । | 


[ स्वरभक्तीनामुदाहरणानि ] 
अथैतासामुदाहरणस्थलान्याह- 


देवम्बर्हिश्व'! करिणी 'उप बग्ल्हेति' कुर्विणी ॥ १५ ॥ 
हरिणी 'दर्शतमिति' 'शतबत्दोति हारिता । 
व्वर्षोव्वर्षीय“सीत्याहुस्‌ तथा हंसपदेति च5 ॥ १६ ॥ 


देवं बर्हिञ्चेति । देवं बहिं- (शु. य. सं. २१/ ४८) रित्यत्र करिणी ज्ञेया । 
उपबल्हे (शु. य. सं. २३/५१) त्यत्र कुर्विणी नाम स्वरभक्तिः दर्शतमि-(शु. य. सं. 
११/३७) त्यत्र हरिणी स्वरभक्तिरस्ति | शतवल्होति (झु. य. सं. १२/१00) 
हरिता नाम सा ज्ञेया । व्वर्षोव्वर्षीयसी (झु. य. सं. ६/११) त्यत्र हंसपदा नाम 
स्वरभक्तिरस्ति । इत्याहुः आचार्या इति शेषः । १५-१६ ॥ 


[ स्वरभक्तिलक्षणम्‌, पूर्वाङ्गता च ] 


अथ स्वरभक्तिं स्वरोदये सत्येव ऊष्मणि नियमयन्‌ पूर्वाङ्गतां च तस्या आह- 


रलाभ्यां “पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः ।. 
स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्यमाक्रम्य पठ्यते ॥ 


यत्र यदा । रलाभ्यां परे । स्वरोदयाः अच्यराः । न तु व्यञ्जनोदयाः इत्यर्थः | 
ऊष्माणः शषसहाः । स्यु । तदा । असौ पूर्वोक्ता । रेफोष्ममध्यस्था इति यावत्‌ । 


!. एतूर्वार्धत्वेन पठित्वा 'हरिणी हरयोर्विद्याकुर्विणी लहकारयोः' । इत्याधिकमर्धं पठितम्‌ क. 
ख.। या तु हंसपदी नाम सा स्याद्रेफ च । 

2. हिरिति क. झति. । 

3. उपह्ररेति क. । 

4. णीं अरेषस इत्याहुर्हारिणी झतबल्हेति च क. । णीमरेषस इत्या.....वल्दोति च ख़. । 
यतेसीति तथा क. । 

5. "एतत्‌ सर्वं समाख्यातं याज्ञावल्क्येन धीमता" इत्यर्धमधिकम्‌ ज. । 

6. एष पाठः अधिकः । ख. ग. च. ज. । अतो निरङ्क एव व्याख्यातः प्रकृतोपकारित्वात्‌ । 
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. स्वरभक्तिः । ज्ञेया तेन "वर्ष्याय" (शु.य. सं. १६/३८) इत्यादौ न प्रयुज्यते 
व्यञ्जनपरत्वादूष्मणः । अतः षस्य द्वित्वम्‌ । अत्र भवति । एषा च । पूर्वमाक्रम्य । 
रेफेण सहेत्यर्थः । पठ्यते प्रोच्यते । 


[ स्वरभक्तेरेकारात्मिकाया एवोच्चारणम्‌] 
ननूष्मसंयोगे स्वरभक्तिः रेफलकारयोर्विहिता तत्र कः स्वरः प्रत्येतव्य इत्याह- 


स्वरभक्ति प्रयुआनस्‌ त्रीन्दोषान्‌ परिवर्जयेत्‌ । 
इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तथैव च ॥ १७ ॥ 


स्वरभक्तेः प्रयोगं कुर्वाणो वैदिकः त्रीन्‌ वक्ष्यमाणदोषान्‌ परिवर्जयेत्‌ । कान्‌ 
दोषान्‌ त्यजेदित्यत आह, इकारं च । अपि । च । उकारम्‌ । च पुनः । ग्रस्तदोषम्‌ 
स्थानकरणनिष्पीडनाम्मिकां संवृतताम्‌ इत्यर्थः । विवर्जयेत्‌ । अर्थात्‌- अर्थात्‌ - 
एकारात्मिकैव स्वरभक्तिः कर्त्तव्या इत्युक्तं भवति । न चाऽकारो नाप्यैकारादयः । 
्रतिज्ञासूत्रे तथा विधानात्‌ | तथा हि- अथाऽपरान्तसूथस्याऽयुक्तान्यहलः 
संयुक्तस्योष्यमऋकारैरेकारसहितोच्चारणम्‌ । एवं तृतीयान्तस्थस्य, (का. प्र. सू. 
२३) इति "ऊष्मणामुपरिस्थस्तु रेफो याति रेवर्णताम्‌" इति व. र. दीपिका 54 
च । रलाभ्यां परः सकारो नोदाहृतः तादृशस्य दुर्ल्लभत्वात्‌ | रेफात्परस्य 
मूर्डन्यदेशात्‌ । लात्परस्य तु संहिताया प्रयोगाऽभावात्‌ । प्रतिज्ञासूत्रोक्त ऋकारयोगे 
स्वरभक्तिस्तु शतपथब्राह्मणपरेति पूर्वत्र प्रतिपादिता | अयं निषेधो माध्यन्दिनाना- 
मेव | सामवेदीयास्तु अकारमेव कुर्वन्ति | तथा हि नारदीया शिक्षा-"श-ष-सेषु 
विवृत्तां तु हकारे संवृतां विदुः" (ना. शि. २/७) इति । अथर्ववेदीया इकारम्‌ । 
तथा च माण्डूकीशिक्षा 'सम्यगेनां यदा पञ्येच्छतवलिशेति दर्शनम्‌ । अकारं 
चाप्युकारं च विच्छिन्नं विवृतं तथा" ॥ (मा. शि. १0१) इति । अपि च 
ऋग्वेदप्रातिशाख्येन! 'धूर्षदम्‌' इत्यादावुकाररूपा, "बर्हिषदः" इत्यत्र इकाररूपाऽपि 
प्रदर्शिता, एषा स्वरभक्तिरपि मात्रार्धकालिका भवति | तथाह-"रला- "वित्यादि 
(शु. य. प्रा. ४/१७) भाष्ये उच्वराचार्यः - "ऋ लू सदृशौ व्यञ्जनावर्द्धमात्रिकौ" 
इति । ऋग्वेदप्रातिशाख्ये च "द्राघीयसी? साऽर्धमात्रा' ( ऋ. प्रा. १/३३) इति 
स्पष्टमुक्तत्वाच्च । अत एव । स्वरसादृश्यात्वरभक्तेर्न संयोगविघातकत्वम्‌ । तथा 
हि-"संयोगं स्वरभक्तिर्विहन्ति' (ऋ. प्रा. ६/३३) इति ॥ १७ ॥ 


|, पूर्वोत्तरस्वरसरूपतां च (ऋ. प्रा. ६/५६) | 
2. "द्राघीयसी तूष्मपरा" (क्र. प्रा. ६/४९८) | 
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एतल्लक्षणमाख्यातं याज्ञवल्क्येन धीमता । 
सम्यकू! पाठस्य सिद्ध्यर्थं शिष्याणां हितकाम्यया ॥ १८ ॥ 


धीमता याज्ञवल्क्येन शिष्याणां हितकाम्यया (यतो मन्त्राणां वर्णतोऽपि 
हीनपाठादनिष्टोत्पत्तिरतो मन्त्राणाम्‌) सम्यक्पाठस्य सिद्ध्यर्थम्‌ । स्वरभक्तेः एतत्‌ । 
लक्षणम्‌ करिणीत्यादिरूपम्‌ । आख्यातम्‌ । वर्णानिति पाठे "एको वर्णः सम्यग 
ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः इति श्रुतिरनुग्राहिका बोध्या || १८ ॥ 


[ ऋकार-लकारयोरुच्चारणप्रकारः ] 


अथ स्वरभक्तिप्रसङ्गेन यतः "रलावृळ्वर्णाभ्याम्‌" (शु. य. प्रा. ४१०) 
इत्यादिना ऋलृवर्णसादृश्यं स्वरभक्तेरुक्तं न तु तयोरुच्चारणप्रकारो दर्शितः | अतः 
ऋछृकारयोरप्युच्चारणप्रकारमाह- 


अर्धमात्रास्वरं किञ्चित्‌ प्रथड्न्यूनमिवोच्चरन्‌ । 
ऋकारे च लृकारे च इत्कण्ठमनसाऽपिं च ॥ १९ ॥ 


ऋकारे | च पुनः ठृकारेऽपि । हृत्कण्ठमनसा | रलाभ्याम्‌ | किजिचत्‌ । 
पृथक्‌ । अर्धमाभस्वरम्‌ । स्वरभक्तिस्वरम्‌ एकारसदृशम्‌ इत्यर्थः । न्यूनमिव 
एकारोच्चारणतोऽल्पमेव । उच्चरन्‌ । न तु द्वित्रिकैकारोच्चारणरूपां स्वरभक्तिं- 
प्रयुओतेत्यर्थ: । हृत्कण्ठमनसेत्यतरैकत्वं तु प्राण्यङ्गत्वात्‌ । अत एवाऽस्ृष्टता प्रतिः 
षिद्धा वर्णरलाप्रदीपिकाकारेण 'क्रलोर्मध्ये भवत्यर्धमात्रा रेफलकारयोः । तम्माद- 
स्पृष्टता न स्यात्‌ सम्भवे (उत्पत्तौ) ऋलूकारयोः, ॥ (व. र. प्र. शि. ४२) इति । 
तथापि रेफलकाराभ्यामज्भक्तरत्र पार्थक्यं नेत्याह कात्यायन: । 'ऋलृवर्णयो रेफः 
लकारी संम्लिष्टावश्रतिधरावेकवर्णौ' (शु. य. प्रा. ४/१४६) इति । एतत्सर्वं मनसि 
निधायाह प्रतिज्ञासूत्रकारःः - 'ऋकारस्य तु संयुक्ताऽसंयुक्तस्याविशेषेण सर्वत्रैवम्‌ 
(का. प. प्र. सू. २/५) इति । सर्वत्र मन्त्रब्राह्मणादौ | एकारसहितोच्चारणम्‌ 
एकारसदृशोच्चारणसहितोच्चारणम्‌ । तेन तत्र स्वरभक्तौ क्षिप्रता सूचिता । 
यथाश्चुतव्याख्याने तु द्विमात्रिकत्वापित्तिः | न च 'ऋति ऋ वा' (सि. को. ८५) 
इत्यत्र द्विमात्रिकविधानादत्रापि द्विमात्रिकत्वं शङ्क्यम्‌ । तत्र कैयरादिभिः 
वणान्तरत्वेन तस्य स्वीकृतत्वात्‌ । उक्तं च लघुमाध्यन्दिनशिक्षायाम्‌- "ऋकारः खलु 
सर्वत्र ह्येकारसदृशो भवेत्‌" (ल. मा. शि. २८) इति । यथा-कृष्णोऽषि (शु. य. 
य. सं. २/१) इत्यत्र क्रेष्णोऽसीत्येवं रेफेण सह एकप्रयत्ननिर्वर्त्य: स्वरभक्तेः 
रुघूच्चारः । क्लृप्तञ्चमे (शु. य. सं. १८/११) इतयम क्लुप्तञ्चम इति च । अत्र 
. लघूच्चारप्रकारो गुरुमुखत एवाऽवगन्तव्यः ॥ १९ ॥ | 


]. ग्वर्मान्‌ प्रयुञ्जानो ब्रह्मलोके महीयते च. ज. । 
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[ सन्ध्यक्षराणां दिस्थानीयत्वम्‌ ] 


आद्या! मात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारौ्कारयोर्भवेत्‌ । 
तालव्यस्य तथौष्ठ्यस्य द्वितीया च यथा क्रमात्‌ ॥ २0 ॥ 
एकारे ओकारे च आद्या मात्रा कण्ठ्यस्य अकारस्य भवेत्‌ । द्वितीया माभा च 

यथाक्रमात्‌ । अत्राव्ययीभावे 'नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः'(पा. २/४/८३) इति 
पर्युदासेनाम्भावः । अर्थात्‌- एकारे । तालव्यस्य इकारस्य | ओकारे । ओष्ठ्यस्य 
उकारस्य भवेत्‌ । तेनात्र न हस्वता प्रत्येतव्येति भावः | ए-ओ ग्रहणम्‌ ए-औ 
इत्यनयोरप्युपलक्षणम्‌ । तथा हि पाणिनिः - "ए- ऐ तु कण्ठतालव्या ओ-औं 
कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ । अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्य ह्येकारैकारयोर्भवेत्‌ ॥ ओकारौ- 
कार-यौर्मात्रा, तयोर्विवतसंवृतम्‌'' । (पा. शि. १८-१९) इति । तयोः ए-ऐ, 
ओ-औ इति द्विकयोर्मध्ये क्रमेण द्विकपूर्वावयवयोरे-ओ इत्यनयोर्विवृतम्‌ विवृत- 
तरमित्यर्थः । द्विकोत्तरावयवयोरै- औ इत्यनयोः संवृतम्‌पि । अत्रानयोर्विवृत- 
तमत्वस्य २१ कारिकायां पाणिनिनोक्तत्वात्समुच्चय इति भावः ॥ २0 ॥ 


[ नियतप्लुतानि पदानि ] 


अथौकारप्रसङ्गनोङ्कारस्य नियतप्लुतत्वं तत्रसङ्गेन अन्यदपि प्लुतस्थलं परिग- 
णयति- 


ऊकारस्तु? प्लुतो ज्ञेयः प्ठुतमग्ना दितीयकम्‌ । 
लाजीनिति* तृतीयञ्च झाचीनिति चतुर्थकम्‌ ॥ २१ ॥ 
पञ्चमं तु विवेशाधः स्विदासीदिति षष्ठकम्‌ । 
सप्तमन्तूपरिस्विदा ह्यष्टमं नैव विद्यते ॥ २२ ॥ 


> ऊँकारस्त्विति | कार: प्रणवः । लुतः त्रिमात्रिकः | तु निर्धारणे । ज्ञेयः तेन 
' ३ ग्रतिष्ठ' (शु. य. सं. २११३) ॐ ३ क्रतो स्मर (शु. य. सं. ४0।१५) ॐ ३ 


र मा छः । अत्र २३-२५मा: कारिकाः पठिताः ज. । एतत्‌ पद्यत्रयमत्र नास्ति डाति । 


- ओकारः प्छुतविज्ेयः ग., ॐकारं तु प्लुतं ज्ञेयम्‌ घ. । 
« लाजीळ्छाची तृतीयं च विवेशेति चतु कम अधः स्विदासीतपञ्चमं 
बष्ठकम्‌ | सप्तमं तु क्लिबै स्मारः अष्टमं झाति. एतद्युग्मं नास्ति च. | so 


POON २” 
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खम्ब्रह्म (शु, य. सं. ४0/१७) इति स्थलत्रयोक्तो गृह्यते । अग्ना ३ इ (झु. य. 
सं. ८/१0) लाजी३न्‌ (शु. य सं. २३/८) छाची३न्‌ शु. य. सं. ३३/७४) 
उपरिस्विदासी३त्‌ (शु. य. सं. ३३/७४) एतानि पदषट्कानि तथैकमोंकारपदं 
मिलित्वा सप्तैव पदानि प्छुतयुतानि संहितायां विद्यन्ते । अष्टमम्‌ | हि निश्‍चयेन । 
एतेभ्योऽतिरिक्तमन्यत्‌ '्लुतयुतं पदं मैव विद्यते | यदा तु लाजीञ्छाचीनिति 
तृतीयन्रेन परिगणय्य सप्तमं तु "क्रतो स्मर" क्वचिच्च "क्लिबे स्मरेति पाठोप- 
लब्धिः । तदां तु महानेव विरोध आपतितो भवेत्‌ । यतः । प्रातिशाख्ये क्रतो स्मर । 
क्लिबे स्मर (शु. य, सं. ४0/ १५) इत्युभयत्रापि प्लुताऽनुपलम्भः । लाजीन्‌, 
शाचीन्‌, इति पार्थक्येन दर्शनं च विद्यते-सम्प्रदायोऽपि प्रातिशाख्योक्तितुल्यः । यत्तु 
"क्रतो स्मर" पदेन ॐ ३ क्रतो स्मरे- (शु. य. सं. ४0/१ ५) ति वाक्यस्थोँकारं 
गृहीत्वा समाहितम्‌ । तदपि तुच्छम्‌ । तत्रत्यस्यापयोङ्कारग्रहणेन गतार्थत्वात्‌ । 
अन्यथा । ॐ ३ खं ब्रह्मे- (शु. य. सं. ४0/१७) त्यतरत्योजरस्यापि परिगणनापत्ते: | 
अष्टमं नैव विद्यते इति स्ववचोविरोधापत्तेश्च सम्प्रति तु ओङ्कारतेन त्रयाणामपि 
ग्रहणम्‌ । अष्टमस्य निषेधेन च न काप्यनुपपत्तिः । तथाहि-कात्यायनैनापि 
“सर्वमग्ना" (शु. य. प्रा. ४/५0-५४) इत्यादिना प्लुतसप्तकमेव गणितम्‌ | 


[ वाजसनेयिनां दीर्घलुकाराभावः ] 
एवमुक्तातिरिक्तपदेषु प्लुतत्वं प्रतिषिध्य ठूकारे दीर्घतां च वारयति- 
लुका!रस्य तु दीर्घत्यं नास्ति वाजसनेयिनः । 
. छूकारस्येति । वाजसनेयिनः वाजस्यान्नस्य सनिर्दानं यस्य स वाजसनिस्तदपत्यं 


वाजसनेयो याज्ञवल्क्यः सोऽस्यास्ति इति तस्य सम्बन्धिनो ठुवर्णस्य | दीर्घत्वम्‌ । तु 
अपि । न नहि । अस्ति भवति ॥ २१-२२ ॥ 


[ संयुक्तवर्णघु पराङ्गपूर्वङ्गयोरधसंयोगे हस्तस्वरणम्‌ ] 
अथ व्यञ्जनसन्धौ (ढित्ते-संयोगे च) उदात्तादिं स्वरं विदधानः संयुक्तेषु वर्णेषु 
कस्मिन्‌ संथुक्तावयवाक्षरे उदात्तादिप्रयुक्तं हस्तचालनमिति आइते= 


चैतत्‌ स्वरतिशपूर्वाङ्गे नापराङ्गे कथञ्चन । 
न स्वरे न च मात्रायां कथं? स्वारो विधीयते ॥ २३ ॥ , 


!. एतदर्धं नास्ति क. ख. घ. | 
2. स्वरन्ति च. स्वरिति ज. । 
3. कुत्र च. । 
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नैतदिति । अनेकव्यञजनसंयोगे । स्वर उदात्तादिः, अस्य संजात इति "तारका"- - 
(पा. ५।२।३६) दित्वादितच्‌ तस्य । उदात्तादिस्वरविशिष्टस्य वर्णस्येत्यर्थः । पूर्वा 
वर्ण । एतत्‌ स्वरणम्‌ । उदात्तादिप्रयुक्तं हस्तचालनादि इति यावत्‌ । न | भवतीति 
शेषः । सर्वत्र | कथञ्चन पराङ्गेऽपि | ना नहि । स्वरे अचि । न । मात्रायाम्‌ 
` 'देवम्बर्हिरित्यादौ विहितायां स्वरभक्तिनाम्न्याम्‌ । न । (तर्हि) कथम्‌ स्वर एव स्वार 
उदात्तादिः । विधीयते कर्तव्यः । इति प्रश्नः ॥ २३ ॥ 


अत्रोत्तरति- 


पराङ्गस्य तु' य्यम पूर्वाङ्गस्य तु यत्परम्‌ । 
उभयोरद्वसयोगे स्वारडुर्यादिचक्षणः ॥ २४ ॥ 


पराङ्गस्य संयोगादि! यम2-क्रमज3-क्रम+जोत्तराऽवसिताऽन्यतम-भिन्न-संयोगाऽ- 


. वयववर्णस्य । तु । यत्‌ । पूर्वम्‌ अर्धम्‌ । अस्तीति रोषः। उत्तरत्रापि तथा । पूर्वाङ्गस्य 


l. 


NN 


w 


> 


९ 


च च. । 
"संयोगादिः पूर्वस्य' (शु. य. प्रा. १।१0२) इति | यथा-अश्शव'+ (शु.य. सं. २४।१) इत्यत्र 
द्वौ शकारौ वकारश्च संयोगः । तत्र प्रथमः शकारः स्वरादित्या(शु. यं. प्रा. ४१00) 


दिविहितारुक्तिजः पूर्वस्योदात्तस्याकारस्याङ्गं बोध्यते पा नमस शकारनकार त्तरशकारवकारौ परस्य 
स्वरितस्याऽकारस्याङ्गम्‌ । तेनाऽत्र पूर्वशकारार्धे उच्चारिते $ हस्चतालनं 


फलितम्‌ | एवमन्यत्रा्यूह्यम्‌ । 


- 'यमश्च' (शु. य. प्रा. ११0३) इति । यथा-'रुक्क्मः' (शु. य. सं. १२।१) इत्यत्र 


ककार-यम-मकाराःसंयोगः। वा द्विरुक्तिजादुत्तरस्य 'अन्तः पदेऽपञ्चमः' (शु. य. 
प्रा. ४१६१) त्यादिना यमत्वे कृते यो द्वितीयो यमसंज्ञकः ककारः । सः । चात्‌ पूर्वः 
ककारश्च । पूर्वस्याऽनुदात्तस्योकारस्याङ्गम्‌ । मकारः य यात | तेनात्र 
रेफादियमान्तं नीचैः स्थाप्य मकारेऽर्धाच्चारिते साक क्तो हस्तः चालंयःइति फलितम्‌ । 


« "क्रमजश्व' (शु. य.प्रा. १।१०४) इति ।यथा- |(शु. य. सं.३९।९) इत्यत्र रेफो, 


द्वौ शकारौ वकारो यकारश्च संयोगः । तत्र रेफः संयोगादिः, "परं तु रेफे"-(शु. य. प्रा. 
४।१0१) त्यादिना क्रमजश्च पूर्वः शकारः पूर्वस्याऽऽकारस्याङ्गम्‌ । द्वितीयः शकारो 
वकारयकारौ च परस्याऽकारस्याङ्गम्‌ । 


- 'तस्माच्चोत्तरञ्म्पर्शे (शु. य. प्रा. १११0५) इति । आ (शु. य. सं. २५४०) 


इत्यत्र रेफषकारौ, द्वौ णकारौ, यकारश्च संयोगः । तत्र रेफः संयोगादिः, षकारश्च क्रमजः, 
"ऊष्माउन्तस्थे" (शु. य. प्रा. ४।१0२) त्यादिना द्विर्भूतः पूर्वो णकारः क्रमजोत्तरश्च 
पूर्वस्या55कारस्याङ्गम्‌ । द्वितीयणकारो यकारश्च परिशेषात्‌ परस्याङ्गम्‌ । (शु. य. प्रा. 
es I90४) on | यत्संयोगादेः परस्य वर्णस्य द्विरुक्त्या जायते तत्‌ 

i क्रमजमिति संयोगादेः परो वर्णः लक्ष्यते | अत एव 
उत्तरसूत्रे “यथा-पाष्ए्ण्या, रेफषकारौ, द्वौ णकारौ यकारश्च संयोगः |तत्र रेपः "संयोगादिरिति" 
कृत्वा, षकारः क्रमजमिति कृत्वेत्यादिना-द्विरक्ति विना वर्त्तमानस्य षकारस्य क्रमजत्येन 
व्याख्यानं संगच्छते । ननु "नास्वरपूर्वा ऊष्मान्तस्थाः" (शु. य. प्रा. ४१०५) इत्यपवादातू 
'पाष्णणर्या' इत्यत्र "ऊष्मान्तस्थाम्यश्च स्पर्शः" (शु. य. प्रा. ४।१0२) इति द्वित्वाऽप्रवृत्तौ 
"रेफूषकारौ द्वौ णकारौ" इत्युव्वटोक्तिरसंगता इति चेत्‌, मैवम्‌, ऊष्मान्तस्थेत्यत्र 
दृन्धगर्भेकरोषसमासा55 श्रयणेन व्यस्तसमस्तेत्युभयस्यापि निमित्तत्वमित्यङ्गीकारात्‌ । न च 
झिक्षान्तरवचोविरोधः शङ्कयः, तद्वचनानां शुक्ल्यजुर्भिन्नशाखाविषयत्वेनाङ्गीकारात्‌ । 
शुक्ल्यजुषि विशिष्य ऊष्मान्तस्थाभ्यः स्पर्शद्वित्वनियमनाच्च | 


- "अवसितं च" (शु. य. प्रा. १।१०६) इति यथा-वाकू (शु. य. प्र. १८।२) इत्यत्र 
पूर्वाङ्गपराङ्गचिन्ताप्रयोजनं 


ककारोऽनेन पूर्वाऽऽकारस्याङ्गम्‌ | | चाह-'व्यञ्जनझस्वरेण सस्वरम्‌' 
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संयोगाद्यवसितान्ता5न्यतमस्य संयोगावयववर्णस्य | तु । यत्‌ । परम्‌ अर्धम्‌ । 
उभयोः पराङ्गपूर्वङ्यो: | अर्धसंयोगे पूर्वार्धपरार्धयोगे । विचक्षणः स्वरचालने निपुणः | 
स्वारमुदात्तादिम्‌ । कुर्यात्‌ प्रयुञ्जीत ॥ २४ ॥ 


[ व्यञ्जनानां संयोगे परस्य मुख्यत्वम्‌ ] 
प्रकारान्तरेण पूर्वोक्तमर्थ द्रढयति- | 
संयोगे तु परं स्वायं परं संयोगनायकम्‌ । 
संयुक्तस्य तु वर्णस्य न स्वार्य पूर्वमक्षरम्‌ ॥ २४ ॥ 
संयोगे त्विति । व्यञ्जनानां संयोगे तु । परम्‌ पराङ्गं व्यञ्जनम्‌ । स्वार्यम्‌ 
स्वरसहितं कुर्यात्‌ । कुतः । परम्‌ पराङ्गं व्यञ्जनम्‌ । संयोगेषु नायकम्‌ मुख्यम्‌ 
भवति । पदयोर्विच्छेदे तेनैव व्यञ्जनेन उत्तरपदस्याऽऽरम्भणीयत्वात्‌ । संयुक्तस्य 
वर्णस्य तु । पूर्वम्‌ पूर्वाङ्गम्‌ । अक्षरम्‌ व्यञ्जनम्‌ | उत्तरस्वरेण । न स्वार्यस्‌ । तस्य 
पूर्वन्नव्यअनस्य पूर्वस्वरेण सह विरतत्वात्‌ । पूर्वोक्तान्युदाहरणानि || २५ ॥ 


[ पूर्वाङ्ग्यञ्जनस्यापि स्वरसन्धौ पराङ्गता ] 
ू्वा्गस्याऽपि व्यञ्जनस्य स्वरेण सन्धौ यस्यैवाङ्गतामाह- 


अवग्रहे! पदच्छेद उदात्तो दृज्यते यदि। 
स्वरान्तं स्वरितं प्राहुः सन्धौ तु स्वार्यते परम्‌ ॥ २६ ॥ 


अबग्रह इति । अवग्रहे समासादिविरिष्टपदानां पदपाठकाले पदप्रकृतिप्रदर्शनार्थ 
विच्छेदे इत्यर्थ: । पदच्छेदे संहितापाठस्य पदपाठकाले पदानां छेदे च | यदि । 
उदात्तस्वरो दृशयते । स्वरिते परे इति शेषः । तदा स्वरस्य उदात्तस्वरस्य । अन्तम्‌ 
अन्ते स्थितं व्यञ्जनमिति यावत्‌ । संहिताकाले | स्वरितम्‌ स्वरितस्वरेण स्वरयितव्यं 
प्राहुः । अत्रोदात्तस्वरितग्रहणं स्वरमात्रस्योपलक्षणम्‌ । यतः सन्धौ व्यञ्जनस्य परेण 
स्वरेण संहितायाम्‌ । तु पुनः । पूर्वाङ्गव्यञ्जने5पि परम्‌ । स्वार्यते | न पूर्वम्‌ । 


OT Toe oo 3. याक 


भवति । अयमपि वक्ष्यति-"स्वर उच्चः" (या. शि. व. प्र. २९) इत्यादिना । एवम्‌ 
हिप हस्तचालनादि तु पराङ्गव्यञ्जनपूर्वार्धे उच्चार्यमाणे कर्त्तव्यमिति 
: । हप डाति. । 
!. इद पद्यद्वयम्‌ अत्र नास्ति झति. | 
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` पदच्छेदेऽवसानगतस्य व्यञ्जनस्य पूर्वाङनत्वेन पूर्वस्वरस्योदात्तस्य प्राप्तौ सन्धौ जाते 


पुनः परस्याङ्गताऽनेन निर्धार्यते इति भावः अवग्रहे यथा-"'समि द्घऽइतिसम्‌ । 
इंद्र" (शु. य. प. २९।१) इत्यत्र समित्युदात्तस्य अन्तं मकारं स्वरितेनेकारेण 
सन्धितं समिंद्ध इत्यत्र स्वरितमेव स्वार्यम्‌ । न उदात्तम्‌ | पदच्छेदे यथा-"उत्‌ । 
एनम्‌" (शु. य. प. १७/५६०) इति । संधौ "उदैनम्‌" (शु. य. प. १७५0) 
इति । एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


[ स्वरविधौ व्यञ्जनस्याजादिसमस्वरता ] 
ननु नीचोच्चत्वादिविधिः अच्येव दृश्यते तर्हि व्यञ्जने परं कथं स्वार्यमित्यत 


आह- 
स्वरसन्धिविधानेन नीचोच्चत्यं विधीयते । 
व्यञ्जनादा स्वराद्वापि तत्सन्धौ स्वर उच्यते ॥ २७ ॥ 


स्वरसन्धीति । स्वरसन्धिविधानेन व्यञ्नाद्वा स्वराद्वापि परेषाम्‌ अक्षराणाम्‌ । 
नीचोच्चत्वं विधीयते । तत्‌ तस्मात्‌ सन्धौ व्यञ्जनानां स्वरैः संहितायाम्‌ । अपि । 
स्वर उच्यते तथा हि-"प्रागुवर्णादक्षराणामेकीभावः" (शु. य. प्रा. ४१३०) 
इत्यधिकृत्य अक्षराणामेकीभावत्वमुक्त्वा स्वराणाम्‌ "उदात्ताच्च" (शु. य. प्रा. 
४।१३५) इत्यादिना व्यञ्जनव्यवहितानामपि स्वरसन्धिरुक्तः प्रातिशाख्ये तेन 
“सव्यञ्जनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्‌" इति सव्यञ्जने स्वरे सन्धिस्वरस्य 
दर्शनाद्‌ व्यञ्जनेऽपि स्वरणं फलितम्‌ ॥ २७ ॥ 
उदात्तादनुदात्ते तु वामाया भ्रुव आरभेत्‌ । 
स्वरिते चानुदांत्तं च क्रमादक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 
स्वरितादुत्तरे येऽत्र प्रचयाँस्तान्प्रचक्षते । 
एकस्वरानपि च तानाहुसतत्वार्थचिन्तकाः ॥ 
.प्रचया यत्र दृइयन्ते तत्र हन्यात्‌ स्वरं बुधः । 
स्वरितः केवलो यत्र मुदु तत्र निपातयेत्‌! ॥ 
व्याख्यातमेतत्‌ पद्यत्रयम्‌ (या. शि. स्व. प्र. ५७/५९-६१) हस्तचालनाधिकारे । 
[ स्वरविधौ व्यञ्जनानां स्वराङ्गता ] 
अथ व्यञ्जनानां स्वराङ्गतां दर्शयति- 


दुर्वलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवान्‌ नृपः । 
ˆ एवं व्यञ्जनमासाद्य अकारो हरति? स्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 


[. तेक. ख. ग. घ. | 


2. एतत्पयन्रयं पूर्वार्ध किञ्चिताठान्तरेण ५७ ५९-६१ संख्यया पठितमस्ति | - 
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दुर्बलस्येति । नृपो यथा दुर्बलस्य राज्ञो राष्ट्रं हरते | एवम्‌ । अकारो 
व्यञ्जनमासाद्य स्वरं प्रति हरति । अकार इत्यजुपलक्षणम्‌ | तेन वयअनं 
स्वाङ्गिस्वरेगैव समानस्वरमिति भावः ॥ २८ ॥ 


!उक्तार्थ विशदयति- 
स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च | 
स्वरप्रधान त्रैस्वर्य॑व्यञ्ञनं तेन सस्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वर उच्च इति । स्वरोऽकारादिः | उच्चः उदात्तः । स्वरोऽकारादिरेव । नीच: 
अनुदात्तः । स्वरोऽकारादिरेव च । स्वरितः । भवतीति शेषः । अतः । त्रैस्वर्यम्‌ 
उदात्तादित्रयम्‌ । स्वरोऽकारादिः प्रधानं मुख्यतया नीचोच्चादिविधौ उद्दिष्टं यत्र 
तत्स्वरप्रधानम्‌ । ज्ञेयम्‌ । इति तेन अकारादिस्वरेण व्यञ्जनमपि । सस्वरम्‌ 
समानोदात्तादि | बोध्यम्‌ इति शेषः ॥ २९ ॥ 


तदेव स्पष्टयति- 


मणिवक्यञ्जनान्याहुः सूत्रवत्स्वर इष्यते । 
व्यअनान्यनुवर्त्तन्ते यत्र तिष्ठति सस्बरः ॥ ३0 ॥ 


यथा माछायां मणयः सूत्राधीना भवन्ति । सूत्रं तु प्रधानतया मण्याधारत्वेन 
तिष्ठति । तथैव व्यअनान्यपि स्वराधीनानि ज्ञेयानीत्याह-मणिबदिति । व्यञ्जनानि 
मणिवदाहुः । स्वरः सूत्रवदू इष्यते | एवं संगमय्य निष्कृष्टार्थमुत्तरार्धेन व्यनक्ति । 
यत्र । अच्‌ । सस्वरः उदात्तादिविशिष्टः | तिष्ठति । तत्र तमचं व्यअनान्यप्यनु- 
वर्त्ते । तेन स्वरेणैव व्यञ्जनान्यपि स्वरयितव्यानि इति भावः ॥ ३0 ॥ 


[ केवलव्यञ्जनस्य स्वराभावः ] 
2उदात्तं नानुवर्त्तेत नीचं न स्वरितं तथा । 
बिस्वरं तं विजानीयाद्‌ दीर्घहस्वयिवर्जितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


यो वर्णः उदात्तम्‌ | नीचम्‌ अनुदात्तम्‌ | तथा । स्वरितम्‌ । न अनुवर्त्तेत । 
अवग्रहादिपदच्छेदे स्वरसन्धिराहित्यादिति शेषः । अत एव दीर्घहस्वादिमात्रा 


[. अत्र ३१-३३ पठित्वा 'मात्रिकं वेति, उच्च 
प्र. १।१२।५८।५९) च प्रपञ्च स्वर उच्च 
गपुस्तकसमम्‌ । 

2. एतत्‌ नास्ति च. । 
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विवर्जितं व्यञ्जनाकं तं वर्ण विस्वरं नीचादिस्वरहीनं विजानीयात्‌ । अर्थात्केवलो 
व्यञ्जन उदात्तादिस्वरेण न स्वरणीय इति भावः ॥ ३१ ॥ 


[ व्यञ्जनविशेषविशिष्टेषु पदेषु स्वरनियमनम्‌ ] 
अथ व्यञ्जनविरोषविरिष्टेषु पदेषु स्वरनियमनाय उपक्रमते- 


[हरि-वरुण-वरेण्याश्च धारा-पुरुंषी तथा । 
विइवानरं विहायैकं शेषा रस्वरिता नराः ॥ ३२ ॥ 


हरिबरुणेति । हरि-वरुण-वरेण्य-धारा-पुरुषा इत्येते शब्दाः | तथा । 
विश्वानरेति पदघटकमेकं नरशब्दै विहाय शेषा नरशब्दाश्च । रः रकारः स्वरितो 
येषु ते । रस्वरिताः रेफविशिष्टाक्षरे स्वरितत्वयुक्ताः | भवन्तीति शेषः । 
उदाहरणानि | यथा-मति योजान्विइद्रते हरीं (शु. य. सं. ३।५१) हरि वान्नऽ इन्द्र: 
(शु. य. सं. २०।३९) व्वात॑स्य जूतिं व्वरुणस्य (शु. य. सं. १३।४२) | 
तत्सवितुर्टरिंण्यम्भ (शु. य. सं. ३।३५) घृतस्य॒धारां 2 शु. य. सं. 
१७।९३,९५,९६,९७) पुरुषऽएवेदे (शु. य. सं. ३१।२) त्येवमादिषु 
रेफविशिष्टाक्षरस्य स्वरितत्वम्‌ । तथा-व्विशश्वान॑राय व्विळवाभुवे (शु. य. सं. 


३३।२३) इत्यत्र विश्वानरशब्दघटकनरशब्दे रेफविदिष्टाक्षरस्य स्वरितत्वं न । 
अन्यत्र नरशब्देषु 'व्विइइवेन्नरः' (शु. य. सं. २७।२३) इत्येवमादिषु तु. 


रेफविझिष्टाक्षरस्यैव स्वरितत्वम्‌ इति नियमः ॥ ३२ ॥ 
[ अपवादस्थलानि ] 


क्वचन वरुण-धाराझब्दयोः रेफविरिष्टाक्षरे स्वरितविरिष्टत्वनियममपवदति- 


[. हरि... ण्येषु धारा. .... षेषु च । वि..... रो नराकेषु शेषा घ. । धारा हि युल च । 
इ ग ल सामल क सदव षेषु च । रेफो 
वैश्वानरो नकारः शेषाकारः स्वरिता नकाराः | क. | pp षेषु च । स्वरन्ति 
रेफम्‌ । वैश्वानरो नकारे च शेषास्तु स्व च. । ह...... । स्वरितं रेफा विश्वानरे कारे तु शे 
ज. । नरादीयायां चैतत्‌-"अयमग्निः सुतो मित्रमिदं वयमयावहाः । प्रियं दी | 
चित्त-मभिशचाश्च नीचतः | १ ॥ अर्क्केष्वेव सुतेष्वेव यज्ञेषु कलशेषु च । सा सिनष 
नीच्चादुचार्यते श्रुतिः ॥ २ ॥ इति द्यमधिकं पठ्य पठ्यते-"हरि... ण्येषु स्वरति 
रेफः | वि...... रो नकारेषु शेषा...... |! (ना. शि. २।३।२-४) इति । 
- यद्यपि (शु. य. सं. १७।९८) घृतस्य॒ धारा मधुमदित्यत्रत्य-धारा शब्दे एवम्‌ (१८।४९) 
व्यरुणेह इत्यत्रत्यवरुणशब्दे च स्वरितत्वं न दृश्यते | तथापि यत्र स्वरितघटितः, तत्रैव 
स्वरितनियमः । पदपाठेऽयं स्वरितान्तः, न स्वरिताद्य इत्याचार्यपादानामाशयः । 


0 
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दो! वरुणौ वस्वरितौ "उत्तमँ त्वँ-व्यरुणौं । 
धाकारे चोरुधारायां तथा धारे च दोहने ॥ ३३ ॥ 
बौ बरुणाबिति । त्वँव्वरुण (शु. य. सं. ३३/३२) मल (श. य सु (शु. य. सं. 

१२/१२) इति द्वौ वरुणौ । वकारः स्वरितो ययोः तौ वस्वरितौ ST 
स्वरितत्वयुक्तौ ज्ञेयौ । च पुनः । "धुक्ष्वो रुधारा पयस्वती" (शु. य. सं. 2. 
इत्यत्र उरुधाराशब्दै | तथा-धारया मा नमोभिश्र (शु. य सं. १७/९०) 
धारशब्दे तत त च पुनः । दोहने दोहनात्मककर्मणि विनियुक्तमन्त्रघटके शतधारशब्दे । 
व्वसो प॒ शतार व्वसोब्पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । देवस्वा सविता पुनातु 
व्वसो ब्पवित्रेण शतधरिण सुष्वा कांमधुक्ष (शु. य. सं. १/३) इत्यत्र शतधारशब्दे | 
धारशब्देनेव शतधारे सिद्धे पुनः दोहने इति विशिष्योपादानम्‌, अत्रैव स्यात्‌ 
सहस्रधारे मा भूत्‌ इति नियमार्थम्‌ । एव स्वरितत्वम्‌ । स्वरितप्रकरणाच्च 
स्वरितत्वलाभः । न तु रेफविरिष्टाक्षरे स्वरितत्वं बोध्यम्‌-इति भावः ॥ ३३ ॥ 


(क) भ्मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्तार्यते यदिहाक्षरम्‌ । 
तस्यादितोञ्द्धमात्रा स्याच्‌-छेषं तु परतो भवेत्‌ ॥ 
(ख) उच्चस्थानगते हस्ते स्वरितं नोपपद्यते । 
अधस्तात्तु यदा गच्छेत्‌ स्वरितं नापि तद्भवेत्‌ ॥ 
(ग) उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचान्नीचतरं तथा । 
अक्षराणि च तुल्यानि प्रचितान्युच्चगानि च ॥ 
(घ) स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । 
स्वरप्रधानं त्रैस्वर्यंव्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ॥ 
(ङ) मणिवक्यज्जनान्याहः सूत्रवत्स्वरतोऽभ्यसेत्‌ । 
व्यञ्जनान्यनुवर्ततन्ते यत्र तिष्ठति सस्वरः ॥ 
(च) आचार्याः सममिच्छन्ति पदच्छेदन्तु पण्डिताः । 
स्त्रियो मधुरमिच्छन्ति विक्रुष्टमितरे जनाः ॥ 


[. नारदीयायां तु - द्वौ व....वरुणौ । धा......रायामुरुधारेव दोहने ॥ इति पाठः । 

- उरुधारामरं कृतम्‌ । उरुधारेव दोहने । इति धाकारे स्वरितत्वम्‌ । इत्थं ह पळ य 
व्याख्यातश्च । द्वौ वरुणौ च स्व.....। उ......मं वरुणधारये वरेरुधारा च क. । 
ही....गौ च स्व.....ण । धारे चैवोरुधारे तु पुरुधारे च दो ख. ग. । वरुणौ स्वरितौ दी च 
तंव्वरुणोदुत्तमं च । धारे चैवोरुधारे तु पुरुधा घ. । दो.......णी स्वरन्ति उ......णी । धारे 
To च पुरुधा च | 

2. एते संख्याङ्करहिताः शोकाः सर्वत्र पुस्तकेषु अस्मिन्‌ स्थलेऽनुपलभमाना विद्यन्ते अतः 
प्रकरणानुरोधेन व्याख्याता द्रष्टव्याः । 
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(छ) उदात्तं नानुवर्तेत नीचं न स्वरितं तथा । 
विस्वरं तं विजानीयाद दीर्घहस्वविवर्जितम्‌ ॥ 
कादिछान्तानि पद्यानि व्याख्यातानि तत्तदधिकारे द्रष्टव्यानि | तद्यथा-या. शि. 
स्व. प्र. ९१-९२ (क-ख) इति । ५८-५९ (ग) इति । या. शि. व. प्र. २९-३१९ 
` (घड, छ) इति तत्र (च) इति तु पदाधिकारे (या. शि. व. ८४) व्याख्यास्यते । 
[ स्पर्शवर्णस्य द्विरुक्त्यादिषु स्थानकरणविमोकनिषेधः ] 
अथ अनेकव्यञ्जनसन्धौ एकमुच्चार्याऽपरस्योच्चारणे मध्ये स्वभावतः प्राप्तं 
स्थानकरणविमोकं (प्रयलभेदं) समानवर्णसंहितायां वारयति- 
प्रथमा! यत्र दृश्यन्ते सन्धिस्थानेषु पूर्वतः? । 
स्वयर्गीयेण संयुक्ता मोक्षं तत्रः न कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रथमा इति । यत्र । सन्धिस्थानेषु' द्विरुक्त्यादिसंहितासु । स्ववर्गीयेण 
क्रमजादि-समानस्थानकरणेन स्पर्शेन । संयुक्ताः । प्रथमाः कचटतपाः । पूर्वतः । 
पूर्वस्वराङ्गीभूताः । दृश्यन्त उपलभ्यन्ते । तत्र समानस्पर्शयोर्मध्ये । मोक्षम्‌ 
स्थानकरणविमोकम्‌ । न नहि । कारयेत्‌ कुर्वीत । स्वार्थे णिच्‌ । संहितापाठ इति 
शेषः । अर्थात्‌-स्थानकरणसंयोगरूपेण एकेन प्रयलेन मुखसंधारणाविशेषात्‌ पूर्व 
स्पर्शम्‌ स्थानकरणविच्छेदम्‌ अकृत्वैव उच्चार्य, द्वितीयं पूर्वसजातीयवर्णम्‌ 
स्थानकरणाविच्छेदेन उच्चारणीयम्‌ | क्रमेणोदाहरणानि यथा-"सम्म्यक्कृम्रवन्ति" (शु. 
य. सं. १३/३८) | "आच्च्या" (शु. य. सं. १९/६२) । "व्वट्टसूर्य्यस्य'' (शु. य. सं. 
३३/४0) । "तत्ूर्य्यस्य'' (शु. य. सं. ३३/३७) । 'अनुष्टुप्शारदी' (शु. य. सं. 
१३/५७) इति । एषु सर्वत्र पूर्वाङ्गीभूत-सवर्णस्पर्शयोर्मध्ये स्थानकरणविच्छेदाऽभाव- 
विधानेन संयोगादिसपर्शस्य तिर्निषध्यते+ । तथा हि-स्ववर्गीयैस्तु संयोगः स्पर्शानां 
संभवेद्यदि तत्ूर्वस्य श्रुतिर्नास्ति (व. र. प्र. शि. १८७) इति ॥ ३४ ॥ 


।. कचरतपा दृश्य ख. | अस्याग्रे " तकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते । प्रत्यारम्भं न 
पपाविति निदर्शनम्‌" || इत्यधिकं च इयते क. ख़. । तीत अस्याग्रे 'नकारान्ते Et 
खितः परतः स्थिते । तकारं न प्रयुञ्जीत अत्र सन्धिः " || इत्यधिकं पठितम्‌ । 
:घ. | ण 
- कुर्वीत तत्र वै ग. च. ज. । यदि एष पाठः स्वीक्रियेत तदा एवं व्याख्येयम्‌-तत्र सन्धि- 
। वै निश्चयेन .। मोक्षम्‌ pe कयीत. अर्थात्‌ समानौ द्वौ वर्णौ 
व विमोको भवति विजातीयव्यञ्जनयोगस्याऽग्रे विद्यमानत्वात्‌, न तु 
समानस्पर्शयोर्मध्ये । तथा हि-"असंयुक्तं शाकलम्‌ (ऋ. प्रा. ६/२४) इति प्रक्रम्य "'सर्वत्रैके 
स्थानकरणभेदे वा शाकलम्‌" (ऋ. प्रा. ६/२७) इत्याद्युक्तम्‌ । उक्तान्येवोदाहरणानि । कथं 
तान्येवोभयत्रोदाह्वियन्ते मोक्षे चामोक्षे च । द्वयोः समानस्पर्शयोरुत्तरस्मिन्‌ मोक्षः । 
पूर्वस्मिन्नमोक्षः | व वाहिले । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

- अयमभिप्रायः | ' कृतसंहितानां स्पर्शान्तस्थानामपवाद्य रेफम्‌ ( किं पुनस्त- 
दभिनिधानं नाम) संधारणं (च वर्णस्य) संवरणं (च वर्ण-)श्रुतेश्च या. (क्र. प्र. 
६।१७) इत्यारभ्य पटलसमाप्यन्तमभिनिधानं प्रकृत्योक्तम्‌ । तत्र "नादः परोऽ 
धुव तत्‌ Ss (ऋ. प्रा. ६।२९) इति धुवा5परपर्यायं नादश्रुतिं विधाय "अश्रुतिं 
तवघोषात्‌' (क्र. प्रा. ६।४०) इत्यघोषाद्‌ अभिनिधेयवर्णाद्‌ नादश्ुतेः प्रतिषेधः विहितः । 


९०० ७७ 


नीळ 


परिशिष्ट-२ (याज्ञवल्क्यशिक्षा) ४0९ 


[ स्थानकरणमोक्षनिषेधस्थलानि ] 


एवं सामान्यतः प्राप्त प्रतिषिद्धय "स्पर्शान्तस्य स्थानकरणविमोक्षः" (शु. य. 
प्रा. १।९0) इति प्राप्तं पदान्तविच्छेद व्यवस्थापयति- 


तकारान्ते पदे पूर्व चवर्गे परतः स्थिते । 
मोक्ष तत्र न कुर्वीत "यच्च शेपे”? निदर्शनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


तकारान्त इति । तकारान्ते पदे पूर्वे सति । परतः चवर्गे स्थिते सति । तत्र 
सन्धिस्थानेषु । मोक्षम्‌ स्थानकरणविच्छेदम्‌ । न नहि । कुर्वीत कुर्यात्‌ । "यच्च शेपे" 
(शु. य. सं. ६॥१७) इति एतत्‌ । निदर्शनम्‌ उपलक्षणम्‌ । ज्ञेयमिति शेषः । तेन 
पंदद्वयनिष्ठस्यापि समानवर्णद्वयस्य संहितायां संयोगादिवर्णे न स्थानकरणविमोक्षः । 
यथा- "युइःसि" (शु.य. सं. १०।२५)। "तद्देवानाम्‌" (शु. य.सं. ३३।१ ७) इत्यादि । 
तथा हि "द्विवर्णमेकवर्णवद्‌ धारणात्‌ स्वरमध्ये समानपदे (शु. य. प्रा. ४।१४२) 
इत्यत्राहुः उव्वराचार्याः-समानपदग्रहणेन च संहिता लक्ष्यते । पदविच्छेदे (धारणा) 
न भवति । यथा-"इदम्‌ | मे" (शु. य. प. २१।१) इति | किंच "स्पर्शान्तस्य" (शु. 
य. प्रा. १९0) इति भाष्येऽपि-अन्येन प्रयलेन अन्यत्‌ पदमारब्धव्यम्‌ । अन्यथा 
(शु. य. सं. २१।१) इति दर्शनम्‌ । (व. र. प्र. शि. १९२-१९३) इति । 
स्थानकरणविमोकाऽभावात्मकं धारणाप्रकारं चाग्रे वक्ष्यति ' 'कुक्ुट: कामलुब्धः"' (या. 
शि. व. प्र. ६२) इत्यादिना ॥ ३५ ॥ 


MSS काना पी 
तथा च-"दविवण्णमेकवर्ण्णवद्‌ धारणात्‌ स्वरमध्ये समानपदे" (शु. य. प्रा. ४। १४२) इति 
समानवर्णद्वयं हि सकृद्‌ वर्णवद्‌ मुखसंधारणाविशेषात्‌ कर्तव्यत्वेन उपदिश्यते । तेन एकस्या 

वर्णश्रुतेः संवरणं मुखसंधारणाविशेषात्‌ कर्त्तव्यत्वेन उपदिश्यते । तेन एकस्या वर्णश्रुतेः 
संवरणं मुखसंधारणाविशेषात्‌ स्थानकरणयोरविच्छेदेन संभवति । स्वरमध्य इति तु 
विजातीयव्यञ्जनयोगाऽभावस्योपलक्षणम्‌ । अत एव अमरेशोऽपि "वर्ण द्विवर्णसंयोगे" (व. 
र. प्र. शि. १८३-१८४) इत्यत्र "स्वरमध्ये सजातीये" इति विशेषणं दत्तवान्‌ । तेन 
विजातीयव्यञ्जनयोगोदये संयोगादेरुत्तरत्र स्थानकरणयोर्विमोको भवत्येव । संयोगादेस्तु 
सजातीयव्यअनयोगात्‌ तत्र धारणा । न स्थानकरणविच्छेदः । समानपदः इति 
संहितोपलक्षणम्‌ | अत एव (या. शि. व. प्र. ३५) वक्ष्यमाणनिदर्शने यच्चेत्यत्रापि संयोगादेः 
अश्रुतित्वमधियास्यति । र 

- तत्राऽपि ग. च. ज. । अत्रापि यदि एष एव पाठः स्वीक्रियेत तदा एवं व्याख्येयम्‌ । तत्र 
पदंद्वयनिष्ठ-समानवर्णद्वयसहितायाम्‌ | अपि च । समानी दौ वर्णी उच्चायव इत्यर्थः । 
स्थानकरणविच्छेदम्‌ । कुर्वीत कुर्यात्‌ । न तु समानाक्षरयोर्मध्ये | तथा हि-"वण्णौ दिवर्ण- 
संयोगे एकवर्णवदुच्यते । स्वरमध्ये सजातीये, विजातीये योः शरुतिः । कुक्कुटोसि (शु. य. 
सं. १।१६) तथा तन्नऽ (शु. य. सं. ३३।४२) आज्ज्यं (शु. य. सं. २।८) भुज्युः (शु. य. 
सं; १८।४२) श्रुतिईयोः (विजातीययोः)" (व. र. प्र. शि. १८३-१८४) इति ॥ अन्यत्‌ 

| 


पूर्ववत्‌ 
- पपौ (शु. य. सं. २५३७) क. घ. । 


ष्> 


४१0 वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


संप्रति केषांचिन्मते शरि प्रथमाः स्वद्वितीयत्वं प्राप्नुवन्ति तत्‌ प्रकृतिदर्शनेन 


वारयति- 

ककारान्ते पदे पूर्व सकारे परतः स्थिते । 

खसवर्ण विजानीयात्‌ "भिषक्क! सीसे" निदर्शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

टकरान्ते पदे पूर्वी सकारे परतः स्थिते । 

ठसवर्ण बिजानीयात्‌ "सप्राट्सम्भुत "दर्शनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

(पकारान्ते पदे पूर्व सकारे परतः स्थते । 

फसवर्ण बिजानीयादप्वृगन इति दर्शनम्‌ ॥) 

पकारान्ते पदे पूर्वे शकारे परतः स्थिते। 

फसवर्ण विजानीयादनुष्टुप्शांरदीति च ॥ ३८ ॥ 

ककारान्ते पद इत्यादि । भिषक्सीसे (शु. य. सं. २१।३६) । सम्राट्सम्भृतो 
(शु. य. सं. ३९।५) अनुष्टुप॒शारदी (शु. य. क्र. १३।५७) एतादृशेषु "असस्थाने 
मुदि द्वितीयर्ठ शौनकमते द्वितीयाः ख-ठ-फाः क्रमेण भवन्तीत्याह-खसवर्णेत्यादि । 
तत्र स्वमतप्रदर्शनार्थम्‌ "भिषक्सीसे'' इत्यादिप्रकृत्या निदर्शनेन माध्यन्दिनानां द्वितीया 
न भवन्तीति ज्ञापितम्‌ अतस्तैः प्रकृत्यैव पठ्यन्ते न द्वितीयापत्तिं कृत्वा "अप्स्वग्ने 
(शु. य. सं. १२।३६) इत्युदाहरणघटितं पद्यं तु "'अनुष्टुप्शारदीतिवद्‌ व्याख्येयम्‌ | 
न कश्चिद्‌ विशेषः । क्वचित्पुस्तकेषु अस्य पाठ एव नास्ति । ३६-३८) 
[ सस्थानेऽपि मुदि दितीयापत्तियारणम्‌ ] 


ननु शौनकमतं तु निदर्शनविज्ञापनेन निरस्तम्‌ । अथ सस्थानेऽपि मुदि 
आपस्तम्बमतेन या द्वितीयापत्तिः सापि निरस्यते- 


तकारान्ते पदे पूर्वं सकारे परतः स्थिते । 
थसवर्णं विजानीयात्‌ "तत्सवितुर्निदर्शनम्‌" ॥ ३९ ॥ 
ऽनेतन्माध्यन्दिनीयानां सस्थानत्तात्तथोर्दयोः । 
सस्थानेऽपि दवितीयं स्यादापस्तम्बस्य यन्मतम्‌ ॥ ४0 ॥ 


तकारान्ते पद इत्यादि । तकारान्ते पदे पूर्वे सति सकारे च परतः स्थिते 
"तत्सवितुः (शु. य. सं. ३।३५) इत्यादौ समानस्थानेऽपि मुदि थसवर्ण 
विजानीयाद्‌ इति । यद्‌ आपस्तम्बस्य मतम्‌ | एतत्‌ मतम्‌ । माध्यन्दिनीयानां 
कात्यायनादिप्रातिशाख्यकाराणाम्‌ । तयोः तसयोः | द्वयोः उभयोः । स्थानानि 
!. भिषस्सीसे च. अयमपपाठः, उत्तरत्र निदर्शनिषु वर्गद्धितीयस्य अनिर्देशात्‌ । माध्यन्दिनीय- 
झिक्षायां कवर्गीय-खकारपरिगणनेऽस्याऽभावाच्च । एतलद्यं नास्ति ज. | 


2. तथ्सवितु च. | अयमप्यपपाठः । एतद्द्वयं पद्यं ३६-३७ 
3. नास्ति क.घ. ज. | दूयं पद्यं ३६-३७मयोरन्तरे च पठितम्‌ च. 


परिशिष्ट-२ (याज्ञवल्क्यशिक्षा) था] 


निमित्तयोरिति यावत्‌ । सस्थानत्वात्‌ समानस्थानोत्पन्नत्वात्‌ | न नहि । इष्यत इति 
शेषः । "असस्थाने मुदि द्वितीयर्ठ शौनकस्येति तैरुक्तत्वात्‌ तथा हि-पदान्ताः प्रथमा 
वर्णाः शषसेषु परेषु तान्‌ । शौनको दितीयानिच्छेत्रकृत्या शाकटायनः । 
असमानस्थलस्थाइचेच्छौनकोऽपि वदेत्तदा । सम्यक्प्रवन्ति.... | तत्सवितुश्च तत्सत्यं 
द्वितीयं नात्र कर्हिचित्‌"।। (व. र. प्र. शि. १२१-१२३) इति ॥ ३९-४0 ॥ 


[ आगमसन्धिस्थलम्‌ ] 
(क) !ङकारान्ते पदे पूर्व सकारे परतः स्थिते । 
कसवर्ण विजानीयात्‌ "प्राइक्सोम'' इति दर्शनम्‌ ॥ 
(ख) नकारान्ते पदे पूर्वी सकारे परतः स्थिते। 
तसवर्ण विजानीयात्‌ "त्रीन्त्समुदूदान्‌" निदर्शनम्‌ ॥ 
क-खपद्ययोरर्थः (या. शि. व. प्र. पृष्ठे ८१-८२) आगमो यथेत्यादिना 


व्याख्यातः । अन्वयस्तु सुगम एवेति नैतदर्थ प्रयत्यते । 


[ झकारपरे नकारस्य अकारविधानम्‌ ] 
अथ "शि तुक्‌'' (पा. ८।३।३१) इति पाक्षिकं ठुगागमं वारयति- 
नकारान्ते पदे पूर्वे इमश्रुभिः परतः स्थिते । 
छकारं न प्रयुओत "अझ" सन्धिं समुच्चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
नकारान्ते पद इति । आदित्यान्‌ इमश्रुभिः (शु. य. सं. २५।१) इत्यत्र 


नकारान्ते पदे पूर्वे सति परतः इमश्रुभिरिति पदे स्थिते सति पाणिनिमते झयः 
परत्वाभावात्‌ । प्रातिशाख्यविधानेन च शकारे चेति (शु. य. प्रा. ४।९६) नस्य अत्वे 
कृते "परश्चास्पर्शपरश्व"" (शु. य. प्रा. ४।९७) इति अस्पर्शपरत्वात्‌ छत्वाऽप्रा्तेः 
शकारस्य स्थाने छकारं न प्रयुञ्जीत । किन्तु नकारस्य चुत्येन "जूश" सन्धिम्‌ 
"आदित्याञ्दमश्रुभिरिति समुच्चरेत्‌ || ४१ ॥ 


2. 


~ 


- पद्यमेतदू नास्ति ज. ग. तु "मकारान्त" इत्यग्रिमं प्राक्प्रपठ्येदै पठितम्‌ । 


[ नकारस्य सत्यबिधिनिषेधः ] 
अथ नइछव्यप्रशानित्यादि नकारविकारं निषेधति- 
अनकरान्ते पदे पूर्वे त्यंपदे परतः स्थिते । 
सकारं न प्रयुञ्जीत 'चिकित्वान्त्य'मिदं तथा ॥ 


दृश्यते । ज. नास्तयेतत्पद्यम्‌ । 
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नकारान्त इति । नकारान्ते पदे पूर्वे सति त्वमिति पदे परतः स्थिते सति । यथा- 
चिकित्वान्‌ त्वम्‌ । (शु. य. सं. २९।२५) इत्यत्र "नुः" (श. य. प्रा. ३।१३४) 
इत्यधिकृत्य तथयोः स (शु. य. प्रा. ३।१३६) च" (३।१४४-१४६) इति नकारस्य 
विकाराभावं निपात्यते । तेनात्र यथा-"चिकित्वान्त्वम्‌' इदम्‌ उदाहरणम्‌ । 
एवमन्यत्रापि प्रातिशाख्योक्तनकारप्रकृतिभावस्थलेऽप्यूह्मम्‌ । प्रातिशाख्यसूत्रे 
सन्धिप्रदर्शनन्तु मन्त्रे एवं नकारविकाराभावज्ञापनार्थम्‌ । तेन ब्राह्मणभागादौ 
सन्धिर्भवत्येव चिकित्वास्त्वमित्यादि | 


[ मकारस्यानुस्यार भावनिषेधः, परसवर्णव्यवस्थापनञ्च ] 


अथ सर्वोऽपि विकल्पविधिः छन्दसि व्यवस्थित इति ज्ञापयति- 
मकारान्ते पदे पूर्वे सवर्णे परतः स्थिते । 
मसवर्णं विजानीयाद्‌ "इमम्‌" में इति दर्शनम्‌ ॥ 
मकारान्ते पद इति । "इमम्‌ मेद्ध" (शु. य. सं. २१।१) इत्यत्र 
"मोऽनुस्वारः" (पा. ८।३।२३) इति पाणिनीयेनानुस्वारे कृते 'वा पदान्तस्येति' 
(पा. ८।४।५९) वैकल्पिकपरसवर्णविधानात्पक्षेऽनुस्वारप्रसङ्गः | सोऽत्र परसवर्ण- 
रूप-मकारविधानेन वार्यते तेन "इमम्मे" इत्येव भवति नानुस्वारप्रयोगः । एवं 
छन्दसि सर्वत्र | उदाहरणस्योपलक्षणत्वाद्‌ इति भावः । 


[ अनुस्वारभेदाः, तत्र दीर्घानुस्यारस्थलम्‌ ] 


अथाऽनुस्वारभेदानाह- 
वर्णे तु मात्रिके पूर्वे ह्यनुस्वारो द्विमात्रिकः । 


वर्णे त्विति । मात्रिके हस्वे । वर्णे । पूर्वे सति । अनुस्वारः (गृँ)कारः । 
्विमात्रिकः दीर्घः । ज्ञेय इति शेषः । मात्राद्वयं च अत्र एवम्‌ "अनुस्वारो 
हस्वपूर्वोऽध्यर्द्धमत्रा पूर्वा चाऽर्धमात्रा" (शु. य. प्रा. ४।१४८) इति । अस्यायमर्थः 
अनुस्वारः ठ-(गूँ) कारः । अध्यर्धमात्रा सार्धैकमात्राकालो भवति । यदि हृस्वो 
वर्ण: पूर्वत्र भवेत्‌ । पूर्वा चाऽर्धमात्रा पूर्वो हस्वो वर्णश्च अर्धमात्राकालो भवति । तेन 


]. इमम्मेति निदं क. ख. दासो घ. | ग. ४२त्याः पूर्वमेषा पठिता । नास्ति च. । तत्र 
वाय तं व्यञ्जनात्परम्‌ । दीर्घ तं तु विजानीयाच्छ्रोताग्रावाणगं यथा 
; पाठी द्‌ । श्ोताग्रावाणगम्‌ "सोमराज-(शु.- य. सं. ६।२६) न्निति 
pee | 'यज्ञर्ठ शृणोतु" (शु. य. सं. ६।२६) इत्यत्र व्यञ्जनात्‌ शकारात्‌ । परं 
क हि या | ह परतः । वर्त्तते तत्र । तम्‌ ठ॑कारम्‌ । 
जानीया न्‌ त्वया. | 

धि व. प्र.) त्यादिना गतार्थत्वात्‌ | छ तवय! ८ 
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हस्वे गुरुत्वं कृत्वा कारे उच्चारिते " गणपद्धतिर्ठ हवामहे" (शु. य. सं. २३।१९) 
इत्यत्र "ति5गूँ ह" इत्येवं श्रुतिर्भवति | ये च गणपतिग्ग्व्नवामहे इत्येवमुच्चारयन्ति 
तेऽनधीत विद्याः प्रातिशाख्याद्यनभिन्ञाश्च | 


[ हस्वानुस्वारस्थलम्‌ ] 
अथ टकारस्य दीर्घालक भेदं प्रदर्र्य लघुभेदं दर्शयति- 
दिमात्रिके मात्रिकः स्यात्‌ 


द्विमात्रिक इति । द्विमात्रिके दीर्घे वर्ण पूर्वे सति । अनुस्वार दकारः । मात्रिकः 
हस्वः । स्यात्‌ । मात्रिकत्वमपि प्रातिशाख्योक्तमेव ग्राह्मम्‌ । तथा हि "दीर्घादर्द्धमात्रा 
पूर्वा चाध्यर्द्धा" (शु. य. प्रा. ४।१४९) अस्यार्थः-दीर्घा्वरातरोऽनुस्वारो गुँकारः 
अर्धश्मात्राकालो भवति । ततः पूर्वी दीर्घस्वरश्च अध्यद्धा=अर्धमात्रया अधिकः 
सार्धद्विमात्रिक इति यावत्‌ । तेन दीर्घे गुरुत्वं - कृत्वाऽनुस्वारे उच्चारिते "तांद्य 
सवितु-(शु. य. सं. १७।७४) रित्यत्र ताऽगुँ सवितुरिति श्रुतिर्भवति । 

संयोगाद्यस्यानुस्वारस्य गुरुत्वेऽपि न द्विमात्रिकत्वम्‌ इत्याह- 


संयोगाद्यश्च यो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ | 


संयोगाद्य इति । यश्च संयोगाद्योऽनुस्वारः भवेत्‌ सोऽपि चकारात्‌ हस्व एवं 
गुरुभूतः स्यात्‌, न द्विमात्रिकः ॥ ४२॥ | 


!. इदमत्राऽऽकूतम्‌-"यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके" (शु. य. प्रा. १।७४) इति अनुस्वारस्य 
स्थानं नासिका "जिह्यामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन" नासिकायां वर्ण उच्चारिते bo तिरेव 
श्रूयते । न पुनः Me तिः ॥ तथा च क गीवा -अनुस्वारस्य गुँकार 
आदेशइछन्दसि स्मृतः | परतस्तस्य हेम आगाज ॥ (के. कृ. प. शि. १५) 
इति । एवं नि करे आदेशश्च इ ड जिक 
एव । न च नासिकायां अनुस्वारस्य उच्चार रुपपन्ना । परन्तु 
गकारोत्तरमुकारसदृशो ध्वानः कथम्प्रयुज्यत इति वाच्यम्‌ |  इनुमूलेनानुस्वार 
BN काप गकारश्रुतिरर्थमात्रिका जाता । ततः समनन्तरमेव अनुस्वारस्य 
। तथा-"हस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि" (पा. शि. 
११) इति नियमनेन अस्पृष्टस्वरस्योच्चारणे प्राप्ते क छस्य नासिकायां गमनेन तथा- 
"अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये । द्विरोष्ठ्यौ यत्रौकारवकारयो:' 
(पा. शि. २४) इति पाणिनीयाद्‌ औष्ठयोर्विइलेषेण च | ओष्ठस्थानिकस्यैवोत्पत्तिः 
सम्भाव्यते । एकप्रयलत्वात्‌ प्रयलान्तरेणोच्चारणे मानाभावाच्च | 
« अत्राऽ ता लिया जा वैदिकोच्चारणपरम्‌ । तेन गुँकाररूपे5नुस्वारे या 
उकारश्रुतिः तत्र क्षिप्रता पर्य्यवसिता । 
3. पूर्वं स्वरं स्वीयमात्रातो न्यूनेन कालेन व्यञ्जनेन सह उच्चार्यावशिष्टकालेनावस्थानमेव 
गुरुत्वम्‌ । आद्यपतनाऽसमवायिकरणं गुरुत्वमिति लक्षणात्‌ । पूर्वस्वरस्याऽग्रिमव्यञ्जनेन 
संबन्ध एव निपतनमत्र बोध्यम्‌ इत्याद्यूद्मम्‌ । 


2 
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[ संयोगाद्यानुस्वारस्य हस्वत्वे5पि गुरुत्वम्‌ ] 
अथ संयोगाद्यमनुस्वारमेव स्पष्टयति- 
।अनुस्वारस्योपरिष्टात्‌ संयोगो पत्र दृश्यते । 
हस्वं तं तु विजानीयात्‌ "संस्थामिति दर्शनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनुस्वारेति । यत्र । दीर्घाद्वा हस्वाद्वा परस्येति शेषः । अनुस्वारस्य । 
उपरिष्टाद्‌ अग्रे संयोगो दृश्यते | तत्र तम्‌ अनुस्वारम्‌ हृस्वम्‌ विजानीयात्‌ । न 
दीर्घम्‌ । किन्तु गुरुत्वं? हस्वेऽपि योज्यम्‌, प्रतिज्ञासूत्रादिविधानात्‌ ॥ ४३ ॥ 
[ ऋवर्ण्यञ्जनादिगत्वेनानुस्यारस्य दीर्षत्यम्‌ ] 
एवं सर्वत्र दीर्घात्परस्यानुस्वारस्य मात्रिकत्वे प्राप्ते द्विमात्रिकत्वमपि व्यवस्थाः 
पयति- 
अनुस्वारो ब्विमात्रः स्यादृवर्णव्यञ्जनादिगः । 
हस्वादा यदि वा दीर्घादूदेवानार्ठ हृदये" यथा ॥ ४४ ॥ 


अनुस्वारो द्विमात्र इति । ऋवर्णपरं व्यञ्जनमिति शाकपार्थिवादिसमासे कृते 
ऋवर्णव्यञ्जनस्य आदौ गच्छति प्राप्नोतीति ऋवर्णव्यञ्जनादिगः । अनुस्वारः द्विमात्रः । 
एव । स्यात्‌ । न तु "द्विमात्रिके मात्रिक" इति पूर्ववचनादेकमात्रिक इत्याह । 
हस्वात्‌ एकमात्रिकात्‌ वा अपि । परोऽनुस्वारो भवे दिति शेषः | यदि वा अथवा । 
दीर्घात्‌ द्विमात्रिकवर्णात्‌ अपिं परोऽनुस्वारो भवेत्‌ तदा सर्वत्रैव द्विमात्रिकोऽनु- 
स्वारः कर्तव्यः | यथा-"देवानाटं हृदये" (शु. य. सं. १६ ॥४४) इत्यत्र 
ऋवर्णपरकव्यञ्जनहकारोदयेऽनुस्वारो - दीर्घादपि नकारोत्तराकारात्परो दीर्घ एव 
प्रयुज्यते | न हस्वः । एवमन्यत्रापि 3ऋवर्णव्यञ्जनादिगत्वेनाऽनुस्वारस्य दीर्घत्वमेवेति 
व्यवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


[. अत्र ४४तमं पद्यं पठित्वा "अनुस्वारस्योपरिष्टात्‌ संवृतं यत्र दृश्यते । दीर्घ तं 
विजानीयाच्छरोताग्रावाणकं (गं) यथा" ॥ इति विशेषं पठित्वा ठा प्यं दित 
क. ख. ग. 

2. तच्च आद्यपतनाऽसमवायिकारणमिति लक्षणलक्षितमेव ग्रहीतव्यम्‌ । अत एव संयोगे परे 
यत्र यत्र गुरुत्वं विहितं तत्र तत्र संयोगात्‌ पूर्वस्य वर्णस्य पतनत्वं 
संयोगाद्यावयवाऽऽसक्तत्वरूपं दृश्यते । संयोगाद्यस्य अवयवस्य कन (या. शि. व. 
प्र. २४) प्रतिपादनात्‌ । "स४स्थाम्‌" (शु. य. सं. १९।२९) इति । उपलक्षणं 
oe | यथा-स9स्थामित्यत्र सऽगुँसूथामिति श्रुतौ संयोगाद्यवयवसकारेण सह 

र गुका, | कृत्वाउवस्थानातू यसतात । ताग्रसवितुरित्यत्र तु ता5गुँ सवितुरिति 
ती गुँकारे पतनत्वं नोपलक्ष्यते, मि र oe सात र्‌ भावः | 

3. तेन "नमोव्वञ्चते" (शु. य. सं. १६।२0) इति मन्त्रस्य 'तस्कराणार् 
आ इत्यत्र ऋवर्णव्यञजनादिगतत्वेन दीर्घात्परस्यानुस्वारस्य द्विमात्रिकत्वमेव मन्त्रा- 
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[ अनुस्वारसम्बन्धिविशेषादेशस्य मन्त्रेष्वेव व्यवस्थापनम्‌ ] 
इत्थं छन्दसि सर्वत्र प्राप्तां व्यवस्थां नियमयति- 


अनुस्वारस्तु यो दीर्घादक्षराद्यो भवेत्‌ परः । 
स तु हस्व इति ज्ञेयो मन्त्रेष्येय विभाषया ॥ ४५ ॥ 
अनुस्वारस्त्यिति । योउनुस्वारो! दीर्घादक्षरात्‌ परो भवेत्‌ । स तु । हस्व 
इत्येव । सर्वत्र ज्ञेयः | विभाषया क्रवर्णव्यज्ञनादिगत्वादनुस्वारस्य द्विमात्रिकत्वम्‌ 
अन्यत्र हस्वत्वम्‌ इति व्यवस्थितविकल्पेन यदुक्तं तत्‌ । मन्त्रेष्वेव । न तु 
मनत्रातिरिक्तब्राह्मणादिविभागेष्वपि । अतो मन्त्रातिरिक्तस्थलेषु ऋवर्णव्यञ्जनादिगोऽ- ` 
प्यनुस्वारो दीर्घात्परश्चेत्‌, न द्विमात्रिकः प्रयोज्यः किन्तु हृस्व एवेति व्यवस्थाः 
नियमः ॥ ४५ ॥ 
[ ऊष्मणोऽष्टधाभावः] 


अथ पूर्वम्‌ (या. शि. स्व. प्र. ७३) उक्तान्‌ अपि ऊष्मणः स्वरूपान्‌ यत्र परम्‌ 
ओभावप्रापकमुकारादि पदं नास्ति तत्रैव ओभावत्वमूष्मणः स्वरूपं न सर्वत्रेति 
विशदयितुम्‌ अनूद्यते- 
ओभावश्च विवृत्तिश्च श-ष-सा रेफ एव च । 
जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥ ४६ ॥ 
ओभावश्चेति | ओभावःविवृत्ति-श-ष-स-रेफ-जिह्णामूलोपध्मा रूपा । ऊष्मणः 
विसर्गस्य । अष्टविधा । गतिः वर्णापत्तिः । भवतीति शेषः ॥ ४६ ॥ 
[ उपरत्बराहित्य एवोष्मण ओभाववत्वम्‌ ] 
किं सर्वत्रैव ओभावप्रसङ्गै विसर्गविकारः प्रत्येतव्यः ? इत्याशङ्कयाह- 
यद्योभावप्रसन्धानमुकारादि परं पदम्‌ । 
स्वरान्तं तादृशं विद्याद्‌ यदन्यद्व्यक्तमूष्मणः ॥ ४७ ॥ 
यदि । उकार आदिर्यस्य ततू-उकारादि । परम्‌ | पदम्‌ । ओभावप्रसन्धानम्‌ 
गुणकृत्येन ओत्वप्रापकम्‌ । भवेदिति शेषः । तदा । तादृशम्‌ ओत्वप्रापकं पूर्वपदम्‌ । 
स्वरान्तम्‌ । अवर्णान्तम्‌ विद्यात्‌ । न विसर्गान्तमिति भावः । इति यत्‌ ऊष्मणः 
विसर्गस्य संबन्धिनः | ओभावात्‌ । अन्यत्‌ ओत्वान्तरम्‌ । तद्‌ ऊष्मविकारातिः 


।. अत्र प्रकरणेऽनुस्वारपदेन सर्वत्रैवाऽऽदेशरूपौ हस्वदीर्धी५ कारर्टकारौ गृह्येते । "अं 


इत्यनुस्वारः" (शु. य. प्रा. ८११) स नुस्वारस्तु न गृह्यते । अस्य 
सर्वस्यामपि sid | कळ गा थम अनुनासिकर्य- 
बूँ-हेँ इत्यादेशात्‌ । क्वचिच्छरि रेफे च अनुनासिक(* )स्वरूपं गतत्वाच्च । तेन यत्र 
शुक्लयजुर्वेदे बिन्दुरूपो5नुस्वारो दृश्यते स लेखप्रमाद एव ।. 
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रिक्तमोत्वम्‌ । अत्र । व्यक्तम्‌ । स्पष्टीकृतम्‌ । अर्थात्‌-यत्र परं पदम्‌ उवर्णादि न 
भवेत्‌ तत्रैव विसर्गविकृतित्वमोभावस्य । यत्र च परं पदम्‌ उवर्णादि भवति तत्र 
पुनर्नोष्मविकारत्वमोत्वस्य किन्तु तत्र गुणकृत्येनेवौत्वविकृतित्वमिति विवेकः | यथा 
'इषेत्वोर्ज्जेत्वा' (शु. य. सं. १।१) इत्यत्र ऊर्ज्जेतिपरं पदमुवर्णादि अस्ति | अतः । 
ओभावप्रसन्धानमत्र पूर्व पदं स्वरान्तम्‌ 'त्वा' इति ज्ञेयम्‌ । तेन ऊष्मविकारो नाउत्र 
प्रत्येतव्यः । अन्यत्र 'कुक्करोऽसि' (शु. य. सं. १।१६) इत्यत्र परं पदम्‌ 'असि' 
इत्येतत्‌ उवर्णादि नास्ति | अतः । अत्र ओभावप्रसन्धानं पूर्वं पदम्‌ 'कुक्कुटः' इति 
विसर्गान्तं ज्ञेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


[ अष्टविधोष्मणः नामनिर्देशमुखेनोच्चारणप्रकाराः ] 
अथाऽष्टविधोष्मणः नामनिद्देशभड्ग्या उच्चारणप्रकारं व्यनक्ति- | 


ओभावमागता योष्मा तां तु केलिं बिनिर्हिशेत्‌ । 
विवृत्तिप्रत्यया चोष्मा विज्ञेया विकटाऽऽनना ॥ ४८ ॥ 
लीढाऽतिलीढ-विद्युच्च आा-ष-सेषु प्रकीर्त्तिताः । 
जिह्वामूले च रेफे च विज्ञेया बिकटा शठा ॥ ४९ ॥ 
उपध्मानीयसहिता पुष्मिणीन्तां विनिर्दिशेत्‌ । 
अन्यत्र या भवेदूष्मा सुलभां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५0 ॥ 


ओभावेति त्रिभिः । या ऊष्मा ओभावं प्राप्ता तां तु केलिं विनिर्हिदोत्‌ । 
तस्योच्चारणे प्रयासाभावात्‌ । विवृत्तप्रत्यया विवृत्तिरूपं प्राप्ता च ऊष्मा विकटानना 
विज्ञेया | तस्या उच्चारणे आननस्य विकटाकृतिरूपेण करणात्‌ । शभावे 
जिह्यामध्येन तालुनि उच्चारणात्‌ लीढा (आस्वादितेत्यनवर्थत्वात्‌) | षभावे जिह्नाग्र 
प्रति वेष्ट्य मूर््युच्चारणात्‌ अतिलाढा (अत्यन्तास्वादितेत्यन्वर्थनाम) । सभावे 
जिह्नाग्रेणोच्चार्य शीघ्रतया दन्तेभ्यो जिह्णाविश्लेषात्‌ विद्युत्‌ च प्रकीर्तिताः । क्रमेणेति 
रोषः । जिह्वामूले जिह्णामूलीयभावं प्राप्तायामूष्मणि हनुमूलेनोच्चारणात्‌ मुखाकृते- 
विकटत्वं जायतेऽत एषा विकटा ज्ञेया -। रेफभावे प्राप्ते ऊष्मणि दन्तमूलस्थाने 
जिह्वायाः प्रतिवेष्ट्याऽग्रेणोच्चारिते शठा । उच्चारणे काठिन्यदायिकत्वात्‌ | उप- - 
ध्मानीयभावे (मुखाकृतेर्विकसितत्वात्‌) पुष्पिणीं विनिर्हिरीत्‌ । अष्टविधगतेरन्यत्र या 
ऊष्मा तां सुलभां विनिर्दिशेत्‌ (विसर्गस्य सुखेनोच्चारणसंभवात्‌) ॥ ५0 ॥ 


[ 'व कारस्य सुस्पष्टं (गुरुभूतम्‌) उच्चारणम्‌ ] 
इत्थं प्रसक्ताऽनुप्रसक्त्याऽनुस्वारविसर्गौ विविच्य स्पर्शानामनन्तरमन्तस्थानाम- 


वसरः, तत्र रेफलकारौ स्वरभक्तिप्रकरणे निर्दिष्टौ, अधुना यकारवकारयोरुच्चारणे 
विशेषतां दर्शयति- 
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पादाद्यं च! पदाद्यं च तथाञ्वग्रहकालिकम्‌। . 
असुस्पृष्टं “बं विजानीयात्‌ ऽतत्तत्कालनिबन्धनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


पादाद्यमिति । पादस्याद्यम्‌ । च पुनः । पदस्याद्यम्‌ | च | तथा । 
अवग्रहकालिकम्‌ । वम वकारम्‌ । सुस्पृष्टम्‌ कालविलम्बेन गुरुभूतम्‌ । उच्चारयेद्‌ 
इति शेषः । तत्तत्कालनिबन्धनम्‌ । एतच्च वकारस्य कालविलम्बेनोच्चारणं 
निर्दिष्टपादादिवकारोच्चारणाऽवसर एव कार्यम्‌ । अर्थवेलायां तु वकारेणार्थ 
कुर्यादिति भावः ॥ ५१ ॥ 
[ यकारस्य जकारोच्चारणम्‌ ] 


पादादौ च पदादौ च संयोगाबग्रहेषु यः । 
7जशब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्मृतः ॥ ५२ ॥ 
पादादौ चेति । पादस्याऽऽदौ च यकारो यथा- "यज्ञेन" (शु. य. सं. 

३१।१६) इति । पदस्याऽऽदौ च यकारो यथा-यज्ञम्‌ (शु. य. सं. ३१।१६) इति । 
संयोगश्च अवग्रहाइच तेषु । संयोगश्वात्र प्रतिज्ञासूत्रोक्त-रेफ-हकार-यकार-रकारैरेव - 
ग्राह्य: । उत्तरत्र (या. शि. व. प्र. ५६) तथैव वंक्ष्यमाणत्वात्‌ तथाभूते संयोगे यथा- 
"सूर्य्य (शु. य. सं. ३।९) । "गेह्याय" (शु. य. सं. १६।४४) । "धाय्यारूपम्‌'' 
(शु. य. सं. १९।२४) सामान्यृग्भिः' (शु. य. सं. २0।१२) इति । च पुनः । 
अवग्रहेषु वेष्टनाऽपरपर्ययेषु यथा-"यज्ञा यज्ञियद्ध(शु. य. सं. १२।४) मिति 
सांहितिकस्य पदस्य पदपाठकाले "यज्ञायज्ञियमिति यज्ञा । यज्ञियद्धमू''। (शु. य. प. 
१२।४) इत्थं विच्छेदे कृते यज्ञियपदस्यादिभूतो यकारः । तत्र तत्र सर्वोऽपि । यः 
अन्तस्थानाम्‌ आदिः । जशब्दः जकाररूपध्वनिः । सुस्पृष्ट इत्यर्थः । इति एवं 
प्रकारेण । विज्ञेयः चवर्गतृतीयत्वेन उच्चारणीय इत्यर्थः | यः । अन्यः 
उक्तातिरिक्तस्थलस्थो यकारः | सः । य इति स्मृतः । ईषत्सपृष्ट एव उच्चारणीयः । 
संयोगावग्रहेष्विति पृथर्विशेषणम्‌ अपदादिस्थस्याऽप्यन्यहलसंयुक्तस्य चोपलक्षणम्‌ । 
अथान्तःस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्यहरूसंयुक्तस्य संयुक्तस्यापि रेफोष्मान्त्याभ्याम्‌ 
ऋकारेण चाविशेषेणादिमध्यावसानेषूच्चारणे जकारोच्चारणम्‌ । द्विर्भावेऽप्येवम्‌' 
(का. प. प्र. सू. २-१-२) इति ॥ ५२ ॥ 


]. तंग. घ. । 

2. तंग. घ. । 

3. .ईषत्सृष्टं वि ग. घ. । 

4. त | करत 

5. तस्मिन्‌ काले तु ग. घ. । ७ 
6. च ङातिरि. । 

7. जः ग. घ. । यः च. । 
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. उपसर्गपरो. । त्वदर्थवा. । विभाषया य. । यदेव ल. । उपां शु. २९-३९ इत्येवं क्रमेण 
पाठः ज. । 


४१८ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 
[ वकारस्य त्रैविध्यमुच्चारणविशेषश्य ] 


किञ्च वकारं विशिनष्टि- 
बकारस्त्रिविधः प्रोक्तो गुरुर्लघु!लंघूतरः । 
आदी गुरुर्लधुर्मध्ये पदान्ते च लघूतरः2 ॥ ५३ ॥ 
वकारस्त्रिविध इति । वकारः । त्रिविधः त्रिप्रकारः । प्रोक्तः कथितः | कथम्‌ 
| गुरुः १ । लघुः २ । लघूतरः ३ इति । पदस्य | आदौ । वकारःचेत्तर्हि । गुरुः 
सुसंस्पृष्ट: । मध्ये चेत्तदा । लघुः । पदस्यान्ते चेत्‌ तदा च छघूतरः अत्यन्तः 
ईषत्स्पृष्टः । ज्ञेय इति शेषः । तथा च "अथान्त्यस्य (वकारस्य) अन्तस्थानां 
पदादिमध्याऽन्तस्थस्य त्रिविधं गुरुमध्यमरूघुवृत्तिभिरुच्चारणम्‌ (का. प. प्र. सू. 
२।६) यथा-व्वायवस्थे-(शु. य. सं. १।१) त्यत्र प्रथमो वकारो गुरुवृत्त्या 
सुसंस्पृष्टत्वेनोच्चारणीयः । अत एव सुसंस्पृष्टकरणे कालविलम्बप्रदर्शनार्थं वकारद्वयं 
लिखन्ति संप्रदायविदः । द्वितीयो मध्यस्थो वकारो मध्यमवृत्त्या लघुत्वेन 
उच्चारणीयः । तेनैवात्र वकारद्वयं न निर्दिष्टम्‌ । पदान्तीयस्तु सन्धिजः, तदर्थं च 
अनुपदमेव वक्ष्यति ॥ ५३ ॥ 
[ 'य'-'व'-विषये विशेषविधानमुच्चारणं च ] 
एवं सर्वत्र पूर्वोद्दिष्टस्थलस्थयोः यकारवकारयोः सुसंस्पृष्टत्वे प्राप्ते व्यव- 
स्थापयति- 
सन्धिजौ च पदान्तीयायुपसर्गपरौ लघू । 
अथ-मा-स-न-शाब्देभ्यो विभाषाऽऽग्रेडिते यवौ ॥ ५४ ॥ 


सन्धिजौ चेति | सन्धिजौ "इको यणचि, एचोऽयवायावः" (पा. 
६।१।७७-७८) इति इगेचोः स्थाने जातौ पदान्तीयौ पदान्ते वर्त्तमानौ । 
यवावित्युत्तरेणान्वेति | लघू मध्यमवृत्त्यपेक्षयाऽपि जिह्माग्रोपाग्रमध्यमूलानां 
शैथिल्येनोच्चारणात्‌ लघूतरौ | भवतः इति शेषः | यथा-"तवद्ध व्वायवृतस्पते'' 
(शु. य. सं. २७।३४) इति । यकारस्य तु विशेषं वक्ष्यत्याचार्य एव "यकारो 
नान्ययुग्यदि" (या. शि. व. प्र. ५६) इति । च पुनः । उपसर्गपरौ 
प्राद्युपसर्गपरीभूती | तथा | अथ-मा-स-न-ब्देभ्यः अथशब्दात्‌ माशब्दात्‌ सशब्दात्‌ 
नशब्दाच्च | पराविति शेषः । आग्रेडिते डिरुक्तपदस्य परं यद्‌ आग्रेडितसंज्ञक॑ रूपम्‌ ` 


[. घुल डातिरि. | 
2. स्याग्रे- "यवर्णस्त्रविधः प्रो. तरः" इत्यधिकः ग. | 
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तत्र च वर्त्तमानौ इत्यर्थः । यवौ यकारवकारौ । लघू ईषल्पृष्टौ । विभाषा 

व्यवस्थितविकल्पेन | भवत इति शेषः । व्यवस्थितत्वं तु सुसंप्रदायाधीतानुसारि 

बोध्यम्‌ । तच्चाग्रे (पृ. ११५) उपसर्गपरो यस्त्वित्यादिना स्पष्टयिष्यामि ॥ ५४ ॥ 
पदविच्छेदे यवयोः वैशेष्यं दर्शयति- 


पञ्चमादुत्तरो यो वो यदि नैकपदे भवेत्‌ । 
संहितायां लघुः सोऽथ पदकाले गुरुर्भवेत्‌! ॥ ५५.॥ 


पञ्चमादिति । पञ्चमात्‌ वर्गान्त्यात्‌ । उत्तरः परीभूतः | यः | वः । यदि । 
एकपदे | वर्त्तमान इति शेषः । न भवेत्‌ । अर्थात्‌ । वर्गपञ्चमान्तपदाद्‌ अग्रे 
भिन्नपदस्यादौ वर्त्तते | तदा | सः यकारो वकारश्च । संहितायाम्‌ सन्धौ । लघुः 
भवेदित्युत्तरेणान्वयः | अथ यदि । पदकाले संहिताविच्छेदे | तादृशो यकारः 
वकारश्च स्यात्तदा । गुरुः सुस्पृष्टः । भवेत्‌ | यथा- "यो रेवान्यो" (शु. य. सं. 
३।२९) इति नकारात्‌ परस्य यकारस्य पदादिस्थस्यापि लघुत्वम्‌ । पदपाठे पुनः 
"यफ्र । रेवान्‌ । यफ्र ।" इति तस्यैव सुस्पृष्टत्वरूपं गुरुत्वं निष्पन्नम्‌ | एवं 
वकारेऽपि ज्ञेयम्‌ । इत्थं यत्र यत्र संहितायां लघुत्वम्‌, तत्र सर्वत्रैव पदविच्छेदकाले 
पदाद्ययोः यवयोः गुरुत्वं द्रष्टव्यम्‌ | तथा हि- "उपसर्गपरो यस्तु स वकारो 
लघुर्मतः । वो वां वा वै मन्त्रपाठे लघवो गुरवः पदे" "प्रवायुमच्छाद् बृहती" (शु. 
य. सं. ३।५५) "व्वातो वे-(शु. य. सं. ९।७) ति निदर्शनम्‌ ॥” (ल.मा. झि. 
८-९) इति ॥ ५५ ॥ 

[ यकारोच्चारणे विशेषविधानम्‌ ] 
संयोगसामान्येन यकारस्य सुस्पृष्टत्वे प्राप्ते नियमयति- 
हकार-रेफसंयुक्त ऋवर्णोदय एव वा। 
सुस्पृष्टं तं विजानीयाद्‌ यकारो नान्ययुग्‌ यदि ॥ ५६ ॥ 

रेफहकाराभ्यां संयुक्तो यकारो यदि । अन्येन व्यञ्जनेन युक्‌ । न । स्यादिति 
शेषः | तदा । तम्‌ यकारम्‌ । सुस्पृष्टम्‌ । विजानीयात्‌ । तथाविधयकारस्य 
जकारत्वेनोच्चारणं कुर्यादिति भावः । वा पुनः । ऋकारस्य, उदयः आगमः, तस्मिन्‌ 
सति । अग्रे ऋकारे सति । यकारं सुस्पृष्टं जानीयात्‌ । इति भावः । एवकारात्‌ 


. अत्रापि "जात्ये च स्वरिते चैवेति" (या. शि. स्व. प्र स पठितः च. ग. तु एनम्‌ 
६८ तम पठित्वा "जात्ये च स्वरिते चैव यकारो यत्र । कर्तव्य उभयोः क्षेप 
सदस्यैरिति दर्शनम्‌" ॥ इति च प्रामादिकः पाठः संगृहीतः, स निर्मूलत्वादुपेक्षणीयः । 


) 
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क्रकारयोगमात्रेणेव जकारोच्चारणं क्रियते, नं त्वत्र नान्ययुग्यदीति निषेधो SR इति 
सूच्यते । अन्ययुगिति अन्यपदेन उक्तरेफहकारकाराऽतिरिक्तं य च व्यञ्जनं 
गह्यते | तेन रेफ-हकार-ऋकार-यकारैरेव योगे जकारोच्चारणं फलितम्‌ यकारेऽन्य- 
त्वाभावात्‌ । तथा हि-"द्विभविऽप्येव"-(का. प. प्र. सू-२।२) मिति ॥ ५६ ॥ 
उपसर्गपराविति विशदयति- 
(क) !उपसर्गपरो. यस्तुः पदादिरपि द्रुश्यते । 
ईषत्सुष्टो यथा 'वियत्‌' पदच्छेदे“ परो भवेत्‌ऽ॥ 
(ख) विभाषया यकारश्चऽ नित्यमाम्रेडितेऽपि च । 
यत्र यत्रेति, मा यज्ञं तथा मेति पदादपि ॥ 
(ग) अधात उत्तरो यः स्यात्‌,तथा नेति पदात्‌ परः ॥ 
भवतीत्यपि! पूर्वैव तथा च सपदादपि। 
(घ) अथाव्वयमादित्यादावथो येऽअस्य दृबयते । 
नयत्परो यथा च स्यात्‌ सपदे तदुदाहताः? ॥ 


` उपसर्गपरो यस्त्विति । यदि उपसर्गपरः उपसर्गात्परीभूतः | यः यकारः । 
पदस्याऽऽदिः अपि दृशयते | तदा | स यकारः । ईषल्सृष्टः । ज्ञेय इति शेषः । अर्थात्‌ 
तत्र जकारोच्चारणं न कुर्यात्‌ | यथा-"वियत्‌'' (शु. य. सं. १२।३४) इत्यत्र 'वि' 
इति उपसर्गपदात्परो यदिति पदस्य आदिरपि यकारः ईषल्पृष्ट एव न सुस्पृष्टो 
जकार एवोच्चारणीयः । यथा-व्वि । षत्‌ । (शु. य. पं. १२।२९) इति ॥ (क) ॥ 


!. एते निरङ्काः "सन्धिजौ च पदान्तीयावुपसर्गपराविति (या. शि. व. ५४) शछोकार्थकाः 
क्वचिदुपलभ्यमानाः व्याख्यायन्ते । 
यः स. छ. | 
द्यु. क. ख. ग. । द्या. छ. | 
दात्‌ छ. | . 
उपसर्गपरौ यत्र यवकारौ पदादिगौ । ईषत्स्पृष्टी ततो ज्ञेयावभियुद्धय उपायथा ॥ 
pr प्रवोचं च Ms अनु योजान्विद्धते तु, उपयज्ञं विना तथा ॥" 
व. र. प्र. शि. २0९-२१0) इ : । तत्र vassal -उप- भ्यां परीभूतयोः 
योजयज्ञशब्दस्थयोः यकारयोः यो लघुत्वपर्युदासः, सः सिद्धः । पादादौ च 
पदादौ चेति वचने (या. शि. व. ५२) पदादिकथनेनैव सिद्धे । पुनः पादादिग्रहणं 
"बाधकबाधनार्थम्‌" इति तत्र प्रतिपादितत्वात्‌ | तेन लघुमाध्यन्दिनीशिक्षायाम्‌ "उपसर्गपरस्य न 
उपयज्ञ मानुषाणामपि यनतीत्युदाहतिः" ॥ ६ ॥ इत्यत्र "उपयज्ञम्‌" इत्युदाहरणं चिन्त्यम्‌ । 
र हवि डा | तस्याः माध्यन्दिनमहर्षिप्रणीतत्वे मानाभावाच्च । 
2 - ख. ग. घ. 
- कोष्ठान्तर्गतः पाठोऽधिकः छ. । 
- भवन्तयेतेऽपि पूर्वत्र छ. । 
- इमे कादिघान्ताः शोकाः समानानुपू्व्या ल. अ. शि. ५-८ सन्ति । 


tn न> ५७ ७७ 


१० 6०0 "3 ७ 
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उपसर्गात्परस्य पदादिस्थस्यापि यकारस्य यद्‌ ईषल्सपृष्टत्वमुक्तम्‌, स यकाररूप 


ईषत्सपृष्टविधिः । विभाषया तर तब नरमी लि | । इत्यं यत्र यत्र उपसर्गपरो 
यकारः पादस्याऽऽदौ स्थितः । तत्र तत्र "अनुयोजान्विन््रते हरीर (शु. य. सं. 


३।५२) इति । एवम्‌ "इन्द्रमिद्धरी स्तुतीरूप यज्ञं च मानुषाणाम्‌" (शु. य. सं. 
८।३५) इत्यादौ यकारस्य उपसर्गात्परीभूतस्याऽपि पादादिस्थनियमात्‌ जकारी- 
च्चारणम्‌ । पादादिस्थाऽभावे सर्वत्र उपसर्गात्‌ परस्य यकारस्य ईषत्सपृष्टतैवेति 
नियमः । तेन "अनु यँव्विशवे"' (शु. य. सं. ३३।८0) इत्यत्र अनूपसर्गात्‌ परस्य 
यकारस्य न जोच्चारणम्‌ । पादादिस्थाऽभावात्‌ | अपि च । आम्रेडिते द्विरुक्तपदस्य 
परस्मिन्‌ रूपे । वर्त्तमानः । नित्यम्‌ । यकारः । ईषत्स्पृष्ट इत्यर्थः | यथा-"यत्रद्ध 
यत्र" (शु. य. सं. ५।३) इति । अत्र नेषत्सपृष्टत्वम्‌ ॥ (ख) 

[अथ'' इति । अतः अस्मात्‌ पदात्‌ । उत्तरः परीभूतः । यः यकारः । स्यात्‌ | 
सोऽपि ईषत्सपृष्टो न भवेदित्यर्थः | एवं वकारोऽपि बोध्यः । तथैवाग्रे उदाहरिष्यते 
"अथाव्वयमादित्यादावथो ये-अस्य दृश्यते" इति । तेन व्वयमिति पदस्थवकारस्य 
नित्यं सुस्पृष्टत्वं ज्ञेयम्‌, व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ । एवमन्यत्राप्यूह्यमम्‌ | "न!" इति 
पदातू परः । तथा व्यवस्थितविकल्पेन सुस्पृष्टः | तथा च 'स' इति पदात्‌ परो 
यकारः । अपि व्यवस्थितविकल्पेन ईषत्सपृष्ट इत्यर्थः | एवं वकारोऽपि .॥ अपि | 
यद्यपि । यकारः । पूर्वः पदादिः । एव । अत्र पादपूरणे सन्धिः । भवति स्यात्‌ । 
तथाऽपि विभाषया व्यवस्थितविकल्पेन यकारः स्यात्तेन क्वचिन्न क्वचिन्नित्यं क्वचित्‌ 
व्यवस्थितविकल्पेनेति सिद्धम्‌ । तेन- सयोजते (शु. य. सं. १५।३३) । स॒युजा 
(झं य. सं. ११।१५) । सयावभिः (शु. य. सं. ३३।१५) । सयुधऽइ (शु. य. सं. 
१७।३५) । नयत्परः (शु. य. सं. २०।८२) । नयन्तु (शु. य. सं. ३७।७) इत्यादि- 
विहाय 'न-सशब्दाभ्यामपि परस्य यकारस्य जकारोच्चारणं नित्यम्‌ | यथा- सयन्ता 
(शु. य. सं. ६।२९) । मनोनयेषु (७।१७) इत्यादौ समुपसर्गा्तु मकारस्य 
अनुनासिक-यँकारादेशेन यकारद्वययोगात्‌ नित्यं जकारोच्चारणम्‌ । यथा सँस्यज्ञ- 
पतिराशिषा (झु. य. सं. ६।१०) । इति एवमेव सुसम्प्रदायाधीतानुसारिण्या | 
व्यवस्थया ऊह्यम्‌ । न तु स्वेच्छया यत्र कुत्रापि विकल्पनीयमिति दिकू ॥ (ग. घ.) ॥ 


[ यकारस्योच्चारणे विशेषविधानम्‌ ] 


यवयोरुच्चारणे वैशेष्यम्‌ उक्त्वा वकारेऽन्यदपि वैशेष्यं वक्तुमुपक्रमते 


(ङ) यदेव लक्षणं यस्य वकारस्यापि तद्भवेत्‌ । 
यत्र यत्र विशेषः स्यादिदानी स स! कथ्यते ॥ " 


!. तुछ.। 
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यदेवेति । यकारस्य । यदेव । लक्षणम्‌ । प्रोक्तम्‌ | तत्‌ | वकारस्या5पि । 
सुस्पृष्टवेषल्पृष्टत्वविधौ इति शेषः । भवेत्‌ । यत्र यत्र । विशेषः विशिष्टविधिः ! 
स्यात्‌ अपेक्ष्यते । सः सः विशेषः । इदानीम्‌ अग्रे | कथ्यते ॥ (ङ) ॥ 

तत्र पदादिवकारस्य क्वचित्‌ सुस्पृष्टताम्‌ अपवदति- 


(च) त्वदर्थवाचिनौ वो वां वा वै यदि निपातजौ । 
आदेशाशच विकल्पार्था ईषत्स्पृष्टास्तु ते स्मृताः2 ॥ 


त्वदर्थेति | वसिति "बहुवचनस्य वस्नसौ" (पा. ८।१।२१) इति विहितः । 
वामिति च "षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वांनावौ" (पा. ८।१।२०) इति विहितः । 
त्वदर्थवाचिनौ युष्मच्छब्दार्थवाचकौ | तथा । यदि निपातजौ निरर्थकौः । 
केवलपादपूरणौ इति यावत्‌, वाशब्दो वैशब्दशच | च पुनः । आदेशाः "इको 
यणचि, एचोऽयवायावः" इत्यादिप्रदेशाः | च पुनः । विकल्पार्थाः वाझाब्दाः । ते एते 
सर्वे वकाराः । तु एवार्थे । ईषत्सपृष्टाः । स्मृताः । अर्थात्‌ लघवः उच्चारणीयाः । 
न तु गुरवः करणीयाः । बुधैरिति शेषः । क्रमेणोदाहरणानि-"देवो वः सविता" 
(शु. य. सं. १।१) इति । अत्र वसो वकारस्य पदादित्वेन सुसंस्पृष्टत्वे 
्रप्तेऽनेनेषत्पृष्टता | "या वाङ्कशा'' (शु. य. सं. ७।११) इति । अत्र वामित्यस्य 
वकारः । ईषत्सपृष्टः | "व्वातो वा" (शु. य. सं. ९।७) इति । अत्र निपातो 
वाशब्दः तत्रत्यो वकारः ईषल्पृष्ट: व्वात इत्यत्रत्यस्तु सुसंस्पृष्टः, अर्थाद्‌ गुरुरेव | ` 
"न वा ऽउऽ एतत्‌" (झु. य. सं. २३।१६) इति । अत्र वै इति निपातस्थो 
वकारः ईषस्सपृष्टः, | "मित्रावरुणनेत्रा वा मरुन्नेत्रा वा" (शु. य. सं. ९।३६) इति । 
अत्र वाशब्दौ विकल्पार्थौ ईषल्पृष्टी । इत्थं मूले निपातादिग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ ॥ (च) ॥ 


[ अध्येतृधर्माः उपदेशाइच ] 


(क) उपांशु स्त्यरितं वापि योऽधीते वित्रसन्नपि । 
अपरूपसहय़ाणां सन्देहे स प्रवर्त्तते ॥ 
(ख) पज्चविद्यां न ग्रहणन्ति जडाःस्तब्धाश्व ये नराः । 
अलसाइचातिरोगाश्व येषां च विसृतं मनः ॥ 
(ग) अहेरिव गणाद्वीतः सम्मानान्‌ नरकादिव । 
राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ॥ 
(घ) न भोजनबिलम्बी स्यान्‌ न च नारीनिबन्धनः । 
सुदूरमपि विद्यार्थं व्रजेद्‌ गरुडहंसवत्‌ ॥ 


]. ल्पास्युरी छ. | 
2. (ल. अ. शि. १0-99) | 
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(ङ) सुखार्थी चेत्‌ त्यजेविद्यां विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्सुखम्‌ । 
सुखिनश्च कुतो विद्या विद्यार्थिनि कुतः सुखम्‌ ॥ 
(च) गुणिता शतशो विद्या सहहरावर्तिता पुनः । 
आगच्छत्येय जिद्वाग्रं स्थलानूनिम्नमिवोदकम्‌ ॥ 
(छ) शतेन गुणिताऽऽयाति सहस्लेण च तिष्ठति । 
जप्ता शतसहस्लेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति ॥. 


(ज) जलमभ्यासयोगेन शैलानां कुरुते क्षयम्‌। ` 
कर्कशानां मूदुस्पर्श किमभ्यासान्‌ न साधयेत्‌ ॥ 
(झ) यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां झुश्रूषुरधिगच्छति ॥ 
(ज) शुश्रूषारहिता विद्या अपि मेधागुणर्युता । 
बन्ध्येव युवती तस्य न विद्या फलिनी भवेत्‌ ॥ 
(र) गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते ॥ 
(ठ) हयानामिव जात्यानामर्दरात्रार्शायिनाम्‌ । 
नहि विद्यार्थिनां निद्रा चिरंनेत्रेषु तिष्ठति ॥ 
(ड) यथा पिपीलिकाभिश्च क्रियते पांसुसंचयः । 
.न बलं नात्र सामर्थ्यमुद्यमस्तत्र कारणम्‌ ॥ 
ढ) अञ्ननस्य क्षयं द्रष्ट्या वल्मीकस्य तु संचयम्‌ । 
४ अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद दाव्यात ॥ 
(ण) अन्नयञ्नयोर्भगी तृतीयमुदकस्य च। 
वायुसंचरणार्थाय चतुर्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
एते कादि-णान्ताः श्लोका अत्र अप्राकरणिका अपि सर्वपुस्तकेषु समुपलभ्यन्ते, 
अतो योजिता: । व्याख्यास्यन्ते तु प्रकीर्णकस्थले | 


[ हकारोच्चारणे विशेषविधानम्‌ ] 


ननु यवयोः वैशेष्यम्‌ उपदिश्य । अधुना ऊष्मणाम्‌ अवसर: । तत्र शषसानां 
विसर्गप्रसङ्गेन प्रोक्तत्वाद्‌ हकारस्योच्यते- 
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हकारं पञ्चभैरयक्तमन्तस्थाभिश्चः संयुतम्‌ । 
औरसं तं विजानीयात्‌ कण्ठ्यमाहुरसंयुततम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हकारं पञ्चमैरिति । वर्गाणां पञ्चमैः डउञणनमै: । युक्तम्‌ | हकारम्‌ | च 

पुनः । अन्तस्थाभिः यरलवै: । संयुतम्‌ । हकारम्‌ । औरसम्‌ उरःस्थानीयम्‌ । 
विजानीयात्‌ । असंयुतम्‌ वर्गपञ्चमैः अन्तस्थवर्णश्व अयुक्तम्‌ | हकारम्‌ | कण्ठ्यम्‌ । 
कण्ठस्थानीयम्‌ । आहुः । बुधा इति शेषः । यथा- "ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ ' (शु. य. सं. 
३0।५) इति । "गेह्याय च" (शु. य. सं. १६।४४) इत्यादौ हकारः औरसः 
उच्चारणीयः । "नमो रोहिताय" (शु. य. सं. १६।१९) इत्यादावसंयुतो हकारः 
कण्ठेन उच्चारणीयः । ५९ ॥ 


इकारो यत्र पूर्वस्थो? ह्यन्तस्थाद्यो भवेत्‌ परः । 
पदकाले वियुज्येत संहितायां स औरसः ॥ ५८ ॥ 


यत्र संयोगे | हकारः । पूर्वस्थः यकारात्‌ प्राक्‌ स्थितः । अन्तस्थानाम्‌ आद्यः 
यकारः । परः हकाराद्‌ उत्तरत्र स्थितों भवेत्‌ । तत्रेति शेष: | तादृशः हकारः सः | 
पदकाले । यकारेणेति शेषः । वियुज्येत पृथक्‌ भवति । तेन कण्ठस्थानीय एव 
हकार उच्चारणीय इत्यर्थः | यथा-"सि४ह्मसि' (शु. य. सं. ५१०) इत्यस्य 
पदपाठे । "सिर्ठ हि । असि" | इत्थं यकारेण वियुक्तो हकारः कण्ठ्यः । संहितायां 
, क्रमादिसन्धौ | सः हकारः । यकारयोगेनेति शेष: | औरसः उरस्त एव 

उच्चारणीयः || ५८ ॥ 

॥ इति सन्ध्यधिकारः ॥ 
© 


]. स्थैश्चापि ख. च. । 
2. स्थो अन्त क. ख. घ. । स्थ अन्तस्थाच्च भ ग. । त्र अन्तस्थश्च भ च. । 


॥ अथ वर्णोच्चारणविधिः ॥ 


[ हकारस्यौरसोच्चारणस्वरूपम्‌ ] 
तत्रादौ औरसमेव विशदयति- 


मेघटुन्ुभिनिर्घोषो ज्ञायते पयसो हदात्‌! ॥ 
एवं नादः? प्रयोक्तव्यः3 सिंहस्य रुदितं यथा ॥ ५९ ॥ 


मेघदुन्दुभीति । मेघस्य दुन्दुभेश्च निर्घोषो नादशब्दः | यथा । ज्ञायते श्रूयते । 
हृदात्‌ (उत्थितस्य इति शेषः) पयसो जलस्य च निर्घोषो यथा ज्ञायते | अथ च 
सिंहस्य । रुदितम्‌ गर्जनम्‌ | यथा । ज्ञायते | एवम्‌ । औरसहकारोच्चारणे । 
एतादृशः नादः । प्रयोक्तव्यः || ५९ ॥ 
किञ्च- 
मासे भाद्रपदे मेघाः4 शब्दं कुर्वन्ति याद्ृशम्‌ । 
एवं ऽगह्वरमासाद्य "शुक्रम्‌ दुदुहे" दर्शनम्‌ ॥ ६0 ॥ 


मासे भाद्रपद इति । भाद्रपदे । मासे । मेघाः । यादृशम्‌ । शब्दम्‌ । कुर्वन्ति । 
एवम्‌ । गह्वरम्‌ कन्दराम्‌ । आसाद्य प्राप्य | शब्दो यथा भवति । तथा नादः कर्तव्यः 
इत्यर्थः | यथा-"शुक्रं दुदुहेऽअहृयः"' (शु. य. सं. ३।१६) इत्यत्र हकारोच्चारणे 
औरसः नादः प्रयुज्यते । अन्तस्थयोगेन औरसत्वविधानात्‌ ॥ ६0 ॥ 


[ अनुदात्तोदात्तस्वरितानां सातत्येनोच्चारणनिदर्शनम्‌ ] 


कुत्र कण्ठ्यो हकारः तं निदर्शयन्‌ अनुंदात्तादविलम्बेनोदात्तं गत्वा 
ततोऽप्यविलम्बयन्नेव स्वरितमुच्चरेदिति प्रदर्शयति- 


झाखायाँ! वानरा यद्वन्‌ निपतन्त्युत्पतन्ति 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः ' इहेहेंषां' निदर्शनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


हृदे च । 
- द॑ क. ख. च. | 


- व्यं क. ख. च. ॥ निर्घोषः श्रूयते पयसो...... । एवं नादं प्रकुर्वीत ग. । a 
- मेघः शब्दं कुर्वीत ग. | 


« एवं नादं प्रकुर्वीत च. । 


हे नि क. ख. ग. घ. ॥ 
- शेषाणां वानरा युद्धमुत्पतन्ति च क. ख. । शाखा ......यद्न्रिपतन्ुस च. । 


० क. ८१० %- ८० (0 हटे 
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शाखायामिति | वानराः । शाखायां । FE यथा । निपतन्ति अवरोहन्ति । च 
पुनः । उत्पतन्ति आरोहन्ति । इत्थम्‌ "इहेहैषाम्‌" (शु. य. सं. १0।३२) 
इत्यत्रेकारस्यानुदात्तत्वादधस्त उच्चारणमारभ्य हकारोत्तरे, एकारे (तस्य उदात्तत्वात्‌) 
ऊर्ध्वमुच्चार्यमाणे आरोहणतुल्या श्रुतिः । द्वितीयहका रोत्तरस्य ऐकारस्य स्वरितत्वाद्‌ 
अन्ते अनुदात्तस्यैव तत्र सत्वात्‌ पुनरध उच्चारणेन अवरोहणतुल्या श्रुतिः भवति | 
एवम्‌ अन्यत्रापि । वर्णाः प्रयोक्तव्याः | वानराणामारोहणेऽवरोहणे च यथा मध्ये 
विलम्बो न लगति तथा अनुदात्तमुच्चार्य उदात्तोच्चारणमध्ये विलम्बो न कर्त्तव्यः । 
तथा चोदात्ते विरम्य मध्ये विलम्बमकुर्वन्‌ स्वरिते विरामः कर्तव्य | एवमन्येऽपि 
वर्णाः प्रयोक्तव्याः | कतमस्यापि स्वरस्योच्चारंणं कुर्वन्‌ मध्ये न विलम्बेत अपि तु 
स्वरमुच्चार्यैव विरमेत इति भावः ॥ ६१ ॥ 


[ तुल्याक्षरयोगे उच्चारणनिदर्शनम्‌ ] 


तुल्याक्षरयोगे संयोगाद्यक्षरस्योच्चारणान्ते मात्रामेकां विरम्य द्वितीयमुच्चारणीयम्‌ 
इति अभिनिधानं दर्शयति- 


कुकुटः। कामलुब्धो यः ककारद्वयमुच्चरेत्‌ । 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः "कुक्ुटोऽसीति'' दर्शनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


कुकुट इति ।। कामेन छुब्धः । यः । कुक्कुटः पक्षी । कुक्‌ कुक्‌ इति शबदं 
कुर्वन्‌ । ककारद्वयम्‌ । यथा उच्चरेत्‌ वदति । एवम्‌ । वर्णाः दिवर्णसंयुक्ता:, | 
प्रयोक्तव्या: । तत्र | "कुक्कुटो5सि"" (शु. य. सं. १।१६) इति । निदर्शनम्‌ 
उदाहरणमू । ज्ञेयमिति शेषः । अर्थात्‌ तुल्याक्षर-संयोगादिककारमुच्चार्य मध्ये - 
मात्रामेकां विरम्य स्थानकरणविच्छेदमकुर्वन्‌ अग्रिमं ककारम्‌ उकारविशिष्टं वदेत्‌ । 
तथा हि "द्विवर्ण्णमेकवर्ण्णवद्‌ धारणात्‌ स्वरमध्ये समानपदे" (शु. य. प्रा. 
४।१४२) इति? ॥ ६२ ॥ 


।. अत्र ६३।६५।६६ एतानि पठित्वा एतत्‌ ६२ तमं पठितम्‌ झातिरिक्त. | 
2. अस्य भाष्ये श्री उव्वदाचार्यपादा-"'स्वरात्संयोगादिः"(झु. य. प्रा. ४।१00-११ ६) 
इत्यादिना प्रकरणेन यस्य द्विभाव उक्त: । तस्यैतदुच्यते | वर्णे द्विवर्णसंयोग एकवर्णवत्‌ 
कर्तव्यः । मुखसंधारणाविशेषात्‌ स्वरयोर्मध्ये वर्त्तमान(:)म्‌ एकस्मिन्पदे भवति । एतच्चाभि- 
0 नी २२) न. (शु. य-सं. १।१६) | दिवर्णस्वरमध्य इति 
- य. सं. २८) " फ" (शु. य. सं. १८।४२) । अत्र 
हल द्विर्भवति । ग यरय FC जा | सा संहिता 
ह | पदविच्छेदे न | यथा "इमम्‌ | मे | इमम्मे व्वरुण" (शु. य. सं. २१।१) 
इति । अत एव "यच्च शेपे" इति निदर्शिका शिक्षा (या. शि. व. प्र. ३५) च संगच्छते । 


परिशिष्ट-२ (याज्ञवल्क्यशिक्षा) ' ४२७ 
[ जकारयोगे उच्चारणप्रकारः ] 
अथ चवर्गपञ्चमस्य (जकारस्य) उच्चारणप्रकारं दर्शयति- 


यथा पुत्रवती स्नेहाच्‌ चुम्बते निजमौरसम्‌ । 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या "युञ्जान" इति दर्शनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यथा पुत्रेति | यथा येन प्रकारेण पुत्रवती माता । स्नेहात्‌ प्रेमाधिक्येन । 
निजम्‌ स्वकीयम्‌ | औरसम्‌ आत्मजम्‌ । चुम्बते मुखेन मुखमालिङ्गति । एवं वर्णाः 
चवर्गपञ्चमविशिष्टाः प्रयोक्तव्याः | अत्र "युञ्जानः" (शु. य. सं. ११।१) इति । 
दर्शनम्‌ । दृष्टान्तः | अर्थाद्‌ यथा मातुः पुत्रमुखचुम्बने मुखाकृतिः वर्तुला भवति 
तथा चवर्गपञ्चमस्य अकारस्योच्चारणेंऽपि वर्तुलविवृतमुखाऽऽकृत्या सुस्पृष्टता 
कर्तव्या इत्यर्थः । निदर्शनं चोपलक्षणम्‌ | तेन "'सञ्ज्ञानमसि' (शु. य. सं. 
१२।४६) इत्यादावपि तथाविधमुखाकृत्या उच्चारणेन वैदिकानां सञ्जजूँञानेति 
रतिर्भवति । तथा च जिह्यग्रेण अधोदन्तमूलं स्पृष्ट्वा जिह्यामध्येन च तालु सपृष्ट्वा 
अकारे उच्चारिते मुखस्य वर्तुलविवर्तनं भवति | अत एव तत्र नकारञकाराभ्यां 
मिलितेव श्रुतिः श्रूयत इति भावः । एतेन य(ज्ञ)ज्ञशब्दे यग्येति यद्गेति वोच्चारणं 
निरस्तम्‌ । जिह्यामध्येनः तालावुच्चारणात्‌ 'तथाश्रुतेरनुपलब्धेः । किं च जिह्वामध्यस्य 
ताछुसंलग्ने जाते स्वभावतः जिह्यग्रस्याधो दन्तमूलस्पर्शो जायते । तेन जकारस्थाने 
दकाररूपा जकारस्थाने च नकाररूपा श्रुतिर्भासते? किंचिद्दन्तसम्बन्धात्‌ | सा च 
भासमाना श्रुतिः अज्ञैः सम्यक्स्थानकरणयोरपरिचयेन यन्नेति अनुक्रियते । 
यतो दकारनकारयोरुच्चारणे जिह्वग्रस्य ऊर्ध्वाधोदन्ते लग्नत्वात्‌, जकारञकार-- 
योरुच्चारणे जिह्यग्रस्य अधोदन्तमूललग्नेऽपि जिह्वामध्यस्य तालुसपृष्टत्वेनः स्थानकरण- 
भेदः स्पष्टः | अत्र केचन (यज्यँँ) इत्युच्चारयन्ति तेऽपि परास्ताः, यँकारस्य ईषः 
लसृष्टत्वात्‌ । अतः चवर्गमात्रस्योच्चारणे जिह्वाग्रस्याधोदन्तमूलस्पर्शः स्वाभाविकः । 
जिह्णामध्येन च तालुस्पृष्टता वाचनिकी । न तु ईषल्सृष्टता इति विवेकः । सवर्णयोगे 
स्थानकरणविच्छेदाभावस्तु अत्रापि भवति । नासिक्यस्य गुणत्वात्‌+ || ६३ ॥ 


!. "तालुस्था मध्येन" इति (शु. य. १।७९) प्रातिशाख्यतः । 
. "दन्त्या जिह्ाग्रकरणा:" ( शु. य. ) प्रातिशाख्यतः | 


र यात यणस्त्वीष(ल्पृष्टा:)न्नेमस्पृष्टा शरः स्मृताः । शेषाः स्पृष्टाः हः प्रोक्ताः" 
इति ४ [ 


4. तथा हि महाभाष्यकाराः "अपरे महाप्राणाः | यथा तृतीयाः तथा पञ्चमाः 
आनुनासिक्यवर्जम्‌ । आनुनासिक्यमेषामधिको ता (म. भा. १।१।४) इति । अब्त्योद्योते 
च "अनुनासिकाकारादिषु षु वर्णेषु नासिकाभिघा- 
पा | धर्म उत्पद्यते स पदिय पडा सूत्रस्थादभेदकत्वाद्‌ गुणस्येति वाच्यम्‌ 
ग्रहार्थम्‌ । तद्यथैकोऽ भाष्यकैयटात्‌ तथैव छाभेन च तेषु 

नासिकाया देशत्वाभावस्य कल्पतत्वात्‌ ञादिष्वपि तथैवेत्यभिमानात्‌" इति । 
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[ तवर्गपञ्चमतुल्याक्षरयोगे उच्चारणप्रकारः ] 
अथ तवर्गपञ्चमस्य तुल्याक्षरयोगे विशेषः - 
बडवा! च हयं दृष्ट्या योनिं विकुरुते यथा । 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः 'सदुन्दुभे' निदर्शनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बड्या चेति । वडवा घोटिका । हयम्‌ अश्वम्‌ । दृष्ट्वा | यथा योनिम्‌ । 
विकुरुते संकोचविकासाभ्यां विविधं करोति । एवम्‌ । सदुन्‌, इत्युच्चारणे विवृतम्‌ 
ओष्ठमण्डलं किंचिन्नासाग्रसंलग्नं मात्राकालं यावद्‌ धृत्वा ततो दुभे, 
इत्युच्चारणीयमित्यर्थः । एतेन नकारस्थलेऽनुस्वारवदीषल्सपृष्टता प्रयलाल्पकृता 
वारिता भवति ॥ ६४ ॥ 


[ पवर्गपञ्चमतुत्याक्षरयोगे उच्चारणप्रकारः ] 
अथ पवर्गपञ्चमस्यापि तुल्याक्षरयोगे सति उच्चारणे वैलक्षण्यं दर्शयति- 
दर्दुरोदरदेशौ तु प््रफुल्लेते पुनर्यथा । 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः "अपाम्फेने' निदर्शनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


दर्ुरस्य मण्डूकेति प्रसिद्धजन्तोः उदरदेशौ प्रफुल्लेते वायुभरणेन स्थूल भवतः । 
पुनः अनन्तरम्‌ । यथा प्रकृत्यया स्थितौ वर्त्तते | एवम्‌ । वर्णाः । प्रयोक्तव्याः । तत्र 
"अपाम्फेने" (शु. य. सं. १९।७१) इति । निदर्शनम्‌ । दृष्टान्तः । यथात्र 
मकारोच्चारणे कपोलौ किंचित्रफुल्ल्य संवृत्य च फेकारोच्चारणे पुनः प्रफुल्लौ 
कपोलै प्रकृत्या भवतः तथा पवर्गपञ्चमस्य स्ववर्गयुतस्य सर्वत्रोच्चारणं करणीयम्‌ । 
तेन मकारेऽपि प्रयलदैघ्य सूचितम्‌ नकारवत्‌ ॥ ६५ ॥ 


[ बिसे परे पूर्वाक्षरस्य गुरुत्वमीषद्िरामपूर्वकञ्चोच्चारणम्‌ ] 
अथ विसर्गे परे पूर्वाक्षरस्य गुरुत्वं व्रिसर्गे चेषद्विरामं. दर्शयति- 
यथा भारभराऽऽक्रान्ता निश्वसन्ति नरा भुवि। 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः "अद्भ्यः सम्भृत'' इत्यपि ॥ ६ ॥ 


यथा भारेति | भारभरेण आक्रान्ताः । सन्तः नराः पुरुषाः । भुवि स्थित्वा 
यथा निःश्वसन्ति कियन्तं कां मुखं विवृत्य ततः संवृण्वन्ति । एवम्‌ । वर्णाः 
विसर्गान्ताः । प्रयोक्तव्याः । तत्र-"अद्ध्यः संभृतः इत्यपि निदर्शनम्‌ भवतीति 
शेषः । यथात्र ऊष्मण: प्राग्वर्तिनो वर्णस्य विसर्गेण सहोच्चारणाद्‌ गुरुत्वं कृत्वा 


।. एतसद्यमू ६२स्याग्रे पठित्वा ६७ तमादि च तत्रैव पठितम्‌ ग. । 
2. दुर्दुरो जयदेशे च प्रफते पुर्नयाप्यया । ...... ्फेनेतिनि क. । दरदेशे तु घ.। 
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विसर्गे विवृतं मुखं मात्रां यावदूध्रियते ततः सम्भृत इल्युच्चार्यते तथैवान्यत्रापि 
विसर्गोच्चारणे कर्तव्यमिति भावः ॥ ६६ ॥ 


[ अनुस्वारे (गुँकारे) परे पूर्वाक्षरस्योच्चारणप्रकारः ] 
अथाऽनुस्वारे (ठकारे) परे पूर्वाक्षरस्य गुरुत्वं व्यनक्ति संयोगे च- 


यथा कामातुरा नारी शब्द कुर्याददिने दिने । 
तच्छब्दं कुरुते प्राज्ञः "सि५ह्यसि"' निदर्शनम्‌! ॥ ६७ ॥ 


यथा कामेति । कामातुरा रतिभावं प्राप्ता । नारी स्त्री । दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । 


रात्री पतिप्रसङ्गे | शब्दम्‌-"सिऽ, सिऽ" इति ध्वनितम्‌ । यथा । कुर्यात्‌ करोति । 
तथा । प्राज्ञः तच्छब्दम्‌ तदनुकारिध्वनिम्‌ । अनुस्वारे ४काररूपे । कुरुते 


कु्वीतित्यर्थः | तत्र | सिऽह्यसि'' (झु. य. सं. ५।१२) इति । निदर्शनम्‌ । एतत्‌ 
संयोगमात्रपूर्ववर्णस्य गुरुत्वोपलक्षणम्‌ । तेनाऽत्र यथा सिकारोच्चारणे गुरुत्वम्‌, तथा 
संयोगे परेऽनुस्वारस्य अकाररूपस्योच्चरणेऽपि गुरुत्वमिति । ६७ ॥ 
[ गुरुत्योच्चारणप्रकारः ] 
अत एव यथा संयोगादौ परे हस्वाक्षरस्य गुरुत्वं व्यञ्जितम्‌ । एवं दीर्घस्यापि 
गुरुत्वं बोधयति- 
पक्षौ वितत्य खे गृध्रो भ्रान्त्या संकुच्य तिष्ठति । 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या "बार्धीनसो'' निदर्शनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पक्षौ वितत्येति । गृध्रः पक्षी भ्रान्त्या | खे आकाशे । पक्षौ । वितत्य विस्तीर्य । 
पुनः । संकुच्य । तिष्ठति । एवं वर्णाः दीर्घाः गुरुभूताः प्रयोक्तव्याः । तत्र 
"बार्धीनसः" (झु. य. सं. २४।३९) इति निदर्शनम्‌ । यथा 'बार' इत्यस्योच्चारणे 
मुखं विवृत्य पुनः शीघ्रमेव संकोच्यते बाकारस्य गुरुत्वकरणाय । तथा अन्यत्रापि 
गुरुभूता दीर्घा उच्चारणीया इति भावः ॥ ६८ ॥ 
[ रङ्गस्वरोच्चारणप्रकारः ] 


अथ वर्णोच्चारणप्रसङ्गेन रङ्गस्वरो- (नकारमकारयोर्विकारे यदुपधानुनासिक्यं 
तस्यो)च्चारणप्रकारमाह- 
रङ्गे चैव समुत्पन्ने नो ग्रसेत्‌ पूर्वमक्षरम्‌ । 
स्वरं दीर्घ प्रयुञ्जीत पश्चान्नासिक्यमुच्चरेत्‌ ॥ ६९ ॥ ० 


]. एते ६७-६८ तमे पथ्ये न स्तः क. । 
2. न गाह्यं परम च. । 
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रङ्गे चैवेति | रङ्गे समुत्पन्ने सति अर्थाद्‌ नकारमकारयोर्विकारेण उपधा-! 
नुनासिक्ये जाते । पूर्वमक्षरं नो ग्रसेत्‌-अर्थादनुस्वारे इव पूर्वाक्षरस्य गुरुत्वकरणेन 
शीघ्रं वाङ्‌ नोच्चरेत्‌ । किन्तु । स्वरम्‌ पूर्वाक्षरम्‌ । दीर्घम्‌ विलम्बितम्‌ । प्रयुञ्जीत 
उच्चरेत्‌ । पश्चात्‌ पूर्वाक्षरस्य. दीर्घत्वेन उच्चारणाऽनन्तरम्‌ । नासिक्यम्‌ 
अर्धानुस्वारम्‌ रङ्गाख्यमित्यर्थः । उच्चरेत्‌ व्याहरणीयम्‌ः । एतेन मात्रिके 
अकारस्वरेऽपि संवृतत्वाऽविघातं यथा स्यात्‌ तथा दीर्घत्वं योजनीयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यथा सौराष्ट्रिकाः नारी अराँ२ऽइत्यभिभाषते । 
एवं रङ्गः प्रयोक्तव्यो ङकारऽपरिवर्जितः ॥ ७0 ॥ 


यथा सौराष्ट्रिकेति । सुराष्ट्रदेशोत्पन्ना स्त्री यथा "अरारँ॥5" इति 
अभिभाषते ब्रवीति । एवम्‌ । रङ्गः अर्धानुस्वारः । ङकारपरिवर्जितः ङकारश्रुतिर्यथा 
न श्रूयते तथा । प्रयोक्तव्यः उच्चारणीयः ॥ ७0 ॥ 


किञ्च रङ्गस्याऽनुस्वारत्वं चाह- 


द्विमात्रो मात्रिको वापि नासामूलं समाश्रितः । 
अन्ते प्रयुज्यते रङ्गः पञ्चमैः सर्वनासिकः7 ॥ ७१ ॥ 


!. "अनुनासिकमुपधाप्रागन्तस्थायाः । शु. य. प्रा. ३।१३१ इत्यारभ्य- "नुश्वाम्रेडिते" (शु. य. 
प्रा. ४-९) इत्यन्ताधिकारे यदुपधाऽऽनुनासिक्यं तस्मिन्‌ । 

2. अत एव स्वरादनुव्याहरणादू रङ्गस्यापि अनुस्वारत्वं व्यक्तम्‌ | किंच ४काररूपाऽनुस्वार- 
अुत्यपक्षया रङ्गरूपाऽनुस्वारस्याऽल्पमात्रिकत्वाद्‌ अर्धानुस्वारव्यवहारः सूक्तः । तथा हि- 

त्यायनः | समं सर्वत्रेति कौहलीपुत्रः । 

Ee यारसमेन्यात भारद्वाजः । नकारस्य रेफोष्मयकारभावाल्लुप्ते च मलोपाच्चोत्तरोत्तरं 

तीव्रतरमिति स्थविरकौण्डिन्याः । व्यञ्जनकालश्च स्वरस्यात्रा-(अनुस्वारे)ऽधिकः"' (तै. प्रा. 

२।१७।१-५) इति । सर्वत्रानुस्वारत्वमुक्त्वा रङ्गापेक्षया मलोपाज्जातस्याऽनुस्वारस्याधिक्यं 

चोक्तम्‌ । कालविषये चाउत्राहुः उव्वटाचार्या: - "अं इत्यनुस्वारो वर्णसमाम्नाये पठ्यते स 

कांश्चित्सवरधर्मान्‌ हृस्वोदात्तत्वादीन्‌ काँश्चिद्‌ व्यञ्जनधर्मान्‌ अर्धमात्रकालत्वं 

स्वरवशेनोदात्तत्वादि संयोगासत्वं चेति गृहणाति । इत्युभयधर्मयोगात्‌ स्वरव्यञ्जनयोरन्यद्‌ 

वर्णान्तरमत्र प्रकाशयति-"अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा" (ऋ. प्रा. १।५) 

रक्तसंज्ञोऽनुनासिक्यः । रक्तो वचनः | मुखनासिकाभ्याम्‌ । रक्त हृस्वं द्राधयन्त्युग्रै ओक 

(ऋ प्रा. १।३६, १३।२०, १४।५१) इत्यादिना अनुनासिकस्य रक्तव्यवहारो व्यक्तः । 

की ब. | का नारी तक्रें २ ॥ ऽइ छ. । 

प्रवक्तव्यो क. । 

रः ख़. । रेणवि ग. च. । रेण तु व छ. | 

लमुपस्थितः छ. । 


CN ८७ 


कैः च. छ. । 
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द्विमात्र इति । ।दिमात्रो रङ्ग: स्वरयोरन्तरापन्नमनुनासिक्यमू, रेफव्यवहितं च | 
यथा- "लेकार' ॥ऽअंकल्पयन्‌'' (शु. सं. ३१।१३) इति । "शत्रूर ॥रपद्ध (शु. 


य. सं. ७२७) इति च । अपि वा । श्मात्रिको रङ्गः स्वरव्यञ्जनयोर्मध्ये 
ऊष्मव्यवहितम्‌ नासिक्यम्‌ यथा "यामैरयँश्चन्द्रमसि" (शु. य. सं. १।२८) 


इत्यादि | एवं द्विविधोऽप्यंयं3 रङ्गः । नासामूलम्‌ भ्रूमध्यम्‌ । समाश्रितः प्राप्तः 
(नासामूळस्थानीयः इति यावत्‌) । पञ्चमैः वर्गान्त्यैः जातः । नकारः 
मकारयोर्विकारेणोतपन्नः शाखान्तरे नमयोर्लोपेन चेत्यर्थः । अन्ते स्वरोच्चारणाः 
नन्तरम्‌ । प्रयुज्यते उच्चार्यते । न तु उपधास्वर एव मुखनासिकाभ्यामुच्चार्यते । 
अतः । सर्वनासिंकः । भवतीति शेषः । न तु अयं मुखनासिकावचनः करणीय 
इत्यर्थः । यतोऽयं स्वरस्यानते प्रयुज्यते तत एव 'स्वरादनुलक्षीकृत्य प्राप्तः' 
इत्यन्वर्थमनुस्वारत्वमस्य+ । ७१ ॥ 


[ रङ्ग-उपधानिकयोर्भदः ] 


इत्थं सर्वत्र रज्गव्यवहारे प्राप्ते अन्तस्थोष्मसु संज्ञान्तरं दर्शयन्‌ स्वरे परे 
विहितानुनासिक्यस्यैव रङ्गव्यवहार इति व्यवस्थापयति- 


[. "हृदये चैकमात्रस्तु त ति । नासिकायां तथार्धं च रङ्गस्यैवं द्विमात्रता" ॥ (पा. 
शि. २८) इति "नस्त" (या. शि. व. प्र. ७४) च व्याख्यातः । तथा 
म स्वरपर एव यथा म परिधीन नि वय, ७९) 
सर्वरङ्गत्वेन व्याख्यानात्‌ "जहि शत्रून्‌ क्रतून्‌ वनस्पतीन्‌ प णन्ति शूर 
रनपव्यवन्तः । अनुरङ्गाः पञ्चैकार्द्धमात्रिकाः" (अमो. शि. ४१) इति संगृहीतः । 

2. झिष्टो व्यञ्जनपरः "पूषामित्रो स अञ्जनाः परिकीर्त्तिताः । एकार्धमात्रिकां स्थित्वा 

` पञ्चैते चानुनासिकाः" । (अमो. शि. ४२) इत्यादिरूपः । 

3. तथा हि- "रङ्गस्तु द्विविधो ज्ञेयः स्वरपरो व्यञ्जनः परः (स्वराद्वा व्य्षानात्परः) । 
पारावत(ः ? ) सवर्णाभो विहितोऽक्षरचिन्तकैः .॥ तस्य मात्रा तु हृदये अणुमात्रा तु 
मूर्धनि । नासाग्रे त्वणूनां मात्रा रङ्गस्य(परि?) कीर्तिता" ॥ (लो. शि. ६-७) इति । अत्र 
यद्यपि साधारण्येन रङ्गस्य एकमात्रिकत्वमुक्तम्‌ । तथापि शाखान्तराभिप्रायेण व्यञ्जनपरत्वेन 
वा व्यवस्थापनीयम्‌ । 

4. पाणिनिनापि बिन्दुरूपमर््चचंद्रात्मकरङ्गाख्यं चेति अनुस्वारद्वयं मनसि निधाय वर्णानां 
चतुष्षष्टिवेति वैकल्पिकी संख्या प्रोक्ता । अन्यथा 'स्वरा विंशतिरेकश्च'(अ इ उ ऋ इति 
त्रिविधाः १२ । ए ऐ ओ औ इति द्विविधाः ८। एवं २0 । एको हस्वल्कारः । इत्यम्‌ 
२१) स्पर्शानां पञ्चविंशतिः । यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ अनुस्वारो 
(१) विर्गश्च (१) क ह पौ चापि (२) पराश्रितौ । दुःस्ृष्टश्चापि विज्ञेयो छूकारः प्लुत 
एव च (१) (पा. शि. ४-५) इति । तदेतेषां संकलनया ६३ संख्यैव वर्णानां भन्ति । त॒र्हि 
पाक्षिकं चतुःषष्टिवेति (पा. शि. ३) कथनमनर्थकमेव स्यात्‌ । कि च अलावुवीणेत्यादिना 
(पा. शि. २३) अनुस्वारं प्रदशर्य "स्वरा विशतिरेकश्चेति' (पा. शि. ४-५) 
56568. अनुक्तस्य रङ्गस्य "यथा सौराष्ट्रिक'ति (पा. शि. २६) निदर्शनमपि 
| ॥ 
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अनन्तरं! मकारस्य यो रङ्गस्तत्र 2रज्यते । 
सर्वानुनासिकं 2विद्या-देषा“म न्योपधानिका ॥ ७२ ॥ 


अनन्तरमिति । मकारस्य पवर्गपञ्चमस्य । अनन्तरम्‌ पश्चात्‌ । मकारादग्रे इति 
यावत्‌ । ये अन्तस्थोष्माण इति शेषः । तत्र अन्तस्थोष्मसु परेषु सत्सु | यः । रङ्ग 
तिक नासिक्यम्‌ । रज्ये प्रयुज्यते । तम्‌ इति शेषः । सर्वानुनासिकम्‌ । यदुक्त पूर्ववचने 
तत्तथैव इति शेषः । विद्यात्‌ जानीयात्‌ | इति नात्र विवादः किन्तु | एषा अनुना- 
सिका । उपधानिका एतन्नाम्नी । मन्या बोध्या । न तु तत्र रङ्गव्यवहारो मन्तव्य इति 
- तत्र मात्रिकत्वं बोध्यम्‌ । यत्र रङ्गव्यवहारस्तत्रैव द्विमात्रिकत्वोक्तेःऽ | यथा- 
"7अहीँश्च सर्वान्‌" (शु. य. सं. १६।५) "अन्यास्ते" (शु.य.सं. १७।११) । 
"रास भैय्युवम्‌" (शु. य. सं. ११।१३)। "तँल्लोकम्‌" (शु. य. सं. २0।२५) | 
"सु्व॑पामि" शु. य. सं. १।२१ ) इति । रषहेषु माध्यन्दिनानां न आनुनासिक्यम्‌ । 
तेषां तत्र अनुस्वारो विहितः । शाखान्तरे तु? तत्राप्यानुनासिक्यमुपलभ्यते || ७२ ॥ 
तदेव स्पष्टयति- 
यरलयाः!० शषसहा! अष्टैते चोपधानिनः!? । 
वर्गान्तै!3 रज्यते! यस्तु सर्वैः सर्वानुनासिकः!ऽ ॥ ७३ ॥ 
यरलवा इति । यरलवाः इत्यन्तस्थाः | शषसहाः इत्यूष्माणः | एते च । अष्ट 
अष्टसंख्याका ये वर्णाः | ते | उपधानिनः उपधाया आनुनासिक्यकारिणः । सर्वैः 


. अनन्तरो मकारस्तु छ. | 

र॑ज्य क. ख. । दृश्यते ग. । 

. विद्या क. ख. । 

च्छेष छ. । 

वध्यो ख. । मध्यो क. ग. घ. । एतत्पद्यस्यादौ, "यथा सौराष्ट्रिकेति पद्यम्‌" "एवं रङ्ग 

विजानीयात्‌ ङकारपरिवर्जितम्‌'' इत्युत्तरार्धं परिवर्त्य पुनः पठितं दृश्यते क. । 

6. या. शि. व. प्र. ७६ मेन "नस्त" इत्यादिना । 

7. "चच्छयोः शम्‌" (शु. य. प्रा. ३।१३५) इति नकारः शकारमापद्यते । अनुनासिकं 

चोपधा । उत्तरत्रापि "तथयोः सम्‌" (शु. य. प्रा. ३।१३६) इति सकारम्‌ नकारः उपधा 

सि । "अन्तस्थामन्तस्थास्वनुनासिकां परसंस्थानाम्‌" (शु. य. प्रा. ४१0) इति 
षु सानुनासिकान्‌ यँवँलॉन्‌ क्रमेण मकारः । 

॥॥ रोष्मसु मकारः" "नुश्चान्तःपदेऽरेफे" (शु. य. प्रा. ४।१-२) इति 

कि सा |. 

9. " का " (शु. य. प्रा. ४४) इत्यधिकृत्य "लोपं काश्यप-शाकटायनौ" शु. 

. य. प्रा. ४५) मनः अनुनासिका चोपधा भवति । यथा-"'अपौँ रसेन । स 
शश्वद्धन्त | तप्रषि ताँ सवितुर । लाँहि । अन्यानि माध्यन्दिनवत्‌ । 

[0. व शषसह क. ख़. | 

[[. काः,ग. । का क. ख. घ. । 

[2. न्ते क. ग. घ. गर्वाने रङ्गते यस्तु ख. । 

[3. रज्यते क. । रज्यन्ते ख. ग. घ. । 

[4. का. क. ख. घ. | 

]5. का क. ख. घ. | 


(SUN 
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एतैः परीभूतै: । वगन्ति: नकारमकारै: प्रकृतिभूतैः | तु च | यः रङ्ग: । रज्यते 
नासिकायामनुरक्तो भवति | अतो5यमपि रङ्ग: । सर्वानुनासिकः । एव भवतीति 
शेषः । यतोऽत्र उपधानिनो वर्त्तन्ते तत एवास्यानुनासिक्यस्य उपधानिका संज्ञा 
भवति । अत्रापि पूर्वपद्योदाहरणान्येव ज्ञेयानि । न न तु रङ्गव्यवहृति:! || ७३ ॥ 


[ अनुस्वारापेक्षया रङ्गस्य वैलक्षण्यम्‌ ] 


अथ सर्वेषाम्‌ आनुनासिक्यानां स्वरे. परतो जायमानस्यैव नकारविकारस्य 
रन्गत्वव्यवहारः । नाऽन्यत्र इति व्य्षयन्‌ अनुस्वारापेक्षयाऽत्र वैलक्ष्यं दर्शयति- 


नस्त उत्पद्यते रङ्गः कांस्येन समनिस्वनः । 
मूदुश्चैव दविमात्रः स्याद्‌ वृष्टिमारै ॥ इव दर्शनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


नस्त उत्पद्यत इति । नस्तः नासामूलात्‌ । तेन दन्तमूल्यस्थानतोऽनुस्वारसा- 
मान्यप्राप्ता पाणिन्युक्ता (पा. शि. २३) निरस्ता । "नासामूलं समाश्रितः (या. शि. 
व. प्र. २0३) इत्युक्तत्वाच्च । कांस्येन कांस्यभाजनध्वनिना । समनिस्वनः 
तुल्यश्रुतिकः । रङ्ग: रञ्गसंज्ञकोऽनुनासिक्यः । उत्पद्यते जायते | अत एव । मृदुः 
नादहीनः । न तु अनुस्वारवद्‌3 घोषः कर्त्तव्य इत्यर्थः । कांस्यभाजनोत्यितशब्दस्य 
मृदुश्रुतिकत्वात्‌ । च अपि । द्विमात्रः दीर्घः । एव हि । कांस्यभाजनाऽनुरणनस्य 
दीर्घकालावस्थितत्वाच्च । स्यात्‌ करणीयः । द्विमात्रता चास्य पाणिनिप्रतिपादिता 
ज्ञेया | तद्यथा-हृदये चैकमात्रस्तुअर्थमात्रस्तु मूर्धनि । नासिकायां तथार्धं च रङ्गस्यैव 
द्विमात्रता ॥ (पा. शि. २८) इति । एवं द्विमात्रिकस्वरोच्चारणानन्तरम्‌ 
पाणिनिपारिभाषिकद्विमात्रिकः अर्धानुस्वारः अन्तः सार्धमात्रया बहिश्च अर्धमात्र- 


।. अथाऽपरा व्याख्या-अन्तस्थायुतानां स्वराणामूष्मभिश्च युतानां स्वराणामन्ते ये रङ्गाः रज्यन्ते 

` तत्र रङ्गश्रुतिः उपघानिका ज्ञेयेति शेषः । ऊष्मान्तस्थां निरनुनासिकत्तात्तेषामन्ते 
गण्डोपधानवदनुनासिकस्य प्रयुक्तत्वादुपधानिकेत्यन्वर्था संज्ञा यथा- "यारे ।।ऽआवह"' (शु. 
य. सं. ८।१९) । "प्रथमच्छदवरा रै ॥ऽआ" (शु. .य. सं. १७।१४) । "देवा 
र॥ऽइदेषि" (शु. य. सं. ३।५२) | "महा रें ॥ऽइनद्रोयः" (शु. य. सं. ३१।१३) इति । 
सर्वैः स्पर्शान्तस्थोष्मभिर्युतस्य अन्ते प्रयुज्यमाने रन्गे सर्वानुनासिका श्रुतिज्ञेया । एवम्‌ 
"अनन्तरं मकारस्येति पूर्ववचनेऽपि मकारयुतस्य स्वरस्यानन्तरं यो रङ्गः रज्यते तत्र 
सर्वानुनासिकं रज्ञं जानीयात्‌ । एषा या मध्योपधानिका ज्ञेयेति शेषः । इति 
मध्योपधानिकापाठमवलम्ब्य योज्या । ति पाठस्वीकारे5स्य सङ्गस्य 
उपधानिकेति अन्या संज्ञा ज्ञेया इति यथापाठं । तन्न युक्तास्‌ । तस्या 
अकिंचित्करत्वात्‌ । तेन पूर्वैव व्याख्या गरीयसीति | 

. नास्ति च. ना ग. । 

. तथा हि-" शोषतात का वया यी (ऋ. प्रा. १३।१५) इति 
"अलाबुवीणानिर्घोषः' (पा. शि. २३) इति चानुस्वारस्य घोषता दृश्यते । . 
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यैवोच्चारणीयः! । तत्र । ''वृष्टिमारँ ॥ईव" (शु. य. सं. ७।४०) इति । दर्शनम्‌ 


उदाहरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
[ रङ्गे, उपंधानिकायाञ्च रञ्जनस्थितिः ] 
पूर्वत्र (या. शि. व. प्र. ७२ तमे) व्यवस्थिते रङ्गोपधानिकेति भेदव्यवहारे 
उपधानिकारञ्जनं दर्शयति- 


याशी? रत्नवर्णाभा जपायाः कुसुमेऽथवा । 
तादृशं रभयेदर्ण प्रान्ते नासिक्यमाचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


याद्रुशीति । यादृशी । रलस्य माणिक्यस्य, वर्णाभा विरलरक्तच्छविः | अथवा 
"जपायाः. लोके हुडहुड'' इति प्रसिद्धस्य । कुसुमे पुष्पे | विरलरक्तता अस्तीति 
शेषः । तादृशम्‌ विरलानुनासिक्यम्‌ । वर्णम्‌ उपधात्वरम्‌ । रञ्जयेत्‌ अन्त्यदेशे, 
नासिक्यं कुर्यात्‌ । तदेव स्पष्टयति-स्वरस्य । प्रान्ते | नासिक्यम्‌ अर्धानुस्वारम्‌ 
एकमात्रिकम्‌ । आचरेत्‌ वदेत्‌ | न तु उपधामेव सर्वनासिकां कृत्वा वदेदित्यर्थः । 
जपाकुसुमे रक्तिमा यथा मूळे नास्ति प्रान्तभागे एव घनीभूता दृश्यते तथैव 


क्ट 


- अत एवार्धाऽनुस्वारादधः सार्धद्वयङ्कघ लेखे दर्शयन्ति वैदिकाः । ततो विवृत्तिचिह्णं च । 
जहिशन्रू १ ॥ रपेत्यादौ तु सार्धद्व्यङ्कमेव विवृत्तिचिह्णं विना ददति तेषामभिप्रायं न विद्मः । 
एतेन अ तस्य द्विमात्रिकस्योच्चारणम्‌ कृत्वान्ते र्गानुनासिक्यस्य च अन्तःस्थितया 
सार्धमात्रया नप अर्धमात्राकालेन उच्चारणमुभयत्र समानम्‌ । किन्तु एकत्र 
विवृत्तिकालोऽधिकः अपेक्षितः इतरत्र न इति विवेकः । विवृत्तिकालश्चाऽत्र लौकिकीमात्रा 
आह्यः "चतसृणां विवृत्तीनामन्तर मात्रिकं भवेत्‌ । अर्धमात्रिकमन्येषामन्येषामणुमात्रिकम्‌"' || 
(ना. शि. ३४) इति दर्शनात्‌ । एवं च सार्धद्वङ्कयुत-सानुस्वारार्धचन््रचिहणस्य दाने इदमेव 
रहस्यम्‌-सार्धया मात्रया व्यवधाय जा स्वारम्‌ अर्धीकृत्य च रङ्गमुच्चार्य विवृत्तिः श्रावणीयेति 

ess “अनुस्वारश्च'' इति तै. प्रा. १।३४ सूत्रात्‌ अनुस्वारस्य मात्रिकत्वोक्तेः । 

रङ्गे एकस्याः तर्जन्या एव । 'दीर्घे रङ्गे च तर्जन्याः प्रसारः परिकीर्त्तितः" 
(या. शि. स्व. प्र. ६४) इति वचनात्‌ । 
अत एव प्लुताद्विशिष्यते | तथा हि- 

/हस्वातु द्विगुणो दीर्घो दीघदिकगुणः प्हुतः । 

प्छुतादेकगुणो सपा रङ्गो रङ्गादेकगुणाधिकः ॥ 

महाशब्देन संयुक्तो व्यंजनं चार्धमात्रिकम्‌ | 

अतिरङ्गो महारङ्गद्‌ वृद्धो ह्येकगुणाधिकः ॥" (म. शि. ४५-४६) इति । 
“बष्महॉम्चबडादित्यो" "हयद्धादेवमहारँ॥ऽअसि" । "बटसूर्य्यस्य तु सत्रातो (शु. य. सं. 
पि” ) महारङ्गाः न ॥ 

पारित (शु. य. सं. ३।३६) परिमाग्ने | (शु. य. सं. ४।२८) च "अदृश्र" (शु. य. सं. 
८।४0 म्परिकीर्तिताः | यस्यादयं प्रदृश्येत अतिरज्ञा: प्रकीर्तिताः" || इति व 

रङ्ग उपधानिकायाम्‌ त । रङ्गा(उपधानिका)पेक्षया 

तपती तिरङ्गे च कालाधिक्योक्ति: | अत्र ये महारङ्गाः ते 
एव oo pr अपीति बोधनाय लक्षितम्‌ बि ति ति' अमोघानन्दिन्याम्‌ 

(४५-४६) । र्थः | या अत एव सर्वत्र 

ङ्गेषु समानश्रुतिमेव श्रावयन्ति वैदिकाः । 

2. एतत्‌ चतुष्टयम्‌ नास्ति क. च. | खगयोस्तु यमप्रदर्शनान्ते दृष्टम्‌ । 


i 


परिशिष्ट-२ (याज्ञवल्क्यशिक्षा) ४३५ 


उपधानिका उच्चार्या इति भावः । यथा-"माँस्पचन्यादौ (शु. य. सं. २५।३६) 
मॉउस्‌" इति ॥ ७५ ॥ 


[ रेफभावे नकारविकारोत्पन्नस्यानुनासिक्यस्य रङ्गत्वम्‌ ] 


रेफभावे नकारविकारोत्न्नस्य आनुनासिक्यस्य स्वरपरत्वाभावात्‌ कथं रङ्गत्वम्‌ 
इत्याशङ्कय आह- 


लाक्षारक्तं यथा तोयं नकारान्तं पदं तथा । 
सर्व रङ्गं विजानीयाच-छन्रूनिति निदर्शनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


लाक्षारक्तमिति । लाक्षया रक्तम्‌ | तोयम्‌ जलम्‌ | यथा । जलम्‌ र्तम्‌ इत्युच्यते . 
न पुनः तत्र लाक्षा रक्ता अस्तीति भासते । लाक्षाया जलापार्थक्याभावात्‌ । तथा 
तेनैव प्रकारेण । उपधामात्रस्याऽनुनासिक्येऽपि नकारान्तं पदम्‌ । सर्वम्‌ । रङ्गम्‌ । 
विजानीयात्‌ । एतेन रेफान्तो रङ्गः इति स्वरपरत्वं तत्राप्यस्त्येवेति सिद्धम्‌ | यथा- 
"जहि शत्रू पँ॥ रप त्यादौ "शतरून्परिधीन्क्रतून्वनस्पतीन्‌ स्वरे रेफम्‌" (शु. य. प्रा. 
३।१४२) इति । नकारस्य रेफे, उपधानुनासिक्ये च कृते शत्रून्‌ इति पदं रङ्गम्‌ । 
अस्ति । एतत्‌ । निदर्शनम्‌ उपलक्षणम्‌ । ज्ञेयम्‌! ॥ ७६ ॥ 


[ नकारलुप्ते रज्ञोक्तिः ] 
अथाऽर्धानुस्वारस्य रङ्गोक्तिरन्वर्थेत्याह- 
लुप्ते नकारे यत्स्वारं रञ्जन्ति शौनकादयः । 
एवं? रङ्गं विजानीयान्‌ 3नाभ्याऽऽआसीन्निदर्शनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


. अथ यत्रार्धानुस्वारे रङ्गसंज्ञा न जाता तत्रापि स्वरोच्चारणानन्तरमेव अर्धानुस्वारस्य 
उच्चारणम्‌ कर्तव्यम्‌ । यतः Hs इति नासिक्यः" (शु. य. प्रा. ८।१३) इति 
प्रातिशाख्यदर्शितसर्वानुनासिक्यस्य तस्मिं (शु. य. प्रा. ८।२९) सूत्रेण माध्यन्दिनानां 
निषेधः । यया जि "चछयो: शम्‌" (झु. य. प्रा. ३।१३५) इति नकारविकारें 
कृते. "आनुनासिका " (शु. य. प्रा. ४।४) इति या उपधानिका "अहींइच"” ( शु. 
य. सं. १६।५) इत्यादि जाता तत्रापि रङ्गवदेवोच्चारणम्‌ । द्विमात्रो मात्रिको वापी ति (या. 
शि. व. प्र. ७१) पद्ये मात्रिको वेति वचनस्यात्रैव तात्पर्यम्‌ । "जहि शत्रू पँ॥ रपे" 
त्यादीनामेकमात्रिकत्वपरिगणनन्तु न वास्तविकमित्यपि ध्येयम्‌ । बृहदमोघानन्दिन्याम्‌ (४१) 
एषां पब्चानामन शम सार्द्मात्रिकत्वोक्तेः । तेन-'यामैरयँस्चन्द्रमसीत्यादीः 
'रयउँइचव्द्रेति ध्वानः प्रामाणिकी । अत्रार्धानुस्वारे स्वरोच्चारणानन्तरं नासामूले ह्नुमूले- 
नोच्चारणादनुनासिकस्य उकारगर्भा श्रुतिः स्वाभाविकी भासते । इति सुक्षर्डयम्‌ ॥ २९ ॥ 

2. आदि क. ख. ग. घ. । र 
. न चासीदिव बिन्दति डतिरि. ma विन्दतिई" इति भवितुमर्हति । 
अस्मिंश्च पक्षे एवं व्याख्येयम्‌-' . तिउँ" (ऋ. सं. ) इत्यत्र यथा प्लुतः स्वर इकारो 


fe 


७७ 


४३६ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


लुप्ते नकार इति । शौनकादयः क्रगादिप्रातिशाख्यकाराः | नकारे लुप्ते 
सति । यत्‌ । यतः । स्वारम्‌ । स्वरवर्णम्‌ । रञ्जन्ति नासिक्येन रक्तवर्णेन वा 
रक्तीकृत्य "नकार आकारोपध इत्यारभ्य प्रकरणेन दर्शयन्ति | अतः एवम्‌ तमादिम्‌ 


नकारपूर्वाक्षरम्‌ । रङ्गं विजानीयात्‌ । नाभ्याऽऽआसीत्‌'' (शु. य. सं. ३१।१२३) 
इति कण्डिकास्थोऽरङ्गः "लोकारँ।।अंकल्पयन्‌'' इति निदर्शनम्‌ उदाहरणम्‌ | 


ज्ञेयमिति शेषः ॥ ७७ ॥ 
[ङ्गानां पञ्चविधत्यम्‌ ] 
पञ्च रङ्गाः प्रवर्तन्ते घात-निर्घात-वज्रिणः । 
अहिणः प्रहिणो ज्ञेय आ! --ऊ-ऋ-ओ दर्शनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पञ्चरङ्गा इति । रङ्गाः आकाराद्योकारान्तेषु निर्दिष्टवर्णेषु परतः क्रमेण 

घातादिप्रहिणान्तसंज्ञकाः सन्तः पञ्च प्रवर्तन्ते । तदुक्तं बृहदमोघानन्दिन्याम्‌- 
देवारँ।ऽआसादय (शु. य. सं. २२।१७) इति घातः (१) । देवारँऽइदेषि (शु. 
य. सं. २३।१६) इति निर्घातः (२)। ऽउपागा (शु. य. सं. ५।३९) इति वज्रिणः 
(३) । देवारेँ॥ अकत्त्पयन्नित्यादीनां संग्रहः । वस्तुतस्तु "तु" पुस्तकपाठ एव 
साधीयान्‌ । तेन पञ्च स्थानिनः अ-आ-ई-ऊ-ऋकाराः रक्ताः सन्तः क्रमेण 
घातादिसंज्ञकाः पञ्चैव रङ्गाः नकारविकाराः शौनकादिमते सन्तीत्यर्थः ॥ ७८ ॥ 


[ वर्णोच्चारणसाधारणनियमः ] 
अथ वर्णसामान्योच्चारणं द्वभ्यां प्रदर्शयन्‌ वर्णोच्चारणप्रकरणमुपसंहरंति- 


यथा व्याघ्री हरेतुत्रान्‌ दंष्ट्राभिर्न च पीडयेत्‌ । 
भीता पतनभेदाभ्यां तददर्णान्रयोजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


यथा व्याघ्रीति । न च मुखाततेयुर्न वा दशनैर्भिन्दीरन्निति पतनभेदाभ्याम्‌, भीता 
सती । व्याघ्री यथा स्थानात्सथानान्तरं प्रापयन्तीति शेषः । पुत्रान्‌ । हरेत्‌ प्रापयति । 
मुखेन दृढ गृहीत्वेति शेषः । हरणसमये । च पुनः । दंष्ट्राभिर्न पीडयेत्‌ । यथा 
दनौस्तेषु छेदो न स्यात्तथा गृहणातीत्यर्थः | तद्वत्‌ तथैव । वर्णान्‌ प्रयोजयेत्‌ । वर्णाः 
नातिशिथिलाः नातिपीडिताः उच्चारणीयाः | यद्वा रङ्गोच्चारणकाले मुखाकृतेः 


रक्तः एवं नकारे छुप्ते शौनकादयः यतः उपधास्वरं रञ्जन्ति अतः तमुपधास्वरम्‌ । रङ्गम्‌ 
रङ्गनाम्ता जानीयात्‌ । 
[. यथाऽई ऊ ऋ छ. | 
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शिक्षेयम्‌ | यतः । अत्र शैथिल्येन ङकारश्रुतिः | पीडनेन च मकारश्रुतिरुसन्ना स्यात्‌ । 
अतोऽत्र नातिविवृतम्‌ नापि संवृतम्‌ आस्यं कृत्वार रङ्गोच्चारणं विधेयमिति ॥ ७९ ॥ 
किञ्च- 

मधुरं च न चाव्यक्तं यक्तं चावे न पीडितम्‌ । 
सनाथस्येव देशस्य न वर्णाः सङ्घरङ्गताः ॥ ८0 ॥ 
मधुरं चेति । मधुरं पठन्‌ अव्यक्त न कुर्यात्‌ । व्यक्तीकुर्वन्‌ पुनः पीडितं चर्वितं 
न कुर्यात्‌ । येन माधुर्य नश्येत्‌ । सनाथस्य राज्ञा सहितस्य । देशस्येव वर्णाः 


ब्राह्मणादयो यथा अकारादयः न सङ्करङ्गताः संकीर्णत्वं यथा न प्राप्नुयुस्तथा 
उच्चारणीया इत्यर्थः ।। ८0 ॥ 


॥ इति वर्णोच्चारणाधिकारः ॥ ३ ॥ 
° 


॥ अथ पदाधिकारः ॥ 


[ पदोच्चारण-प्रकारः ] 
यथा सुमत्तनागेन्द्रः पदात्पदं निधापयेत्‌ । 
एवं पदं पदाद्यन्तं स्पर्शनीयं प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८१ ॥ 
यथा सुमत्तेति । सुमत्तश्चासौ नागेन्द्रः मदोन्मत्तगजराजः | यथा । पदातू एकं 
पदम्‌ चरणं सम्यक्स्थापयित्वा | पदम्‌ अपरं चरणं चोत्थाप्य । निधापयेत्‌ स्थाप- 
यति । निधापयेदिति स्वार्थे णिच्‌ । एवम्‌ । पदम्‌ सुप्तिङन्तरूपम्‌ । पदाद्यन्तम्‌ पदादि 
पदान्तं च पृथक्पृथक्‌ यथा स्यात्तथा दर्शनीयम्‌ । अर्थात्‌ एकं पर्द पदान्तविशिष्टम्‌ 
उक्तवा एकां मात्रां विरम्य अपरं पदादिविशिष्टम्‌ पदं ब्रूयात्‌ । येन द्वयोः पदयोः 
परस्परं संकीर्णतया अर्थसन्देहो न भवेत्‌ । तथा हि 'पदयोरन्तरे काल एकमात्रा 
विधीयते" (या. शि. स्व. १३) इति । "अर्थः पदम्‌" (शु. य. प्रा. ३।२) 
इति च ॥ ८१ ॥ 
[ पाठकाधमाः ] 
अथ दिक्षां विना यथेच्छं अर्थविरहितं च ये पठन्ति तानू निन्दति- 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी यथालिखितपाठकः । 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ ८२ ॥ 
गीती झीघ्रीति | गीती विहितमात्राकालतो विलम्बितोच्चारणशाली । अन्यथा 
छन्दोगानामधमत्वं स्यात्‌ । शीघ्री अभ्यासातिरिक्तपाठे द्रुतवृत्तिकः | अभ्यासकाले . 
पुनरस्याः "अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिम्‌" (या. शि. स्व. प्र. ४९) इति विहितत्वात्‌ । 
शिरःकम्पी शिरसा उदात्तादिस्वरप्रदर्शकः । एतेन ये वदन्ति बहूचानां 
कण्ठस्वरप्रधानानाम्‌ शिरश्चालनं युक्तमिति ते परास्ताः । शिरश्चालनेन 
यथास्वरमुच्चारणस्याऽसंभवात्‌ । पाणिनिनापि हस्तेन स्वराऽप्रदर्शनं शिरःकम्पश्च 
निन्दितः | यथालिखितपाठकः गुरोः सकाशादनधीत्य पुस्तकप्रत्ययाधीती । अनर्थज्ञः 
अर्थः अभिप्रायः, विनियोगो वा तं यो न जानाति । एतेन "कामन्तु याज्ञिकस्येति'' 
(पा. शृ. सू. २।८) पारस्करगृह्योक्त्या'अभिप्रायरहितोऽपि यः क्रियाज्ञः स न अधम 
इति फलितम्‌ | अल्पकण्ठः अत्पध्वनिकोऽल्पप्राणश्च । एते पूर्वोक्तधर्मविशिष्टाः । 
षटू | पाठकेषु अध्ययनशीरेषु | अधमाः निन्दिताः । भवन्तीति शेषः ॥ ८२ ॥ 
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[ पाठकगुणाः ] 
अथ सुशिक्षितपाठकान्‌ स्तौति- 


माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु। सुस्वरः । 
धैर्य 2लयसमत्वं च षडेते3 पाठके गुणाः ॥ ८३ ॥ 


माधुर्यमिति । माधुर्यम्‌ स्वभावोपनीतम्‌ । ललित-पदाक्षरगुणसमृद्धत्वम्‌ | 
अक्षरव्यक्तिः पदवर्णानाम्‌ "अनुप्रदानातंसर्गात्‌ स्थानात्करणविन्यासात्‌ । जायते 
वर्णवैशेष्यं परिमाणाच्च पञ्चमात्‌" ॥ (तै. प्रा. २।२३।२) इति वैशेष्यम्‌ । पदच्छेदः 
पदविभागज्ञानम्‌ । सुस्वर: श्ुत्यारब्धाऽनुरणनसौष्ठवम्‌ । तदुक्तम्‌ -"श्ुत्यनन्तरभावी 
यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः । स्वनो रक्षयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते" ॥ इति 
शब्दार्थचिन्तामण्याम्‌ । धैर्यम्‌ निर्विकारचित्तत्वम्‌ । तदुक्तम्‌-"मनसो निर्विकारत्वं 
धैर्य सत्स्वपि हेतुषु" इति शब्दार्थचिन्तामण्याम्‌ | लयसमत्वम्‌ कालक्रिययोः साम्यम्‌ | 
पाठके । एते । षडू । गुणाः । भवन्ति इति शेषः । एत इति पुंस्त्वं विधेयाऽपेक्षया । 
माधुर्यादिगुणषट्कं यत्र त एव पाठकाः प्रशस्ता इति भावः ॥ ८३ ॥ 


[ प्रशास्तपाठविधाः ] 


तत्र लयसमत्वादीनां चतुर्णाम्‌ अतिप्राशस्यं व्यनक्ति- 


आचार्याः। सममिच्छन्ति पदच्छेदन्तु पण्डिताः । 
स्त्रियो मधुरमिच्छन्ति विक्रुष्टमितरे जनाः ॥ ८४ ॥ 


आचार्याः सममिति । आचार्याः साङ्गवेदाऽध्यापकाः | तथा च मनुः "उपनीय 
गुरुः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः | सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते" ॥ (अ. २ 
इलो. १४0) इति । समं पाठमिच्छन्ति । "समं नाम आवापनिर्वाप- 
प्रदेशानाम्प्रत्यन्तरस्था-नाना समासः सम“मिल्युच्यते" (ना. शि. १।३।८) । पण्डिताः 
अर्थज्ञाः । पदच्छेदमिच्छन्ति । स्त्रियः मधुरमिच्छन्ति । इतरे आचार्याद्यतिरिक्ताः | 
नराः विक्रुष्टं पाठमिच्छन्ति । विक्रुष्टं नाम उच्चैरुच्चारितं व्यक्तपदाक्षरम्‌" (ना. 
शि. १।३।६) इति । एतेन चतुर्विधपाठस्यातिप्रास्त्यं बोधितम्‌, अतः सर्वैः 
समादिगुणविशिष्टः पाठः करणीय इति शिक्षितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


- दो यथास्वरम्‌ छ. | ३ 
. गुरुल्घुत्व ग. | लयसमर्थं छ. । 

का - 

. एतत्पद्यम्‌ या. शि. व. ३४ मात्‌ प्राग्‌ दृश्यते डातिरि. । 


. एतदेव लयसमत्वमित्युच्यते । 


प > ८० (७७) “द 
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[ आग्रेडितस्वरुपम्‌ ] 
द्विरुक्तपदस्य परस्य आग्रेडितत्वमाह- 
आवर्तते! पदं यच्च दिस्त्रिराप्रेडिते हि तत्‌ । 
यथा च "धाम्ने धाम्ने" "यजुषे यजुषे"ऽपिः च ॥ ८५ ॥ 
आवर्त्तते पदमिति, । यच्च । द्विः क्षरम्‌ । त्रिः त्र्यक्षरं वा | पदम्‌ । आवर्त्तते 
पुरावृत्तं भवति । तत्‌ पुनरावृत्तं परं पदम्‌ । आम्रेडितम्‌ आम्रेडितसंज्ञकम्‌ । हि । 
ज्ञेयम्‌ इति शेषः । तथा हि "सर्वस्य द्वे" (पा. ८।१।१) इति पदद्वित्वे । "तस्य 
परमाम्रेडितम्‌" (पा. ८।१।२) इति परस्य पदस्याऽऽम्रेडितसंज्ञा भवति | यथा च- 
॥धाम्ने धाम्ने'' इत्यत्र परस्य ड्व्यक्षरस्य । च पुनः । "यजुषे यजुषे" (शु. य. सं. 
१।३०) इति त्र्यक्षरस्य । अपि च । परपदस्य आम्रेडितत्वम्‌ इत्यर्थः । 
आम्रेडितकार्यमाह-"इवकाराम्रेडितायनेषु च" (शु. य. प्रा. ५।१८) इत्यवग्रहादि । 
यथा-"धाम्ने धाम्नऽइतिधाम्ने" । धाम्ने" (शु. य. प. १।३0) इति । 
"यजुंषेयजुषऽइतियजुंषे यजुषे" (शु. य. प. १।३0) इति । आचार्यो5प्युक्त- 
वानू आम्रेडिते वर्तमानयोः यवयोः संस्पृष्टत्वाभावः (या. शि. व. ५१-५२) 
इति ॥ ८५ ॥ 


[ अन्तःपदविकारागमलोपानामुपचरितसंज्ञात्वम्‌ ] 


पदक्रमसंहितयोर्वेष्टकस्थले इतिकारे चर्चायां च परे प्रतिषेधनाय अन्तः- 
पदविकाराऽऽगमलोपाना3मुपचारत्वमाह- 


हीयते वर्द्धतेववापि पदं यच्चः कृशोदरम्‌ । 
उपचारः स विज्ञेयः "उभेसुश्चन्त्रऽ' दर्शनम्‌ ॥ ८६ ॥ 


नड 


> र निवर्तेत पुनः पुनः ॥" इप्यरद्धम्‌ अधिकं | पठितम्‌ क. ख. छ. । घ. तु 


ति झति. । 

यद्यपि शाखान्तरे "यथादिष्टं नामिपूर्वः षकारं सकारमन्योऽरिफितः ककारे । पकारे च 

्रत्ययेऽन्तःपदं तु सर्वत्रैवोपाचरितः स सन्धिः" (क्र. प्रा. ४।४१-६४) इति विसर्गसन्धेरेव 

आ अ अ नरितः मच पा 
: स्युः " (क्र. प्रा. १0॥२ पाचरित 7 

त्रोपचारसंज्ञा निर्दिष्टेति ज्ञेयम्‌ । रि बा 

4. चाक. ख. | 

5. त्र क. ख. ग. च. | 

« न्द्रेति निद. डाति. | 


७० 3 
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हीयते इति । "'विइप्पतीव''! (शु. य. प. ३३।४0) इति | यत्‌ ।पदम्‌ । हीयते 
क्षीयते | अपि । वा । "वनर्षद:'2 (शु. य. प. ३३।१) इत्यादि | यत्‌ | पदम्‌ | च 
पुनः । वर्द्धते आगमेन पूर्यते "वृष्टिमा रै ॥ ऽइव" (शु. य. प. ७।३।) इत्यादि 
यत्‌ । पदम्‌ । कृशोदरम्‌ रङ्गेण संकुचितमध्यम्‌ । भवतीति शेषः । स एष दीर्घ 
रेफागमोपधाऽऽनुनासिक्यादिविधिः | उपचारः उपचरितसंज्ञकः | विज्ञैयः बोद्धव्यः | 
तत्र । "उभे सुंश्वद्र+" (शु. य. सं. १५।४३) इति । दर्शनम्‌ उपलक्षणम्‌ । 
भवतीति रोषः | यथा-श्रेयस्क्करऽ। श्रेय॑:करेति इश्रेय> कर" (शु. य. प.१0॥२६) 


इत्यादि । एवं खा लपा मव स्म्‌ ता: । अवग्रहस्तु 


चर्च्चायामितिना ॥ |(शु.य. प्रा. भा. ३२0) इति ॥ ८६ ॥ 
[ उपचरितषत्वम्‌ ] 
अथ उपचरितषत्वम्‌ उदाहरति- 


प्रथमे न षकारेण सकारेणैव संयुतम्‌ । 
एतत्स्वरं समासाद्य "अग्निष्यात्ता" हव ॥ ८७॥ 

प्रथमे न षकारेणेति प्रथमे आदौ । "स्वात्ता" इति पदम्‌ । षकारेण । न । संयुतम्‌ 

आसीदिति शेषः । किन्तु | सकारेण एव । संयुतम्‌ । आसीदिति अत्रापि शेषः । एतत्‌ 

अग्निपदस्थम्‌ । स्वरम्‌ इकारम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ | तथा हि-"भाविभ्यः सः षर्ठ. 


च्या 


, "इवकाराग्रेडितायनेषु च" (शु. य. प्रा. ५१८) इत्यवग्रहे ॥पूर्वस्योत्तरसर्ठ, हितस्य 
स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य" (शु. य. प्रा. ४१८८) इति "क्रमोक्तावृत्तिः पदेषु" (शु. य. प्रा. 
४।२१) इति "पदावृत्तौ चान्तरेण" (शु. य. प्रा. ४।२0) इत्यनेन इतिकारागमे "अनिता- 
वध्यायै । इतिवच्चर्चायाम्‌" (शु. य. प्रा. ३।१९-२0) इत्यन्तःपदविकारप्रतिषेधस्य 
अवघेर्बहि्भूतत्वेन प्राप्यभावे "'अनितावन्तर्विकारागमं प्रागुक्ता । विश्पतीवेति च" (झु. य. 
प्रा. ४।२३-२४) इति सवर्णदीर्षयुतं पदं प्रथमं प्रोच्चार्य पश्चात्‌ "विउप्पत्तीवोपस्थिते" (शु. 
य. प्रा. ४८९) इति अन्तर्यिकारं सवर्णदीर्घं विना वेष्टकः कार्यः । यथा-"विइप्पतोंव 
विर्पतींऽइवेतिं विशतीं । इव" (शु. य. प. ३३।४0) इति । अत्र विइपत्तीवेति पदं 
सवर्णदीर्घेण क्षीणं ज्ञेयम्‌ । एवु्रामह्म मू । विशेषस्तु तत्र तत्र निष्यते | 

' अत्र वनशब्दः सदशब्दै प्रत्यये रेफेण व्यवधानाद्‌ वृद्धः । तथा हि "बुनसदोऽवेटो रेफेण'' 
(शु. य. प्रा. ३४९) इति । 

3. अन्न. वृष्टिमान्‌ शब्दः स्वरेपरे "आकारोपधो यकारम्‌"(शु. य. प्रा. ३ ।१४३) इति नकारस्य 

यत्वे "यवयोः पादान्तयोः स्वरमध्ये लोपः" (शु. य. प्रा. ४।१२५) इति यलोपे "न परकालः 

म पुनः" यु "य. प्रा. ३।४) इत्यनेन "कण्ठ्यादिवर्ण एकारम्‌" (शु. य. प्रा. ४५२) 

प्राप्तस्य निषेधे "अनुनासिकमुपधा प्रागन्तस्थायाः' (शु. य. प्रा. ३।१३१ ) 
इत्युपधारञ्जने च कृते संकुचितः । 

4. अत्र स शकारेण' (शु. य. प्रा. ३।५४) इति शकारागमः । ; 

5. अत्र : 'ककारपकारयोःसकारम्‌" ( स य. प्रा.३।२१) इति सकारविकारमापचते । 

6. अत्र पदचतुष्टये । प्रथममेव क छ. । प्रथमेन इति तृतीयान्तस्वरूपं कृत्या पठितम्‌ ग. 

घ. । । एतच्चतुष्टयी नास्ति च. । ग. घ. तु वज्जपिण्डानन्तरे धृता । 


[ 
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समानपदे"(शु. य. प्रा. ३।५६) इति भाविस्वरेभ्यः "अकण्ठ्यो भावी" (शु. य. 
प्रा. १।४६) इत्युक्तेभ्यः षत्वं दृश्यते । तेन भाविस्वरमित्यर्थः | समासाद्य समासेन 
कार्येण पूर्वतः प्राप्य | समानपदे इत्यर्थः | षकारेण संयुतं जातं जानीयादिति शेषः । 


अत्र उपचरितषत्वकार्ये | अग्निष्वात्ताः (शु. य. सं. १९।६१) इति उ निदर्शनम्‌ 
उपलक्षणम्‌ । ज्ञेयम्‌ । यथा "ये । अग्निष्वात्ताः | अग्निष्वात्ताऽ । स्वात्ताः 


" (शु. य. प्रा. १९।५८) इति । एवमन्यत्रापि उपचरितषत्वकार्यविरिष्टं पदं 
प्रागुक्ा पश्चात्‌ प्रकृत्या वेष्टकं दर्शयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
[ उपचरितषत्यनैमित्तिकं ठत्वविधानम्‌ ] 
उपचरितषत्वनैमित्तिकं कार्यं चोदाहिंयेते- 
प्रथमे न ठकारेणः थकारेणेब संयुतम्‌ । 
एतत्स्वरं समासाद्य "अधिष्ठानं" निदर्शनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रथमे न ठकारेणेति । प्रथमे पूर्वम्‌ स्थानमिति पदम्‌ । ठकारेण । न । संयुतम्‌ । 
आसीदिति सर्वत्र रोषः । किन्तु | थकारेणैव । संयुतमासीत्‌ । एतद्‌ भाविसंज्ञकम्‌ । 
स्वरम्‌ अधीत्युपसर्गन्त्यावयवमिकारम्‌ । समासाद्य समासेन पूर्वतः प्राप्य । जातं. षत्वं 
निमित्तीकृत्यष्टत्वेन ठकारसंयुत्तं भवतीति भावः । तत्र । "अधिष्ठानम्‌ इति 
निदर्शनम्‌ | तथा हि-'अधिष्ठानंम्‌ | अधिस्थानमित्यंधि । स्थांनम्‌ (शु. य. प. 
१७।१७) इति पूर्ववत्‌ || ८८ ॥ 


[ उपचरितणत्यनिदर्शनम्‌ ] 
अथ उपचरितणत्वापत्तिमाह- 


प्रथमे न णकारेण नकारेणेव संयुतम्‌ । 
एतद? क्षरमासाद्य 'त्रिणवेति' निदर्शनम्‌ ॥ ८९ ॥ 


प्रथमे न णकारेणेति | प्रथमे आदौ णकारेण । संयुतम्‌ | 'न वेति पदं नासीत्‌ । 
किन्तु । नकारेणैवासीत्‌ (शु. य. सं. १०।१४) । एतदक्षरमासाद्य 'त्रिशब्दान्तर्गत ` 
स्वरव्यवहितं रेफाक्षरं समासविधिना पूर्वतः प्राप्य | णकारयुतं जातम्‌ । तथा हि 
"ऋषरेभ्यो नकारो णकारर्ठ समानपदे । स्वर-य-व-ह-क-पैश्‍च' (शु. य. प्रा. 
३।८५-८६) इति । अत्र । 'त्रिणव" (शु. य. सं. १0।१४) इति । निदर्शनम्‌ । तथा 


की 
7 षग.। 
2. स्वर स आति. । 
3 


. अस्याग्रे "प्रथमस्थषकारेण तकारेण च संयुतम्‌ । ॥ 
क क कक | युतम्‌ | एतदक्षरमासाद्य त्रिष्टुभेति निदर्शनम्‌" ॥ 
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हि-त्रिणवत्रयस्त्रिठ शौ । त्रिनवत्रयस्त्रिठ॑ शाविद्वितदन्रिनवत्रयसित्रर्ठ शौ (शु. य. प. 
१0/१४) इति पूर्ववत्‌ ॥ ८९ ॥ . 


[ उपचरितोपधाऽनुनासिक्यम्‌ ] 


-उपचरितोपधाऽनुनासिक्यं चाह- 


प्रथमे नेव रङ्गेण नकारेण च संयुतम्‌ । 
एतद्रज्जितमासाद्य 'वृष्टिमारँ |इब". दर्शनम्‌ ॥ ९0 ॥ 


प्रथमे नैयेति । वृष्टिमानिति पदम्‌ । प्रथमे सन्धितः पूर्वम्‌ । रङ्गेण अर्धानुस्वारेण 
संयुतम्‌ । न । किन्तु । नकारेणैव संयुतम्‌ । आसीदिति शेषः । एतद्रञ्जितमासाद्य 
उपधानुनासिक्यरूपे नकारविकारे जाते रब्गयुतं जातम्‌ इति भावः । अत्र 
"वृष्टिमारे ॥5इव'' । (शु. य. सं. ७।४०) इति । दर्शनम्‌ उदाहरणम्‌ । तथा हि- 
''वृष्टिमान्‌+इवेत्यत्र" "आकारोपधो यकारम्‌" (शु. य. प्रा. ३/१४३) इति 
नकारस्य यकारे । उपधायाः "अनुनासिकमुपधा प्रागन्तस्थायाः" (शु. यः प्रा. 
३।१३१) इति आनुनासिक्ये च | ततः "यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः" । 
(शु. य. प्रा. ४।१२५) इति यलोपे कृते,"न परकालः पूर्वकाले पुनः " । (शु. य. 
प्रा. ३।४) इति सन्धिनिषेधे च वृष्टिमा २ ॥ ऽइवेति भवति । यथा-''व्वृष्टिमार 
॥ऽइंव । व्यु ष्टिमा-निवेतिवृष्टिमान्‌ । इव" (शु. य. प्रा. ७।३९) इति 


पूर्ववत्‌ ॥ ९0 ॥ 


॥ इति पदाधिकारः ॥ 


॥ अथ प्रकीर्णाधिकारः ॥ _ 
अथ प्रकीर्णकानि 
[ सप्तविधाः संयोगपिण्डाः ] 
तत्र पदे व्यञ्जनानां संयोगविरोषादुच्चारणविशेषानाह- 
अध सप्तविधाः संयोगपिण्डाः -अयः!पिण्डोदारुपिण्ड ऊर्णापिण्डो 
ज्याला- पिण्डो मृत्पिण्डो वायुपिण्डो बज्रपिण्डथइचेति ॥ 
अथ सप्तेति । अथ पदवैरोष्यबोधनानन्तरम्‌ । सप्तविधाः । संयोगपिण्डाः 
स्वराऽव्यवहिताऽनेकव्य्चनयुतानि पदानि । भवन्ति इति शेषः । १. अयःपिण्डः | । 
२. दारुपिण्डः | ३ ऊर्णापिण्डः | ४ ज्वालापिण्डः | ५ मृत्पिण्डः | ६. वायुपिण्डः | 
७. वज्रपिण्डः । इति नामतः इत्यर्थः । 
तत्र अयःपिण्डानाह - 
यमान्‌ विद्यादयःपिण्डान्‌ ` 
यमानिति | यमान्‌ "अपञ्चमैश्चैकपदे संयुक्तं पञ्चमाक्षरम्‌ । उत्पद्यते यमस्तत्र 
(या. शि. व. प्र. ) इति लक्षिष्यमाणान्‌ वर्णान्‌ । अयसः लोहस्य पिण्डा इव पिण्डा 
येषां ते तथोक्ताः तान्‌ । विद्यात्‌ जानीयात्‌ । यमेषु तथा विच्छेदः कर्तव्यो यथा- 
लोहपिण्डाः प्रतिखण्डं परस्परसंम्िष्टावयवाः उच्छिद्यन्ते । यथा-"रुक्क्मः' (शु. 
य. सं. १२।१) इत्यत्र 'रुकूकँ इति संयोगादिककारस्य पूर्वाङ्गत्वेन रेफोत्तरोकारेण 
सहोच्चारणाद्‌ यदा मकाराद्विच्छेदः क्रियते तदा ककारमकारयोः मध्यवर्ती यमः 
मकारगुणोऽनुनासिकः ककारप्रतिसंख्यकः तेन सहैवोच्छिद्यतेऽतोऽस्याऽयःपिण्डतेति 
भावः । अत्र यमस्य उत्पत्तिकालिकपूर्वककारात्‌ पार्थक्येन श्रवणाभावात्‌ । तेन सह 
सम्यकू इलेषात्‌ संरिलष्टतेत्यर्थः | अत्र यमग्रहणेन अपञ्चमाः स्पर्शा उपलक्ष्यन्ते | 
तथा हि- 
"वषट्कृतमित्यादौ यथायस्पिण्डादीनामाश्लेषः तथैतेषां व्य्जनानामिति'' (शु. 
य. प्रा. ४।१६३) सूत्रे उव्वटाचार्याः | 
दारुपिण्डानाह- 2 
0 ५३; सान्तस्थान्‌ दारुपिण्डकान्‌ । 
'सान्तस्येति । अन्तस्थैः यरलवै: सहितान्‌ संयोगपिण्डान्‌ । दारोः काष्ठस्येव 
पिण्ड) येषांतान्‌ तथाविधान्‌ जानीयात्‌ । अन्तस्थसंयुक्तेषु पिण्डेषु तथा वर्णच्छेदो यथा 


]. यसू ग. | 
2. इचेति सप्तविधाः पिण्डाः घ. । 
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काष्ठावयवाः शिथिलं श्लिष्टा विच्छिद्यन्ते | यथा-"व्वित्म्मिने" (शु. य. सं. 
१६।३५) इत्यत्र विकारेण सह लकारस्य संयोगादित्वात्‌, पूर्वमकारस्य च क्रमजत्वात्‌ 
"व्विलूम्‌'' इत्युच्चारिते लकारात्पृथग्‌ भिन्नस्थानकरणकपूर्वमकारस्य मुखधारणात्‌ 


(ओष्ठयोः अर्धमात्रां यावद्‌ अविच्छेदेन धारणादित्यर्थः) ईषत्‌ श्रुतेः शिथिलभ्लेषः 
अतो दारुपिण्डता । 


ऊर्णापिण्डमाह- 
अन्तस्थयमवर्ज? तमूर्णापिष्डं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


'अन्तस्थयमेति । अन्तस्थयमवर्जम्‌ स्पर्शन्तस्थरहितम्‌ । तम्‌ ऊष्मसंयोगपिण्डम्‌ |. 
ऊर्णानाम्‌ अजाविप्रभृतिलोमानाम्‌ । पिण्ड इव पिण्डो यस्य तम्‌ तथोक्तम्‌ । 
विनिर्दिशेत्‌ जानीयात्‌ । अन्तस्थयमाभ्याम्भिन्नैरूष्मभि: संयोगे तथा विच्छेदः कार्यो 
यथा ऊर्णापिण्डावयवाः श्लथबन्धा न पुनः परस्परं म्िष्टां भवन्ति | यथा= 
पाशैस्मन्या, इत्यत्र शैकारेण' सह सकारस्य संयोगादित्वात्‌ तकारस्य क्रमजत्वात्‌ । 
द्वितीयतकारस्य यमत्वाच्च "पावैसतूतूँ मन्या" इत्थमुच्चारिते सकार-तकारयोः पृथकू 
श्रुतिः । द्वितीयतकारस्य यमत्वात्‌ न पृथक्‌ श्रुतिः । अत्राहुः - द्वितीयतकारस्योष्म- 
संयोगात्‌ न यमत्वम्‌ । तेनास्योत्तराङ्गताऽपि विच्छेदाभावात्‌ | यमो विच्छेद 
इत्यनर्थान्तम्‌ । अत एवास्य पृथक्‌ श्रुतिः | न संम्छिष्टता । तथा चोक्तम्‌ 
''यमास्तदा निवर्तन्ते ऊष्मा मध्ये भवेद्यदि । ऊर्णापिण्डेन ते तुल्याः "पाशैस्मन्या' ॥ 
निदर्शनम्‌"3 (व. र. प्र. शि. १७७-१७८) इति । केचित्‌ ॥ ९१ ॥ 


अन्तस्थयमसंयोगे 'सम्मार्ण्ज्म' इत्यादौ तु दारुपिण्डतैवेत्याह- 


[. स्थं क. ग. घ. । स्था च. छ. । 

2. तु ऊर्णा चाति. । 

3. वस्तुतस्तु "पाशैस्मन्येत्यत्र यमनिवर्ततनोक्तिभ्चिन्त्या । तकारयमयोरयःपिण्डता निर्बाधैव । 
ऊष्मणो यमनिवर्ततकत््ोक्तिः पञ्चमाक्षरविषया "शु. य.प्रा. ४।१६२ सूत्रस्थभाष्यानुरोधात्‌ । 
तेन अस्मिन्‌ | कृष्ण: इत्यादयः ऊर्णापिण्डा ज्ञेयाः । अत्रोष्मयमसंयोगे "पारीस्त्मन्यादौ 
पञ्चमाः शषसैर्युक्ताः' (या. शि. व. ) इति पञ्चमानामूष्मयोगे यमप्रतिषेधस्य 
अन्राऽपञ्चमव्यवधानेनाऽप्रवृत्तेः यमसम्भवात्‌ यमस्याऽशरीरित्वेनाऽन्तर्धानादूष्मणः एव 
प्राधान्यादूर्णापिण्डताऽविरुद्धा । वक्ष्यमाणाऽन्तस्थ-यमसंयोगवत्‌ । विशेषाऽनुपलव्धेः । 
ऊर्णापिण्डे ऊष्मप्राधान्यादेव "अयस्मिण्डेन तत्तुल्यम्‌" इति । "'्वर्गीयैस्तु संयोगः स्पर्शानां 
सम्भवेद्‌ यदि । तत्पूर्वस्य श्रुतिर्नास्ति' (व. र. प्र. शि. १८६-१८७) इति च 
यमत्वविरहेऽपि निरूष्मस्पर्शसंयोगे संगच्छते । तत्रायं विवेकः-यमत्वे परस्याऽश्रुतिः । 
यमत्वाऽभावे अभिनिधानेन पूर्वस्याऽश्रुतिः | यमत्वेऽपि "द्वितीयाश्च चतुर्थाश्चऽ्वर्णाः 
सोष्माण एव हि । यदैते पञ्चमैर्युक्ता वायुः सम्यगृते मुखात्‌ ॥ तं धारयेत्रयलेन घनव्थं 
(अयस्मिण्डतुल्यं) समुच्चरेत्‌ । सक्थ्ना दध्मस्तथा दध्ना अल्या इति निदर्शनम्‌" ॥ (व. र. 
प्र. शि. १८९-१९0) इति विशेषो द्रष्टव्यः । 


४४६ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


अन्तस्थयमसंयोगे विशेषो नोपलभ्यते । 
अशरीरं यमं विद्यादन्तस्थं पिण्डनायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्तस्थेति । यस्मिन्पिण्डेऽन्तस्थयमाभ्यां संयोगस्तत्रोक्तातिरिक्तः कश्विदिशेषो 
नास्ति । यतः । यमस्याशरीरित्वादन्तस्थस्य च प्रत्यक्षश्रुतेः प्राधान्यात्‌ । तत्र 


दारुपिण्डतैवः ॥ ९२ ॥ ) 
अथोष्मस्पर्शसंयोगे पूर्णप्रयलभेदाद्‌ ऊर्णापिण्डतोक्तेरूष्मयमसंयोगे5पि यद्यपि 


विशेषो नास्ति ऊष्मप्राधान्यात्‌ तत्रोर्णापिण्डव्यवहारो5विरुद्धः | तथापि क्वचित्‌ 
वह्निरित्यादौ ऊष्मविशेषेण स्पर्शविशोषसंयोगे वैरोष्यं वक्तुं ज्वालापिण्डानाह- 
ज्यालापिण्डान्‌ सनासिक्यान्‌ ..... 

ज्यालापिण्डेति । सनासिक्यान्‌ नासिक्यैः पञ्चमैः सहितान्‌ । हकारयोगपिण्डान्‌ 
इति शेषः । ज्वालापिण्डान्‌ । विद्यादिति शेषः | यथा-वल्लिः । ब्रह्म । इत्यादौ । 
तत्तत््थानकरणाभ्याम्‌ उत्पत्तिकाले यथाक्रमम्‌ ह-नासिक्ययोः उत्पन्नयोरपि 
हकारनिष्ठस्योष्मणः नासिक्याऽनुनादाऽभिघातेन (कस्यचित्‌ वस्तुनः पूर्ववर्तिन्याः 
तत्संयोगातू परत्र गमने ज्वालाया इव) हकारात्परस्य नासिक्यवर्णस्य हकारश्रुतेः 
प्राक्‌ श्रुतिः | इति ज्चालापिण्डता । 
मृत्पिण्डानाह- 

कक सानुस्वाराँस्तु मृण्मयान्‌ । 

सानुस्वारानिति । | अत्राऽनुस्वारशब्देन उभयविधो ग्राह्मः | तेन अनुनासि- 
क्यविशिष्टान्‌ । पूर्णानुस्वारविशिष्टौँश्च पिण्डान्‌ । मृत्पिण्डान्‌ मृदो मृत्तिकायाः पिण्ड 
इव पिण्डो येषु तान्‌ । विद्यादिति शेष: यथा-त्रिर्ठशी । यामैरयँश्चद्रमसि । लोकाँ२ ॥5- 
अकल्पयन्‌ । श्रूँर ॥ र प । इत्यादौ यथा मृत्पिण्डे क्वचित्‌ ग्रन्धि्मध्यै दृश्यते तथा 
उभयविधानुस्वारयोरपि ग्रन्थिरिव मध्ये विभिन्नश्रुतिकत्वात्‌ मृत्पिण्डता बोध्यां ॥ 
वायुपिण्डानाह- 


सोपध्मानान्‌ वायुपिण्डान्‌ ...... 


!. अत्रेत्थं विवेकः यस्य स्पर्शस्योच्चारणान्तेऽन्यस्य तत्‌ समसंख्यस्पर्शस्योच्चारणप्राप्ति: 
तत्राऽयःपिण्डता । यत्र "सम्म्यगित्यादी द्वितीयमकारस्य स्पृष्टप्रयलवतो वर्णस्योच्चारणान्ते 
ईषत्सृष्टोच्चारणप्राप्िः तत्र । अथवा वैपरीत्येनापि यत्र "विल्मिन" इत्यादौ ईषत्रयलभेदः 
तत्र दारुपिण्डता । एवमूष्मा5न्तस्थसंयोगे5इव इत्यादावपि । यत्र पुनः स्पर्शोष्म- 
संयोगे5सिमब्रित्यादौ पूर्ण: प्रयलभेदः तत्रोर्णापिण्डता । अत एवा5न्तस्थरेफोच्चारण- 
समनन्तरमेव प्रथमजकारोच्चारणे दारुपिण्डतैव । ईषल्पृष्टोच्चारणान्ते स्पृष्टोच्चारितत्वातू । 
तहो यमरस्य द्वितीयजकारप्रतिरूपकस्य प्रथमजकारसमसंख्यकत्वेन उच्चारणे नासिकयोरे- 
वाऽन्तर्लीनत्वम्‌ । इयमेवा5शरीरिता यमस्य । अतो नास्य प्रत्यक्षा श्रुतिः । इदमेव 
चास्यायोगवाहत्वम्‌ । तेनैव च यमस्य पूर्वाक्षरेण संश्छिष्टतया अयःपिण्डता । इति 
प्रागुक्तपिण्डेभ्यो नास्ति वैशेष्यम्‌ | परम्‌ अत्र प्राधान्यद्दारुपिण्डव्यवहार एवेति दिकू । 


परिशिष्ट-२ (याज्ञवल्क्यशिक्षा) ४४७ 


सोपध्मानानिति | उपध्मायत अनेन इत्युपध्मानो वायुः, तेन सहितान्‌ । पवर्गात्‌ 

पूर्वत्र ऊष्मणः उच्चारणे वायुर्ध्मायते गम्भीरध्वनिर्भवति अतो ये ये सोपध्मानाः 

चौष्पितादय:, तान्‌ । वायुपिण्डान्‌ । विद्यादिति शेषः | एवं पकारातू पूर्वस्य 

` विसर्जनीयस्यापि । यथा- देवसवितः प्रसुवेत्यादौ । उपध्मानीयस्य पारिभाषिकस्य 

“= इत्यस्य तु माध्यन्दिनानां प्रतिषिद्धत्वादभावः । अन्यत्र लोके चास्यापि 

वायुपिण्डता तुल्यैवेति दिकू । 

वज्रपिण्डानाह- 
जिह्वामूले तु यज्रिणः ॥ ९३ ॥ 


जिह्यामूले त्विति | जिह्वामूले जिह्यामूलीयोष्मणि तु | तुकारेण सोपध्मानव्यः 
तिरेकः । तेन कवर्गात्‌ पूर्वस्य ऊष्मणः उच्चारणे जिह्यामूलीयत्वाद्‌ इष्क्कृतिरि- 
त्यादौ । वज्राः सन्ति येषु पिण्डेषु तान्‌ वज्रिणः । विद्यादिति शेषः | यथा वज्रः 
क्षिप्तः शत्रुमाश्लिष्य तिष्ठति एवमत्र षकारस्य !खकारोच्चारणेन जिह्णामूलीय- 
त्वादग्रिमेण ककारेणात्यन्तसंहिलष्टा श्रुतिः श्रूयते ककारस्यापि जिह्यामूलीयत्वात्‌र | 
उभयत्र स्थानकरणयोरैक्यात्‌3 इति यावत्‌ । एवं दिवः ककुदित्यादौ कण्ठ्यस्यापि4 
विसर्गस्य जिह्वामूलीयकवर्गयोगेन स्थानकरणयोः सन्निध्यात्‌ वज्रपिण्डताऽविरुद्धा | 
पारिभाषिकस्य "का" इत्यस्य जिह्वामूलीयस्य तु माध्यन्दिनानां प्रतिषिद्धत्वाद- 
भावः । लोकेऽन्यत्रापि अस्य वज़िता तुल्यैवेति दिकू ॥ ९३ ॥ 


[. तथा हि-"'अथो मूर्धन्योष्मणोऽसंयुक्तस्य, टुमृते संयुक्तस्य च खकारोच्चारणम्‌'' २।७ इति । 
अस्यार्थः- अथो अन्तस्थादेशोपदेशानन्तरम्‌ । मूर्धन्योष्मणः षकारस्य । खकारोच्चारणम्‌ । 
स्थानकरणपरित्यागेन कवर्गप्रतिरूपकं खकारं वदेत्‌ । किं सर्वत्र इत्याकाङ्क्षायां विशिनष्टि 
असंयुक्तस्य । यथा-"इषेत्वा" (शु. य. सं. १।१) इत्यत्र खकारोच्चारणम्‌ | च पुनः । टुम्‌ 
ऋते संयुक्तस्य टवर्गान्यहलूभिर्युतस्य । यथा-"झष्यायच'' (झु. य. सं. १६-४२) इत्यत्र 
खकारोच्चारणम्‌ । टवर्गयोगे तु-"कृष्णो स्यात्वरेष्ठो" (शु. य. सं. २।१) इत्यत्र न 
खकारोच्चारणम्‌ । किंतु षकारोच्चारणमेव । अत्र विशेषः "असंयुक्तस्य मूर्थन्योष्मणः 
खोच्चारणं मतम्‌ । टुमृते संयुक्तस्यापि कस्ययोगे ष एव हि ॥ छन्दसीत्येव खोच्चारो लोके 
प्रकृतिरिष्यते" । (के. प. शि. १४-१५), इति ॥ ककारयोगोऽत्र आदिभूतो विवक्षितः, न 
तु षकारात्‌ परत्र | यथा-"क्षत्रस्य" (शु. य. सं. २0१) इत्यत्र षकारादादौ ककारयोगे 
सति न खोच्चारः । किन्त्वत्र 'क्षत्रस्य' इत्थमेवोच्चारः | "क-ष संयोगे क्षः" इति तु 
लिप्यनुझासनेन क-ष योगात्‌ 'क्ष' इत्याकारा लिपिः कर्ततव्येति बोध्यते । न 
पुनर्वर्णान्तरबोधको विधिरयम्‌ । अस्य झब्दानुशासनेऽदृष्टत्वात्‌ । श्रुतिवैलक्षण्यं तु 
स्वाभाविकम्‌, नवर्णान्तरप्रयुक्तमितिदिक्‌ । "शुष्क्यायच'' (शु. य. सं. १६।४५) इत्यत्र तु 
षकारात्परत्र ककारयोगातू भवत्येव खोच्चारः । एतदुच्चारणम्‌ वेदपाठे ज्ञेयम्‌ । अर्थवेलायां 
तु प्रकृत्या । ७ 

2. "ऋक जिह्ामूले" (शु. य. प्रा. १।६५) इति । 

3. "जिह्यामूलीयाऽनुस्वारा हनुमूलेन" (शु. य. प्रा. १।८३) इति । 

4. "अहविसर्जनीयाः कण्ठे" | "कण्ठ्या (हन्वोरेव) मध्येन (शु. य. प्रा. १।७१, ८४) इति । 


४८ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 
[सप्तविधसंयोगपिण्डोदाहरणानि] 
[अयःपिण्डो यथा-अग्निः ( शु. य. सं. २३।१७)पत्वनींः (शु. य. सं. २७।२0) 
तन्मि (शु. य. सं. व. १/४) यक्क्ना (शु. य. सं. ३९ ८) लि] ` 
[दारुपिण्डो यया -अइश्व + (शु. य. सं. २४।१) सूर्य्यः (शु. य. सं. ३ ९) 
वित्म्मिने (शु. य. सं. १६।३६) व्विश्‍श्वजनस्य (शु. य. सं. ५२८) व्वीर्य्यम्‌ (शु. 
य. सं. १९९) इति । | , 
[ऊर्णापिण्डो यथा-अःम्मंन्‌ (शु. य. सं. १७।१) कृष्ण्ण शु. य. सं २।१) 
अमुध्म्मिन (शु. य. सं. १७।२) आस्म्मिन्‌ (शु. य. सं. ३।१) कुक्कुट१: (शु. य. 
सं. १।१६) इति । 
ज्वालापिण्डो यथा-ब्रह्म (शु. य. सं. १३।३) वह्मितमम्‌ (शु. य. प. १।८) 
गृहण्णामि (शु. य. प. ९।२) इति | 
[मृतिण्डो यथा-तासवितुः (शु. य. सं. १७।७४) स9स्थाम्‌ (शु. य. सं. 
१९।२९) लोकारँ ॥ ऽअकल्पयन्‌ (शु. य. सः ३१।१३) यामैरयँश्वद्धमसि (शु. 
य. सं. १।२८) इति । 
[वायुपिण्डो यथा-देवं सवितः प्रसुव (शु. य. सं. ९।१) द्यौष्िता (शु. य. सं. 
२।११) या? फलिनींई (शु. य. सं. १२।२९) इति । 
[वज्रपिण्डो यथा-ऋक्क्सामय (शु. य: सं. ४।९) इष्क्कृतिई (शु. य. सं. 
१२।८३) दिवः क॒कुत्‌ (शु. य. सं. ३।१२) इति ॥ ] 
[ व्यञ्जनानां विभागो वर्णदेबताइच ] र 
ननु स्वराणां नानादेवत्यत्वं प्राक्‌ (पृ. ७७) उक्तम्‌ स्पर्शादीनां तु वक्तव्यम्‌ इति 
स्पर्शादीन्‌ अनूद्य तेषां दैवतान्याह- 
एते? ककारादयो मकारावसानाः कृष्णाः पंचविंशतिः स्पर्शाः व्याख्याताः 
- शनैश्चरदेबत्याः । चत्यारोऽऽन्तस्था यरलबाः कपिलवर्णा अग्निदेवत्याः । 
चत्वारः ऊष्माणः शषसहा अरुणवर्णा आदित्यदेवत्याः । एवं त्रयस्त्रिंश- 
्यञ्जनानीति7 । 


!. एष कोष्ठात्तर्गतः पाठो टिप्पणीभूतः केनचित्‌ मूले प्रक्षिप्त इति भाति व्याख्यातपूर्वश्च या. 
शि. पृ. १४४-१४८ | 


- 2. एष पाठोऽधिकः ग. च. । सच विरुद्धः । स्पर्शसंयोगेऽअयस्मिण्डत्ोक्तेः । 
3. नास्तिग. च. अत्र ८७-९० इति पद्यचतुष्टयी प्रदर्य "ककारादयो" इतिपाठो धृतः ग. घ. । 
4. र्यक. ख. । 
5. त्वार्यूमा क. ख़. । 
6. नास्ति क. ख़. ग. । 
7. निस्पर्शान्तस्थोष्माणश्चेति इत्यधिको दृश्यते ग. घ. । 
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व्याख्यातं चैतत्‌ प्राक्‌ | 
[ वर्णानां करणानि (प्रयत्नाः ) ] 


अथ संयोगपिण्डविशेषे संज्ञाभेदहेतूनि करण-स्थानानि भवन्ति । तत्र 
प्रथमोपपस्थितत्वेन आदौकरणानि (आभ्यन्तरप्रयलान्‌) आह- 
चुतुर्विधं! करणम्‌ स्पृष्ट-मस्पृष्टं संवृतं विवृतञ्चेति ॥ क ॥ स्पृष्टाः स्पर्शाः ॥ 
ख ॥ अस्पृष्टा अन्ये ॥ ग ॥ संबृता घोषाः ॥ घ ॥ विवृता अघोषाः ॥ ङ ॥ 
बिठंशतिर्घोषास्ते गजडदबा घझढधभा डञणनमा यरलवा हकारश्वेति ॥ च ॥ 
त्रयोदशा5घोषास्ते कचटतपा खछठथफा शषसाइचेति ॥ छ ॥ 


चतुर्विथमिति । करणम्‌ क्रियते इति व्युतत्त्या वर्णोच्चारप्रयलः । चतुर्विधम्‌ चतुः- 
प्रकारः । स्पृष्टेत्यादिभेदात्‌ ॥ क ॥ तत्र स्पर्शव्यअनोतपत्ती तत्तज्जिह्याग्रादिना करणेन 
तत्तत्थानानां स्पर्शात्‌ स्पृष्टाः स्पर्शा इति ॥ ख ॥ वर्णोत्त््यधिकरणभूतस्थानानां 
सम्यक्स्पर्श विना तत्तत्करणैर्जिह्माग्रादिभिरुच्चारणा- दन्तस्थानाम्‌ ऊष्मणाञ्चासृष्टता 
इत्याह-असपृष्टा अन्ये इति । तथा हि- "अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेमस्पृष्टाः शरः 
स्मृताः । शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता" (पा. ३८) इति । यद्यपि अन्तस्थानाम्‌ 
ईषत्स्पृष्टता ऊष्मणां च नेमस्पृष्टता विहिता । तथापि सम्यक्सपर्शाभावेनाऽसृष्टता 
तेष्वपि संगतैव । ग ॥ घोषाऽनुप्रदानाः संवृता? ज्ञेया इति शेषः ॥ घ ॥ 
अघोषाऽनुप्रदानाः विवृताः ज्ञेयाः । ङ ॥ के पुनः घोषादयः ? इत्याह-येषां 
वर्णानामुच्चांरणे वायोराधिक्यात्‌ नादेषन्नादौ श्रूयेते ते गजडदबादयो विंशतिसंख्याका 
घोषा भवन्तीति शेषः | कचटतपादीनां त्रयोदशसंख्याकानाम्‌ । उच्चारणे 
वायोरल्पतया नादेषन्नादौ न श्रूयेते किन्तु श्वासोच्छ्वासौ श्रूयेते अतस्ते अघोषा 
भवन्ति इति शेषः ।-तथा हि "निबोधाऽनुप्रदानतः ॥ अमोऽनुनासिका नह नादिनो 


. षड्विधमास्यप्रयलम्‌ | संवृतं विवृतमस्पृष्टं स्पृष्टमीषत्पृष्टं चार्थस्पृष्टं चेति | तत्र अकारः 
संवृतो ज्ञेय इतरे विवृताः स्वराः । सर्वे च ते स्युरस्पृष्टाः स्पर्शाः स्पृष्टा भवन्ति हि ॥ 
ईषल्सृष्टास्तथाऽन्तस्था ऊष्माणोऽ्द्धस्पृशः स्मृताः । सामान्यं भजते वर्णः सस्थानकरणस्य 
हि ॥ ऋलोर्मध्ये भवत्यर्धमात्रा रेफलकारयोः । तस्मादस्पृष्टता न स्यादृल्कारनिरूपणे ॥ 
वर्गाणां प्रथमा द्वितीयाः शषसाइचाऽघोषाः । घोषास्त्वन्ये' एष पाठः 
"चतुर्विधं ......शाषसाश्चेति'' इत्यस्य स्थाने दृश्यते ग. च. । घ. तु श्लोकरहितः एतत्समानः 
पाठः । सच प्रकृतानुपकृतत्वादुपेक्षितः | 

. संवृतत्वं नाम-जिहराग्रोपाग्रमध्यमूलादीनां तत्तद्वर्णकरणानां तत्तद्वर्णोत्पत्तिस्थानसमीपाव- 
स्थानम्‌ । दूरेऽवस्थानमेव विवृतत्वम्‌ । इति आभ्यन्तरप्रयलाभिप्रायेणोक्तवान्‌ 
तत्त्वबोधिनीकारः सि. कौ.१0 तुल्यास्येति सूत्रे । बाह्ये तु कण्ठविवरस्य संवरणेऽसंवृतता । 
विकासेन च विवृतता इति च प्रोक्तवान्‌ तत्रैव । आभ्यन्तरत्वमेतेषां स्पृष्टादीनां 
वर्णोत्त्तेरव्यवहितप्राग्भावित्वं बोध्यम्‌ । बाह्यत्वं च संवारादीनां वर्णोसत्तेः पश्चादभावित्वेन 
ज्ञेयम्‌ । अत एव एतेऽनुप्रदानत्वेनोक्ताः (पा. शि. ३८-४0) पाणिनिना । 


~ 


> 
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ह-झषः स्मृताः ।। ईषन्नादा यणूजशः श्वासिनस्तु खफादयः । ईषच्छासाँश्वरो 
विद्यादिति (पा. शि. ३९-४०) ॥ छ ॥ 
[वर्णानामुच्चारणस्थानानि] 
नान्‌ उक्त्वा स्थानान्याह गधेन- 

हा रण भवन्ति-औरस2-कण्ठ्य-मूर्थन्य-दन्त्यो-ष्ठ्य-तालव्य- 

दन्तमूलीय-जिह्वामूलीय-यमानुस्वाःराइचेति ॥ ज ॥ 

दशधैति । उरसि जाताः औरसाः १ । कण्ठे जाताः कण्ठ्याः २। मूर्धनि भवाः 
मूर्धन्याः ३ । तालुनि भवाः तालव्याः ४ । दन्तेषु जाता दन्त्याः ५ । ओष्ठयोर्भवाः 
ओष्ठ्याः ६ । दन्तमूले भवो दन्तमूलीयः ७ । जिह्वामूले भवो जिह्वामूलीयः ८ । 
यमाऽनुस्वारौ तु ९-१० व्याख्यास्येते इतीत्थं दशधा दशप्रकारैः वर्णाः भवन्ति 
उत्पद्यन्ते ।। ज ॥ 

अथ केषां वर्णानां किं स्थानमित्याह- 

[औरसवर्णौ] 
तत्र दाबौरुसौ ह्वइति हा इति ॥ झ ॥ 

तत्र बाविति- वर्गपञ्चमैरन्तस्थाभिश्च युतो? द्विविधो हकारो हृसदृशों 
ह्यसदृशश्च औरसो ज्ञेयः | तेन "सि& ह्यसि" (शु. य. सं. ५।१0) 
"दुदुहेऽअहृयः' (शु, य. सं. ३।१६) इत्येवमादयो हकाराः औरसाः । व्याख्यातं 
चैतन्मूले (या. शि. व. ५७-५८) एव । करणं चात्र कण्ठ्यवत्‌ हनुमूलमेव 
विझोषाऽनुक्तेः ॥ झ ॥ 

[कण्ठ्यवर्णाः] 
ज्रयः कण्ठ्याः-अ आ आउ इत्यवर्ण- 
हकार-विसर्जनीया इति ॥ ज ॥ 


[. अष्टी वर्णस्थानानि भवन्ति-इत्यधिकः ख. । "दइाधेत्यारभ्य यमाऽनुस्वाराश्चे'त्यन्तपाठस्थाने- 
"अष्टौ स्थानानि" इति पठित्वा "ओष्ठ्य-दन्तमूलीय'' एतद्रहितः "औरस्यादिपाठो दर्शितः 


: हहा क्र. | ह्न ह्य इति ख. | 
- जातिपक्ष स्वीकृत्येदमुक्तम्‌ । 


-अआआ ३ त्रयः कण्ठ्याः क. | अ अ आ ३ अवर्ण-हकार-विसर्जनीया इति त्रयः 
कण्ठ्याः ख. । कण्ठ्या अवर्णं ह ग. घ. च. | 
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त्रय इति । अत्र त्रय इत्युक्तिर्जात्यवाजसनेयभिप्रायेण । हस्वदीर्घप्छतेति त्रिविध 
अवर्णः । हकारश्च औरसभिन्नो ग्राह्मः, तस्य पृथगुक्तेः पृ. ५७। विसर्गश्च । एते 
कण्ठाधिकरणे हनुमूलकरणेन उत्पद्यन्ते इत्यर्थः ॥ ज ॥ 


[ मूर्थन्यवर्णाः ] 


।ष्मूर्धन्याः ट ठ ड ढ ण षा इति ॥ ट ॥ 


षडिति । षकारो टवर्गश्च इत्येते षड्वर्णा मूर्धनि तालुत उपरिभागे जिह्नाग्र 
प्रतिवेष्ट्य तेन करणेन उत्पद्यन्ते इत्यर्थः ॥ ट ॥ 


[ तालव्यवर्णाः ] 


नव? तालव्या इ ई ई३ इतीवर्णः च छ 
ज झ अ य झा एकारइचेति॥ ठ ॥ 


नवेति । नवेति जात्याख्यानम्‌ । एते तालुभागे जिह्यामध्यस्पर्शादुतपद्यन्ते | एकारः 
ऐकारस्यापि उपलक्षणम्‌ । तयोर्वैशेष्यं तु प्राक्‌ व्याख्यातम्‌ । नवेति गणना 
प्रातिशाख्याऽनुसारिणी । व्याख्यानं तु भाष्याऽनुसारि ॥ ठ ॥ 
[ दन्त्यवर्णा: ] 
अष्टौ? दन्त्याः लू लू लृ ३ इत्ति ळूवर्ण त थ द 
ध न लकार सकारा इति॥ड॥ 
अष्टाविति । अष्टाविति जात्यभिप्रायेण ज्ञेयम्‌ । रोषं स्पष्टम्‌ । एते दन्तस्थाने 
जिह्णाग्रेण स्पर्श कृते उत्पद्यन्ते ॥ ड ॥ 
[ ओष्ठ्यवर्णाः ] 
नव“ ओष्ठ्याः- उ ऊ ऊ३ इत्युवर्ण प फ ब भ म॒ 
वकारोपध्मानीया ओकारइचेत्ि ॥ ढ ॥ 


. ऋ षट्‌ मू. क. ख. । मूर्धन्याः षकारो टवर्गश्चेति घ. । 
. दशतालव्या:-च छ ज झ ज य श इ ई ई ३ इति क. ख. व्या इवर्ण-चवर्ग-शकारैः 
कारयकाराः ग. घ. । शकारःएफार-यकारा इति च. । यद्यपि 'प्रातिशाख्ये एकारस्यैव 
तालुस्थानता उक्ता तथापि "ऐकारौकारे"' (शु. य. प्रा. १।७३) इति 
सूत्रस्थभाष्याऽनुरोधादैकारस्यापि वोध्यम्‌ । 

अष्टदन्त्याः तथदधनळूलसाः क. । दन्त्याः तथदधनलूलसा ख. ३ दन्त्या 
लूवर्णसकारतवर्गाश्च ग. घ. च. । 
. एकादश ओष्ठ्याः प फ ब भमा उ ऊ ऊ ३ व उपध्मा चेत्यादयः क. अष्टावोष्ठ्याः 

उवर्णवकारोपध्मानीयपवर्गा ग. घ. च. । 


0 


0० 


> 
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नव ओष्ठ्या इति । नवेति संख्यानं पूर्ववत्‌ । एते वर्णाः ओष्ठस्थाने 
ओष्ठकरणेन उद्यन्ते | वकारस्य तु ओष्ठस्थाने दन्तैः करणैरुसत्तिर्बोध्या | अत 
एव "दन्त्योष्ठ्यो वः स्मृतो बुधैः' (पा. शि. १८) इति पाणिनिशिक्षा दन्तानां 
करणरूपाणां लाघवात्‌ स्थानत्वेन निर्दिशन्ती अविरुद्धैव । स्थानं त्वस्य ओष्ठमेवेति 
दिक्‌ । ओकारेण औकारस्य अपि संग्रहः | अनयोर्वैशैष्य प्राक्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ ठ ॥ 


[ दन्तमूलीयवर्णः ] 


एको दन्तमूलीयो रेफः ॥ ढ ॥ 


एको दन्तेति । रेफो दन्तमूले जिह्वग्रस्पर्शेन उत्पद्यते इत्यपि संभवाभिप्रायेण 
प्रातिशाख्यदिशा उक्तम्‌ । वस्तुतो जिह्वामध्यकरणेन मूर्थस्थानोक्तिः पाणिन्यादिसंमता 
रेफस्य न विरुध्यते । यतो जिह्णाग्रेण दन्तमूले ईषल्पृष्टे अर्थादेव जिह्वामध्यस्य 
मूर्धनि स्थितिरिति करणभेदस्तु पाणिनेरपि ग्राह्य: || ढ ॥ 


[ जिह्वामूलीयवर्णाः ] 


सप्त! जिह्वामुलीयाः- ऋ कु ऋ३ इत्यु- 
वर्ण ~ककखगघडाइति॥त॥ 


सप्त जिह्वेति । सप्तेति जात्याख्यानं पूर्ववत्‌ । एते नव वर्णा जिह्वाया मूलभागे 
हनुमूलेन करणेन उत्पद्यन्ते । अत्र ऋवर्णस्य जिह्णामूलीयत्वमपि पाणिनीयस्य 
ूर्धन्योक्त्याऽविरुद्धमेव । मूर्धन्यषट्वर्गाभ्यामस्य करणविशोषप्रदर्शनायात्रोक्तिः | न तु 
स्थानद्वयेन द्विविध-ऋवर्णोत्पत्तिः प्रतिपत्तव्या | पाणिनिना तु प्रक्रियालाघवायास्य 
मूर्धन्यता स्वीकृता रेफइवेति ।। त ॥ 


[ यमाः ] 
चत्वारो यमाः कुँ खुँ गुँ धुँ ति ॥ घ ॥ 


चत्वार इति । उकारः सादृञयार्थः । सादृश्यं च वर्गाद्यत्वादिना ग्राह्मम्‌ । 
अर्धचद्रेण च आनुनासिक्यं द्योत्यते । तेन आनुनासिक्यगुणविशिष्टाः वर्गप्रथमाः 
वर्गद्वितीयाः वर्गतृतीयाः वर्गचतुर्थाः । इति इत्थम्‌ । चत्वारः चतुर्विधाः | यमाः । 
भवन्ति इति शेषः | तथा हि- नासिकामूलकरणेनाधिकेन संस्कृतो वायुः नांसिकासह- 


की 


CR क कक 


| ] दा के याः पञ्च कुं खुं गुं घुं इं इति क. ख. । पञ्च जि......याः क्र कौ कवर्ग इति ग. 
घ्‌ 


` 2. क्मस्मग्म-घ कुँ खुँ गुँ घु इति यमाश्चत्वारः क. ख. । 
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कृते स्वस्ववर्गीयस्थाने! यमाऽभिख्यां भजते | अत एव वर्गपञ्चमात्‌ हुँ इति 
नासिक्यात्‌ अनुनासिकाच्च यमानां पार्थक्यम्‌ । ते हि समानस्थानकरणाः (शु. य. 
प्रा. १।८0) । यमास्तु नासिकामूलमात्रकरणाः (शु. य. प्रा. १।८२) | 
अयमाशय:- "रुक्कम:" इत्यादौ "रुक्‌ इति ककारादिकमुच्चरितुं जायमानो यलः 
संयोगादिककारादिकमुच्चार्य नासिकामूले विच्छिन्नः पुनस्तत्र तत्सजातीयम्‌ 
आनुनासिक्यम्‌ अपरम्‌ उच्चारयितुं प्रवृत्तः ककारादिसदृशीं स्पष्टां श्रुतिम्‌ 
अनुत्पादयन्‌ अपि नासिकायां तत्तत्‌ स्थाने च विधृत एव मात्राविलम्बितः? सन्‌ 
नासिक्यगुणविशिष्टः ककाराद्यनुप्रदानादिप्रयुक्तधर्मवैिष्ट्येन के खँ गँ घँ 


।. तथाहि "नासिक्यास्तावत्स्वे एव यमाः ऋ. प्रा. १।४८ उक्ताः । द्वितीयं तु प्रकृत्याश्रयं 
यत्स्थानं तदर्थम्‌ इदमुच्यते - ऋ. प्रा. १।३८ इत्यत आरभ्य यानि स्थानान्युक्तानि एषु 
स्थानेषु यमानां स्थानोपदेशः ऋ. प्रा. १।५० इति । तच्च मवतू यथान्तरं भवति | 
ककारादिसरूपो यम इति । यमः प्रकृत्यैव सदृक्‌" ऋ. प्रा. ६/३२ इति सूत्रे वक्ष्यति । एवं 
विंशतिर्यमाः बह्बचाना भवन्ति । स्वरुपैचत्वार एव इति ऋ. प्रा. सूत्रयोः ६/२९/३४ भाष्ये 
उत्वहाचार्याः । (शु.' य. प्रा. ८/१४) सूत्रभाष्ये च प्राहुः । 

2. "श्रुतिर्वा यमेन मुख्यास्ति समकाला" (ऋ. प्रा. ६।३३) इति । यद्यपि अर्धमात्रिकः कालः 
प्राप्नोति | तथापि अस्याः शाखायाः दीर्घपाठात्‌ एकमात्रिकोविलम्बः सूक्त: । 

3. तथाहि वैदिकाः "लक्ष्मीश्च पत्न्या" (शु. य. प्रा. ३0२२) इत्यादौ यमत्वद्योतनाय ककारं 
विलिखन्ति । न पुनः ककारमुच्चारयन्ति । किन्तु तकारमुच्चार्यः द्वितीयतकारस्थानिकं 
तत्सजातीयम्‌ नासामूलेनैवाधिकेन करणेन नासायाम्‌ च यमम्‌ उच्चारयितुं प्रवृत्ताः 
ककारादिसदृशीं स्पष्टां श्रुतिम्‌ अनुत्पादयन्नपि मात्रां यावत्‌ मुखे एवं धारयन्ति । ननु 
तकारस्य द्विर्भावे द्वितीयतकारस्यैव (शु. य. प्रा.. ४।१६१) यमत्वे ककारलेखनमसंगतम्‌ 
तॅकारयमस्यैव प्राप्तेरिति चेत्‌, न, नासामूलेन करणेन यमोच्चारणे प्रवृत्तो यत्न: 
जिह्यामूलीयसदृशीं शरुतिमुत्पादयेदिति तथैव संभवाभिप्रायेण लिखात्‌ । 

तथाहि- "स्पर्शा यमानननुनासिकाः स्वान्‌, परेषु स्पर्सेष्वनुनासिकेषु" ऋ. प्रा. सूत्र 
६।२९ उव्वटाचार्याः स्वानिति किमर्थमुच्यते । सज्ञाप्रकरणे- ("'चतम्नोन्तस्थाः' १॥९ "अष्ट 
ऊष्माणः १।१०) इति वर्णाः कृतसंख्या निर्दिश्यन्ते | न तथा यमाः तस्मादिह "स्पर्शा य. 
काः स्वान्‌ परेषु. इत्युच्यमाने विंशतित्वात्‌ स्थानिनाम्‌ आदेशानामपि यमानां व्रिँशतित्व- 
प्रसङ्गः | स माभूत्‌ । चतुर्णामेव यमानां प्रथमाः (कचटतपाः) प्रथमं (ककारादिरूपं) द्वितीयाः- 
(खछठथफाः) द्वितीयम्‌ (खकारादिरूपम्‌) पवयापणचनादाप रसत ह यी | 

एतेन शु. य. प्रातिशाख्य- (पृ. ३0३)स्था स्‌ 
"यज्जञईत्यत्र जगजाः । अत्र चवर्गतृतीयो जकारस्तस्य संख्यासवर्णो गकारसमावेदाः | 
वर्णक्रमे यका जकारः {ख्यसवर्णयमगकारञकाराः । अन्न जकार-यमगकार- 
अकारसंयोगे वर्णान्तरोत्पत्तिः । यथा तन योगे कांस्यस्योत्त्तिः | 
एवम्‌ इत्युक्तिर्निरस्ता । सानुनासिकजिह्णामूलीयगूँइति सदृश्याः श्रुतेरस्पष्टत्वात्‌ 'यज्ञ' 
इत्यत्र 'यग्य' इति यद्ग इति वा वदन्तः परास्ताः । स्पष्टंचैतत्‌ प्राक्‌ (पृ. १२४) | न च 
॥ज॒ञो्ईः' स शासनेन वर्णान्तरोपत्तिः शङ्कया । अस्य रिप्यनुशासनात्‌ । अन्यथा 'जजोर्ग्य 
इति । जजोई इति वाऽनुासितं स्यात्‌ । संप्रदायस्य प्रामाण्यं "द्वैधीभावे समुन्न, क्षणान्‌ 
निर्णयो भवेत्‌ । लक्षणे on सम्प्रदायोऽविनाशवान्‌"' (व. र. प्र. शि. २१३) 
इति El तु "लक्षणं न त्यजेद्धीमान्‌ खिया नत । लक्षणेन विना शिष्यसम्प्रदायो 
विनाशवान्‌ ।॥" (अ. शि. १२३) इति वचनाच्च सति ज्ञातव्यम्‌ । 
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इत्यन्यतमसदृशः यमः (मुखधारणया विच्छेदरूप:) न तु तथैव उच्चारितः भवति । 
अत एव यमानाम्‌ अशरीरित्वमुपपद्यते । वर्णस्वरूपाभावादेव अक्षरसमाम्नाये 
अयुक्ता इत्ययोगाः मुखस्थश्रुतिविशेषात्मलाभवाहनाच्चवाहा: । अयोगाश्च ते वाहाः 
अयोगवाहाः इत्यन्वर्थसंज्ञा यमानां पाणिन्यादिभिः प्रतिपादिता विसर्गादिवत्‌ 
इति ॥ घ ॥ 

[ यमोदाहरणस्थलानि ] 


अथ यमानामुदाहरणानि प्राह- 
रुक्क्मेति प्रथमो ज्ञेयः 'सक्थ्ना' इत्यपरो भवेत्‌ । 
ब्विद्द्याते! तु तृतीयश्च जम्भे दद्धूमश्चतुर्थकः ॥ ९३ ॥ 
रुवक्मेतीति । प्रथमो यमो वर्गाद्यरूपः रुक्क्मःः (शु. य. सं. १२।१) इत्यत्र ज्ञेयः | 
अपरो यमः वर्गद्वितीयरूपः सक्थ्ने(शु. य्‌. सं. २३।२९) त्यत्र । भवेत्‌ अस्ति । 
तृतीयो वर्गतृतीयरूपश्च यमः विद्द्माते (शु. य. सं. १२।२९) इत्यत्र ज्ञेयः । चतुर्थो 
वर्गचतुर्थरूपो यम 'जम्भेदद्धमः (शु. य. सं. १६।६४) इत्यत्र ज्ञेयः | इत्थं यदि 
` कंवर्गा एव चत्वारो यमाः संमता अभविष्यन्‌ तर्हि .सक्थ्नादिषु थदधानां यमत्वं कथं 
निरदेक्ष्यत्‌ आचार्यः । अतो विंशतिस्थानिनां सरूपाः वर्गप्रथमत्वादिचतुर्धर्मविशिष्टा 


तथा च गुरुवर्या श्रीरामभवनशर्माणः- तत्र तावद्यमविषये वर्तते वैमत्यं 
बहूनामप्यध्यापकानाम्‌, परन्तु प्रातःस्मरणीय-स्वर्गीय-म. म. गुरुवरदामोदरशास्त्रिणां 
सिद्धान्तस्त्वेवंविध आसीद्यद्यमाश्चत्वार एवेति न पुनर्विशतिरिति विंशतिसंख्यासन्निवेशश्च 
प्रकृतिगतसंख्यानुसारेण यथाकथञ्चिदुपपादनीयः । 

अत एव शिक्षासङ्ग्रहे नारदीयशिक्षायां चौखम्बामुद्रितपुस्तके पृ. ४२८ तल्लक्षणे 
"अनन्त्यश्च भवेत्पूर्व्यो5न्त्यश्च परतो यदि । तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत्‌ सवर्णः पूर्व्ववर्णयो:" ॥ 
इत्यत्र संख्याया अनुल्लेखः, सामवेदीयगौतमशिक्षायाञ्च पृ. ४५० "अथानन्त्या 
वि=शतिर्भवन्ति ते कचटतपाः, खछढथफाः, गजडदबाः घझढधभाश्चेत्यथान्त्याः पञ्च ते 


ङञणनमाश्चेत्यथानन्त्याश्चत्वारस्ते सयमास्ते कुं खु गुं घुं इति । अत्र प्रकृतिविशेषणतया 
विंशतिसंख्यानिर्देशः कृतो न विधेयविशेषणतया, एवमेवाथर्ववेदीयमाण्डूकशिक्षायाम्‌ । 
स्पर्शनामुत्तमै: स्परीः संयोगाच्चेदनुक्रमात्‌, आनुपूर्व्यायमॉस्तत्र जानीयाच्चतुरस्तथा । ११६ 
अत्रापि स्पष्टमेव चतुष्ट्वाभिधानं कृतम्‌ । इति | 

एवम्‌ उसत्तिकाले प्रकृतिगतस्थानेषु नासामूलकरणेन नासायां च वर्गप्रथमद्वितीयतृतीय- 
चतुर्थत्वेति चतुर्मिरनुप्रदानैः चतम्नः एव यमश्रुतयो मुखस्थाः शरूयन्ते इति सर्वशाखिसिद्धान्तः | 
“तृतीयः सद्द इत्याहुः उपध्मेति चतुर्थकः क. ख. । प्रथमश्चोष्ठनासिक्यो ज्ञेयो वै 
यमसंज्ञकः । द्वितीयः कण्ठ्यदन्त्यश्च नासामूलमुपाश्रितः ॥ तृतीयः दन्त्य ओष्ठ्यश्व ` 
ासायामेव निर्दिशेत्‌ । चतुर्थो दन्तनासिक्यः कण्ठे चाभिहिता यमाः ||" इति पद्यद्वयम्‌ 
अधिकं दृश्यते घ. । प्रथमौ चौष्ठनासिक्यौ........द्वितीय......तः ।। तृतीयकण्ठ्यजिह्णग्रे 
नासाया.........त्‌ । चतुर्थो हृदि नासिक्यः कण्ठे चाभिहिता यमाः || क. ख. | 
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नासिक्यगुणाः चतुर्विधाः अप्रत्यक्षवर्णशरीरा श्रुतिविशेषा एव यमाः विसर्गा5- 


नुस्वारादिवत्‌ इति सिद्धम्‌ । 
[यमप्रसक्तिस्थलम्‌] 
अथ यमस्थलमाह- 


अपञ्चमैञ्चैकपदे! संयुक्तं पञ्चमाक्षरम्‌? । 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽ पर्वाक्षरस्य हि ॥ ९४ ॥ 


- अपञ्चमैश्चेति ...! एकपदे पदमध्ये । पञ्चमाक्षरं वर्गान्त्यम्‌ । अपञ्चमैः 
वर्गप्रथमद्धितीयतृतीयचतुर्थ : । संयुक्तं यत्र स्यात्‌ तत्र । यमो विच्छेदः | उत्पद्यते । 
अर्थात्‌ कादिवर्गपञ्चकेषु अद्यानां चतुर्णा पञ्चमे परे पूर्वसदूश: यमः मध्ये यो वर्णः 
स भवति । एवं विंशतिस्थानिनः स्वरूपा: चत्वारश्च सन्तो यमा भवन्ति । तथा हि 
(शु. य. प्रा. ४१६१) भाष्ये उव्वटाचार्या व्याख्यातवन्तः | स यमः । पूर्वस्वरस्य । 
हि एव । अङ्गम्‌ अवयवः | क्लीबत्वं विधेयापेक्षया ज्ञेयम्‌ । 


[यमनिवृत्तिस्थलानि] 
अथ यानि अपञ्चमैरिति यमस्य प्रतिप्रसवस्थलानि तान्याह= 


पञ्चमाः शषसैर्युक्ता अन्तसथैर्यापि संयुताः । 
यमास्तत्र निवर्तन्ते इमशानादिव बान्धवाः+ ॥ ९५ ॥ 


पञ्चमा इति | "ऊष्मान्तस्थाभ्यश्च स्पर्शः" (शु. य. प्रा. ४।१0२) इति सत्र 
पञ्चमाः स्पर्शा द्विर्भवन्ति | यथा- "आसिम्मन्‌" (शु. य. सं. ३।१) "बिल्म्मिने" 
(शु. य. सं. १६।३५) इत्यादौ । तत्र ऊष्मान्तस्थान्यतरसंयुक्तपञ्चमस्पर्शपिण्डे यमाः 
निवर्तन्ते | अर्थात्‌ ततत्र ते मध्ये द्वित्वाज्जाताः पञ्चकस्पर्दावर्णाः यमगुणत्वं न 
प्राप्नुवन्ति तेन अत्र विच्छेदाभावात्‌ ऊर्ण्णापिण्डता दारुपिण्डता च क्रमेण विज्ञेया । 
तत्र दृष्टान्तमाह । झवनेतारो बान्धवाः । इमशानाद्‌ इव यथा निवर्तन्ते | तथा हि 
प्रातिशाख्यम्‌ "ऊष्मभ्यः पञ्चमेषु यमापतिर्दोषः" (शु. य. प्रा. ४।१६२) इति । 
प्रातिशाख्ये ऊष्मग्रहणेन्‌ अन्तस्थानामपि ग्रहणम्‌ । द्विर्विधायक-(४।१०२) सूत्रे 


]. "आपञ्चमैश्चैकपादः सं क. ख. । 

2. सर ग. | 

3. न्ते यमास्तस्याऽङ्ग पर्वाक्षरकस्य हि घ. । 

4. अस्ाग्रे-"ऋवर्णेति परे सादावनुस्वारो द्विमात्रिकः । संयोगे परभूतेषु हस्व एवोच्यते बुधैः 
इति अधिकं प्रपठ्य "आद्या मात्रा त्तिति (या. शि. व. २0) पठितम्‌ ख. घ. ज. । 


७ . 
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उभयदर्शनेन अवयवद्वारा समुदायग्रहणात्‌ । एतत्‌ पूर्वपद्यस्थस्य "अपज्चमै" रित्यस्य 
एव व्याख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । 


(क) आद्या मात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारौकारयोर्भवेत्‌ । 
तालव्यस्य तथीष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमम्‌ ॥ 


(ख) यादृशी रत्तवर्णाभा जपायाः कुसुमेऽथया । 
तादृशं रजयेदर्ण॑ प्रान्ते नासिक्यमाचरेत्‌ ॥ 


(ग) लाक्षारक्तं यथा तोयं नकारान्तं पदं तथा । 
-सर्व्यं रङ्गं विजानीयात्‌ छन्रूनिति निदर्शनम्‌ ॥ 
(घ) लुप्ते नकारे यत्स्वारं रञ्जन्ति शौनकादयः । 
एवं! रङ्गं विजानीयान्‌ न चासीदिव” विन्दति ॥ 


(ङ) प्रथमस्थघकारेण तकारेण च संयुतम्‌ । 
एतदक्षरमासाद्य त्रैष्टुभेति निदर्शनम्‌ ॥ 


(च) प्रथमस्थषकारेण थकारेण च संयुतम्‌ । 
एतदक्षरमासाद्याऽधिष्ठानमिति दर्शनम्‌ ॥ 


एते कादिचान्ताः शलोकाः सर्वपुस्तकेषु न दृश्यन्ते क्वचिच्चोपलभ्यन्तेऽतोऽत्र 
योजिताः । (क) पद्यं व्याख्यातं प्राक्‌ खादिघान्तानि रङ्गाधिकारे व्याख्यातानि | ङ- 
च पथ्ये तु पदाधिकारोक्ते "प्रथमे न ठकारेण'' इति प्ये गतार्थत्वादुपेक्षिते । 
[यमाफ्तौ वर्गचतुर्थं तृतीयेन वर्गद्वितीयं प्रथमेन द्विः कुर्यात्‌] 
ननु जम्भे दद्ध्मश्वतुर्थक इति यम उदाहतस्तत्र चतुर्थाक्षरे द्विर्भूते यमापत्तिः 
सम्भवतीति वर्गतृतीयस्य दकारस्य प्रदर्शनं कथमित्याकाङक्षायामाह- 
. चतुर्थश्च तृतीयेन द्वितीयं प्रथमेन च । 
आय मध्यं तथान्त्यञ्च स्वरुपेणाभिपीडयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
चतुर्थश्चेति । वर्गचतुर्थ वर्णं तृतीयेन । वर्गद्वितीयं वर्ण प्रथमेन च | अभिपीडयेत्‌ 
दविः कुर्यात्‌ | तथा हि "प्रथमैद्धितीयास्तृतीयैश्चतुर्था:" (शु. य. प्रा. ४।१०८) 


!. आदिग, घ. | 

2. "नत्वाभीरिव विन्दति उँ | (ऋ. सं. १०६।१४१) इति पाठभ्चेत्साधुः स्यात्‌ । यद्वा 
“नाभ्याऽऽआसीन्निदर्शनम्‌"' (शु. य. सं. ३१।१३) इति पाठः स्यात्‌ । तत्र "लोकारँ ॥ 
अकल्पयन्‌" इति रङ्गस्य विद्यमानत्वात्‌ | 
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इति । वर्गाणामाद्यतृतीयपञ्चमास्तु स्वरूपेणैव प्रथमाक्षरं प्रथमेनेव, तृतीयं तृतीयेनैव, 
पञ्चमं पञ्चमेनैव | अभिपीडयेत्‌ द्विरुच्चरेत्‌ | यथा-वर्गाद्योदाहरणम्‌ सम्यवक्‍्प्नवन्ति 
(शु. य. सं. १३।३८) । अत्र द्वौ ककारौ सकारो रेफश्च संयोगः । तत्र पूर्वः 
ककारो द्विरुक्तिजः । वर्गद्वितीयोदाहरणम्‌ यथा- "व्विक्स्याय" (शु. य. सं. 
११।२0) इत्यत्र ककारखकारौ यकारश्च संयोगः । तत्र खकारः ककाररूपेण 
द्विरुक्तः । वर्गतृतीयोदाहरणं यथा-"अग्निः" (शु. य. सं. ३।९) इत्यत्र दौ 
गकारौ नकारश्च संयोगः । तत्र पूर्वो गकारो द्विरुक्तिजः । वर्गचतुर्थोदाहरणम्‌ 
यथा-"आजिग्प्र" (शु. य. सं. ८।४२) इत्यत्र गकारघकारौ रेफश्च संयोगः । तत्र 
घकारो गकाररूपेण द्विरुक्तः | वर्गपञ्चमोदाहरणम्‌ यथा- युङ्ङसि (शु. य. सं. 
१0॥२४) इत्यत्र द्वौ ङकारौ संयोगः । तत्र पूर्व ङकारो द्विरुक्तिजः | 
एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ ॥ ९६ ॥ 
(क) अवग्रहपदच्छेद उदात्तं दृश्यते यदि । 
स्वरं तं स्वरितं प्राहुः सन्धौ तु स्वार्यते परम्‌ ॥ 
अबग्रहपदच्छेद इति । अवग्रहार्थ पदे विच्छिन्ने यदि तत्र उदात्तं दृश्यते, तं स्वरं 
स्वरितं प्राहुः । संहितायां बुधाः इति शेषः । यतः सन्धौ संहितायाम्‌ । तु । परं 
स्वार्यते । अर्थात्‌ "समिंद्धो5 अज्जन्‌" (शु. य. सं. २९।१) इत्यादौ "समिद्धइति 
सम्‌ । इंद्ध६" (शु. यं. प. २९/१) इति अवग्रहपदस्य सम्‌ इत्यस्य विच्छेदकाले 
पूर्वस्वरस्य उदात्तत्वात्‌ व्यञ्जनस्य मकारस्याऽपि पूर्वाङ्गत्वाद्‌ उदात्तत्वं दृश्यते । तम्‌ 
स्वरम्‌ उदात्तस्वराङ्गं मकारम्‌ । संहितायाम्‌ इद्ध इति स्वरितेकारेण योगात्‌ 
पूर्वाङ्गता5 भावेन परस्याङ्गतायामू । स्वरितं ज्ञेयम्‌ । तथा हि -"व्यञ्चनद्यस्वरेण 
सस्वरम्‌" (शु. य. प्रा. १११0७) इति । 
-(ख) स्वरसन्धिविधानेन नीचोच्चत्यं विधीयते । 
व्यज्ञनादा स्वरादापि तत्सन्धौ स्वार उच्यते ॥ 
(ग) उदात्तान्निहतः स्वारः स्वरिताञ्रचयो भवेत्‌ । 
उदात्तात्स्वरितात्पूर्यं नान्य आपद्यते स्वरः ॥ 
(घ) पदकाले यः स्वरितः संहितायां तथैव च । 
स्वरिताच्चेद्धयेत्पश्चात्‌ स एव निचितः स्वरः ॥ 
एते कादिघान्ताः श्लोकाः सर्वपुस्तकेषु अत्र स्थले दृश्यन्ते अतः अप्राकर- 
णिकाः अपि योजिताः । तत्र (क-ख) व्याख्याते (९४ पृ.) । (ग-घ) च 
(७०-७१५. ) ॥ 
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[ घोषवति वर्णे स्वरे च परे प्रथमानां तृतीयत्वम्‌, पञ्चमाक्षरपर भूते 
वर्गप्रथमानां पञ्चमाक्षरत्वम्‌ | 


अधुना द्विर्वचनोतन्नस्याऽन्यस्य वा वर्गाद्यस्य वर्णविरीषे परे विशेषतां दर्शयति- 


प्रथमाश्च तृतीयाः स्युः परे घोषवति स्थिते । 
पञ्चमाः पञ्चमे पाठे दितीयाः शषसेषु च ॥ ९७ ॥ 


प्रथमाश्चेति ..।-''स्पर्शो5पञ्चमः स्वरविधौ तृतीयम्‌-(शु. य. प्रा. ४।११८) इति 
वर्गप्रथमाः । पाठे संहितायाम्‌ | घोषवति वर्णे परे स्थिते सति न 
स्वरूपेणोच्चारणीयाः | किन्तु । ते तृतीयाः स्युः | यथा-"यत-ग्रामे'' । इत्यत्र 
वर्गाद्यस्य तकारस्य द्विर्वचनं भवति तस्य घोषवति गकाराक्षरे परे स्थिते सति न 
स्वरुपेणोच्चारणम्‌ । किन्तु स्ववर्गतृतीयेन दकाररूपेणोच्चारणमिति । यश्चात्र 
द्विरुक्त्या जातः प्रथमस्तकारस्तस्यापि पुनर्द्धित्वे "स्ववर्गीये चानुत्तमे'' (शु. य. प्रा. 
४।११५) इति निषिद्धे । पूर्ववत्‌ तृतीयत्वे च सति दकाररूपेणैवोच्चारणम्‌ । 
उत्तरस्य तृतीयस्य घोषवत्त्वात्‌ | तेन-"यदूद्ग्रामे" (शु. य. सं. ३।४५) इत्यत्र द्वौ 
दकारौ गकारौ रेफश्च संयोगः । घोषवदिति स्वरस्याप्युपलक्षणम्‌ । यथा- 
उत्‌+एनम्‌=उदेनम्‌ (शु. य. सं. १७।४९) इति । किञ्च "पञ्चमे पञ्चमम्‌" (शु. 
य. प्रा. ४।१२१) इति वर्गप्रथमाः पञ्चमेऽक्षरे परे पञ्चमाः स्युः स्ववर्गपञ्च- 
माक्षरेणोच्चारणीयाः । यथा-व्वाक्‌+मात्या=व्वाङ्ङ्मात्या (शु. य. सं. १३।५८) 
इत्यत्र द्वौ ङकारौ मकारश्च संयोगः । शषसेषु च वर्णेषु परभूतेषु वर्गाद्याः । द्वितीयाः 
स्युः वर्गद्वितीयत्वेनोच्चारणीयाः । यथा-अनुष्टुप्फूशारदीत्यत्र पकारफकारौ शकारश्च 
संयोगः | शौनकमतमेतत्‌ । तथा हि-"'असस्थाने मुदि द्वितीयर्ठ शौनकस्य" (शु. 
य. प्रा. ४॥१२0) इति । माध्यन्दिनानान्तुजिति प्रथमम्‌ "(शु. य. प्रा. ४।११९) | 
इति प्रातिशाख्यानुसारि 'पकारान्ते पदे पूर्वे" इति कारिकायां फसवर्णमिति 
शौनकमतं प्रदर्श्य निदर्शने प्रथमस्यैव दर्शनात्‌ "अनुष्टुप्शारदी!' (शु. य. सं. 
१३।५७) इत्यत्र द्वौ पकारौ शकारश्च संयोगः || ९७ || 


[ अथाऽथ्येतृधर्माः ] 
अथाऽध्येतृधर्मान्‌ वक्ष्यमाण आचार्यः तावद्‌ दुष्टोञ्चारणं त्याज्यमित्युपदिशति- 
उपांशु !त्वरितं चैव योऽधीते वित्रसन्नपिः । 
अपरूपसहस्त्राणां सन्देहे स प्रवर्त्तते ॥ ९८ ॥ 


6 
॥. स्वच. ॥ 


2. हृदि संज्ञकः अपि रूपसहस्त्रेषु संदेहषु क. । 
3. षुङ्चातिरि. ॥ 
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उपांशु स्वरितमिति । उपांशु अप्रकाशोञ्चारणम्‌ । त्वरितम्‌ शीप्रतयोञ्चारितम्‌ । 
येन वर्णस्फोटो न भवेत्‌ तच्छैप्रयमत्र विवक्षितम्‌ स्वरितमितिपाठे एकश्रुत्योञ 
चारणमित्यर्थ: अपि च । वित्रसन्‌ अतिबिभ्यन्‌ सन्‌ यः अधीते पठति सः । 
अध्येता अपरूपसहस्त्राणाम्‌ अनेकापशब्दप्रयोगाणाम्‌ | सन्देहे एवमस्ति एवं वेति 
विकल्पे । प्रवर्त्तते | पतितो भवति । विकल्पं प्राप्त निश्चेतुं न शक्नुयादिति यावत्‌ । 
अतः एतत्‌ त्रिविधमुञ्चारणं दुष्टत्वेन हेयमित्युपदेशः || ९८ ॥ 
अथ विद्याग्रहणाऽसमर्थान्परिगणयति- 
पञ्च विद्यां न गृहणन्ति चण्डाःस्तब्धाश्च ये नराः । 
अलसा! रोगिणश्चैव येषां च विस्मृतः मनः ॥ ९९ ॥ 
पञ्च विद्यामिति । ये नराः । चण्डाः सकोपाः अध्यापकाय द्रुह्यन्त इति यावत्‌ । 
च पुनः । स्तब्धाः उपदिष्टपदार्थग्रहणे पाटवरहिताः । तथा । अलसाः 
मानसादिकरणानामवधारणे ये तसरा न भवन्ति ते । ता रोगिणः दीर्घरोगाः । तथा 
येषाम्‌ मनः । विस्मृतम्‌ गृहीतपदार्थधारणेऽक्षमम्‌ । ते च एते । पञ्च पञ्चविधाः 
नराः । विद्याम्‌ अधीतम्‌ । न नहि । गृह्णन्ति । धारयितुं न झान्कुवन्ति इत्यर्थः 
एतेन विद्यार्थिभिरेते दोषास्त्याज्या इत्युपदिष्टम्‌ || ९९ || 
अहेरिव गणाद्भीतः सम्मानान्‌ नरकादिव । 
राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ॥ १00 ॥ 
अहरिवेति । य। पुरुषः | गणात्‌ जनसमूहात्‌ । अहे: सर्पात्‌ । इव यथा । भीतः 
भययुतः भवेत्‌ इति शेषः । तथा सम्मानात्‌ स्वकीयादरस्थानात्‌ । नरकात्‌ | इव | 
बिभीयात्‌ । किंच । स्त्रीभ्यः सत्शात्‌ । राक्षसीभ्यः | वि । बिभीयात्‌ । सः पुरुषः | 
विद्याम्‌ अधीतम्‌ । अधिगच्छति प्राप्नोति । एतेन विधयेप्सुना जनसमूहादिषु न 
स्थातव्यम्‌ -। यतो जनसमूहस्थित्या वार्त्तालापादिना समयहानिः स्यात्‌ । यत्र सम्मान 
भवति तत्रैव स्थातुमिच्छति-तत्र स्थित्या च अध्ययनाय गुरु प्रति गन्तुमिच्छा 
नइयेत्‌ । स्त्रीषु च आसक्तिवशेन विद्यातः उपरामः स्यात्‌ । इति भावः ॥ १00 ॥ 
किञ्च- | 
न भोजनविलम्बी स्यादू न च नारीनिबन्धनः । 
सुदूरमपि विद्यार्थी ब्रजेद्‌ गरुडह॑सवत्‌ ॥ १0१ | 


]. श्चातिरोगाइच ख़, ग, च. ॥ 
2. सृतं च. ॥ 
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न भोजनेति । भोजने विलम्बवान्‌ न भवेत्‌ । नारीपरतन्त्रश्च न स्यात्‌ । यथा 
गरुडहंसौ सुदूरमपि मानसरोवरादिस्वेष्टस्थानं गच्छतः । तथैव । विद्यां ग्रहीतुं सुदूरं 
च गन्तुमुत्सहेत । एतेन प्रतिबन्धकान्‌ अविगणय्य यः विद्योत्साही स अधिकारीति 
द्योत्यते ॥ १०१ ॥ 

ननु विद्याग्रहणे महत्कष्टमित्यत आह- 

सुखार्थी चेत्‌! त्यजेदिद्यां विद्यार्थी चेत्‌? त्यजेत्सुखम्‌ । 
सुखिनस्तुः कृतो विद्या विद्या+र्थिनि कुतः सुखम्‌ ॥ १0२ ॥ 
सुखार्थी चेदिति । सुखस्य अर्थी चेत्‌ । विद्यां त्यजेत्‌ । विद्याया अर्थी चेत्‌ 
त्यजेत्‌ । तु यतः । सुखिनो नरस्य विद्या कुतः लभ्येत । विद्यार्थिनि । सुखं कुतो 
लभ्येत । इति मत्वा यो विद्यार्थी सुखाभिलाषां त्यक्तवा विद्याग्रहणपरः सन्‌ कष्टं 
सहेत स एव अधिकारी इति सूचितम्‌ ॥ १0२ ॥ 


अथ विद्याधारणोपायमाङ- 


गुणिता: शतशो विद्या सहस्त्रावर्तिता पुनः । 
आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलान्‌ निग्रेमिबोदकम्‌ ॥ १0३ ॥ 


गुणिता शतश इति यथा । उदकम्‌ जलम्‌ । समभूप्रदेशात्‌ । स्थलात्‌ 
'नीचप्रदेश प्रति । शीघ्रम्‌ आगच्छति । तथा विद्या । पूर्वं शतशः शतवारम्‌ यथा 
स्यात्‌ तथा गुणिता घुष्टा । पुनः पश्चात्‌ सहस्त्राऽऽवर्त्तिता सती । जिह्राग्र 
आगमिष्यति ॥ १0३ ॥ 


अथ धारणोपायमनूद्य धारणदार्ल्यमाह- 


शतेन गुणिताऽऽयाति सहस्त्रेण च तिष्ठति । 
शतानां च सहस्त्रेण प्रेत्यः चेह च तिष्ठति ॥ १०४ ॥ 


तेनेति । शतेन शतवारम्‌ । गुणिता घुष्टा | विद्या । आयाति साधकसाहाय्येन 
स्वीक्रियते | ततः । सहस्त्रवारमावर्त्तिता सती च । तिष्ठति बहुकालं यावत्‌ धृता 


]. चत्यच.॥ 
2. सन्त्य ग. । 
. 3. इञ्च ग, च. ॥ 
4. सुखं विद्यार्थिनः कुतः क, ख, घ. | घ. तु यथा खनन्निति (या. शि. व. ११0) पठित्वा 
एतत्‌ पठितम्‌ । | 
- "यथा खनन्निति (या. शि. व. ११०)पठित्वा पठितम्‌ ग. 
च्छत्येव च. 


० जप्तवा शत ग. । जप्ता शत च. ॥ 
. प्रत्यंचदवति क. । प्रत्यंच मवति ख. ॥ 


0० 9.० ७ 
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भवति । परं च । शतानाम्‌ सहस्त्रेण लक्षाऽऽवर्तनेनइत्यर्थः । प्रेत्य अन्यस्मिन्‌ 
जन्मनि । च अपि इह च अस्मिन्नपि जन्मनि । तिष्ठति धृता भवति ॥ १०४ ॥ 
विद्याधारणे अभ्यासस्यैव प्राधान्यमिति दृष्टान्तमुखेन पुष्णाति- 
जलमभ्यासयोगेन शैला!नां कुरुते? क्षयम्‌ । 
कर्कशानां मूदुस्पशं किमभ्यासान्नसाध्यते ॥ १0५ ॥ 
जलमभ्यासेति । मृदुस्पर्सम्‌ कोमलम्‌ अपि । जलम्‌ । कर्कशानाम्‌ कठोरस्पर्शा- 
नाम्‌ । शैलानाम्‌ पर्वतानाम्‌ । क्षयम्‌ नाशम्‌ । कुरुते विदधाति । इति दृष्ट्वा । 
अभ्यासात्‌ किम्‌ । न साध्यते । अपि तु सर्वमेव अभ्यासेन साध्यं जानीयात्‌ । एतेन 
यावन्न विद्याधिगमस्तावत्‌ अभ्यसन्नेव तिष्ठेत्‌ न उपरमेत्‌ इत्युपदेशः ॥ १०५ ॥ 
एवम्‌ अभ्यासे बलवत्ता अपेक्षिता तहिं दुर्बलानां विद्या न सेल्यतीत्याह- 
यथा? पिपीलिकाभिश्च क्रियते पांसुसंचयम्‌ । 
न“ चात्र बलसामर्थ्य-मुद्यमस्तत्र कारणम्‌ ॥ १0६ ॥ 
यथेति । पिपीलिकाभिः । कर्तृभिः । पांसूनाम्‌ धूलीनाम्‌ | संचयम्‌ उच्छ्रायम्‌ । 
वल्मीकमित्यर्थः । क्रियते । अत्र पासुंसंचयने | बलस्य सामर्त्यम्‌ । न च न तु य 
अस्ति । किंतु । तत्र उद्यमः | एव कारणम्‌ । अस्ति । एतेन शनैःशनैः किञ्चिच्‌ 
अपि अधीता विद्या कालेन महती संचिता भवतीत्युपदेशात्‌ अभ्यासे उद्योग एव 
विधेयः न तु तत्र बववत्ता अपेक्षिता इति सूचितम्‌ ॥ १0६ ॥ 
उद्योग प्रकारम्‌ अन्वयव्यतिरेक दृष्टान्तपुरस्सरमाह- 
अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्या वत्मीकस्य तुऽ संचयम्‌ । 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दानाध्ययनकर्मसु’ ॥ १0७ ॥ 
अज्जनस्येति । नेत्राभ्यां किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ हासेन यथासर्वस्याअनस्य क्षयः तथा 
विद्याया अपि क्षणं स्वाध्यायराहित्येन हासः स्यात्‌ । तु पुनः । कणशः पांसु-संचयेन 
यथा वल्मीकस्य संचयः भवति एवं विद्याया अपि प्रतिदिनं स्वाध्यायेन वृद्धिःस्यात्‌ । 


]. शिलायाः क. । शिलायां ख. शिलानां छ. ॥ 

2. ६. तेऽल्पमम्‌ छ. ॥ 

3. अत्र "शुश्रुषेति" (या. शि. व. १११) "गुरुशुश्रूषेति" (या. शि. व. ११२) 
"हयानामिवेति' (या. शि. व. १0८) च पठित्वा पठितमेततू ग. । "यथा" खनच्रिति" 
(या. शि. व. ११0) च पूर्व प्रपठ्य "शुशरूषेति त्रयं" पठित्वा एतत्‌ पठितम च. | 
पिपीलिकाभिः पांसुभिर्वल्मीकं क्रियते महत्‌ क, ख, घ. | 

न तत्र क, ख, घ. । न वछं नात्र सा ग, च. ॥ ७ 

. च, ग. ॥ 

. वध्य छ. ॥ 

7. भिः च. ॥ 


ळ ० झै 
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एतौ व्यतिरेकेन अन्वयेन च दर्शितौ दृष्टान्तौ | दृष्ट्वा अवलोक्य । शनैःशनैः सर्व 
भवितुमर्हतीति विज्ञायेत्यर्थः । दानाऽध्ययन-कर्मसु दानाऽध्ययनसंध्योपासनादुपलक्षित- 
नित्यक्रियासु | दिवसम्‌ एकमपि दिनम्‌ । अवन्ध्यम्‌ | सफलम्‌ । कुर्यात्‌ । दानादि- 
नित्यक्रियां विना सकृदपि दिनं व्यर्थं न गमयेदिति भावः | तेन "अहरहः. स्वाध्यायोऽ- 
ध्येतव्यः"' (झा. ब्रा. ११/५/८) इति श्रुतिरपि अनुग्राहिका स्यात्‌ ॥ १०७ ॥ 

अथ विद्यार्थिभिः उद्योगप्रतिबन्धिका निद्रा अल्पीयसी विधेया इत्याह- 


हयानामिव! जात्यानामर््थरात्रार्थञ्ायिनाम्‌ । 
नहि विद्यार्थिनां निद्रा चिरं नेत्रेषु तिष्ठति ॥ १0८ ॥ 


हयनामिति । यथा-अर्धरात्रस्य अपि अर्धं शेरते तच्छीलास्तेषामुत्तमजातीया- 
नाम्‌ । हयानाम्‌ अश्वानाम्‌ । नेत्रेषु | चिरम्‌ | बहुकालम्‌ । न- | तिष्ठति । तथा 
विद्याभिंलाषिणां नेत्रेषु निद्रा चिरं न तिष्ठति । इति सिद्धवदुपदेशः । अर्थाद्‌ 
विद्याभिलाषिभिरधिकं न शयनीयं येन अभ्यासहानिः स्यादिति ॥ १०८ ॥ 
किञ्च- 
अन्नव्यञ्जनयोर्भागौः ` तृतीयमुदकस्य च । 
वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ १0९ ॥ 
अन्नेति । क्षुधः । दौ भागौ । अन्नस्य व्यञ्जनस्य च । उपकल्पयेत्‌ । तृतीयं 
भागमेकम्‌ उदकस्य जलस्य च । उपकल्पयेत्‌ । चतुर्थ - भागं वायोः 
संचरणार्थमुपकल्पयेत्‌ । अर्थाद्‌ यावता अन्नेन स्वस्य तृप्तिर्यदाद्‌ संभाव्येत तदा 
तदर्धं भोक्तव्य तत्रापि अर्ध व्यञ्जनस्य कर्त्तव्यम्‌ येन आहारबाहुल्याद्‌ अभ्यासो न 
नश्येत्‌ ॥ १०९ ॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ ११0 ॥ 
यथेति । नरः यथा । खनित्रेण कुद्दालेन | खनन्‌ सन । भुवमिति शेषः । वारिं 
जलम्‌ । अधिगच्छति प्राप्नोति | तथा । जुशरुषुः शिष्यः । गुरुगतां गरौ वर्तमानाम्‌ | 
विद्याम्‌ | अधिगच्छति । आ जलोपलब्धेः यथा नरः भूमिं खनन्नेव आस्ते तथैव आ 
विद्याधिगमात्‌ गुरोः शुद्रुषापरेण विद्यार्थिना भाव्यम्‌ । इत्युपदेशः ॥ ११० ॥ 


!. अत्र, 'अननब्जञनयोरिति (या. शि. व. १0९) प्यं दृयते च. ॥ 
2. मा. क. ॥ 

3. गस्‌ क. ॥ 

4. वायुसंचरणा च. ॥ वायोः संधा छ. | 
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सेवयैव लब्धा विद्या फलवती भवतीत्याह- 
शुश्रूषा रहिता विद्या अपि मेधागुणैर्युता । 
वन्ध्येव युवती तस्य न विद्या फलिनी भवेत्‌ ॥ १११ ॥ 
शुश्रूषया सेवया रहिता । धनदानाद्यन्यतरोपायेन गृहीता इत्यर्थः । 
मेधागुणैः अशुश्रषोः व्याख्यानचातुर्यादिधीगुणैः | युता अपि । विद्या । तस्य 
नरस्य | यथा वन्धया अपुत्रदा । युवती स्त्री । भवेत्‌ । एवं विद्या फलिनी 
दृष्टा5दृष्टफलवती न भवेत्‌ । एतेन गुरुशुश्ृषा अवश्यं विधेयेत्युपदेशः । १११ ॥ 
किञ्च- 
गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थ नोपलभ्यते ॥ ११२ ॥ 
गुरोः शुश्रूषया विद्या लभ्यते । इति मुख्यः पक्षः । अथवा पुष्कलेन महता । 
धनेन । विद्या लभ्यते । इति द्वितीयः । अथवा विद्यया । विद्या लभ्यते अर्थात्‌- 
स्वकीयां विद्यां तस्मै सुशिक्ष्य तस्मात्‌ तदीयां विद्यां गृह्णीयात्‌ । इति तृतीयः । 
चतुर्थम्‌ उक्त प्रकार भिन्न साधनम्‌ । विद्योपार्जने न उपलभ्यते एतेन दृष्टः 
व्यवहारसिद्धयै अपि उपायान्यतमम्‌ अवश्यम्‌ स्वीकर्त्तवयम्‌ इति सूच्यते ॥ ११२ ॥ 
अथ गुरुसामर्थ्यमाह- 
बहवीर्जिद्वा यथा गृहणात्यन्हा बह्विस्तथैव च । 
ब्रह्मरूपं विजानीयाद्‌ गुरुमेवात्मनः सदा ॥ ११३ ॥ 
यथा । वह्निः । बह्वीः । जिह्याः | अह्ला झटिति । गृहणाति । तथैव । च 
'आलनः । गुरुम्‌ एव । सदा । ब्रह्मरूपम्‌ । विजानीयात्‌ । अर्थात्‌ रुष्टो गुरुः यथा 
अग्निः शीघ्रमेव स्वकीयविभूतिरूपाः सर्वा ज्वालाः आतमसात्‌ करोति तथैव सर्वा 
अध्यापिताः विद्याः आशु आत्मसात्‌ करोति । प्रसन्नः पुनः । गुरुः यथा ब्रह्म 
संकल्पमात्रेण सकलं जगत्‌ निर्मिमीते । तथा इच्छामात्रेणैव किन्न कुर्यात्‌ | अपि तु | 
क्षणेनैव सकलविद्याप्रदानसमर्थ स्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 
किञ्च गुरब्रह्मत्वमेव स्पष्टयति- 
यत्किञ्चिदाङ्मायं लोके सर्वमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
करोति तद्दानं यत्‌ तस्मादृब्रह्ममयो गुरुः ॥ ११४ ॥ „ 
लोके यत्‌ किञ्चिद्‌ वाइमयम्‌ शब्दजालम्‌ तिष्ठति तत्‌ सर्वम्‌ अत्र वेदे 
प्रतिष्ठितम्‌ वर्त्तते । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । तस्य वेदस्य प्रदानम्‌ अध्यापनम्‌ | 
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करोति तस्मात्‌ । गुरुः ब्रह्ममयः । बुधैः । स्मृते इति शेषः । अर्थातू-ब्रह्म वेद: | 
तद्रदाता गुरुरपि ब्रह्मैव | अथायोग्थगुरुकरणं निषिध्यते- 
विधिनाऽप्यविधिज्ञानमविधानान्न लभ्यते । 
अविधानपरो नित्यं प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ११५ ॥ 
नरः । अविधानपरः अयोग्यगुरुकरणादू विधानरहितः । नित्यम्‌ सदा । 
प्रायश्चित्तीयते अनुतापार्हो भवति | यतः विधिना सकलवेदज्ञैन ब्रह्मणा | अपि | 
अविधानात्‌ _ननुष्ठानात्‌ । अविधिज्ञानम्‌ निष्फलत्वम्‌ । नविधिज्ञायतेऽनेनेति 
व्युत्पत्या फलराहित्यमेव विवक्षितं । न लभ्यते किम अपि तु लभ्यत एवेति भावः | 
अर्थात्‌ सर्वज्ञेनापि अविधानात्‌ फलं न प्राप्यते यदि तदा अतिश्वान परस्य नरस्य तु 
किमु वक्तव्यम्‌ । अतोऽयोग्योगुरुर्न करणीयः इत्युपदेशः ॥ ११५ ॥ 
इत्थं योग्यगुरुकरणमावश्यकत्वेन विज्ञाप्य तद्वचनमपि युक्तियुक्तं चेद्‌ 
अङ्गीकरणीयम्‌ अन्यथा नेति ब्रुवन्‌ ग्रन्थमुपसंहरति- 
युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं न ग्राह्महुरुगौरबात्‌ । 
युक्तियुक्तमिति । गुरोरपि युक्तियुक्तम्‌ । यद्वचः । तद्राह्मम्‌ । (केवलम्‌) गुरु 


गौरवात्‌-(तु) न । ग्राह्यम्‌ (कुत) | यतः । पूर्वमविधानपरस्य नरस्य 
प्रायरिचत्तीयता उक्ता) 


अत सर्व सुशिक्ष्य ग्रन्यमुपसंहरन्ञाह- 
सर्वझास्त्ररहस्यं तद॒याज्ञवल्क्येन भाषितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
॥ इति श्रीयोगिबरयाज्ञवल्क्यमहर्षिप्रोक्ता 
अ सम्पूर्णा ॥ 


_याज्ञवल्क्यशिक्षा 
सर्वशास्त्रेति । यत्‌ शास्त्राणां रहस्यं तत्सव याज्ञवल्क्येन महर्षिणा भाषितम्‌ (न 
तु रचितम्‌) एतेनाङ्गानामपि वेदवदनादित्वं सूचितम्‌ ॥ ११८ || 


॥ इति प्रकीर्णकाऽधिकारः ॥ 


और अर घर और मर अर अर 0 
परिशिष्ट-३ 
अष्टविकृतिविवरणम्‌ 


मकन म्य कक क म ममम अर अर अर 


अष्टविकृतिविवरणम्‌ 


[ अष्टविकृतयः ] 
"जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः । 
अष्ट विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्या महर्षिभिः" ॥ 
इति प्रातिशाख्यवचनम्‌ । विवेचयन्ति च मधुसूदनमुनिचरणा मधुशिक्षायाम्‌- 
"भगवान्‌ संहितां: प्राह पदपाठन्तु रावणः । 
बाभ्रव्यर्षिः क्रमं प्राह जटां व्याडिरयोचत ॥ 
मालापाठं वसिष्ठश्च. शिखापाठं भृगुस्तथा । 
अष्टावक्रोऽब्रयीद्रेखां विश्वामित्रोब्रवीदृध्यजम्‌ ॥ 
दण्डं पराशरोऽवोचत्‌ कश्यपो रथमब्रवीत्‌ । 
घनमत्रिर्मुनिः प्राह विकृतीनामयं क्रमः" ॥ इति । 
तत्र जटाया लक्षणम्‌- 
[ जटालक्षणम्‌ | 
क्रमं यथोक्तं प्रब्रूयादृष्युक्रमेण क्रमेण च। 
सलक्षणं सर्वसन्धौ जटा सा मुनिभिस्स्मृता ॥ 
अर्थः-यथोक्तङक्रमं प्रातिशाख्यदर्शितन्द्रित्यादिक्रम? व्युक्रमेण वैपरीत्येन, क्रमेण 


च सर्वसन्धौ सर्वेषु सन्धिस्थलेषु न तु "मित्रस्य चर्षणीधृत" इत्यादौ "सानसि 
द्युम्न"मित्यादिस्थलेषु, सानसीत्यादर्धुम्नमित्यादिना सह सन्ध्यभावात्‌ । कालतो 
वर्णतश्चाव्यवधानं हि सन्धिर्नाम । सलक्षणं लक्षणयुक्तं यथा तथा प्रब्रूयात्‌ सश्रद्ध 
पठेत्‌ । विधौ लिङ्‌ | 


[७] 


60 


"संहितापाठतः पुण्यं विगुणं पदपाठतः । 
त्रिगुणं क्रमपाठेन जटापाठेन षड्गुणम्‌" ॥ 


, प्राह प्रोवाच न तु चकार, संहितादीनां नित्यत्वेन निर्माणासम्भवात्‌ | पदपाठमिति । 


पठ्यमानं पदमित्यर्थः, कृदभिहित इति न्यायात्‌ | प्राहेत्यनुषङ्गः । रावण इति । 


पदानामङ्भुलिमुद्रा अपि स एव सस्मारेति प्रसिद्धम्‌ | 

` द्विक्रमो नाम द्विपदक्रमः | स एव प्रायिकः | यथा-'अग्निमीले” इत्यप्तुदें: । एवं 
त्रिपदक्रमस्त्रिक्रम इत्युच्यते 0000 ला सोपि : | यथा-वायवायाही त्यादिः | 'अगादारेगुकृष्णा 
'निरुस्वसारमस्कृतोषसम्‌' । 


. सानसीत्यादिरेव वह्वुचानाँ पाठो न तु सानसिमित्यादिः | एवमग्रेऽपि तत्र तत्र पाठभेदो 


बोध्यः । 
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इति हि वराहपुराणे । यो यथोक्तः क्रमः सः स्वरूपेण, वैपरीत्येन, स्वरूपेण च विना 
व्यवधानं पठनीय इत्यार्थिकोऽर्थः । परिग्रहादिकं मनसिकृत्योक्तमत्र सलक्षण- मिति | 
एतच्चाग्रिमेषु समग्रेष्वपि लक्षणेषु योज्यम्‌ | सा=एवं पठ्यमाना विकृतिः मुनिभिर्जटा 
स्मृता । वेदतदङ्गस्मरणश्ीलैर्महर्षिभिर्जटेति कथिता भवतीत्यर्थः । बालानां 
्यतपतत्यर्थमतिलाघवस्थल एव समस्तद्विजसमवगते लक्षणमुदाहियते- 

यथा-ओसम्‌! मित्रस्यचर्षणीधृतशचर्षणींधृतोमित्रस्यमित्रस्यचर्षणीधृतः | चर्षणी- 
धृतोवोवःचर्षणीधृतश्चर्षणीधृतोवः । चर्षणिशधृतइतिचर्षणिधृतः । अवोदेवस्य- देव- 
स्यावोवोदेवस्य । देवस्यसानसिसानसिदेवस्यदेवस्यसानसि । सानसीतिसानसि । घुम्न 
ज्चित्रवस्तमञ्चित्रश्रवस्तमन्युम्ननधुम्नञ्चित्रश्रवस्तमम्‌ । चितत्रश्रवस्तममितिचित्रश्रवः- 
तमम्‌ । इत्थमेव वर्गमभिव्याप्य. पठनं बह्नचेष्ववलोक्यते न तु केवलमेकस्मिन्नेव 
मन्त्रे । 


[ पुष्पमालालक्षणम्‌ ] 


अथोद्देशक्रमागतं मालालक्षणम्‌ | माला द्विधा भवति- पुष्पमाला क्रममाला च | 
तत्र पुष्पमालां लक्षयति- 


माला मालेव पुष्पाणां पदानां ग्रन्थिनी हि सा । 
आवर्तन्ते त्रयस्तस्यां क्रमय्युक्रमसङ्क्रमाः ॥ 
अर्थः-यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादत्र तच्छब्दश्रवणेन यच्छब्दोऽध्याह्ियते | यथा हि- 
लोकप्रसिद्धा पुष्पाणां माला ग्रन्थिनी परस्परसम्बद्धकारिणी तथा पदानां 
परस्परसम्बद्कारिणी या विकृतिस्सा माला पुष्पमालेति मुनिभिस्स्मृतेत्य- 
नुषङ्गेणान्वयः । तस्याः पठनप्रकारनदर्शयत्यावर्तन्त इति । तस्यां पुष्पमालायां त्रयः 
क्रमव्युळ्रमसङ्क्रमा आवर्तन्ते । पदावृत्त्या पठ्यन्त इत्यर्थः | अग्निमील इत्यादिरत्र 
क्रमः, ईलेरिनमित्यादिर्व्यु्मः, तौ पठित्वा पठ्यमानो5ग्निमील इत्यादिभागस्सः 
डूक्रमसंज्ञक इति विवेकः | 
यथा-मित्रस्य चर्षणीधृतः । चर्षणीधृतो मित्रस्य । मित्रस्य चर्षणीधृतः । चर्षणी 
धृतो वः | अवश्चर्षणीधृतः । चर्षणीध्ृतो वः । चर्षणिधृत इति चर्षणिधृतः । ततः 
परं सुगममविरीषात्‌ । इह क्रमव्युक्रमयोर्विरामसत्त्वाद्विशदो जरातो विशेषः | 


I म चर्षणीधृत इत्यादि । इमम्मे वरुणेत्यादावक्षरोच्चारणसौकर्येऽपि "चर्षणीधृतः 
र पदसङ्ख्याधिक्यकृतगौरवनिराकरणाय च तत्स्थल- 
मुपेक्षितम्‌ | 


2. -अत्ापि पूर्ववदेव णकारोत्तरमीकारमेव केचित्‌ पठन्ति | अस्मादृशरीत्या त्विकार एत 
एव लिखित इति वेदितव्यम्‌ | प्‌ अस्मादृशरीत्या त्विकार एः 


परिशिष्ट-३ (अष्टविकृतिविवरणम्‌) « ४६९ 
[ क्रममालालक्षणम्‌ ] 


अथ क्रममालां लक्षयति- 


ब्रूयात्‌ 'क्रमविपर्यासावर्धर्चस्यादितोऽन्ततः । 
अन्तञ्चादिन्नयेदेवं क्रममालेति गीयते ॥ 


अर्थः-आरभ्येति शेषः | क्रमविपर्यासावित्यस्य तृतीयचरणेऽप्यनुषङ्गः । सेति 
तुरीयचरणेऽध्याहारः । अर्धर्चस्य क्रगर्धस्य "अन्तम्‌" इति भाषायां प्रथितस्य 
आदितोऽन्ततश्चारभ्य क्रमविपर्यासौ ब्रूयात्‌ पठेत्‌ | एवं अनेन प्रकारेण 
तावन्तमादिञ्च नयेत्‌ प्रापयेदिति योजना । अर्ध्चस्यादिमारभ्य क्रममन्तः 
र्यन्तमन्तमारभ्य विपर्यासमादिपर्यन्तञ्च पठेदित्यर्थः | सा विकृतिर्मुनिभिः क्रममालेति 
गीयते सोत्साहमुच्चैरुच्यत इति वर्तमाननिर्देशेन सम्प्रत्यपि महर्षिभिर्विकृतीनां पठनं 
सूचितम्‌ । जटालक्षणे स्मृतेति भूतनिर्देशस्तु निश्चयार्थः | 

यथा-मित्रस्य चर्षणीधृतः | सानसीति सानसि | चर्षणीधृतो वः | सानसिदेवस्य । 
चर्षणिधृत इति चर्षणि-धृतः | देवस्यावः । अवो देवस्य । अवश्चर्षणीधृतः । देवस्यः 
सानसि । चर्षणीधृतो मित्रस्य | सानसीति सानसि । चर्षणिधृत इति चर्षणि-धृतः | 
एवं द्युम्नमित्याद्यर्धर्चष्वप्यवगन्तव्यम्‌ । 


[ शिखालक्षणम्‌ ] 
द्विविधां मालां लक्षयित्वा क्रमप्राप्तं शिखालक्षणमाह- 
पदोत्तराञ्जटामेव शिखेत्याहर्महर्षयः । 
अर्थः - पदमुत्तरं यस्यास्तां पदोत्तराम्‌ | अन्त एकपदाधिकामित्यर्थः । 


एतादृशीञ्जटामेव पूर्वोक्तलक्षणां महर्षयरिशखेत्याहुः । जटामेवेत्येवकार आपाततो 
विरोधे । स-च पदोत्तरामिति विशेषणेन परिहृतः । 


यथा-मित्रस्यचर्षणीधृतश्चर्षणीधृतोमिन्नस्यमित्रस्यचर्षणीधृतोवः । चर्षणीधृतो- 
वोवश्ववर्षणीधृतश्चर्षणीधृतोवोदेवस्य । चर्षणिधृतइतिचर्षणि-धृतः । अवोदेवस्यदेवः 
स्यावोवोदेवस्यसानसि । देवस्यसानसिसानसिदेवस्यदेवस्यसानसि । सानसीतिसानसि । 
रत्यर्धर्चमेवमेव पठितव्यम्‌ । 
[ रेखालक्षणम्‌ ] 
अथ रेखालक्षणम्‌- 
क्रमादूद्वि्िचतुःपञ्चपदक्रममुदाहरेत्‌ । 
पृथक्‌ पृथग्विपर्यस्य रेखामाहुः पुनः क्रमात्‌ ॥ 


]. क्रमविपर्यासाविति । अनुलोमतया स्थितः पदद्वयपदत्रयादिः क्रमः | विलोमतया चेद्दिपर्यासः | 
क्रममालेत्यत्र तु क्रमपदं विपर्यासस्याप्युपलक्षकम्‌ । क्रमाणां मालेति हि विग्रह: | 
ूर्वमालायास्त्पुष्पाणामिव पदानां क्रमव्युळ्कमसङकरमैग्रन्थिनीत्वात्पुष्पमालात्वं केवलमुपचर्यते । 
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अर्थः-क्रमात्‌ डित्रिचतुःपञ्चपदक्रमं उदाहरेत्‌ उच्चारयेत्‌ | पुनः क्रमात्‌ तं 
पृथक्‌ पृथक्‌ विपर्यस्य विलोमीकृत्योदाहरेदुच्वारयेत्‌ । विलोमतयोच्चारयेदित्यर्थः । 
अत्र क्रमादिति ल्यब्लोपे पञ्चम्यौ । क्रममाश्रित्येत्यर्थ: । अत एवेदृशस्थले 
प्रकृत्यादितृतीयामादाय "क्रमेणे"त्यपि प्रयोगः । डित्रीत्यादेर्दरिपद- क्रमत्रिपद- 
क्रमचतुष्पदक्रमपञ्चपदक्रमानित्यर्थो दन्दान्त इति न्यायसिद्धः । क्रमादित्यनेन 
तेषामुच्चारणस्य पौर्वापर्यमभिहितम्‌, न पुनरव्यवहितपूर्वापरभावः । एवम- 
नन्तरवाक्येऽपि । पृथक्‌-पृथगित्यस्य प्रतिक्रममित्यादिः | एवञ्च, द्विपदक्रमं पठित्वा 
तं विलोमतया पठेत्‌, ततस्त्रिपदक्रमं पठित्वा त॑ विलोमतया पढठेदित्येवमादिरर्थः 
पर्यवसितः । रेखामाहुरित्यत्र विरोष्यभूतकर्माध्याहारात्‌ कर्त्रनुषङ्गाच्च तां विकृतिं 
महर्षयो रेखेत्याहुरित्यर्थः । अत्र तु गत्यन्तरविरहादुदाहरणार्थं स्थलान्तरमवलम्ब्यते- 

यथा-बृहस्पतेपरि । परिबृहस्पते । बृहस्पतेपरि! | परिदीयारथेन । रथेनदीय- 
परि | परिदीय । दीयारथेन । रथेन2रख्घोहामित्राँअपबाधमानः । अपबाधमानो- 
मितरात्रख्मोहारथेन । रथेनरख्षोहा रख्षोहामित्रान्‌ | रख्षोहेतिरख्ः-हा । अमित्राँ- 
अपबाधमानः । अपबाधमानइत्यप-बाधमानः । प्रभञ्जन्थ्सेनाः-प्रमृणोयुधाजयन्‌ । 
जयच्युधाप्रमृणस्सेना प्रभञ्जन्‌ । प्रभञ्जन्थ्सेनाः । प्रभञन्नितिप्र-भञ्जन्‌ । सेनाःप्रमृणः । 
प्रमृणोयुधा । प्रमृणइतिप्र-मृणः । युधाजयन्‌ । जयन्नस्माकमेध्यवितारथानाम्‌ ।. 
रथानामवितैध्यस्माकञ्जयन्‌ । जयन्नस्माकम्‌ । अस्माकमेधि । एध्यविता । 
अवितारथानाम्‌ । रथानामितिरथानाम्‌ । 

इदं पुनरिह ज्ञेयमू-यस्यामृचि प्रथमं द्वितीयं वार्धर्चमुदितलक्षणाननु- रूप- 
सङ्गयाकपदघटितं भवति तत्र न रेखाविकृतेः प्रवृत्तिरिति । 

[ ध्वजलक्षणम्‌ ] 


अथ ध्वजळक्षणम्‌- 


रूयादादेः क्रमं सम्यगन्तादुच्चारयेदिति । 
वर्गे या ऋचि वा यस्य पठनं स ध्वजस्स्मृतः ॥ 


!. परिबृहस्पत इति प्रतिलोमपठनादनन्तरं यदि बृहस्पतेपरीत्यनुलोमपमठित्वा परिदीयारथेनेति 
पठ्येत, तर्हि तस्य क्रमत्वमेव नेति विभावनीयम्‌ | एतेन द्विपदक्रमतद्विपर्यासयो- 
लवाय पौर्वापर्येण पठनस्यैव लक्षणवाक्यतोऽवगतत्वात्‌ किं मध्ये 
त निरस्तम्‌, तस्य क्रमत्वमेव गगनकुसुमसहजमिति स्थिते का कथा 

- रख्मोऽति | वेदलिपिसम्प्रदायानुसरणेन खकार एवेह लिखितो न त॒ ककारः | न "अप्सु" 
इति पकारस्य "अफसु' इति फकारस्य च स्थलभेदेन लेखनं उलि | 


वेदगतपादन्यासे क्रियमाणेऽपि Mo 'फ्स' इति पाठाननुसृत्य २६, १७, २७ 


पछ 


परिशिष्ट-३ (अष्टविकृतिविवरणम्‌) ४७१ 


अर्थ: -"वर्कम्‌" इति भाषायां ख्यातो वेदभागो वर्ग: तस्मिन्‌ वा, अर्थवशेन 
नियताक्षरपादयुतः प्रायशो वर्गैकदेश ऋकू तस्यां वा आदेरारभ्य क्रमं ब्रूयात्‌ 
अन्तपर्यन्तं पठेत्‌, अन्तादारभ्य !सम्यकू यथोक्तङ्क्रममेव न तु क्रममाला- 
यामिवार्ध्चस्यान्तत आरभ्य विपर्यासम्‌, उच्चारयेतू आदिपर्यन्तं पठेत्‌ । इति अनेन 
प्रकारेण यस्या यस्या विकृतेः पठनं, सासा विकृतिः महर्षिभिर्ध्वजस्स्मृतः । पुंलिङ्गन्तु 
विधेयपदमनुसरति । व्रीहिभिर्यवैरवेत्यत्रेव कल्पद्वयस्य विशेषो5त्र न वेत इति 
द्योतयितुं वाकारद्वयमुपात्तम्‌ । यथा- 
"नबरसमिलितं वा केवलं वा पुमर्थं 
परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ती" त्यादौ । 


वर्गे यस्य पठनं स वर्गस्य ध्वजः, ऋचि यस्य पठनं स ऋचो ध्वज इत्यर्थः । 


द्वितीय उदाहियते- 

यथा-मिन्रस्यचर्षणीधृतः । चित्रश्रवस्तममितिचित्रश्रवःन्तमम्‌ | चर्षणीधृतोवः | 
चुम्नञ्चत्रश्रवस्तमम्‌ । चर्षणिधृतइतिचर्षणि-धृतः | सानसीतिसानसि । अवोदेवस्य | 
देवस्यसानसि । देवस्यसानसि | अवोदेवस्य | सानसीतिसानस्ति । चर्षणिधृतइति- 
चर्षणि-धृतः । द्युम्नञ्चित्रश्रवस्तमम्‌ । चर्षणीधृतोवः । चित्रश्रवस्तममितिचित्रश्रवः- 
तमम्‌ । मित्रस्यचर्षणीधृतः । एवं मित्रोजनानित्यादावपि | 


[ दण्डलक्षणम्‌ ] 
अथ दण्डलक्षणम्‌- 


क्रममुक्त्या विपर्यस्य पुनश्च क्रममुत्तरम्‌ । 
आर्धर्चात्‌ पठितो योऽयं? क्रमदण्डोऽभिधीयते ॥ 


अर्थः - क्रममनुलोममुक्त्वा पठित्वा विपर्यस्य विलोमतया पठित्वा पुनः उत्तरं 
क्रममुक्त्वा पठित्वा चकारादनुलोमविलोमैः आर्धर्चात्‌ अर्धर्चसमाप्तिपर्यन्तं पठितः यः 
या विकृतिः अयं सेयं विकृतिः क्रमदण्ड इति महर्षिभिरभिधीयते । 


. सम्यगिति सामान्ये नपुंसकमित्याशयेन व्याचष्टे यथोक्तङ्क्रममिति | यद्वाऽव्ययमित्यभिप्रायेण | 

2. क्रमदण्ड इति । अथात्र क्रमेत्यंशस्त्याज्य | न च वेणुवेत्रादिदण्डव्यावृतत्यर्थमुपादेय एव स 

. इति वाच्यम्‌, तथा सति परस्परसंलग्नकचादिनिरसनार्थ जटादिविकृतिष्वपि 
विशेषणदानप्रसङ्गादिति चेन्मैवम्‌, निरुपपददण्डपदप्रयोगस्य प्रसिद्धतवेऽपि यथा वेणुदण्ड इति, 
तथा क्रमदण्ड इति प्रयोगात्‌ | वेणुमयो दण्ड इतिवत्‌ क्रममयो दण्ड इति विग्रह क्रमपदं 
हि प वश । स्स अ | क्रमस्यादावन्ते च पठनेन प्राधान्यात्‌ क्रमदण्ड इति 
विकृतेनिर्देश: | ततश्च पल का क्रमप्रधानो दण्ड इति विग्रहः । प्राचुयपर 
वा मयटमादाय क्रममयो दण्ड इति । क्रममालेति तु तत्रैव 'क्रमाणां मालेति विवृतम्‌ । 
मालाद्विविध्यं सङ्गमयितुमेव मालायाः क्रमीयत्वकथनम्‌ | 


डे वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


यथा-मित्रस्यचर्षणीधृतः । चर्षणीधृतोमित्रस्य । मित्रस्यचर्षणीधृतः । चर्षणी- 
धृतोवः । अवश्वर्षणीधृतोमित्रस्य । मित्रस्य चर्षणीधृतः । चर्षणीधृतोव: । अवो- 
देवस्य । देवस्यावश्चर्षणीधृतोमित्रस्य । मित्रस्यचर्षणीधृतः । चर्षणीधृतोव: । 
अवोदेवस्य । देवस्यसानसि । सानसिदेवस्यावश्वर्षणीधृतोमित्रस्य । मित्रस्यचर्षणी- 
धृतः । चर्षणीधृतोवः । चर्षणिधृतइतिचर्षणि-धृतः | अवोदेवस्य । देवस्यसानसि । 
सानसीतिसानसि । इत्थमुपरिष्टादपि द्रष्टव्यम्‌ | 

इह पुनरिदमवगमनीयम्‌-अर्धर्चस्यादिमारभ्य समाप्तिपर्यन्तं क्रमविपर्यासयोः 
पठन"मर्धर्चश" इत्यादिवक्ष्यमाणलक्षणरथविकृताविह च विद्यत इति सादृश्यादियमेव 
विकृतिः केरलीयैः रथशब्देन व्यपदिश्यते । शवक्ष्यमाणलक्षणाया हि रथविकृतेः पठन- 
सम्प्रदायः केरलेषु न विलोक्यते । इतरदेशे तु यत्र क्वचिदस्ति न वेति न जानीमः । 

[ रथलक्षणम्‌ ] 
अथ रथलक्षणम्‌- 


पादशोर्धर्चशो वापि सहोक्त्या दण्डयद्रथः । 


अर्थः -वीप्सायां शसौ । पादे पादेऽपि वार्ध्चर्धर्चेऽपि वा दण्डवद्‌ 
दण्डविकृताविव सहोक्त्या क्रमविपर्यासयोस्सहपठनेन हेतुभूतेन महर्षिभीरथोभिधीयत 
इत्यनुषङ्गेणान्वयः । तथा पठ्यमाना विकृतीरथपदार्थ इति यावत्‌ । परन्तु 
दण्डविकृतावेंकेकसिमन्नर्धचरधर्चान्तरमनपेक्ष्यैव तयोस्सहपठनमिति भेदः । 


पादश इत्युक्तलक्षणश्च*तुष्पाद्रथो मन्त्रविशेषस्य यथा- 


स्वस्तिनः । स्वस्तिनः । स्वस्तिनः । स्वस्तिनः । 
नस्स्वस्ति । नस्स्वस्ति । नस्स्वस्ति । नस्स्वस्ति । 
स्वस्तिनः । स्वस्तिनः। स्वस्तिनः । स्वस्तिनः । 
नइनद्रः | नःपूषा | नस्तार्स्ष्यः । नोबृहस्पतिः । 
इन्द्रोनस्स्वस्ति । पूषानस्स्वस्ति । तार्ख्थ्योनस्स्वस्ति । बृहस्पतिर्नस्स्वस्ति । 
स्वस्तिनः । स्वस्तिनः | स्वस्तिनः । स्वस्तिनः । 


नइन्द्रः । नःपूषा | नसतार्ख्ष्यः | नोबृहस्पतिः | 
Sl मानिततोरा | : तार्ख्योअरिष्टनेमिः । बृहस्पतिर्दधातु 
वृद्ध | विस्ववेदाःपूषानस्स्वस्ति ड 


——Oo ्सशस्सस 
]. "स्थः इति शब्दो रथशब्दः तेन रथशब्देन | 

2. इयमेवेत्येवकारार्थे हेतुमाह वक्ष्यमाणेति | $ 

3. पाद इत्यादि | तत्तदृगन्तर्गतयावत्पादाश्रिततया वा तादृशयावदर्धर्चाश्चिततया वेत्यर्थः | 
4. चतुष्पात्‌ चतुश्चक्रः | इत्यमुपरि द्विपाद्रथ इत्यादावपि | 
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अरिष्टनेमिस्तारष्योनस्स्वस्ति । दधातुबृहस्पतिर्नस्स्वस्ति । 
स्वस्तिनः । स्वस्तिनः। स्वस्तिनः। स्वस्तिनः । 


नइन्द्र: | नःपूषा ।  नस्तार्ख्यः । नोबृहस्पतिः | 
इन्द्रोवृद्धश्नवा: । पूषाविइववेदाः । तारर्व्योअरिष्टनेमिः | बृहस्पतिर्दधातु । 
वृद्धश्रवाइतिवृद्ध-श्रवाः । विश्ववेदाइतिविश्व-वेदा: । ` 
अरिष्टनेमिरित्यरिष्ट-नेमिः । दधात्वितिदधातु । 


अर्धर्चश इत्यभिहितलक्षणो द्विपाद्रथोप्यत्रैवर्च्युदाहतु शक्यत इति स्फुटम्‌ । 
चतुष्पाद्रथो हि द्विपाद्रथव्याप्यः | अथापि ।पृथगुदाहियते- 


यथा-तस्मादश्वाः | गावोह । अश्वास्तस्मात्‌ । हगावः तस्मादश्वाः । गावोह । 


अश्वाअजायन्त । हजज्ञिरे । अजायन्ताश्वास्तस्मात्‌ । जज्ञिरेहगावः । तस्मादश्वा: । 
गावोह । अश्वाअजायन्त । हजज्ञिरे । अजायन्तये । जज्ञिरेतस्मात्‌ । 
येजायन्ता३्वास्तस्मात्‌ । त्स्माज्जज्ञिरेहगावः । तस्मादश्वा: | गावोह । अश्वा- 
अजायन्त । हजज्ञिरे | अजायन्तये । जज्ञिरेतस्मात्‌ | अवशिष्टमूह्यम्‌ | इह तु 
पादानां पदसङ्कयाभेदादेव शन चतुष्पाद्रथसम्भवः । पादेषवर्धर्चयोर्वा पदानां परिग्रहस्य 
सत्त्वे तस्यापि सङ्क्यासाम्यं हि रथविकृतौ तन्त्रम्‌ । ऋगिवशेषमात्रसंसर्गित्वेन 
सुगमत्वादेव केरलीयाः प्रकृतविकृतावुदासत इति भाति | दण्डनामकगौणरथो हि 
समधिकसङ्गयपदघटितसकलवर्गसाधारणः । 

चतुष्पाद्रथवत्‌ पादश इत्युदितलक्षणस्त्रपाद्रथोपि गायत्रीछन्दस्कमन्त्रविशेषस्य 
यथा-युञ्जन्ति्रध्नम्‌ । चरन्तम्परि । रोचन्तेरोचना । ब्रध्नंयुअन्ति | परिचरन्तम्‌ । 
रोचनारोचन्ते युअ्जन्तिब्रध्नम्‌ | चरन्तम्परि । रोचन्तेरोचना । ब्रध्नमरुषम्‌ । 
परितस्थुषः । रोचनादिवि । अरुषम्ब्रध्न॑युञ्जन्ति | तस्थुषःपरिचरन्तम्‌ ।. 
दिविरोचनारोचन्ते । यु्जन्तिब्रध्नम्‌ । चरन्तम्परि | रोचन्तेरोचना । ब्रध्नमरुषम्‌ । 
परितस्थुषः । रोचनादिवि | अरुषमित्यरुषम्‌ | तस्थुषइतितस्थुषः | दिवीतिदिवि | 


[ घनलक्षणम्‌ ] 
अथाष्टमतयोददिष्टं घनं लक्षयति- 
झिखामुक्त्या विपर्यस्य तत्पदानिः पुनः पटेत्‌ । 
अयं घन इति प्रोक्त इत्यष्टौ विकृतीः पटेत्‌ ॥ 


]. ननु चतुष्पाद्रथसत्त्वे स एवोपादेयोन द्विपाद्रथ इत्यत आह पृथगुदाह्वियत इति । छ 
* उपादेयः उपादातुमर्हः | उपादानमिह पठनरूपम्‌ | 
2. न चतुष्पाद्रथसम्भव इति । तथा च चतुष्पाद्रथालाभादुपादेय एव द्विपाद्रथ इति भाव: | 


3. शिखामुक्त्वेत्यनेन शिखायाः पठनस्य पूर्व भाषिततया तदन्तर्गतपदानां क्रमेण पठनस्य पूर्व | 


भाषितत्वादाह पुनरिति | 
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अर्थ: -तत्पदानीति देहलीदीपन्यायेनान्वेति । शिखां पदोत्तरजटारूपाम्‌ उक्त्या 
पठित्वा तानि पदानि विपर्यस्य !विपयसिन पठित्वा पुनः शक्रमेण तानि पदानि 
पठेत्‌ । अयं विकृतिविशेषो महर्षिभिर्घन इति प्रोक्तो भवतीति । आसां मध्ये 
काऽवश्यं पठनीयैत्यपेक्षायां सर्वा अपीत्याहेत्यष्टौ विकृती: पठेदिति । परमत्र 
जटादण्डसंज्ञके दे विकृती मुख्ये, यत एताभ्यामेवेतरा विकृतयस्सम्भवन्ति । जटां हि 
शिखाघनावनुसरतः । दण्डञ्च केरलेषु रथपदार्थतया प्रथितं मालारेखाध्वजरथा 
अनुसरन्ति । घनलक्षणमुदाहियते- 

यथा-मित्रस्यचर्षणीधृतरचर्षणीधृतोमित्रस्यमित्रस्यचर्षणीधृतोवोवश्वर्षणीधृतो- 
मित्रस्यमित्रस्यचर्षणीधृतोवः । चर्षणीधृतोवोवश्चर्षणीधृतश्चर्षणीधृतोवोदेवस्यदेव- 
स्यावश्वर्षणीधृतरचर्षणीधृतोवोदेवस्य । चर्षणिधृतइतिचर्षणि-धृतः । अवोदेवस्यदेव- 
स्यावोवोदेवस्यसानसिसानसिंदेवस्यावोवोदेवस्यसानसि । देवस्यसानसिसानसिदेवस्यदेव- 
स्यसानसि । सानसीतिसानसि । दुम्नञ्चित्रश्रवस्तमञ्चित्रश्रवस्तमन्दुम्नन्दुग्नन्दुञ्चित्र- 
श्रवस्तमम्‌ । चित्रश्रवस्तममितिचित्रश्रवःतमम्‌ । एवमग्रिममपीति । 


नन नारामा 
यासेन-विलोमत्वेन-प्रतिलोमत्वेन वैपरीत्येन । (क्रमपदसमभिव्याहूतस्य विपर्यासपदस्य 
हीम पदद्दयपदत्रयादिरर्थं इति क्रममालालक्षणे दर्शितत्वादेतद्विवरणम्‌) | 


सेनेति भ्रमनिवारणार्थमाह-क्रमेणेति | पठेदिति { 
या विपर्यस्येदित्येव बूयादिति भावः | मूले पठनं क्रमिकमेव विवक्षितम्‌, 


मे अम म म क्र अर अर अर म अर अर अर आर 


परिशिष्ट-४ 
क्रमसन्धान-स्थलतालिका 
अअम म 44:74: 


क्रमसन्धान-स्थलतालिका 


. साम्प्रदायिक वेदाध्यायियों में अनुश्रुति है कि वा. प्रा. के चतुर्थ अध्याय के 
अन्तिम सूत्र के स्पष्टीकरण के लिये महर्षि कात्यायन ने अनुवाक सूत्र की भाँति 
क्रमसन्धान सूत्र की भी रचना की है । यह क्रमसन्धान-शिक्षा के नाम से 
शिक्षासंग्रह में प्रकाशित भी है । यह भी स्मरणीय है कि शुक्लयजुर्वेद की उपलब्ध 
दोनों ही शाखाओं में गलत्‌ ऋचा के लोप तथा गलत्‌ अवसानों के पूर्व मन्त्र में 
अन्तःप्रविष्ट हो जाने से संहिता और पदपाठ की मन्त्रसंख्या एकरूप नहीं रहती । 
अतः स्पष्ट जानकारी के लिये यहाँ क्रमसन्धान स्थलों की तालिका में संहितापाठ 
के मन्त्रांक के साथ पदपाठ के मन्त्रांक भी दिये जा रहे हैं । 
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१. विश्वधाः परमेण मा.सं. १।२ प.पा. १२ ॥१ ॥ 
२. दृवार्षीछतधारम्‌ मासं. १।२-३ पपा. १-३ ॥२॥ 
३. सहप्रधारन्देवः मा.सं. १।३ प.पा. १।३ ॥३॥ 
४. अधुक्षःसा मासं. १।३-४ पपा. १।३-४ ॥४॥ 
५. विश्वधाया इद्गस्य मासं. १।४ पपा. १४ ॥५॥ 
६. राद्धयतामिदम्‌ मा.सं. १।५ प.पा. १५ ॥६॥ 
७. एमि कः मा.सं. १।५-६ पपा. १।५-६ ॥७॥ 
८. तसै कर्मणे मा.सं. १।६ प.पा.१।६ ॥८॥ 
९. वाग्रयुष्टम्‌ मासं. १६६७ पपा. 9६७ ॥९॥ 
१0. अरातय उरु मा.सं. १।७ पपा. १9 ` ॥१०॥ 
११. एमि घूः मा.सं. १।७-८ पपा. १७०८ ॥ ११ ॥ 


१२. धूर्व्वामो देवानाम्‌ मासं. १८ प.पा. १।८ ॥ १२ ॥ 
१३. देवहूतमह्ुतमम्‌ मा.सं. १।८-९ पःपा. १।८-९ ॥ 9३ ॥ 
१४. हविर्द्धानं विष्णः मा.सं. १।९ पपा. १९ ॥१४॥ 
१५. हस्ताभ्यामग्नये मा.सं. १११0 पपा. ११0 ॥१५॥ 
१६. गृहणामि भूताय मा.सं. १।१0-११ प.पा. १११0-११ ॥ १६ ॥ 

१७. रह्मिभिर्देवीः मा.सं. १।१२ पपा. ११२ ॥ १५ 

१८. देवयुवं युष्माः मासं. १।१२-१३ पःपा. १।१२-१३ ॥ १८ ॥ ९ 
१९. स्थाग्नये मा.सं. ११३ पपा. ११३ ॥ १९ ॥ 8 
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२०. अग्नीषोमाभ्यान्दैव्याय मा-सं. १।१३ प.पा. ११३ ॥२० ॥ 
२१. व्वेत्वद्रिः मा.सं. १।१४ प.पा. ११४ ॥२१ ॥ 
२२. वेत्त्वग्नेः मा.सं. १।१४-१५ प.पा. १।१४-१५ ॥ २२ ॥ 
२३. झमीष्व हविष्कृत मा.सं. १।१५ प.पा. १।१५ ॥ २३ ॥ 
२४. इहि कुक्कुटः मा.सं. १।१५-१६ प.पा. १।१५-१६ ॥ २४ ॥ 
२५. वह ध्रुवम्‌ मा.सं. १।१७ प.पा. ११७ ॥२५ ॥ 
२६. वधायाग्ने मा.सं. १।१७-१८ प.पा. १।१७-१८ ॥ २६ ॥ 
२७. अन्तरिक्षन्धर्त्रम्‌ मा.सं. ११८  प.पा. 9१८ ॥२७॥ 
२८. दिवं विश्वाभ्यः मा.सं. १।१८ प.पा. ११८ ॥२८ ॥ 
२९. वेत्तु धान्यम्‌ मा.सं. १।१९-२0 प.पा. १।१९-२0 ॥ २९ ॥ 
३0. व्यानाय दीर्घाम्‌ मा.सं. ११२0 प.पा. ११२0० ॥ ३० ॥ 
३१. रसेन रेवतीः मा.सं. १।२१ प.पा. १२१ ॥ ३१ ॥ 
३२. पृच्यन्ता जनयत्यै मासं. १।२१-२२ प.पा. १।२१-२२ ॥ ३२ ॥ 
३३. वधः पृथिवि मा.सं. १।२४-२५ प.पा. १।२४-२५ ॥ ३३ ॥ 
३४. मीगप मा.सं. १।२५-२६ प.पा. १।२५-२६ ॥ ३४ ॥ 
३५. वध्यासमररो मा.सं. १।२६ प.पा. १।२६ ॥३५॥ 
३६. स्कन्गायत्रेण मा.सं. १।२६-२७ प.पा. १।२६-२७ ॥ ३६ ॥ 
३७. जागतेन सुक्ष्मा मा.सं. १२७ पपा. ११२७ ॥३७॥ 
३८. मार्ज्म्यनिशिता मा.सं. १।२९ प.पा. १।२९ ॥३८॥ 
३९. भार्ज्म्यदित्यै मा.सं. १।२९-३0 प.पा. १।२९-३0 ॥ ३९ ॥ 
४0.पइ्याम्यग्ननेः मा.सं. १३0  प.पा. १३0 ॥४0 ॥ 
४१. यजुषे यजुषे सवितुः मा.सं. १।३०-३१ प.पा. १।३0-३१ ॥ ४१ ॥ 
४२. त्वातेजः मा.सं. १।३१ प.पा. १३१ ॥ ४२ ॥ 
द्वितीय अध्याय क्रमसन्धान १९ 

४३. पतये गन्धर्वः मा.सं. २।२-३ पपा. २।२-३ ॥१॥ 

४४. इडित इन्द्रस्य मा.सं. २।३ प.पा. २।३ ॥२॥ 

४५. दक्षिणो मित्रावरुणी मा.सं. २।३ प.पा. २।३ ॥ ३ ॥ 

४६. अभिशस्त्यै सवितुः मा.सं. २।५ प.पा. २।५ ॥ ४ ॥ 

४७. भुवा ध्रुवा मा.सं. २।६ प.पा. २।६ ॥ ५ ॥ 

7. माञ्मि नम मा. सं. २।७ प.पु ॥६॥ 

सचन्तामस्माकम्‌॒ मा.सं. २१0 पौ 


. ॥७ 
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५0. अश्नाम्येतम्‌ मा.सं. २१9१-१२ प.पा. २१११-१२ ॥८॥ 
५१. ब्रह्मणे तेन मा.सं. २११२ प.पा. २१२ ॥९॥ 
५२. ऊहाम्यग्नीषोमी मा.सं. २।१५ प.पा. २१५ ॥१0॥ 
५३. ऊहामीद्धाग्न्योः मा.सं. २।१५ प.पा. २१५ ॥११॥ 
५४. इद्धाम्योरिद्धानी मासं. २१५ पा. २१५ ॥१२॥ 
५५. इद्राग्नी वसुभ्यः मासं. २।१५-१६ प.पा. २।१५-१६ ॥ १३ ॥ 


५६. अवतां व्यन्तु मासं. २१६ प.पा.२।१६ ॥१४॥ 
५७. मरुद्भिरिन्द्रः मा.सं.२।२२ पपा. २।२२ ॥१५॥ 
५८. तस्मै पोषाय मासं. २२३ पपा. २।२३ ॥१६॥ 
५९. वतेरने मा.सं. २।२६-२७ प.पा. २।२६-२७ ॥ १७ ॥ 
६0. हिमा अचारिषम्‌ मासं. २।२७-२८ प.पा. २।२७-२८ ॥ १८ ॥ 
६१. वेदिषदो ये मा.सं. २।२९-३0 प.पा. २।२८-२९ ॥ १९ ॥ 


तृतीय अध्याय क्रमसन्धान ३ 


६२. उषसा सूर्यः मासं. ३१0 पपा. ३।१0 ॥१॥ 

६३. गृहपते पुरीष्यः मा.सं. ३।३९-४0 पपा. ३३९ ॥२॥ 

६४. पतिवेदनमितः मासं. ३६0०. पपा. ३५९ ॥३॥ 
[चतुर्थ अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 


पंचम अध्याय क्रमसन्धान ७ 


६५. पुरूरवा मथ्नामि मासं. ५४३ . पपा. ५२ ॥१॥ 


६६. रजःशया हरिशया मासं. ५।८ प.पा. ५८ ॥२॥ 
६७. देववीतये सिंही मासं. ५५-१0 प.पा. ५९-१0 ॥ ३ ॥ 
६८. ध्रुवो वैष्णवम्‌ मा.सं. ५।२१ पा. ५२१ ॥४॥ 
६९. धुव ऐन्रम्‌ मासं. ५३0 पा. ५३0 ॥५॥ 


७0. हव्यवाहनः इवावः मासँ. ५।३१ प.पा. ५३१ ॥६॥ 


७१. ७ रासं. ५४0 पा. ५।३९ ॥ ७ f न 


में क्रमसन्धान नहीं ह ॥] ”_ 


४८0 


७२. 
७३. 


७४.. 
७५. 


७६. 
७७. 


७८. 


७९. 
८0. 
८१. 
८२. 


८३. 
८४. 


८५. 
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वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


सप्तम अध्याय क्रमसन्धान २ 
मादयस्वोदानाय मा-सं. ७।५-६ पपा. ७।५ ॥ १ ॥ 
भून्महेनद्राय मा.सं. ७।३९ प.पा. ७३७ ॥२॥ 


[अष्टम अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
नवम अध्याय क्रमसन्थान २ 


इद्धस्य सत्यप्रसवसः मासं. ९१0 पपा. ९११० ॥१॥ 
इन्द्र वाजजितः मा.सं. ९।१२-१३ प.पा. ९।१२ ॥२॥ 


[दशम अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
य्यारहवाँ अध्याय क्रमसन्धान २ 


जागतेन हस्ते मा.सं. ११।१0-११ प.पा. ११।८-९ ॥ १ ॥ 
हिरण्मयीमानुष्टुभेन मा.सं. ११।११ प.पा. ११९ ॥२॥ 


बारहवां अध्याय क्रमसन्धान १ 
परिचिल्लोकम्‌ मा.सं. १२।५३ ५४ प.पा. १२४५ ॥ १ ॥ 
तेरहवँ अध्याय क्रमसन्धान ४. 


दिशामि साहस्रम्‌ मा.सं. १३।४८-४९ प.पा. १३।४३-४४ ॥ १ ॥ 


गवयमूर्शायुम्‌ मा.सं. १३ ४९-५0 प.पा. १३४४-४५ ॥ २ ॥ 

उष्ट्रमजः मा.सं. १३।५0-५१ प.पा. १३।४५-४६ ॥ ३ ॥ 

शरमन्त्वम्‌ मा.सं. १३।५१-५२ प.पा. १३।४६-४७ ॥ ४ ॥ 
चौदहवाँ अध्याय क्रमसन्धान ३ 

अन्तरिक्षं वायुः मा.सं. १४।१२ प.पा. १४११ ॥१॥ 


वायू राज्ञी मा.सं. १४।१२-१३ प.पा. १४।११-१२ ॥ २ ॥ 
बृहती नभः मा.सं. १४।१३-१४ प.पा. १४।१२ ॥३॥ 
पन्द्रहवाँ अध्याय क्रमसन्धान ८ 
' अग्नेरेवः मा.सं. १५।३-४ प.प, ९७५३-४ ॥ १ ॥ 
प्‌] 22404 ® 


रथैचित्रो मेनका मा.सं. १५।१६ . 
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८९. अरिष्टनेमिर्विश्‍वाची मा.सं. १५१८ पपा. १५१८ ॥ ४ || 
९0. सुषेण उर्वशी मा.सं. १५१९ पा. १५१९ ॥५॥ 
९१. शैशिरी परमेष्ठी मासं. १५।५७-५८ प.पा. १५५0 ॥ ६ ॥ 
९२. दिवः सूर्यः मा.सं. १५५८ प.पा. १५५० ॥७ ॥ 
९३. दिवन्धुवे मा.सं. १५६४ प.पा. १५५२ ॥८॥ 
[सोलहवें और संत्रहवें अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
अठारहबा अध्याय क्रंमसन्थान २ 
९४. स्वस्तोमः मा.सं. १८२९ प.पा. १८२९ ॥१॥ 
९५. रथन्तरं वेट्‌ माःसं. १८।२९ पा. १८२९ ॥२॥ 
[उन्नीसवें अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
बीसबाँ अध्याय क्रमसन्धान ४ 
९६. वायुर्ज्जाग्रत्‌ मा.सं. २0।१५-१६ प.पा. २0।१४ ॥ १ ॥ 
९७. स्वने सूर्य्यः . मासं. २0१६ प.पा. २0१४ ॥२॥ 
९८. शूद्देरय्य मासं. २0॥१७ प.पा. २0१४ ॥३॥ 
९९. आपोयक्षि मा.सं. २0१८ प.पा. २0१४ ॥४॥ 
[इक्कीसवें अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
बाइसवा अध्याय क्रमसन्थान २ 
१00. स्वाहाकृतः स्वगा मासं. २२।३-४ पा. २२।३-४ ॥१॥ 
१0१. प्रायशाय यते मा.सं. २२।७-८ पपा. २२७८ ॥२॥ 


[तिईसबाँ अध्याय क्रमसन्धान ३] 


१०२. चतुष्पदश्चन्रमाः मा-सं-२३।३ ४ प.पा. २३२ 


9 0 ३ चन्द्रमा 2 2 द मास द २ ३ ४ पा ५ २ ३ रि > 


"> मासं. २३।१७ पपा. २३।१५ 


४८१ 


४८२ वाजसनेय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन 
[चौबीस, पच्चीस, छब्बीस और सत्ताइस अध्यायों में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
अठाइसवाँ अध्याय क्रमसन्थान २ 


१0५. शुचिमुष्णिहा मा.सं. २८।३६ प.पा. २८३६ ॥१ ॥ 
१0६. देवी त्रिष्टुभा मा.सं. २८।४0 प.पा. २८।३६ ॥२ ॥ 


[उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस और पैंतीस 
अध्यायों में क्रमसन्धान नहीं है । ] 


छत्तीसवाँ अध्याय क्रमसन्धान २ 


१0७. ऊतिभिः कथा मा.सं. ३६।२७ प.पा. ३६।२-३ ॥ १ ॥ 


१0८. ईक्ष ईक्षामहे मा:सं. ३६।१८ प.पा. ३६४११0 ॥२॥ 
सैंतीसवाँ अध्याय क्रमसन्धान २ 

१0९. पाहि मधु -मा.सं. ३७।१३ प.पा. ३७।६ ॥१ ॥ 

११0. स्वाहा रात्रिः मासं. ३७।२१ प.पा. ३७१३ ॥२ ॥ 
अइतीसवाँ अध्याय क्रमसन्धान १ 

१११. सरस्वत्यसौ मा.सं. ३८।२ प.पा. ३८१ ॥१॥ 


[उनतालीसवें अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है । ] 
` चालीसबॉ अध्याय क्रमसन्यान ४ 
११२. अविद्यां विद्यायाम्‌ मा.सं. ४0।१२ प.पा. ४0।१२ ॥ १ ॥ 


११३. ऊ ३ क्रतो मा.सं. ४0।१५ प.पा. ४0॥१३ ॥२॥ 
११४. स्मर क्लिबे मा.सं. ४0।१५: प.पा. ४0१३ ॥३॥ 
११५. क्लिबे कृतम्‌ मा.सं. ४0।१५ पःपा. ४0।१३ ॥४॥ 


इस प्रकार महर्षि कात्यायन ने माध्यन्दिनीय संहिता में एक सौ पन्द्रह : 
क्रमसन्धान स्थलों का निर्देश किया है । 


मल्य्ज्य कक्कर 
परिशिष्ट-५ 


वाजसनेय प्रातिशास्थ में 
उद्धृत आचार्य 


अ अर ओह अर और मम और मर अर अर अर अर अर अकअर ऑर मेर अं अर अमर 


म्या ह टा 
hi १ 


वाजसनेय प्रातिशास्य में उद्धृत आचार्य . 


एके २।१२८, ३९१, ४।८८, ५।२३, ७७ 
एकेषाम्‌ ४।५७, ४।१२८, ४।१४६ 

औपशवि ३।१३१ 

काण्व १।१२३,१।१४९ 

काश्यप ४।५, ४।१६0 

गार्ग्य ४।१६७ 

जातूकर्ण्यः ४।१२५, ४।१६0, ५।२२ 

'दाल्भ्य ४।१६ 

माध्यन्दिनानाम्‌ ८।३१ 

शाकटायन ३।९, ३।१२, ३।८७, ४।५, १२९, १९१ | 
शाकल्य ३।१0, ११ 

शौनक ४।१२२ 


लाक 
परिशिष्ट-६ 
सहायक-ग्रन्थसूची 
'७७७७७७७७७७७७७०७/ > 


सहायक ग्रन्थों की सूची 


ग्रन्थ-नाम लेखक अथवा संपादक प्रकाशक वर्ष 
१. २ ३ --------: - 0 ४ 

अथर्ववेद-प्रातिशाख्य डा. सूर्यकान्त मेहरचन्द लक्ष्मणदास १९३४ 
लाहौर 

अमरकोष पं. शिवदत्त निर्णय सागर प्रेस १९०५ 

क्रक्तन्त्र डा. सूर्यकान्त मेहरचन्द लक्ष्मणदास १९३४ 
लाहौर 

ऋग्वेद-प्रातिशाख्य मंगलदेव शास्त्री वैदिक स्वाध्याय १९५९ 

(प्रथम भाग) मंडल, वाराणसी 


ऋग्वेद-प्रातिशाख्य मंगलदेव शास्त्री इंडियनप्रेस, इलाहाबाद १९ ३१ 
(द्वितीय भाग) 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य  मंगलदेव शास्त्री मोतीलाल बनारसीदास १ ९३७ 


(तृतीय भाग) . लाहौर 
क्रग्वेद-प्रातिशाख्य डा. वीरेद्रकुमार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय १९७0 
वर्मा शोध संस्कृत ग्रन्थमाला 


क्रग्वेद-प्रातिशाख्य डा. वीरेद्ध कुमार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय १९७२ 


(एक परिशीलन) वर्मा शोध संस्कृत ग्रन्थमाला 
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